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ताब्दी ईस्वी पूर्व 

॥ जिसमें वह आज है। इस प्रकार पिलिन्दपञ्ह 

॥ साक्ष्य अशोक के अभिलेखों द्वारा प्रदत्त साक्ष्य 

समर्थनकरताह। | 

| मिलिस्दपच्ह में अनेक स्थानों के वर्णन हैं, 

पं अलसन्द (अलेक्जेंड्रिया), यवन (यूनान, 
बट्या), भरकच्छ (भडौंच), चीन (चीनदेश), 
हित मर कजंगला, कोसल, मधुर पाल, 

हि सौराष्ट् (सोरड), वागणपी, वंग, तक्षोह्लु 

जज्जेन आदि। इनसे तत्कालीन भारतीय भूगोल पर 

रयाप्त प्रकाश पड़ता है। 

. सारंश वह है कि धर्म, दर्शन सहित, बड़ 
हर भूगोल--सभी दृष्टियों से मिलिसपक ८ 
भारतीय वाइपव के इतिहास में एक रहता ५ 

॥ यान है और पालि अनुपिटक-साहिल मेंते गे 

पहीं--यह तो निर्विवाद हो है। हा 
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प्रकाशकीय वक्तव्य 


आज से अठारह वर्ष पूर्व सन्‌ १९७९ में, भारतीय विश्वविद्यालयों के परीक्षापाल्यक्रमों 
में निर्धारित महत्त्वपूर्ण पालिग्रन्थों की पुनः प्रकाशन-योजना में इस “मिलिन्दपउ्ह ' ग्रन्थ का 'छट्ठ 
सज्ञायन' के आधार पर शुद्ध एवं प्रामाणिक संस्करंण प्रकाशित किया गया था। 

यद्यपि उस संस्करण के समय भी हमारी मान्यता थी कि इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद 
के साथ प्रकाशन ही “बहुजनहिताय बहुजनसुखाय” हो सकता है, परन्तु उस समय हम अपना 
यह सड्डल्प पूरा नहीं कर पाये; क्योंकि तंब १. आदरणीय भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा कृत इस 
ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध था। किन्तु मूल (पालि) पाठ अनुपलब्ध था, अतः उसी का 
प्रकाशन सर्वप्रथम आवश्यक था। २. इसमें हिन्दी अनुवाद साथ लगाने से ग्रन्थ का कलेवर बढ़ 
जाने के कारण इसके मूल्य में विवशतः वृद्धि करनी पड़ती | इसलिये उस समय हम मूलपाठ . 
देकर ही सन्तुष्ट रहे। 

परन्तु आज हमारे सामने दो व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं- १. हमारा यह संस्करण बर्मा 
में हुए छट्ट सज्ञायंन के आधार पर आधृत था। इन दोनों संस्करणों में स्थान-स्थान पर इतना 
अन्तर है कि उक्त अनुवाद से जिज्ञासु को ग्रन्थ का सरलतया ज्ञान नहीं हो पाता था। इसलिये 
हमने यही उचित समझा कि इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद भी इसी संस्करण के साथ हो। २ 
दूसरी बात यह है कि स्थान-स्थान पर इस ग्रन्थ के कुछ ऐसे कठिन व दुरूह स्थल हैं, जिनका 
हिन्दी अनुवाद तत्काल उपलब्ध होना चाहिये, तभी जिज्ञासु को सनन्‍्तोष हो सकता है।इन दोनों 
कठिनाइयों को दूर करने के लिये हम यह संस्करण हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित कर रहे 
हैं। 

'मिलिन्दपञ्हपालि' में प्रसज्ञ-प्रसज्जञ पर आये त्रिपिटक के उद्धरणों के पृष्ठांक भी इसमें 


» उद्धृत कर दिये हैं; जो कि मूल पालि संस्करण में हम नहीं दे पाये थे। 


विराम चिह्लों का प्रयोग बौद्धभारती-ग्रन्थमाला के अन्य ग्रन्थों की तरह ही किया गया 
है। 

अथ च, ग्रन्थ के हिन्दी अनुवाद में आचार्य बुद्धघोाष की अट्ठकथाओं , महापण्डित श्री 
राहुल दांकृत्यायन कृत पालिसाहित्य के ग्रन्थों के हिन्दी अनुवादों एवं पूज्य गुरुवर्य भिक्षु 
जगदीश काश्यप कृत हिन्दी अनुवाद का सहारा लिया गया है | एतदर्थ, हम इन तीनों महामनीषियों 
के प्रति प्रणतिपूर्वक कृतज्ञतां प्रकट करते हैं। 

आशा है, इस ग्रन्थ का यह संस्करण विद्वानों एवं छात्रों के लिये समान रूप से हितावह 
एवं प्रीति-प्रामोक्योत्पादक होगा। 


वाराणसी | 
गुरुपूर्णिमा, २०५३ वि० ; अध्यक्ष, बौद्धभारती 
(३० जुलाई, १९९६ ई०) 


पूर्वपीठिका 
बुद्ध धम्मं च सड्लं च, तथेव गुरुकस्सपं।... 
अभिवन्दिय भासिस्सं, अधिंगन्थं यथामति॥ * 
समृद्ध पालिसाहित्य 
यद्यपि विषय को दृष्टि से पालिसाहित्य उतना विस्तृत या.परिपूर्ण नहीं है, जितना संस्कृत 
साहित्य | संस्कृत की तरह नानाविध ज्ञानशाखाओं पर उसमें साहित्य का अभाव है; क्योंकि -वस्तुत 
यालिसाहित्य में बौद्ध धर्म, वह भी स्थविरवादी बौद्धधर्म, के अतिरिक्त ज्ञात॒व्य अत्यन्त स्वल्प है। 
विभिन्न ज्ञाशशाखाओं की वह बहुमूल्य सम्पत्ति इसमें सर्वथा नहीं मिलती, जिससे हम इस साहित्य 
'को समृद्ध कह सकें। तथापि इस साहित्य के दूसरे अनेक महत्त्वपूर्ण आकर्षण हैं, जिनसे परिपूर्ण 
होने के कारण इस साहित्य को भी समृद्ध कहने में हमें कोई संकोच नहीं होता। - 
पालिसाहित्य का विंकांस न केवल भारतवर्ष में ही, अपितु हमारे पड़ोसी देशों लंका, बर्मा 
स्याम, कम्बोडिया आदि में भी अत्यधिक हुआ है। अत: स्वभावत: इस साहित्य ने सुदीर्घकाल तक 
इन देशों की भाषा एवं विचार-परम्परा को भी प्रभावित किया है | पालि भाषा में साहित्य की रचना 
बुद्धकाल से लेकर आजतक सतत प्रवाहरूप में होती चली आ रही है | इस तरह इसके विकास का, 


इसकी समृद्धि का कम से कम २५०० वर्ष का तो इतिहास है ही, अत: यही इसकी समृद्धि का. 


उज्वल प्रमाण है।.. 
'पालिसाहित्य का वर्ग करण हि वे 

सम्पूर्ण पालिवाइमय को कालक्रम या प्रवृत्ति की दृष्टि से विभक्त किया जा सकता है। 
'कालक्रम से यह साहित्य पालिसाहित्य (पिटक-बुद्धवचन) और अनुपालि,(अनुपिटक, अट्ठकथा 
या स्वतन्त्र व्याख्या) साहित्य रूप से द्विधा वर्गीकृत किया जा सकता है। पालि (पिटक) साहित्य 
का विकास बुद्ध के निर्वाणकाल से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक माना गया है। और अनुपालि 
(्‌ 50 साहित्य का विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से लगाकर अद्यावधि होता चला आ 
रहा है। 
(क ) पिटक-साहित्य 


(क) इस पालि या पिटकसाहित्य को दिद्वानों ने सर्वप्रथम तीन भागों में विभक्त किया: 


है- १ कि २. सुत्तपिटक एवं ३. अभिधम्मपिटक। - ,- 

१ 5० 7ह पिटक अपने आप में परिपूर्ण है, परन्तु विषयवस्तु की दृष्टि से 
तीन भागों में यों विभक्त किया जा सकता है-- (क) स॒त्तविभज्ग, (ख) खन्धक एवं.(ग) परिवार। 
सुत्तविभज्ञ में दो ग्रन्थ हैं- १. पाराजिक एवं २. पाचित्तिय। खन्धक में भी दो ग्रन्थ हैं-- १. महावग्ग 
एवं २. चुल्लवग्ग। परिवार या परिवार॒पालि अपने नाम से विख्यात है। ;.. < 

२. सुत्तपिटक-- यह पिंटक पाँच निकायों में विभाजित किया गया है-- १: दौघनिकाय 
२: मज्झिमनिकाय, ३. संयुक्तनिकाय, ४. अंगुत्तरनिकाय एवं ५ खुद्कनिकाय। अन्तिम 
> में १५ छोटे-बड़े ग्रन्थ स्वतन्त्र रूप से सम्मिलित किये गये हैं। स्का 

३ अभिधम्मपिटक-+ इस पिटक में सात ग्रन्थ हैं-- २ धम्मसद्भणि णि, २. विभज्ज 
पातुक़था, ४. मुगालपउ्जत्ति, ५. यमक, ६. पट्टान एवं ७, कथावत्थु। 3 डक; 


पूर्वपीठिका ७ 


(ख ) पाँच निकाय-- पिटकसाहित्य (त्रिपिटक) का उक्त वर्गीकरण तो प्रसिद्ध ही 
है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी समग्र त्रिपिटिक को पाँच निकायों में भी विभक्त करके दिखाया 
गया है। इनमें चार निकाय तो पूर्वोक्त दीघनिकायादिक ही हैं, पाँचवें खुदकनिकाय में उक्त १५: 
ग्रन्थों के अतिरिक्त विनयपिटक एवं अभिधम्मपिटक का भी संग्रह कर दिया।गया है। परन्तु यह 
विभाजन स्वाभाविक एवं तर्कसम्मत नहीं लगता। पा 2-3 

(ग) नौ अड्ग-- त्रिपिंटक (बुद्धवचनों) का एक वर्गीकरण नौ अज्जों के रूप में भी 
प्रसिद्ध है। वे नौ अड्भ हैं-- १. सुत्त (भगवान्‌ द्वारा दिये गये वे धार्मिक उपदेश जो गच्चों में संगृहीत 
हुए हैं), २. गेय्य (भगवान्‌ के वे उपदेश जो पद्यमिश्रित अर्थात्‌ गाने योग्य हैं), ३. वेय्याकरण 
(व्याकरण, वह व्याख्यापरक साहित्य जो अभिधम्मपिटक आदि में सन्निहित है), ४. गाथा ( शोक, 
पद्चबद्ध संग्रह), ५. उदान (भावातिरिक में बुद्ध या बुद्धशिष्यों के श्रीमुख से निकले उद्गार), ६- 
इतिवुत्तक (इत्युक्तकम्‌, 'ऐसा कहा गया' इस वाक्यांश के साथ भगवान्‌ की छोटी-छोटी उक्तियों 
का संग्रह), ७. जातक (बुद्ध के पूर्वजन्मों से सम्बद्ध कथायें), ८. अब्भुतधम्म (अद्भुत धर्म, 
यौगिक सिद्धियों का वर्णन करने वाले त्रिपिटक के अंश) एवं ९. वेदल्ल (ज्ञानवर्धन के लिये 
प्रश्नोत्तर के रूप में लिखे गये उपदेश, जैसे चूत्ठवेदल्लसुत्त, या महावेदल्लसुत्त) । इसीलिये कहा है-- 
“नव बुद्धसासनं'। यह ध्यान रखना चाहिये कि बुद्धवचनों का यह नौ प्रकार का विभाजन भी 
विषय की दृष्टि से है, ग्रन्थों की दृष्टि से नहीं। 

(घ ) बुद्धवचनों का एक और वर्गीकरण ८४००० धर्मस्कन्धों के रूप में भी किया गया है, 
किन्तु यह बौद्ध विद्वानों की विश्वेषणप्रियता का एक आदर्श (नमूना) है, अतः यह औपचारिक है, 
व्यवहार में इसका उपयोग कम ही है। / ; * 

सामान्यतः आज तक त्रिपिटक एवं उसके उपविभागों के रूप में ही बुद्धवचनों के अध्ययन 
की परिपाटी है। 

(ख ) अनुपिटक साहित्य 

अनुपिटक साहित्य का वर्गाकरण करते समय भी हम कालक्रम को ही प्रधान मानेंगे। जैसा 
पहले कहा जा चुका है, इस अनुपिटक साहित्य की रचना त्रिपिटक के पूर्ण हो जाने के बाद से 
प्रारम्भ होकर वर्तमान काल तक होती चली आ रही है। किसी भी विद्वान्‌ के लिये यह आश्चर्य की 
बात होगी कि इतने सुदीर्घ विकास-काल में भी इस साहित्य में इतनी विभिन्नता नहीं दिखायी देती 
जितनी कि अन्य किसी भी साहित्य में मिलती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि इस साहित्य 
का सदा एक ही केन्द्रबिन्दु-स्थविरवादी बौद्ध धर्म का अध्ययन-एवं विवेचन रहा है। अतः एक 
लक्ष्य होने के कारण नानारूपता आने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, कालक्रम और प्रवृत्ति की दृष्टि 
से इस समग्र साहित्य को तीन युगों में बाँठा जा सकता है। 

पहला युग प्रथम शताब्दी ईस्वीपूर्व से लगाकर चौथी शताब्दी ईस्वी तक अर्थात्‌ बुद्धघोष 
के आविर्भावकाल (५०० वर्ष) तक मानना चाहिये। इस युग में नेत्तिपकरण, पेटकोपदेस, 
सुत्तसंगह और मिलिन्दपञ्ह, महावंस एवं दीपवंस आदि की रचना हुई। जिनमें मिलिन्दपञ्ह 
सर्वतोष्धिक प्रसिद्ध है। क्योंकि यह सारा साहित्य बुद्धघोष की उत्पंत्ति से पूर्व लिखा गया, अतः 
इसको ' पूर्वबुद्धघोष युग का साहित्य' कहा जा सकता है। 
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दूसरा युग-- बुद्धघोष के आविर्भावकाल से प्रारम्भ माना जाता है। बुद्धघोष के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ विसुद्धिरग्ग एवं उनकी अद्ठकथाएँ, बुद्धदत्त और धर्मपाल आदि:की अट्ठकथाएँ इसी युग में 
लिखी गयी। प्रसिद्ध इतिहास-ग्रन्थ महावंस, एवं व्याकरण शास्त्र में कच्चायन व्याकरण तथा 
अभिधर्म दर्शन पर अभिधम्मत्थसंग्ह भी इसी युग में लिखा गया। पालित्रिपिटक पर अट्ठकथाओं 
की रचना इस युग की मुख्य विशेषता है, जिसके प्रेरक आचार्य बुद्धघोष ही हैं। अंतः इस युग को 
“बुद्धघोष-युग” नाम से इतिहासकारों ने व्यवहृत किया है| इस युग की रचना-पंक्ति पाँचवी शताब्दी 
से लगाकर बारहवीं शताब्दी तक चलती है। 
तीसरा युग-- उक्त युग में जो अद्दुकथा-साहित्य लिखा गया, उसी की टीकाएँ, उपटीकाएँ, 
अनुटोकाएँ आगे की शताब्दियों में लिखी जाती रहीं । यह बारहवीं शताब्दी से आज तक का सुदीर्घ 
युग है। इस युग में प्राय: बुद्धघोष एवं उनके समकालिक आचार्यो द्वारा निर्दिष्ट पद्धति पर या:उनके 
ही उप्रजीव्य साहित्य की रचना होती रही है, अतः इस युग को “ बुद्धघोष युग की परम्परा' अथवा 
'टीकाओं का युग” नाम दिया गया है। 
मिलिन्दपञ्ह का गौरव/ 
इतने विस्तृत वर्णन से यह सिद्ध हों जाता है कि पालिंसाहित्य में मिलिन्दपञ्ह का क्या 
स्थान है। यह ग्रन्थ पूर्वबुद्धघोषयुग की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसलिये यह कंहा जा सकता है कि 
सम्पूर्ण अनुपिटक-साहित्य में इस ग्रन्थ की समता अन्य कोई ग्रन्थ नहों कर पाया, न तो विषय के 
वर्णन को दृष्टि से, न ही भांषा की दृष्टि से और न शैली की दृष्टि से। आचार्य बुद्धघोष ने इस ग्रन्थ 
को अपनी अट्कथाओं में स्थान-स्थान पर त्रिपिटक के समान ही आदरपूर्वक स्मरण करते हुए 
उद्धृत किया है। यह इसको महत्ता का सर्वोत्तम परिचायक है। साहित्य और दर्शन-- दोनों ही 
दृष्टियों से 'मिलिन्दप्ज्ह” एक गौरवशाली ग्रन्थ है | ग्रन्थ के इस गौरव पर पाश्ात्त्य विद्वान्‌ इतने मुग्ध 
हैं कि उन्हें इस पर ग्रीक प्रभाव और प्लेटो के विचार की गन्ध आ गयी; क्योंकि उनकी दृष्टि में 
भारतीयों में ऐसा उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखने को क्षमता कहाँ थी! ० 
'मिलिन्दपञ्ह का रचनाकाल - 
# इस ग्रन्थ में,'जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, 'मिलिन्द' के 'प्रश्नों' का विवरण है। 
(“मिलित्द' शब्द ग्रीक “मेनानडर' नाम का भारतीयकरणं है।) कहना यह चाहिये कि इसमें 
$ मिलिन्द के प्रश्नों का विवरण ही नहीं, अपितु उसके उन प्रश्नों का समाधान इसका मुख्य विषय है। 
यह समाधात भदन्त नागसेनःनामक बौद्ध भिक्षु ने किया था, अतः मिलिन्द एवं भदन्त नांगसेन के 
संवादके रूप में यह ग्रन्थ लिखा गया। ? 

5 5 उक्त संवाद एक ऐतिहासिक तथ्य हैं। इतिहास में एतद्विषयक प्रभूत सामग्री उपलब्ध है.। 
मिलिन्द को स्वयं इस ग्रन्थ में ही योतक (<यवनक; यूनान-ग्रीस) देश का रांजा कहा गया है और 
उसकी राजधानी सागल/(-स्यालकोट, वर्तमान में पाकिस्तान-का एक नगर) बतलायी गयी है।हम 
इतिहास प्रढ़ते से जानते हैं कि आरत का उत्तर-पश्चिमी भाग दूसरी शताब्दी ई०पूर्व:में कुछ समय के 
लिये:ग्रीकः शासकों के हाथों में चला गया; था। ग्रीक शासक *मेनान्डर या: “मेनान्ड्रोस' ही 
“मिलित्दपज्ह/ का 'मिलिन्द” है।यह इतिहासवादियों काःनिश्चित-मतत है। किन्तु इस मिलिन्द' के 
शासनकाल की निश्चित तिथि के विषय में उन्तकाशऐकमत्य नहीं है। उनमें से कुछ इतिहासकार 
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मानते हैं कि मिलिन्द ने १५५ ई० पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, कुछ का मत है कि मिलिन्द का 
शासनकाल प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व था, एक विद्वान्‌ कहते हैं कि ९० वर्ष ईस्वी पूर्व से पहले 
'मिलिन्द का समय नहीं माना जा सकता। सब मिलाकर विद्वानों का बहुमत इसी पक्ष में है कि 
मिलिन्द का शासनकाल प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व है। अत: अपने मूलरूप में 'मिलिन्दपञ्ह' इसी 
समय लिखा गया-- यह निश्चित है। ; ८ 

ग्रन्थ की एतद्विषयक ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हुए इसी ग्रन्थ के हिन्दी अनुवाद की 
भूमिका (पृष्ठ ५-६) में आदरणीय गुरुदेव भिक्षु श्री जगदीश काश्यप एक' और दृढ़तर साक्ष्य 
उपस्थित करते हैं। वे लिखते हैं-- 

मिलिन्दपज्ह के अन्त में आता है कि राजा मिलिन्द भिक्षु बना और उसने अर्हत्‌-पद प्राप्त 

किया। इसमें ऐतिहासिक सत्य कहाँ तक है, कहा नहीं जा सकता। राजा मिलिन्द के विषय में 
सबसे प्रामाणिक जानकारी हमें प्राप्त होती है उसकी मुद्राओं से। 

अभी तक राजा मिलिन्द की लगभग बाईस सुन्दर मुद्राएँ उपलब्ध हैं। अधिक में राजा 
मिलिन्द का नाम स्पष्टतया पढ़ा जाता है। आठ मुद्राओं में राजा की-आकृति भी है। ये मुद्राएँ उत्तर- - 
भारत के सुदूर प्रदेश में प्राप्त हुई हैं-- पश्चिम में काबुल तक, पूर्व में मथुरा तक और उत्तर में काश्मीर- 
तक। इससे पता चलता है कि मिलिन्द के राज्य का प्रसार बड़ा था। सिक्कों पर राजा की आकृति 
बहुत सुन्दर आयी है, लम्बी नाक के साथ मूर्ति बहुत ही सजीव ज्ञात पड़ती है। कुछ सिक्कों को 
आकृति तरुण अवस्था-की है और कुछ की अत्यन्त वृद्धावस्था की। इससे पता चलता है कि 
मिलिन्द राजा का राज्य-काल भी बड़ा लम्बा रहा होगा। मुद्राओं के एक तरफ ग्रीक भाषा में और 
दूसरी तरफ उस समय की पालिभाषा में लेख है ।इक्कीस सिक्कों पर है : 

एक तरफ-- 84९05 $0(श705 श(शाक्रत०णप' 

दूसरी तरफ-- महरजस तद्गतस मेनन्द्रस 

कुछ मुद्राओं पर दौड़ते घोड़े, ऊँट, हाथी, सूअर, चक्र या ताड़ के पत्ते खुदे हैं । चक्र वाले 
सिक्के से यह प्रमाणित होता है कि राजा के ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा, क्योंकि 
चक्र (-धर्मचक्र) बुद्ध-धर्म का एक प्रधान चिह्न है। केवल एक मुद्रा ऐसी है जो दूसरों से सर्वथा 
भिन्न है और इस बात को बहुत सीमा तक पुष्ट करता है मिलिन्द राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर 
लिया था। उसके एक तरफ लिखा है : 

एक तरफ-- 889]९05 एींएप्वा०0प५ '(शाह्ता0० 

दूसरी तरफ-- महरजस धर्मिकस मेननद्धस 

यहाँ 'धर्मिकस' का अर्थ है ''धार्मिकस्य'”। बौद्ध साहित्य में उपासक राजा के लिये 
बराबर ' धम्मराज' शब्द का प्रयोग होता है। अशोक का तो नाम ही हो गया था ' धर्माशोक '। अत 
इस मुद्रा में जो ' धर्मिकस' पद का प्रयोग आया है उससे सिद्ध होता है कि मिलिन्द अन्त में अवश्य 
बौद्ध हो गया होगा। 

प्लुयार्क भी अपने इतिहास में लिखता है कि मेनाण्डर बहुत न्यायी विद्वान्‌ और जनप्रिय 
राजा था। उसकी मृत्यु के बाद उसके फूल (5 भस्मावशेष) लेने के लिये लोगों में विवाद छिड़ 
गया था। लोगों ने उसके फूलों पर बड़े-बड़े स्तूप बनवाये। यह कहानी भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण 
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के समय जो बातें हुईं थीं, उनसे बहुत मिलती है। फूलों के ऊपर स्तूप बनवाना बौद्धों की प्रचलित 
प्रथा थी। इसे भी यह ज्ञात होता है कि मिलिन्द अवश्य बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया होगा।”! 
"प्रिलिन्दपञज्हो ' के रचयिता : नागसेन 

इस तरह ग्रीक राजा मिलिन्द एवं भदन्त नागसेन के संवाद के रूप में इस ग्रन्थ का लिखा 
जाना एक निश्चित ऐतिहासिक तथ्य सिद्ध होने पर अभी इन प्रश्नों पर विचार करना है कि इसका 
रचयिता कौन है ? इसका मूल रूप क्या था, किस भाषा में था ? बाद में एक बार या बार-बार इसमें 
कब और क्या क्या परिवर्तन-परिवर्धन हुए ? ८ 

इसके रचना-स्थान के विषय में यह निश्चित समझ लेना चाहिये कि मूल रूप में यह ग्रन्थ 
उत्तर-पश्चिम भारत में द्वितीय या प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुए मिलिन्द व नागसेन के संवाद के 
रूप में उसी समय या कम से कम प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के निकट काल में, बौद्ध धर्म और दर्शन 
सम्बन्धी शड्जाओं के निवारणार्थ लिखा गया था। 

इस ग्रन्थ के रचयिता के रूप में भदन्त नागसेन को माना जा सकता है ग्रन्थ के नायक होने 
के साथ-साथ उनके इस ग्रन्थ का रचयिता होने में कोई विरोध.नहीं है; क्योंकि हम भारतीय लेखकों 
की परम्परा में ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं कि वे ग्रन्थ के लेखक भी हैं और ग्रन्थ में पात्र 
(संवादक) भी | जैसे रामायणकार वाल्मीकि रामायण के रचयिता भी हैं और राम के उपदेशक के 
रूप में ग्रन्थ में भी स्थान-स्थान पर चर्चित हैं । इसी तरह महाभारतकार व्यास महाभारत में स्थान- 
स्थान पर एक विशिष्ट संवादक के रूप में उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में नागसेन भी इस ग्रन्थ के 
रचयिता होते हुए संवादक भी क्‍यों नहीं हों सकते! आचार्य बुद्धघोष ने भी, जिनकी प्रामाणिता 
'पालिवाड्मय में असन्दिग्ध एवं सर्वोपरि है, अपनी अट्टकथाओं में विशेषतः अद्ड्नालिनी और 
विस्ठद्धिमरग में स्थान-स्थान भदन्त नागसेन को मिलिज्दपञ्ह के रचयिता के रूप में ही माना है। 

श्रीमती रायस डेविस ने “मिलिन्दपञ्हो ' के अपने अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में ग्रन्थ के 
रचयिता का नाम 'माणव' बतलाया है। परन्तु ' माणव' नामधारी किसी दिद्वान्‌ द्वारा 'मिलिन्दपज्हो 
जैसे उत्कृष्ट ग्रन्थ की रचना के बाद भी उसका नाम उससे पहले या बाद में कोई भी न ले-- ऐसा 
'कभी देखा या सुना नहीं गया। अतः इस 'माणव' नाम के पीछे ऐतिहासिकता के अभाव में इसे हम 
६534 रायस डेविस का कल्पनाप्रसूत ही मानते हैं। विद्वानों को ऐसे भ्रमजाल में नहीं फँंसना 
चाहिये। 
'मिलिन्दपञ्ह का मूल रूप 


मिलित्पज्ह के मूल रूप को लेकर भी पश्चिमी विद्वानों ने एक वाद खड़ा किया है। वे 
कहते हैं कियह एक समय में बनी हुईं समग्र रचना नहीं हैं। उतके अनुसार इसमें समय-समय पर 
परिवर्धन होते रहे हैं। परिच्छेदों और विषयवस्तु की भिन्नरूपता का आश्रय लेकर उन्होंने यह सिद्ध 
करने हज गा हाल आह है कि मौलिक रूप में यह ग्रन्थ मिलिन्द-नागसेन के 
संवाद रण के रूप में बहुत छोटा 
हज कल था, बाद में स्थविरवाद की हा महत्वपूर्ण 

इसमें वे लोग ग्रन्थ के अनेकरूपतामय आन्तरिक साक्ष्य के अतिरिक्त एक प्रभावशाली 
बाह्य साक्ष्य भी देते हैं। वह साक्ष्य है ३१७ और ४२० ई० के मध्य हुआ इस ग्रन्थ का चीनी भाषा 


पूर्वपीठिका श्श 


रूपान्तर, इसमें प्रारम्भ के केवल तीन परिच्छेदों (१. पूर्वयोग, २. लक्खणपञ्ह एवं ३; 
विमतिच्छेदनपञ्ह) का ही अनुवाद मिलता है।इस अनुवाद का नाम चीन में ऋयसेन-सूत्र हा 
इसमें चतुर्थ परिच्छेद (मेण्डकपञ्ह) से षष्ठ (ओपम्मकथापज्ह) परिच्छेदं तक का अनुवाद नहीं 
है। इस साक्ष्य के आधार पर सेनार्ट, बार्थ, गायगर और विन्टरनित्ज आदि विद्वान इस ग्रन्थ का 
मौलिक.रूप तृतीय परिच्छेद तक ही मानते हैं। 

इस मत'के समर्थन में वे अन्य कारण भी देते हैं। र 

१. सबसे बड़ा कारण है इस .ग्रन्थ के तृतीय परिच्छेद के अन्त में ही ग्रन्थ-समाप्तिसूचक 
वाक्य लिख दिया गया है-- 'मिलिन्दपञ्हपुच्छाविसज्जना निट्टिता।” फिर चतुर्थ परिच्छेद के प्रारम्भ 
में नये क्रम से लिखा है-- 

“ भस्सप्पवेदी वेतण्डी, अतिबुद्धि विचक्खणो। 
मिलिन्दो . आणभेदाय, नागसेनमुपागमि॥/' 

एक हो ग्रन्थ था.तो जब पहले मिलिन्द के प्रश्न समाप्त कर दिये गये, तब पुन: इस तरह 
दोबारा विषयोत्थान-करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी ? 

२. दूसरा कारण देते हुए वे कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है.कि आचार्य बुद्धघोष भी 
मिलिन्दपञ्ह के जिन उद्धरणों को अपने ग्रन्थों में उद्धृत करते हैं, वे सब प्राय: प्रथम के तीन 
परिच्छेदों में से ही हैं। अतः ,निष्पक्ष समालोचक होने के कारण प्रथम तीन परिच्छेदों को हो 
प्रामाणिक: (मूलरूप) मानना पड़ता है| यों, इन बाह्य और आन्तरिक साक्ष्यों के आधार पर पाश्चात्त्य 
विद्वानों ने मिलिन्दपञ्ह का मूलरूप प्रथम तीन परिच्छेद तक ही माना, उसके अवशिष्ट परिच्छेदों 
को वे बाद में मिलाया हुआ मानते हैं। 

संक्षेप में इन विद्वानों ने ग्रन्थ के मौलिक रूप के उपर्युक्त निर्णय में चार हेतु दिये हैं-- १. 
विषयवस्तु की भिन्नरूपता, २: ग्रन्थ का चीनी भाषान्तर,-३. बुद्धघोष द्वारा उद्धृत इस ग्रन्थ के उद्धरण 
एवं ४. ग्रन्थ के चौथे परिच्छेद से नये रूप में विषयावतरण। 

पाश्चात््यमतखण्डन--- हमारा इस वाद में इतना ही कहना है कि पाश्चात्त्य दिद्वान्‌ ग्रन्थ 
को सूक्ष्मेक्षिकवा न पढ़ने के कारण और भारतीय लेखकों की शैली एवं भारतोय संस्कारों से 
अपरिचित होने के कारण ऐसी भूल कर बैठे ! प्रत्येक ग्रन्थ की रचना के अनुबन्ध-चतुष्टय होते 
हैं-- १. विषय,.२. प्रयोजन, ३. अधिकारी एवं ४. सम्बन्ध | मिलिन्दपञ्ह के भी अनुबन्ध-चतुष्टय 
हैं। इसका साक्षात्‌ अधिकारी है-- मिलिन्द और प्रयोजन है मिलिन्द के बौद्ध दर्शन एवं धर्म के 
विषय में सझात भ्रमों का निशगकरण | 

१. हम इतिहास से इस साक्षात्‌ अधिकारी मिलिन्द के विषय में जानते हैं कि यह विद्वान्‌ 
था, तार्किक था, परन्तु अभारतीय था। इसे भारतीय धर्म, दर्शन एवं शास्त्र के विषय में कोई श्रद्धा 
नहीं थी। वह अपने देश के विद्वानों, भारत और यूनान के बीच में पड़ने वाले देश के अन्य विद्वानों 
को अपनी तर्कबुद्धि से परास्त करा चुका था। भारत में भी यह नागसेन से संवाद होने से पूर्व पूरण 
काश्यप आदि अन्य भारतीय धर्मपीठाधीशों एवं दर्शनाचार्यों को, आयुपाल जैसे बौद्धों को अपनी 
अनुपम तर्कशक्ति से चुप कर चुका था। इस कारण इसे अपने तर्कबल का बहुत दम्भ हो गया था। 
वह कह बैठा-- “तुच्छो बत, भो, जम्बुदीपो। नत्थि कोचि समणो वा ब्राह्मणो वा, यो मया सद्धिं 
सल्लपितुं उस्सहति, क्डं पटिविनेतुं''। (समग्र जम्बुद्दीप आज विद्याविहीन हो चुका है, इसमें ऐसा 
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कोई श्रमण या ब्राह्मण विद्वान्‌ नहीं दिखायी देता, जो मेरे सामने आने का साहस कर सके! मेरे प्रश्नों 
का उत्तर देना तो बहुत दूर की बात है!) ऐसी परिस्थिति में वह नागसेन से मिला है। मिलते ही 
उसने यहाँ भी, पूर्व के विद्वानों की तरह नागसेन के सामने भी, वितण्डावाद के सहारे तत्त्वचर्चा 
प्रारम्भ की थी। परन्तु नागसेन जैसे सिद्ध विद्वान्‌ के सामने उसको एक युक्ति न चली और जब 
उसके सभी छोटे-बड़े प्रश्नों का शास्त्रानुकूल एवं तर्कसम्मत उत्तर मिलता गया, तब जीवन में 
पहली बार उसके दम्भ, दर्प व अभिमान विगलित हुएं और वह हृदय से एक वास्तविक विद्वान्‌ के 
सामने नतमस्तक हुआ। उसके मुख से अकस्मात्‌ ये नम्नतामय उद़्ार निकले-- “आम, भणे, 
. पण्डितो थेरो। एदिसो आचरियो भवेय्य, मादिसो च अन्तेवासी, नचिरस्सेव पण्डितो धम्मं आजानेय्या”' 
'ति। (योनकदेशवासियो ! तुम ठीक ही कह रहे हो, भदन्त नागसेन विद्वान हैं। ऐसा (नागसेन जैसा) 
आचार्य (उपदेश) हो, और मेरे जैसा अन्तेवासी (शिष्य) जिज्ञांसुं, तंभी वह धर्म की गुत्थियों को 
इतना शीघ्र सुलझा सकता है) | और वह भदनन्‍्त नागसेन का वस्तुत: अन्तेवासी बन गया। 


अन्तेवासी बनकर उसने त्रिपिटक एवं स्थविरवाद दर्शन का साज्जभोपाड्र अध्ययन किया।. 
अध्ययन करने के बाद उसको जन्मजात तर्कबुद्धि से त्रिपिटक में जो बातें उसे द्विविधापूर्ण ( दुतरफा) 


लगी, उनके विषय में भदन्त नागसेन से प्रश्न करके अपने भ्रम का निरांकरण किया | “'मेण्डकपज्ह 
में ऐसे ही भ्रमात्मक प्रश्नों का उत्तर है। 

इस तरह त्रिपिटक का सर्वथा विनीत अध्येता बनने पर भी मिलिन्द को पुरानी भावना 
प्रच्छन्न रूप से काम कर रही थीं, उसी के आधार पर उसके द्वारा बाद में जो प्रश्न किये गये उनका 
अनुमान (तर्क, युक्ति) के बल पर भदन्त नागसेन द्वारा उत्तर दिया गया। ' अनुमानपञ्ह ' में ऐसे ही 
प्रश्नों का उत्तर है। 

उन्हीं में से कुछ प्रश्नों का उत्तर तर्क के आधार परं उपमा (उदाहरण) के सहारे 
थे कर * में दिया है, क्योंकि उपमा द्वारा कठिन से कठिन बात भी शीघ्र समझ में आ 
जाती है। ! 

इस तरह साधारण पाठक ग्रन्थ के विषय को भिन्नरूपता का कारण समझ सकते हैं। इस 
वस्तुस्थिति के रहते यह कैसे माना जा सकता है, ग्रन्थ बार-बार कई व्यक्तियों द्वारा लिखा गया है। 

२. अब चोनी भाषान्तर को लें। चीनी भाषान्तर तीन ही परिच्छेद तक मिलता है तो हम क्या 
करें! फिर हमारे पिछले तर्क के आधार पर हो सकता है चीनियों ने जितने अंश में सीधे शास्त्र पर 
प्रश्न किये गये थे, उतने का अनुवाद कर लिया ।अवशिष्ट जिस अंश में स्थविरवादी दर्शन की चर्चा 
है उसका महायानवादी चीनी विद्वान्‌ अनुवाद न करें तो इसमें ग्रन्थ का क्या दोष है ? अथ च,'यह 
भी हो सकता है, प्रारम्भ में पूरे ग्रन्थ का चीनी अनुवाद किया गया हो, बाद में किसी कारण से आगे 
काअंश लुप्तहों गया हो और फिर अनुवाद में भिन्नरूपता आ जाने के भय से या स्थविरवाद के प्रति 
उपेक्षा के कारण, वहाँ पुनः (दुबारा) अनुवाद न किया गया हो। अत: केवल चीनी भाषान्तर के 
दुर्वल साक्ष्य पर हम यह मानने को सन्नद्ध नहीं हैं कि मूलरूप में ग्रन्थ प्रारम्भ में तीन परिच्छेद तक 
ही लिखा गया था। जे - 

.__ ३: रह गयी बात आचार्य बुद्धघोष द्वारा उद्धृत उद्धरणांशों की । इंस विषय में हमारा यह मत 

है कि ग्रन्थ में विमतिच्छेदपज्हपर्यन्‍्त एक विदेशी तर्कशास्त्री से शास्त्र के मुद्दों पर ही प्रधानतः 


चर्चा है। उधर बुद्धघोष को शास्त्र की अपनी व्याख्या ( अट्ठकथा) में जहाँ-जहाँ अपने से अधिक: 
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उद्धट विद्वान्‌ के आश्रय की आवश्यकता पड़ी वहाँ उन्होंने त्रिपिटिक में उद्धरण त्ःमिलने पर 
मिलिन्दपञ्ह से उद्धरण दिये।मेण्डकपञ्ह, अनुमानप्ह में शास्त्रप्रधान-चर्चा नहीं है, अतः उन्होंने 
उन प्रकरणों से उद्धरण नहीं दिये। परन्तु यह इससे यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि 
'मिलिन्दपञ्ह की, मूल रूप में, तीन ही परिच्छेद तक रचना हुई थी! - 
६ ४. रही बात चतुर्थ परिच्छेद से नये रूप में विषयावतरण-कौ, इसमें भी पाश्चात्त्यों को क्या 
उद्देग है ? हमारे भारतीय संस्कारों में ग्रन्थों के प्रत्येक परिच्छेद के प्रारम्भ में मज़लाचरण की 
'परिपाटी देखी गयी है । जब कि मिलिन्दपऊह में तो चतुर्थ परिच्छेद नये परिवेश में प्रारम्भ किया जा 
. रहा है, वहाँ पुनः मज्भलाचरण करना स्वभाविक है हम पीछे कह ही आये हैं कि तृतीय परिच्छेद 
तक भदन्त नागसेन के साथ उस मिलिन्द के संवाद हैं जो धृष्ट, उद्धत, वितण्डावादी एवं अभारतीय 
है। अब चतुर्थ परिच्छेद में वही भस्सप्पवेदी, वेतण्डी मिलिन्द भदन्त नागसेन का अन्‍्तेवासी, 
उपासक, भारतीय दर्शन तथा बौद्ध धर्म के प्रति विनीत एवं श्रद्धालु बन चुका है, पाठकों को यह 
दिखाने के लिये ही नये रूप में विषय प्रारम्भ किया गया है। इससे यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि 
यहाँ से यह ग्रन्थ शताब्दियों बाद किसी दूसरे रचनाकार ने लिखा है! 
इन सब युक्‍क्तियों के आधार पर हम तो यह मानते हैं कि यह ग्रन्थ 'एक साथ, एक ही 
समय, एक ही लेखक द्वारा' लिखा गया है। 
ग्रन्थ के कई पाठभेद मिलने की बात भी ऐसी ही है! जर्मन िद्वान्‌ श्रेडर ने तो इस ग्रन्थ 
के सात पाठ-भेद खोज निकाले हैं, एक दो की बात कौन कहे | सचाई यह है कि इतने महत्त्वपूर्ण 
"ग्रन्थ के विषय में साधनाभाव में ऐसी ही सब कपोलकल्पनायें हुआ करती हैं। 
क्‍या मिलिन्दपञ्ह मूलरूप में संस्कृत में था ? 
मिलिन्दपञ्ह की उत्कृष्ट रचना-शैली, जो कि उस काल के संस्कृत ग्रन्थों से मिलती- 
जुलती है, उसे देखकर गायगर जैसे कुछ पाश्चात्त्य मनीषियों ने और उनकी देखा-देखी यहाँ के 
विद्वानों ने मिलिन्दपञ्ह के विषय में यह धारणा फैलायी कि यह ग्रन्थ मूल रूप में संस्कृत में लिखा 
गया था, अनांगत काल में किसी विद्वान्‌ ने पालि भाषा में उसका अनुवाद कर दिया। 
परन्तु यदि शैलीमात्र से हम इस ग्रन्थ के वर्तमान रूप को संस्कृत से अनूदित मानें तो 
भगवान्‌ बुद्ध से लगाकर आचार्य बुद्धघोष तक का बहुत सा पालिसाहित्य संस्कृत से अनूदित मानना 
पड़ेगा। क्या दीघनिकाय, मज्झिमनिकाय और विसुद्धिमग्ग की भाषा और शैली मिलिन्दपञ्ह से 
कहीं भी दुर्बल है ? यदि वे सब ग्रन्थ मूल रूप में पालि में ही लिखे गये माने जा सकते हैं तो 
मिलिन्दपञ्ह के विषय में यह विवाद किस तर्क के आधार पर खड़ा किया जा सकता है! 
वस्तुसत्य यह हैं कि तीन शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारम्भकर पाँचवीं, छठीं शताब्दी तक 
लिखित समग्र भारतीय साहित्य, फिर वह भले ही संस्कृत में लिखा गया हो, या पालि में या प्राकृत 
में, सबकी शैली समानतया उत्कृष्ट रही है। क्योंकि उस समय संस्कृत अधिक समृद्ध थी, अतः 
उसके नाम पर किसी भी ग्रन्थ के लिये यह भ्रम फैलाना सरल होता है कि वह मूलरूप में संस्कृत 
में लिखा गया होगा। वस्तुत: मिलिन्दपञ्ह मूलरूप में पालि में ही लिखा गया है। 
ह एक बात और! स्थविरवाद का प्रतिपादन जिस सम्पन्नता एवं समृद्धि के साथ पालि भाषा 
में किया जा सकता था उतना संस्कृत में नहीं; क्योंकि उस समय तक संस्कृत के विद्वान्‌ पालिभाषा 
में लिखना अपनी हीनता समझते थे और स्थविरवादी विद्वान्‌ उस समय '' अनुजानामि, भिक्खवे, 
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सकाय निरुत्तिया परियापुणितुं" भगवान्‌ की इस आज्ञा का उल्लड्डन करना पाप समझते थे! ऐसी 
स्थिति में मिलिन्दपञ्ह के संस्कृत में लिखे जाने की कल्पना उस समय की सामाजिक मान्यताओं 
से अपने आप को अपरिचित घोषित करना है। 
अतः हम यही मानने में अपना और पालिसाहित्य का सम्मान समझते हैं कि मिलिन्दपञ्ह 
मूल रूप में पालिभाषा में ही निबद्ध हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासविद्‌ डॉ० भरतसिंह उपाध्याय भी 
हमारे इस मत के समर्थक हैं। 
मिलिन्दपञ्ह के रचयिता नागसेन 
यदि मिलिन्दपञ्ह के रचयिता के रूप में भदन्त नागसेन को ही माना जाता है, तो नागसेन 
का जीवनचरित्र हम ग्रन्थ की विषयवस्तु लिखते समय प्रारम्भ में ही लिखेंगे। सम्राट्‌ मिलिन्द के 
विषय में, हमें जो कुछ इतिहास से ज्ञात हुआ, पीछे लिख चुके हैं। 
मिलिन्द॒पञ्ह का त्रुटित अंश ५ 
मिलिन्दपञ्ह के अब तक हमको जितने भी संस्करण मिले हैं-- रोमन, श्रीलंका, बर्मा-या 
हिन्दी संस्करण-- सभी ज्रुटित मिले हैं । यहाँ तक कि छट्ठ.संगायन (बर्मा) का नवीनतम संस्करण 
भी उतने अंश में त्रुटित ही है। - 
पषष्ठ ओपस्पकथापज्ह में कुम्भवस्ग की ६७वीं मातिका के बाद अवशिष्ट मातिकाओं का 
व्याख्यान किसी भी संस्करण में उपलब्ध नहीं हुआ, विवशत: इस-संस्करण में हम भी उतनी 
मातिकाओं का व्याख्यान नहीं दे पाये। यद्यपि इतने अंश के नष्ट होने से मिलिन्दपञ्ह की पूर्णता पर 
कोई आंच नहीं आ पायी, क्योंकि उतने अंश की मातिकाएँ तो उपलब्ध हैं ही । इन मातिकाओं से 
भी जिज्ञासु का बहुत कुछ समाधान हो जाता है। ८ 
अनुमान ऐसा होता है कि ग्रन्थ का यह अंश बहुत पहले नष्ट हो गया था, बाद में भाषा में 
अनेकरूपता आ जाने के भय से किसी विद्वान्‌ ने यह अंश पुन; अपनी भाषा में नहीं लगाया; क्योंकि 
इन प्राचीन ग्रन्थों के साथ पुण्यपाठ का लाभ भी श्रद्धालु जिज्ञासुओं के साथ जुड़ा हुआ है| भदन्त 
नागसेन के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा त्रुटित जोड़ देने से यह लाभ मिलना असम्भव था! 
ग्रन्थ का साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व 
इस ग्रन्थ का साहित्य, इतिहास, भूगोल आदि को दृष्टि से जो महत्त्व हैं, उसके विषय में 
पालिसाहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० भरतसिंह उपाध्याय अपने ग्रन्थ (पालि साहित्य का 
इतिहास) म॑ लिखते हैं - 32208 
>मिलिन्दपञ्ह का दार्शनिक और धार्मिक दृष्टि से तो महत्त्व है ही, साथ ही इसका 
साहित्यिक या ऐतिहासिक मूल्य भी कम नहीं है। यद्यपि स्थविरवादी बौद्ध धर्म का यह कण्ठहार 
है; जिसकी श्रतिष्ठा यहाँ बुद्ध-वचनों के समान ही मान्य है, वह भारतीय साहित्य की भी अमूल्य 
निधि है।यह सत्य है कि लंका, बर्मा और स्याम देशों की तरह भारत में उसकी आधुनिक लोक- 
भाषाओं में “मिलिन्दपन्ह ' सम्बन्धी प्रचुर साहित्य नहीं लिखा गया, किन्तु केवल इस कारण उसे 
उस गौरव से, जो मिलिन्दपज्ह ने भारतीय साहित्य को दिया है, वच्चित कर देना ठीक नहीं होगा। 


है ग्रन्थ प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व की प्रभावशाली भारतीय गद्य शैली का सर्वोत्तम 
उदाहरण है। विवेचनात्मक विषयों के लिये उपयुक्त हिन्दी की गद्य शैली का विकास तो हमारे 
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साहित्य में अभी हुआ है। अंग्रेजी साहित्य में भी ऐसी परम्परा १००-१५० वर्ष से पहले नहीं जाती। 
संस्कृत में बाण और दण्डी का गद्य भी निश्चयःही इसके' लिये उपयुक्त नहीं था। इस दृष्टि से 
“मिलिन्दपञ्ह' की विचारात्मक गद्यबद्ध शैली कितनी महत्त्वपूर्ण है, इसका सम्यक्‌ अनुमान ही 
नहीं किया जा सकता। लेखक का शब्दों पर अधिकार, उसकी शैली की प्रवहणशीलता, उसका 
ओजोमय शब्दचयन, कथन की प्रभावपूर्ण शैली, उपमाओं और युक्तियों द्वारा उसका स्वाभाविक 
अलंकारविधान, सबसे बढ़कर उसकी सरलता और प्रसाद गुण-- ये सब विशेषताएँ उसे साहित्यिक 
गद्य के निर्माताओं की उस श्रेणी में बैठा देती हैं, जहाँ उसका तेज सर्वोपरि है। 

प्राचीन भारतीय गद्यसाहित्य में 'मिलिन्दपञ्ह ' के समान अन्य कोई रचना न पाकर ही 
सम्भवतः कुछ पाश्षात्त्य विद्वानों ने यह अनुमान लगा लिया है कि इस ग्रन्थ की शैली पर ग्रीक 
प्रभाव उपलक्षित है। परन्तु यह एक बड़ा भ्रम है। सत्य यह है कि भारतीय पराधीनता के युग में 
अधिकांश पश्चिमी विद्वान्‌ यह विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि भारत में भी विश्व-संस्कृति को 
: कुछ मौलिक योगदान किया है। इसी कारण उन्होंने अनेक प्राचीन भारतीय विशेषतापूर्ण बातों पर 
भी पश्चिमी प्रभाव को कल्पना कर ली है। अफलातूं के संवादों के प्रभाव को 'मिलिन्दपञ्ह' की 
शैली पर बताने के समान और कोई निरर्थक बात नहीं कही जा सकती | पहले तो ग्रीक भाषा और 
विचार से नागसेन के परिचित होने का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, फिर उनके सामने प्राचीन 
उपनिषदों और स्वयं बुद्धवचनों के रूप में गम्भीर संवादों की परम्परा प्रस्तुत थी, तो वे उसे छोड़कर 
विदेश से उसे ग्रहण करने क्यों जाते ? वह समय तो भारतीय संस्कृति के गौरव का था। और हम 
समझते हैं भारतीय ज्ञान का वह गौरव हो 'मिलिन्दपञ्ह' में प्रतिध्वनित हुआ है, जिससे नत होकर 
ही बुद्धिवादी मिलिन्द राजा बुद्धधर्म में उपासकत्व ग्रहण कर लेता है। यह भारतीय ज्ञान की उस 
ग्रीक ज्ञान पर महान्‌ विजय का द्योतक है, जिसका पाश्चात्य जगत्‌ बड़ा गर्व करता है और जिससे 
ही वास्तव में उसने सारा ज्ञान प्राप्त भी किया है। 'मिलिन्दपञ्ह' उस ज्ञानविजय अथवा धर्मविजय 
का स्मारक एवं परिचायक है, जिसे भारत ने उस समय के, अपने अतिरिक्त, सबसे अधिक 
ज्ञानसम्पन्न देश पर प्राप्त किया था। इस दृष्टि से वह भारतीय वाड्मय के अमर रत्रों में से एक है। 

जहाँ तक “मिलिन्दपञ्ह ' की शैली के स्रोतों या उसकी प्रेरणा का प्रश्न है, वह निश्चय ही 
त्रिपिटक के बुद्धवचनों में ही निहित है। दीघनिकाय के “पायासिसुत्त' जैसे सुत्तों को जीवित 
संवाद-शैली उसको प्रेरणा-स्वरूप मानी जा सकती है।'कथावत्थु' के अप्रतिम आचार्य मोग्गलिपुत्त 
तिस्स के भी भदन्त नागसेन कम ऋणी नहीं है। यद्यपि इन दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन हम 
यहाँ विस्तार-भय से नहीं कर सकते, किन्तु यह तो निश्चित ही है कि मोग्गलिपुत्त के समाधानों पर 
ही नागसेन के अधिकांश ' प्रश्न-व्याकरण' (प्रश्नों के उत्तर) आधृत हैं और जिस मन्तव्य को वहाँ 
'स्थविरवाद' के रूप में अपनाया गया वही मन्तव्य मिलिन्दपञ्हकार का भी है। 

यद्यपि उपनिषदों की शैली का कोई स्पष्ट प्रभाव 'मिलिन्दपञ्ह ' पर परिलक्षित नहों होता, 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि श्वेतकेतु आरुणेय और प्रवाहण जाबालि (जिनके संवाद छान्दोग्य 
१,८,३ और बृहदारण्यक ६,२१२ में आते हैं), आरुणि और श्वेतकेतु (छान्दोग्य ६.९) आदि अनेक 
ऋषियों के संवाद अपनी विचित्र विशेषताएँ रखते हुए भी मिलिन्द और नागसेन के प्रभावशाली 
संवादों में अपनी पूर्णता प्राप्त करते हैं। 

इतिहास की दृष्टि से, विशेषतः पालि-साहित्य के इतिहास की दृष्टि से 'मिलिन्दपञ्ह ' का 
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यह महत्त्व है कि उसमें पालि-त्रिपिटिक से नाना ग्रन्थों के नाम देकर, पाँच निकायों, अभिधम्मपिटक 
के सात ग्रन्थों और उनके भिन्न-भिन्न अंगों के निर्देशपूर्वक अनेक अंश उद्धृत किये गये हैं, जिनसे 
यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि पालि त्रिपिटक प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व अपने उसी नामरूप में 
विद्यमान था, जिसमें वह आज है।इस प्रकार 'मिलिन्दपञ्ह ' का साक्ष्य अशोक के अभिलेखों द्वारा 
प्रदत्त साक्ष्य का समर्थन करता है। 

“मिलिन्दपञ्ह” में अनेक स्थानों के वर्णन हैं, जैसे अलसन्द ( अलेक्जेड्रिया), यवन 
(यूनान, बैक्ट्रिया), भरुकच्छ (भडौंच), चीन (चीनदेश), गान्धार, कलिंग, कजंगला, कोसल, 
मथुरा, सागल, साकेत, सौराष्ट्र (सोरड), वाराणसी, बंग, तक्कोल्ल, उज्जैन आदि। इनसे तत्कालीन 
भारतीय भूगोल पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। “ 

सारांश यह है कि धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास, भूगोल-- सभी दृष्टियों से 'मिलिन्दपज्ह ' 
का भारतीय वाडूमय के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है और पालि अनुपिटक-साहित्य में तो - 
.उसके समान महत्त्वपूर्ण कोई दूसरा स्वतन्त्र ग्रन्थ है ही नहीं-- यह तो निर्विवाद ही है। 
वर्तमान सम्पादन 

१. हमें सम्पादन के समय इस ग्रन्थ के ये चार पूर्व संस्करण मिले हैं-- 

(क ) रोमन लिपि में, वी० ट्रेन्कनर द्वारा सम्पादित एवं लन्दन से प्रकाशित; १८८० ईं०। 

(ख) श्रीलंका की लिपि में, श्री पियरतन, श्री गुणरतन एवं श्री रत्नसार थेर द्वारा 
सम्पादित, सीलोन से प्रकाशित, १९२७ ई०। म 

(ग ) देवनागरी लिपि में, श्री आर० डी० वडेकर द्वारा सम्पादित, बम्बई विश्वविद्यालय 
से प्रकाशित; १९४० ई०॥ 

(घ) बर्मी लिपि में, छट्ट संगीति द्वारा संगायित, एवं बुद्ध-सासन-समिति रंगून द्वारा 
मुद्रापित, १९६० ई०॥ जिसमें इस ग्रन्थ (मिलिन्दपञ्हपालि) के मुखपृष्ठ पर ही अपनी बात स्पष्ट 
'लिख दी है-- ; 

'छट्ठसड्जीतियं थेरा, सड्डीतिकारका यथा। 
सज्लायिसु, तथेवायं दुतियं पि सुमुद्दिता '॥ 

निष्क्ष दृष्टि से देखा जाय तो उक्त चारों संस्करणों में अन्तिम चतुर्थ संस्करण ही सर्वोत्तम 
हैं-- सम्पादन को दृष्टि से भी, प्रामाणिकता की दृष्टि से भो और मुद्रण की दृष्टि से भी। 

अतः हमने भी।इसी संस्करण को आदर्श माना है। मूलपाठ और विषयविभाजन हमने इसी 
के आधार पर रखा है। इस तरह हमारा यह संस्करण छट्ुसंगायन-संस्करण पर आधृत होने के 
करण नालत्दा-परम्परा में प्रकाशित त्रिपिटक एवं अद्दकथाओं के समान ही प्रामाणिक माना जाना 


उपलब्ध स्वल्प सामग्री के आधार पर दिया गया है, जो आज छट्ठसंगायन-संस्करण को देखने के 
आठ नहुत कुछ विद्जतानुमोदित नहीं रह गया। फिर भी श्री वडेकर महोदय के हम भारतीय जन 
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इस अर्थ में अत्यन्त कृतज्ञ हैं कि जिस समय भारत में पालि-भाषा के अध्ययन-अध्यापन के साधन 
नहीं के समान थे, उस समय उन्होंने इतना महत्त्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट ग्रन्थ पालि-अध्येताओं को 
देवनागरी लिपि में आधुनिक साज-सज्जा के साथ हस्तगत करा दिया। . | 

२. यन्थ का पैराग्राफिंग तथा उसका क्रमाड़ हमारा अपना है। पैराग्राफिंग के विषय में हम 
छट्ठसज्ञायन से सहमत हैं, पर क्रमाड् के सम्बन्ध में हमारा अपना दृष्टिकोण रहा है, तदनुसार हमने 
क्रमाड्ड विषयवस्तु के अनुसार प्रश्नोत्तर के रूप में दिये हैं। आशा है, विद्जन इसका समर्थन करेंगे। 

३. हम अपने प्रकाशन के अन्य ग्रन्थों की तरह, अनुसन्धाताओं की सुविधा के लिये इस 
: ग्रन्थ में आये त्रिपिटक के उद्धरणों के अन्त में पृष्ठाड्डसहित सम्बद्ध ग्रन्थों का नाम छात्रों के लिये 
बहुत अधिक उपयोग होने के कारण उनको स्थान स्थान पर ( ) में दिया है। त्रिपिटक के 
ग्रन्थों का नाम भी भिन्न अक्षरों में दिया गया है, ताकि अध्येता की दृष्टि में तत्काल उस ग्रन्थ का 
नाम आ जाय। कह कप 
४. पालि भाषा का साधारण पाठकों के लिये भी यह ग्रन्थ सुविधया पठनीय हो सके, 
इसके लिये हमने अनावश्यक सन्धिवाले पद पृथक्‌ पृथक्‌ रखे हैं, विशेषत: वग्गन्त (परसवर्ण) की 
सन्धिवाले पद। इससे ग्रन्थ की परम्परा सुरक्षित रहेगी और साधारण पाठकों के लिये भी ग्रन्थ. 
सुग्राह्म होगा। 

५. विराम आंदि चिहों के लिये हमने नालन्दा-परम्परा को आदर्श माना है। उसी के 
अनुसार समग्र चिह्नों का प्रयोग किया गया है । राजा मिलिन्द और भदन्त नांगसेन के प्रश्न-उत्तरों को 
सर्वत्र पृथक्-पृथक्‌ डबल इन्वर्टेड कामा ('' '') में बन्द किया है और उनके अन्तर्भूत अन्य ग्रन्थों 
के उद्धरणों को सिंगल इन्वरटेंड (' ') में। इस तरह छात्र सरलता से यह जान सकेंगे कि कितना 
अंश मिलिन्द के प्रश्न का है और कितना भदन्त नागसेन के उत्तर का इससे ग्रन्थ को समझने में 
बहुत सुविधा मिलेगी--ऐसा हमारा विधास है। 

६. इस तरह गुरुकृपा से अतीव परिश्रमपूर्वक इस ग्रन्थ का सम्पादन किया गया है। पूर्ण 
विश्वास हैः कि हमारा यह परिश्रम विद्वजन तथा छात्रगण दोनों का हो समान रूप से सुखकर एवं 
हितकर होगा। 

७. इस ग्रन्थ के सम्पादन में जिन-जिन महानुभावों की अनुपम कृतियों का, रचनाओं का, 
ग्रन्थों का:हमने आधार लिया है, उसके लिये हम हृदय से उन सजनों के प्रति कृतज्ञता स्वीकार 
करते हैं। इसके लिये उनका आभार मानना हम अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। 


बौद्धभारतीभवन 


ह > दल म 
वाराणसी स्वामी द्वारिकादासशास्त्री 


“«-उत्तरपीठिका 


मिलिन्दपञ्हगन्थस्स, _ कथेयं॑ _ रह्ठभासया। 
बालानां सुखबोधायं, सह्लेपेन कंथीयति॥ 
मिलिन्दपञ्ह का विषय-विभाजन . ३ 
इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही 'गन्थकथावत्थु' शीर्षक से सागल नगर का विभूतिवर्णन एवं इस 
ग्रन्थ का छह प्रकरणों में विस्तार बंताया है। यह विस्तार यों है--१. पुब्बयोग (बाहिरकथा), २. 
मिलिन्दपञ्ह, ३. लक्खणपज्ह, ४. मेण्डकपज्हं, ५. अनुमानपन्‍्ह, एवं ६. ओपम्मकथापज्ह | वस्तुत: ... 
प्रन्थ देखने से ज्ञात होता है कि लेखक के तीसरे अध्याय मिलिन्दपञ्ह को विषयवर्णन की सुविधा की 
दृष्टि से दो भागों में बॉय है--(क) लक्खणपज्ह एवं (ख) विमतिच्छेदनपञ्ह | मेण्डकपञ्ह को भी 
(क) महावग्ग एवं (ख) योगिकथापज्ह रूप में विभक्त किया गया है। 
यह्पि अन्य संस्करणों में ' धुतड्भपज्हो ' को भी एक पृथक्‌ प्रकरण माना है, किन्तु हमने इसको 
इस संस्करण में, छट्संगायन के आधार पर, अनुमानपज्ह के अन्तर्गत ही रखा है। 
३. पूर्वयोग 


पूर्वजन्म--इस प्रकरण में सर्वप्रथम नागसेन एवं मिलिन्द की पूर्वजन्मकथा कहते हुए बताया 
गया कि काश्यप बुद्ध के समय किसी विहार में गुरु-शिष्य के रूप में रहने वाले दो भिक्षु परस्पर 
विवाद:कर यह दृढ़ सड्डूल्प कर बैठे कि आगामी जन्म में हम अर्हत्‌ बनें। 

मिलिन्द--उनमें से शिष्य जम्बुद्दीप के सागल नगर में मिलिन्द नाम से राजा बना था जो कि 
प्रतापी सम्राट्‌ होते:हुए श्रुति; स्मृति, सांख्य-योग; राजनीति, न्यायशास्त्र, गणित, सद्जीत; आयुर्वेद, 
पुराण, इतिहास, ,धनुर्वेद आदि-शास्त्रों का भी योग्य पण्डित था। इसकी दूसरी मतों के विद्वानों से 
'खोज-खोज कर शास्त्रार्थ करने की प्रवृत्ति थी। कहने का तात्पर्य है कि यह बल एवं विद्या में अपने 
समान किसी को नहीं समझता. था।-दूतों के बताने पर इसने उस समय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं 
धर्मपीठाधीश पूरण एवं मवखलि गोसाल आदि से उनके धर्म, दर्शन के विषय में विस्तार से चर्चा की, 
परन्तु उनसे यह सन्तुष्ट नहीं हुआ। अन्त में इसे अपनी विद्या का इतना दम्भ हो गया कि यह विद्वान्‌ 
लोगों को त्रस्त करने लगां और वे उद्विग्न होकर इसका राज्य छोड़ कर अन्यत्र चले गये। 

नागसेन का अवतार--ऐसे समय में बौद्धभिक्षुओं में भी हलचल मचना स्वाभाविक था। : 
आयुष्मान्‌ अश्वगुप्त के नेतृत्व में बौद्धों को सभा हुईं। उसमें निश्चय किया गया कि मिलिन्द से 
शास्त्रार्थ करने के लिये तावतिंसलोकवासी महासेन देवपुत्र से निवेदन किया जाय | अश्वगुप्त ने जाकर 
इन्ध को साथ ले महासेन देवपुत्र को इसके लिए सहमत किया। 

महासेन हिमालय की तलहटी में बसे कजज्जल नाम ग्राम में सोणुत्तर ब्राह्मण के घर “ नागसेन'. 
नाम से अवतरित हुए। धीरे धीरे वे सात वर्ष के हो गये। पिता सोणुत्तर ने नागसेन को पहले ब्राह्मणों 
से वेद, शास्त्र पढ़ायें; बाद में उसे भिक्षु रोहण से पढ़ने के लिये भेजा। भिक्षु रोहण ने नागसेन को 
दीक्षित कर सम्पूर्ण त्रिपिटक पढ़ाया । वहीं नागसेन ने समग्र बौद्ध दर्शन भी हृदयज्जम किया। भिक्षुओं 
द्वारा ली गयी परीक्षा में वह उत्तीर्ण हुआ। इससे नागसेन को कुछ दर्प हो गया कि मैं अपने 
आचार्य (रोहण) से अधिक विद्वान्‌ हूँ। आचार्य रोहण ने उसके मन की बात जान ली, उन्होंने 
नागसेन को धिक्काश और दण्डस्वरूप उसे आयुष्मान्‌ अश्वगुप्त के पास भेजा। नागसेन 
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अश्वगुप्त के विहार में रहकर विनयपूर्वक धर्मोपदेश करने लगे। अन्त में नागसेन के व्यवहार से 
अश्वगुप्त प्रसन्न हो गये। 

नागसेन का पाटलिपुत्रगमन--आयुष्मान्‌ अश्वगुप्त ने नागसेन को बौद्ध दर्शन के गम्भीर 
अध्ययन के लिये धर्मरक्षित के पास-पाटलिपुत्र के अशोकाराम में भेजा। मार्ग में उनको 'पाटलिपुत्र 
जाने वाले एक व्यापारी का साथ मिलःगया। व्यापारी को नागसेन ने अभिधर्म का उप्रदेश किया। 
व्यापारी के ज्ञान-चक्षु खुल गये । इधर नागसेन भी अशोकाराम में पहुँच कर आयुष्मान्‌ धर्मरक्षित के 
उपदेश से अर्त॑त्त्व प्राप्त कर गये। 

“ नागसेन को हिमालयवासी भिक्षुओं का सन्देश--इसके बाद हिमालयवासी भिक्षुओं ने 

नागसेन को सन्देश भेजा कि धर्म के हित में आप से यहाँ बहुत आवश्यक परामर्श करना है, आप 
तत्काल आइये। नागसेन तत्काल हिमालय की भिक्षु-सभा में पहुँचे। उस सभा-ने नागसेत को 
आदेश दिया कि वे इसी क्षण सागल नगर जाकर मिलिज्द का दर्प विखण्डित करें और उसको बौद्ध 
धर्म में विनीत करें। | ; 

मिलिन्द की बौद्ध धर्म के ज्ञान के प्रति उत्कएठा--उधर मिलिन्द ने सागल नगर के 
सद्लेय्य परिवेण के महास्थविर आयुपाल से बौद्ध धर्म व दर्शन के प्रति उत्कण्ठा प्रकट की। 
आयुपाल स्थविर मिलिन्द की जिज्ञासा शान्त नहीं कर सके | तब मिलिन्द के दूतों ने उसको विद्वान्‌ 
आयुष्मान्‌ नागसेन की हिमालय में उपस्थिति की सूचना दी। कुछ समय बाद आयुष्मान्‌ नागसेन 
स्वयं सट्लेय्य परिवेण में पधारे। 

मिलिन्द की नागसेन से पहली भेंट--ज्यों ही राजा मिलिन्द को नागसेन के आने का पता .' 
लगा, वह स्वयं उनके दर्शन करने के लिये सद्लेय्य परिवेण में आया। नागसेन उस समय भिक्षु- 
परिषद्‌ में धर्मोपदेश कर रहे थे। मिलिन्द उस सभा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने नागसेन से 
बौद्धदर्शन पर संवाद-करने की इच्छा प्रकट की । नागसेन ने कहा--संवाद हो सकता है, पर वह 
पण्डितवाद कौ पद्धति से होगा, न कि राजवाद के .ढंग से। राजा ने स्वीकार किया। और उसने 
यथासमय नीचे आसन पर बैठ कर संवाद प्रारम्भ किया। ; ; 
श २. मिलिन्दपज्ह 
(क ) लक्खणपज्ह ; । 

ग्रन्थ में यह प्रकरण सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसमें बौद्ध धर्म के-दो आधारभूत सिद्धान्तों 
अनात्मवाद और पुनर्जन्म का स्थविरवाद की दृष्टि से शाख्रानुकूल एवं तर्कसम्सत विश्लेषण किया 
गया है। 

अनात्मबाद--बात कुछ ऐसी बनी कि परस्पर कुशल-प्रश्न पूछने और परिचय प्राप्त करने 
में ही मिलिन्द और नागेसन में दार्शनिक संवाद प्रारम्भ हो गया। मिलिन्द नागसेन.के सम्मुख बैठ 
गये, उन्होंने पूछा--'' भन्‍्ते, आपका नाम क्या है ?'” नागसेन ने उत्तर दिया ''मुझे लोक में नागसेन 
नाम से बुलाया ज़ाता है। पन्तु यह नाम केवल व्यवहार के लिये है, तात्त्विक दृष्टि से इस प्रकार का 
कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता।'' मिलिन्द--' भन्ते, यदि यथार्थ में नागसेन कोई व्यक्ति नहीं है तो 
इन ऐन्द्रियिक विषयों का उपभोग, पाप-पुण्य का कर्त्ता यहाँ कौन है? ध्यान कौन लगाता है ? 
आर्यमार्ग के फल निर्वाण का प्रत्यक्ष कौन करता है ? तब तो आप का कोई गुरु भी नहीं, न आप 
उपसम्पन्न हैं ? आप कहते हैं-- “मुझे नागसेन नाम से बुलाया जाता है' अन्तत: यह '“नागसेन' है 
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* क्या? क्या केश, नख, दाँत, त्वचा, मांस आदि से युक्त शरीर 'नागसेन' है, या फिर रूप, वेदना/- 
संज्ञा, संस्कार, विज्ञान 'नागसेन' है ? या इनसे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ?'' नागसेन/ने सब का 
उत्तर एक 'ना' में दिया। वितण्डावादी मिलिन्द इसे संक्षिप्त उत्तर से चकरा गया। ड्से अस्त देखकर 
भदन्त नागसेन ने रथ की उपमा देकर अपने उत्तर का स्पष्टीकरण किया।. पे 

उन्होंने कहा-'' राजन्‌! आप यहाँ जिस रथ से आयें हैं उस रथ के बांस, धुरा, पहिये, 

_ जूआ और चाबुंक आंदि रथ नहीं होते, अपितु इन भिन्न-भिन्न अवयवों पर ' रथ' का अस्तित्व निर्भर 
है।'रथ' एक शब्द है जो केवल व्यवहार के लिये है। उसी तरह व्यक्ति नागसेन' का अस्तित्व भी 
रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान, संस्कार इन पांच स्कन्धों पर आधृत है।'नागसेन' शब्द केवल व्यवहारमात्र 
है। परमार्थतः 'नागसेन' नामक कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता।'' साथ ही इस सिद्धान्त पर 
त्रिपिटक का निम्नलिखित प्रमाण दिया-- | 

3 “ यथा हि अड्भसम्भारा; होति सद्दों 'रथो” इति। 
एवं खन्धेसु सन्तेसु, होति 'सत्तो' ति सम्मुती'' ति॥ (संयुत्त ५/१०/६) 
पुनर्जन्म- उपर्युक्त अनात्मवाद का सिद्धान्त मानते हुए भी बौद्ध फिर पुनर्जन्म को कैसे 
सिद्ध कर पायेंगे ?'--यह आशंका मिलिन्द के तर्कवादी मस्तिष्क में उठी । उसने अपना यह सन्देह 
भदन्त के सम्मुख रखा। उसने पूछा-'' भन्ते, कौन उत्पन्न होता हैं ? क्या उत्पन्न होने पर व्यक्ति वही 
रहता है या अन्य हो जाता है ?”' भदन्त ने कहां -''' न तो वही, न अन्य ही ।'” इस उत्तर से मिलिन्द 
को बुद्धि में कुछ नहीं पड़ा। वह भदन्त का मुँह देखता रह गया। तब भदन्त ने उदाहरण देंते हुए 
समझाया कि पहले पुरुष बच्चा था, फिर तरुण हुआ, फिर युवा, फिर वृद्ध हुआ, कया वह बच्चा, 
तरुण, युवा और वृद्ध एक ही हैं ? नहीं, एक नहीं पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। हाँ (यह मानने पर) अब यह 
प्रश्न उठ सकता है कि तंब तो न किसी को कोई पिता होगा, न कोई किसी को माता, न कोई 
आचार्य, न शिष्य, ऐसी स्थिति में लौकिक व्यवहार ही विखण्डित हो जायगा; क्योंकि तब यह 
लंगेगा कि एक ही पुरुष के बचपन की माता दूसरी, युवावस्था की माता दूसरी। पढ़ने वाला 
विद्यार्थी दूसरा होगा; पढ़-लिख कर निकलने वाला दूसरा। पाप कोई करेगा, उसका फल भोगने 
वाला कोई अन्य होगा। यह एक ऐसी अन॑वस्था होगी, जिसका कोई उत्तर नहीं होगा। भेदन्त ने इस 
गुत्थी को यों सुलझाया--' धर्म-सन्तति के निरन्तर प्रवाह से, उनके संघात रूप में आ जाने से एक 
उत्पन्न होता है, दूसरा निरुद्ध होता है। और यह सब ऐसे होता है जैसे सब कुछ युगपत्‌ हो रहा हो । 
अतः न तो सर्वथा उसी की तरह) और न सर्वथा अन्य की तरह, वह जीवन को अन्तिम चेतनावस्था 
में पहुँच जाता है। मिलिन्द इस उत्तर से पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर पूछा--' परन्तु भन्ते,- 
वह है क्या, जो जन्म ग्रहण (सन्ततिप्रवाह) करता है ?'' भदन्त का उत्तर था--/ ' नाम (सूक्ष्म चित्त 
चैतसिक धर्म) एवं रूप (पञ्ञ महाभूत) जन्म ग्रहण करता है।”” मिलिन्द--' क्या यही नाम-रूप 
जन्म ग्रहण करता है ?”' भदन्त-- “महाराज! यही नाम रूप जन्म नहीं ग्रहण करता, अपितु इस 
नाम-रूप के द्वारा किये गये शुभाशुभ कर्मों से उत्पन्न अन्य नाम-रूप जन्म ग्रहण करता है।'” बात 
को और स्पष्ट करते हुए भदन्त ने कहा-''यद्यपि मृत्यु के समय जिसका अन्त होता है, वह एक 
अन्य नाम-रूप होता है और जो पुन्॒र्जन्म ग्रहण करता है वह अन्य है; तो भी यह द्वितीय नाम- रूप 


उस प्रथम नाम-रूप से ही निकलता है। अतः राजन! वस्तुसत्य यह है कि धर्मसन्तति ही संसरण 
, करती है, धर्मसन्तति ही जन्म ग्रहण करती है। " 


< उत्तरपीठिका २१ 


'इसः:तरह मिलिन्दपज्ह में प्रतिपादित पुनर्जन्मवाद का यह संक्षिप्त विवरण हुआ। 
इसके बाद इसी प्रकरण के विचारवर्ग में-- भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान काल का मूल अविद्या 
है, (२) सृष्टि के आरम्भकाल का पता नहीं है, अर्थात्‌ वह अनादि है, (३) “आरम्भ' कहते हैं, 
भूतकाल को। अविद्यामिश्रित आरम्भ का ज्ञान हो सकता है, अविद्यारहित का नहीं, (४) संस्कार 
“की उत्पत्ति और उससे मुक्ति, (५) भाव से भाव की उत्पत्ति, (६) हम लोगों के अन्दर कोई आत्मा 
नहीं है, (७) मनोविज्ञान के साथ ही स्पर्श, बेदना, संज्ञा, वितर्क, विचार-उत्पत्ति, (८) मनोविज्ञान 
के साथ ही स्पर्श, वेदना, संज्ञा, वितर्क, विचार आदि धर्म होते हैं--इन विषयों पर विचार किया 
गया है-। ८ " 
३. (ख) विमतिच्छेदनपञ्ह ..... | कल) पए [छा 
इस प्रकरण को ग्रन्थकार ने चार वर्गों. में बाँटा हैं--१. निब्बानवग्ग, २. बुद्धवग्ग, ३. 
सतिवग्ग एवं ४. अरूपधम्मववत्थानवग्ग। इस प्रकरण में बौद्धदर्शन से सम्बद्ध छोटे-छोटे अनेक 
विषयों पर हुए राजा मिलिन्द के सन्देहों (विमति):का निराकरण (छेदन) किया गया है। राजा के 
इन सन्देहों को वर्ग, क्रम से यों विभाजित किया जा सकता-है-- .. 

«5«_ १८ निब्बानवग्ग---(क) क्या पञ्च आयतन (चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह्ला एव त्वक्‌) नाता 
कर्मों के फल से हुए हैं या.एक कर्म के फल.से 2, (ख). मनुष्य के नानास्वभाव में कर्म को 
प्रधानता, (ग) क्या पूर्वजन्म कृत कर्म फलों को भोगने के अतिरिक्त नये कर्म भी करने चाहिये ?, 
(घ) स्वाभाविक अग्नि एवं नरकाग्नि में क्या अन्तर है 2, (ड). पृथ्वी का आधार क्या है 2, (च) 
क्या निरोध हो जाना ही निर्वाण है 2, (छ) क्‍या सभी लोग निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं ? एवं (ज) क्‍या 
अज्ञानी निर्वाण-सुख को जानते हैं ? ) 

२. बुद्धवग्ग--इस वग्ग में (क) बुद्ध हुए थे कि नहीं 2, (ख) बुद्ध का अनुत्तर (श्रेष्ठ) 
भाव, (ग) क्या उनके अनुत्तर भाव का ज्ञान हो सकता है 2, (घ) धर्मज्ञान, (ड) यदि संक्रमण नहीं 
होता है तो पुनर्जन्म कैसे होगा 2, (च) इस शरीर में कोई अतिरिक्त ज्ञाता (आत्मा) है ९, (छ) ऐसा 
कोई जीव है, जो इस शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है 2,.(ज) कर्मफल है या 

-नहीं 2, (झ) जन्म लेने वाला अपने जन्म के विषय में जानता है?, (ज) कया निर्वाण के बाद 
व्यक्तित्व का सर्वथा लोप हो जाता है ?--इन पर विचार किया है। 

..... ३. सतिवग्ग--(क) क्या भिक्षुओं को अपना शरीर प्रिय:होता है 2, (ख) क्‍्या-बुद्ध:के 
कोई गुरु थे), (ग) बुद्ध में महापुरुषों के बत्तीस लक्षण थे ?, (घं) बुद्ध की प्र्नज्या हुई थी.या 
नहीं 2, (ड) बुद्ध की उपसम्पदा हुई थी कि नहीं 2, (च) अपने सम्बन्धी के वियोग में रुदन या 
धर्मप्रेम से रुदन में क्या अत्त्तर है 2, (छ) रागी और विरागी में क्या भेद है 2, (ज) प्रज्ञा कहाँ रहती 
है 2, (झ) संसार क्या है 2, (ज) बीती हुई बातों को हम कैसे स्मरण करते हैं ?, (2) स्मृतियाँ मन 
से उत्पन्न होती हैं या बाह्य चीजों से ? 

। , ४. अरूपधम्मववत्थानवग्ग--(क) स्मृत्युत्पाद के १६ प्रकार, (ख) क्या मृत्यु के 
समय बुद्ध के स्मरण से देवत्व लाभ हो सकता है ?, (ग) क्‍या भिक्षु अतीत के-दुःखों के प्रहाण के 
लिये प्रयास करते हैं ?, (घ) ब्रह्मलोक यहाँ से कितना दूर है 2, (ड) मर कर दूसरी जगह उत्पन्न 
होने के लिये कितने समय की आवश्यकता है?, (च) बोध्यज्ञ कितने हैं 2, (छ) पाप और पुण्य 
दोनों में कौन अधिक हैं 2, (ज) ज्ञात अज्ञात पाप करने वालों में किसका पाप अधिक है ?, (झ) 
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ऐसा कोई है जो इसी शरीर से देवलोक जा सकता हो ?, (ज) सौ योजन लम्बी हड्डियाँ कैसे हो 
सकती हैं 2, (2) श्वास-प्रथ्वास का निरोध कैसे होता है 2, (5) 'समुद्र' नाम क्यों पड़ा 2, (ड) 
सम्पूर्ण समुद्र का जल लवणमय क्‍यों हैं 2, (ढ) क्या सूक्ष्म धर्मों का नाश भी सम्भव है 2, (ण) 
क्या विज्ञान, प्रज्ञा और जीवात्मा--ये तीनों शब्द अर्थ में पृथक्‌-पृथक्‌ हैं या एकार्थक हैं? _ 

अदन्त नागसेन ने राजा के इन सब सनन्‍्देहों का बहुत ही मनोरम शैली में शान्ति एवं 
गम्भीरता के साथ उत्तर दिया है। यहाँ तक आकर प्रश्नकर्त्ता (मिलिन्द) और उत्तरदाता (नांगसेन) 
दोनों ही अपने अपने प्रश्नोत्तरों से सन्तुष्ट हुए दिखायी पड़ते हैं । राजा को ऐसा लगता है कि जो कुछ 
मैंने पूछा, भदन्त ने उन सबका उत्तर दे दिया। और भदन्त भी ऐसा मानते हैं कि राजा ने जो कुछ 
पूछा उन सबका मैंने उत्तर दे दिया। इस तरह सन्तुष्ट होकर भदन्त अपने सच्भाराम चले गये और 
राजा अपने साथियों के साथ पुनः अपने राजप्रासाद में लौट गया। 

कल का ४. मेण्डकपज्ह 

शीर्षक का शब्दार्थ--पालि में 'मेण्डक' कहते हैं भेड़ को। जैसे भेड़ के दोनों सींग 

'समानतया पैने (तीखे) होते हैं, इस प्रकरण में आये प्रश्न भी दोनों तरफ से तीखे, एक दूसरे के 
विरोधी, समानतया आपत्तिग्रस्त अतएव द्विविधात्मक (विरोधाभासात्मक) दिखायी देते हैं। भदन्त 
नागसेन ने बहुत कुशलता से तर्कपूर्वक स्थविरवादसम्मत इनके उत्तर दिये हैं। तात्पर्य यह है कि 
ऊपर से विरोधी दिखायी देने वाले त्रिपिटक के विभिन्न विवरणों एवं बुद्धवचनों के विरोध का 
परिहार और उनमें समन्वयस्थापन इस प्रकरण का लक्ष्य है। इसमें मिलिन्द के प्रश्नों के दो भाग 
हैं--(क) महावग्ग एवं (खं) योगिकथापज्ह | 
(क ) महावग्ग 

इस वग्ग में प्रसज्ञवश प्रारम्भ में ही धार्मिक मन्त्रणा के योग्य, अयोग्य व्यक्तियों एवं स्थानों 
का विवरण है। साथ ही आचार्य शिष्य के एक दूसरे प्रति कर्तव्य बताये गये हैं। इसके बाद-- 

; (१) परिनिर्वृत्त बुद्ध की पूजा के विषय में मिलिन्द के प्रश्न का उत्तर देते हुएं भदन्त 
नागसेन ने अग्नि, आधी, ढोल, महापृथ्वी, रोग एवं नन्दक यक्ष की उपमा देते हुए बताया कि 
भगवान्‌ तो मुक्त हो चुके हैं, वे अब किसी की पूजा को स्वीकार या अस्वीकार क्या करेंगे! देवता 
और मनुष्य भगवान्‌ के कायरत्न की पूंजा एवं उनके द्वारा बताये ज्ञानरल के अनुकूल आचरण करते 
हुए विविध सम्पत्ति प्राप्त करते हैं। फिर (२) क्या बुद्ध सर्वज्ञ थे?, (३) भगवान्‌ ने देवदत्त को 
उसका ओद्धत्य ज्ञात रहते हुए भी, दीक्षा क्यों दी?, (४) बड़े भूकम्प होने के कारण क्या हैं ?, 
(५) शिवि राजा द्वारा नेत्रदान, (६) गर्भाशय में आने के तीन प्रसिद्ध कारणों के अतिरिक्त शास्र में 
उल्लिखित अन्य कारणों (औपपातिक आदि) का समर्थन कैसे हो ?, (७) बौद्ध धर्म के अन्तर्धान 
के विषय में भगवान्‌ के परस्पर विरोधी बचनों का समन्वय कैसे हो ?, (८) क्या बुद्ध निष्कलड्ड 
एवं निष्माप हैं 2, (९) बुद्ध समाधि क्यों लगाते थे, जब कि वे मुक्त हो चुके थे 2, (१०) ऋद्धिबल 
का माहात्य॑ 7--मिलिन्द के इन प्रश्नों के नागसेन ने शाज्ानुकूल एवं तर्कसम्मत उत्तर दिये हैं, जो 
ग्रन्थ में यथास्थान विस्तार से देखे जा सकते हैं। हर 
(ख) योगिकथापञ्ह 
इस प्रकरण को चार वर्गों में बाँठ गया है-जैसे १. अभेजवग्ग, २-पणामितवग्ग 
३.सब्बज्जुतआाणवग्ग एवं, ४.सन्थववग्ग। का 
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पहले अभेजवरग्ग में (क) श्षुद्रानुक्षुद्र विनय-नियम; (ख) सर्वथा त्याग देने योग्य 
“(अव्याकृत) प्रश्न; (ग) मृत्युभय, (घ) मृत्युभय से मुक्ति, (ड) ऋद्धिबल-सम्मन्न बुद्ध को भी 
समय-समय पर किस अन्तराय से भिक्षा नहीं मिली 2, (च) विना जाने पापपुण्यों की गति 2, (छ) 
बुद्ध का भिक्षुओं के प्रति निरपेक्ष भाव, (ज) क्या कोई बौद्ध भिक्षुओं को बहका सकता है ?-- 
मलिन्द के इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। 
दूसरे पणामितवग्ण में (क) उपासक द्वारा-भिक्षुओं का आदर करना,-(ख) बुद्ध द्वारा 
/मभी प्राणियों का हित, (ग) संयत बुद्ध ने शैल ब्राह्मण को वस्नगुद्य का अवलोकन क्यों कराया ? 
(घ) क्या बुद्ध कठुभाषी थे 2, (ड) क्‍या वृक्ष चेतन हैं 2, (च) बुद्ध का अन्तिम भोजन, (छ) बुद्ध 
(मूर्ति) पूजा भिक्षुओं के लिये भी सम्मत है 2, (ज) देवदत्त द्वारा फेंका गया पत्थर बुद्ध के पैर पर 
किस कारण लगा ?,,(झ) श्रेष्ठ और मध्यम श्रमण कौन है2, (ज) क्या बुद्ध आत्मप्रशंसा सुन- 

# सुनकर प्रसन्न होते हैं 2, (2) अहिंसा द्वारा लौकिक निग्रह कैसे किया जा सकता:है 2, (5) क्या 
बुद्ध ने सारिपुत्त-मोग्गल्लान को क्रुद्ध होकर अपनी धर्मपरिषद से निकाल दिया था 7-मिलिन्द के 
इन प्रश्नों का उत्तर भदन्त द्वारा दिया गया है। 

तीसरे सब्बज्जुतआणववग्ग में (क) ऋद्धिबलसम्मन्न होते हुए:भी मोग्गल्लान डाकुओं की 
लाठियों से क्यों मारे गये 2, (ख) भिश्चुजन विनय-उपदेश दूसरों से छिपाकर क्यों करते हैं 2, .(ग) 

; मिथ्याभाषण का गौरव-लाघव क्या है 2, (घ) बोधिसत्त्व की धर्मता, (ड) क्या बुद्ध ने आत्महत्या 
का अनुमोदन किया था 2, (च) मैत्री-भावना का माहात्म्य, (छ) सभी जन्मों में बुद्ध से देवदत्त के 
उच्च कुल में उत्पन्न होने पर सन्देह होता है कि कुशल-अकुशल कर्मों का विपाक सम है या 
विषम ?, (ज) अमरादेवी का पातिक्रत धर्म, (झ) क्‍या सभी अहंत्‌ निर्भय होते हैं 2, (ज) क्‍या 
सर्वज्ञ बुद्ध को देवताओं द्वारा की गयी स्तुति में आयी उपमाओं का ज्ञान नहीं था ?--मिलिन्द्र के इन 

- प्रश्नों का उत्तर दिया गया है।....... 

चौथे सन्थववग्ग में (क) घर बनवाना, (ख) भोजन में संयम, (ग) भगवान्‌ का नीरोग 
होना, (घ) अनुत्पन्न मार्ग:-को उत्पन्न करना, (ड) लोमस काश्यप, (च) छहन्त,,ज्योतिपाल (छ) 
घटीकार ब्रह्मा के विषय में, (ज)-बुद्ध की क्या जाति है--ब्नाह्मण या क्षत्रिय (राजा) 2, (झ) 
धर्मोपदेश के बाद भोजन न करना, .(ज) धर्मदेशना में बुद्ध का अनौत्सुक्य एवं (2) बुद्ध का कोई 
आचार्य नहीं था--मिलिन्द के इन प्रश्नों पर भदन्त-नागसेन ने गम्भीरता से विचार किया है। 
न्‍ ५. अनुमानपज्ह 
“- इस पाँचवें प्रकरण को भदन्त नागसेन ने चार वर्गों में विभक्त किया है। इन वर्गों के नाम 
हैं--१: बुद्धवग्ग; २: निष्पपञ्नवग्ग, ३. वेस्सन्तरवग्ग, एवं ४. अनुमानवग्ग। इन सभी वर्गों में भदन्त 
ने मिलिन्द के प्रश्नों के उत्तर अनुमान्त.(अकाट्य तर्क) के बल पर दिये है, अतः इस प्रकरण का 
उपर्युक्त नाम सार्थक है। 
ै १- बुद्धवग्ग--इस वर्ग में मिलिन्द ने (क) दो बुद्धों का एक ही समय में अवतार, (ख) 
महाप्रजापती गोतमी द्वारा दिये गये. वस्र॒ को स्वयं न लेकर बुद्ध द्वारा स्ढ॒ को देने के विषय में 
अनुज्ञा, (ग) प्रव्नजित की गृहस्थ से विशेषता, (घ) स्वयं बुद्ध द्वारा क्लिष्ट तप से लक्ष्य-प्राप्ति में 
असफल होने पर भी भिक्षुओं को पुनः क्लिष्टचर्या का उपदेश, (ड) बुद्धशासन में इतने गुण रहने 
पर भी अविवेकी भिक्षु द्वारा पुनः गृहस्थ-धर्म स्वीकार करना, (च). अर्हत्‌ को शारीरिक मानसिक 
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अनुभव, (छ) पाराजिक आदि आप त्तियाँ गृहस्थ को भी होती है या नहीं 2, (ज) 
नरक के पापों में अन्तर, (झ) जल में प्राण हैं या नहीं 7-ये नौ प्रश्न किये हैं | इन 
नौ प्रश्नों का उत्तर भदन्त नागसेन ने बहुत ही कुशल तर्कों से दिया है। 

२. निष्पपञ्जवग्ग--इस वर्ग में मिलिन्द ने (क) प्रपश्च से छुटकारा 'पाने का उपाय, (ख) 
गृहस्थ की अर्त॑त्त्प्राप्त के बाद की दशा, (ग) अ्हत्‌ के दोष, (घ) लोक में 8 तीन चीजों का 
अभाव है ? (ड) निर्गुण निर्वाण, (च) कर्मज क्या क्या हैं ? (छ) यक्षों में प्रेत होते हैं कि नहीं ? 
(जं) समग्र शिक्षापद भगवान्‌ ने एक ही साथ क्यों नहीं कहे ? (झ) सूर्य की गर्मी घटती-बढ़ती 
क्यों है ? (ज) हेमन्त ऋतु में सूर्य ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा क्यों अधिक प्रकाश देता है ?--ये प्रश्न 
किये हैं। भदन्त नागसेन ने इन सभी प्रश्नों का साड्भोपाज् उत्तर देकर राजा को समन्तुष्ट किया। 

३. वेस्सन्तरवग्ग-.इस वर्ग में भदन्त नागसेन राजा मिलिन्द के इन प्रश्नों का उत्तर दिया 

* है--(क) वेस्सन्तर राजा के दान में क्या विशेषता थी? (ख) अन्य बोधिसत्त्वों से गौतम की 
दुःखतर्या में क्या भेद था ? (ग) पाप और पुण्य में कौन बलवान्‌ है ? (घ) मरे हुए लोगों को उनके 
निमित्त किये दान से उनको कोई लाभ होता है ? (ड) स्वप्र क्यों आते हैं, और उन्हें कौन देखता 
है ? (च) कालमृत्यु और अकालमृत्यु क्या है ? (छ) किन चैत्यों में अलौकिकता होती है ? (ज) 
ज्ञान किसे होता है, किसे नहीं ? (झ) क्या निर्वाण एकान्तसुख ही है या दुःखमिश्रित भी ? (ज) 
निर्वाण का रूप व संस्थान है ? (८) नीरूप निर्वाण का साक्षात्कार कैसे होता है ? (5) निर्वाण की 
पहचान क्या है ? | " 

४. अनुमानवग्ग--इस वर्ग में केवल दो प्रश्नों का उत्तर है। पहला प्रश्न मिलिन्द का यह 
है कि जब आपने बुद्ध को देखा नहीं तो कैसे आपकी बात मान ली जाय कि वे कभी अवतरित हुए 
थे और उन्होंने अनुपम धर्मोपदेश किया था? भदन्त नागसेन ने मिलिन्द के पूर्वजों का सटीक 
उदाहरण देकर बुद्ध का अस्तित्व सिद्ध किया और साथ ही उनके द्वारा बसाये गये धर्मनगर का बहुत 
ही अच्छा काव्यमय वर्णन किया है। गत ४ 

राजा ने दूसरा प्रश्न किया कि यदि गृहस्थ रहकर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तो दुष्कर 
धुताज्ञन्रत पालन करने से क्या लाभ है ? भदन्त नागसेन ने उत्तर दिया कि यद्यपि गृहस्थ भी ज्ञानी 
हो सकते हैं, तथापि उक्त ब्रतों के पालन के २८ गुण हैं, जो इन ब्रतपालक तपस्वियों को ज्ञानी 
गृहस्थ से पृथक श्रेणी में बैठा देते हैं। फिर इन धुताज्जब्रतपालकों में १७ विशिष्ट गुण आ जाते हैं। 
इन कठोर व्रतों का पालन सामान्य जन के वश की बात नहीं, अपितु श्रद्धालु, दृढ़संकल्प वाले, 
पापकर्म से डरतेवाले आदि दस प्रकार के आध्यात्मिक वीरता वाले व्यक्ति हो इन ब्रतों के पालन के 

“अध्यासी हो सकते हैं। जो व्यक्ति गृहस्थ रहते हुए इस जन्म में निर्वाण पा लेंते हैं, उन्होंने भी 
पूर्वजन्मों में कभी न कभी धुताडब्रतों का पालन अवश्य “किया होगा। भदन्त नागसेन ने स्थविर 
सारिपुत्र का उदाहरण देते हुए निष्कर्ष निकाला है कि सारिपत्र उक्त ब्रतों का 'कठोरता से पालन 
करने के कारण ही बुद्ध के 'प्रथम शिष्य' पद पर पहुँचे थे। प्रेसड्गतः नागसेन ने तेरह धुताड़् ब्रतों 

* के नाम भी गिनाये हैं, जिल्‍हें ग्रन्थ में देखा जा सकता है। (इन ब्रतों के विशेष ज्ञान के लिये 

: विदुद्धिमग्गो के द्वितीयःपरिच्छेद का भी अनुशीलन करना चाहिये 07 ] 


* पे |] ६ ओपम्मकथापजह ) ह 
' इस प्रकरण में उपमाओं के बल पर यह सिद्ध किया गया है कि जिज्ञासु को अर्त्त्व-प्राप्त 


उत्तरपीठिका रश्५ 


के लिये नाना गुणों का अधिग्रहण किस प्रकार करना चाहिये|भदन्त नागसेन कहते हैं कि इन नाना 
गुणों को प्राप्त करने में जिज्ञासु को किसी प्रकार का सड्रोच नहीं करता चाहिये। जिज्ञासु को 
लोकचारिका करते हुए जहाँ से भी ये गुण मिलें उन्हें लेता चाहिये, यहाँ तक कि जिन पशु-पक्षियों 
को समाज होनतम मानता है, जैसे गधा, कछुआ, मुर्गा, कौआ आदि। क्योंकि इन पशु-पक्षियों में 
भी:अच्छाइयाँ हैं, सदगुण हैं अत: उनसे वे अच्छाइयाँ ग्रहण करना, उन अच्छाबयों में उन पशु- 
पक्षियों का अनुकरण करना जिज्ञासु के लिये पारमिताओं के अभ्यास में नितान्त सहायक होता है। 
४. पशु-पक्षियों तक से अच्छाई (गुण) ग्रहण करना, उन बातों में उन्हें अपना गुरुतुल्य 
मानना--यह श्रमणपरम्परा (सन्त-परम्परा) की अपनी विशेषता रही है। सन्त-परम्परा में शीलपारमिता 
'की साधना के लिये इसे अत्यावश्यक माना गया है। 2 
राजस्थान के प्रसिद्ध सन्त, महात्मा श्री दादूदयाल ने भी कहा है-- 
दादू सबहाँ ' गुरु किये प्रथु॒ पंली बनराह। .. ध 
तीन लोक गुण पंच सो सबही मोहि खुदाह॥ 
कितने सुखद आश्चर्य की बात है कि २५०० वर्ष के सुदीर्घ काल के अन्तराल के बाद भी 
सन्‍्तों का इस गुणग्राहकता में समान आग्रह हैं। यही श्रमण-परम्परा का वैशिष्टय है। 

* ७इसे तरह मिलिन्दंपञ्ह की विषय-वस्तु को समझाने के लिये हमने प्रत्येक प्रकरण का 
संक्षेप में यह परिचय दिया है। इन सभी विषयों का विस्तृत ज्ञान तो ग्रन्थ के गम्भीरतया अवगाहन 
से ही होगा। फिर भी, इस संक्षिप्त परिचय से जिज्ञासु को ग्रन्थ की विषयभूमि का साधारण ज्ञान तो 
हो ही जायगा। 


0 


गन्थागतवत्थुसूची 
मिलिन्द-नागसेनानं, पुच्छा विसज्जना तथा। 
तास॑ सूचीध निद्धिद्ठा, यथा गन्थम्हि आगता॥ 
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६. कुम्मड्भपञ्हो 
७. वंसड्भपञ्हो 
८. चापड्भपजञ्हो 
९. वायसड्भपञ्हो 
१०.मक्कटज्भपञ्हो 
२. समुद्दवग्गो 
१. लाबुलतज्भपजञ्हो 
२. पदुमड्भपजञ्हो 
३. बीजड्भपञ्हो 


४. सालकल्याणिकड्डभपज्हो 


विषयसूची: 


प्द्र नावड्भपजञ्हो 


६५ नावालग्गनकड्भपज्हो 
* ७ कूपब्डपजञ्हो 
* ८. नियामकड्भपञ्हो 


९. कम्मकारज्गभपञ्हो 
१०.समुद्दज्ञपञ्हो 
३. पथविवग्गो 

१. पथविअज्भपञ्हो 
२. आपड्भपजञ्हो 
३. तेजज्भपञ्हो 
*. वायुड्डपञ्हो 
५. पब्बतज्भपञज्हो 
६. आकासचज्भपज्हो 
७. चन्दड्भपञ्हो 
८. सुरियड्भपञ्हो 


- “९. सक्कड्भपज्हो 


१०.चक्ववत्तिड्रपञ्हो 
४. उपचिकावग्गो 
१. उपचिकज्गञपज्हो 
२. बिव्गरज्भपञ्हो 
३. उन्दुरड्भपञ्हो 
४. विच्छिकड्भपज्हो 
५. नकुलज्भपज्हो 
६. जरसिज्भालपज्हो 
७. मिगज्भपज्हो 
८.गोरूपड्भपञ्हो 
९. वराहज्भपज्हो 
१०.हत्थिद्भपज्हो 
७. सीहवग्गो 
१. सीहड्भपज्हो 
२. चक्ववाब्ठज्भपञ्हो 
३. पेणाहिकड्भपञ्हो 
४. घरकपोतकड्भपज्हो 
५. उलूकड्भपज्हो 
६. सतपत्तड्भरपञ्हो 
७. गग्गुलिड्भपज्हो 


३०: 


८: जलूकड्भपञ्हो 
९. सप्पड्भपञ्हो 
१०.अजगरजभपञ्हो 
६. मक्कटकवग्गो 
१. पन्‍्थमकटकज्जभपज्हो 
२: थनस्सितदारकज्ञपञ्हो 
३. चित्तकधरकुम्मज्गपञ्हो 
४. पवनड्भपञ्हो 
५. रुक्खड्डपञ्हो 
६. मेघड्भपञ्हो 
७. मणिरतनड्रपञ्हो 


मिलिन्दपञ्हपालि 


है] 
डणद 


८. मागविकज्भपज्हो 
९. बाव्ठिसिकड्भपञ्हो 
१०.तच्छकज्भपज्हो 
७. कुम्भवग्गो 

१. कुम्भज्भपञ्हो 

२. काव्ठायसड्भपञ्हो 
३. छत्तज्जपञ्हो 

४. खेत्तड्भपजञ्हो 

५. अगदद्भपञ्हो 

६. भोजनड्भपज्हो 
७. इस्सासड्भपजञ्हो 

निगमन 


. मिलिन्दपञ्हपालि 


(हिन्दीरूपान्तरसहित) 


५ रॉ 
है हि 


& नमो तस्स भगवतो अरहतों सम्मासम्बुद्धस्स & 


'मिलिन्दपज्हपालि 


गन्धकथावत्थु 

१. मिलिन्दों नाम सो राजा, सांगलाय पुरुत्तमे। * 

; उपगज्छि नागसेनं, गज्गा व यर्थ सागर ॥ १ गा 
आसज् राजा चित्रकर्थि, उक्काधारं तमोनुदं। 
अपुच्छि निपुणेः पज्हे, ठानाठानगते - पुथू॥र ॥| 
पुच्छाविसजना  चेव, गम्भीरत्थूपनिस्सिता। 
हृदयज्जमा कण्णसुखा, अब्भुता लोमहंसना॥ ३ ॥ 
अभिधम्मविनयोगाव्व्हा, सुत्तजालसमत्थिता। हि 
नागसेनंकथा चित्रा, ओपम्मेहि नयेहि चा।४ 
तत्थ जाणं पणिधाय; « हासयित्वान मानसं। 
सुणाथ निपुणे पज्हे, कल्लाठानविदालने ति॥५ ॥ 

२. तं यथानुसूयते--अत्थि योनकान नानापुटभेदन॑ सागल॑ नाम नगरं नदीपब्बत- 
सोभित॑ रमणीयभूमिप्पदेसभागं आरामुय्यानोपवनतडागपोक्खरणीसम्पन्न॑ नदीपब्बतवन- 
रामणेय्यक॑ सुतवन्तनिम्मितं निहतपच्चत्थिकपच्चामित्तं अनुपपीढ्ितं विविधविचित्रदन्‍ूह- 
“7२828 िक  ७>2 28 20725 ट# के अतीक व पक 


झ उन भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम है & 
मिलिन्दप्रश्न 


॥ ग्रन्थावतरण 
१. गज्ञा नदी जैसे समुद्र से जा मिलती है, उसी तरह सागल नामक उत्तम नगर में राजा 
मिलिन्द (यूनानी सम्राट) स्थविर नागसेन के पास गया।। १॥| 
(अज्ञानरूपी) अन्धकार के नाशक, (ज्ञानरूपी) प्रकाश को धारण करनेवाले तथा विचित्र 
वक्ता (स्थविर नागसेन ) के पास जाकर, राजा ने अनेक विषयों के सम्बन्ध में गूढ़ प्रश्न पूछे॥ २॥। 
भदन्त नागसेन द्वारा उन प्रश्नों के दिये गये उत्तर गम्भीर अर्थों से युक्त , हृदयग्राह्म, कर्णप्रिय, 
अद्भुत, अत्यन्त रोमहर्षक, अभिधर्म और विनय के गाम्मीर्य से युक्त, सूत्रों के अनुकूल तथा उपमाओं 
और युक्तियों से चित्रित हैं।। ३-४ || 
शड्भानाशक-सन्देहनिवारक उन सूक्ष्म प्रश्नोत्तों को मन लगाकर, प्रसननचित्त होकर आप 
लोग सुनें ॥ ५॥। | 
सागल नगर- २. ऐसा सुना जाता है-सागल (वर्तमान स्यालकोट) नामक नगर कभी यवनों के 
वाणिज्य-व्यवसाय का केन्द्र था। वह नगर नदी और पर्वतों से शोभित, रमणीय भूमिभाग पर बसा, 
आराम-उद्यान-उपवन-तड़ाग-पुष्करिणियों से सम्पन्न एवं नदी, पर्वत और वनों से अत्यन्त रमणीय 
था। उस नगर का कुशल कारीगरों ने निर्माण किया था । उसके सभी विरोधी शत्रुओं का दमन हो चुका 


ड मिलिन्दपञ्हपालि 
मट्टालकोट्ठुक॑ वरगोपुरतोरणं गम्भीरपरिखापण्डरपाकारपरिक्खित्तन्तेपुरं॑ सुविभत्तवीधिचच्चर- 


चतुक्कसिज्ञाटकं सुप्पसारितानेकविधवरभण्डपरिपूरितन्तरापणं विविधदानग्गसतसमुपसोभित 
हिमगिरिसिखरसट्डासवरभवनसतसहस्सप्पटिमण्डितं गजहयरथपत्तिसमाकुलं अभिरूपनरनारी- 
गणानुचरितं आकिण्णजनमनुस्स पुथुखत्तियब्राह्मणवेस्ससुद्दं विविधसमणन्राह्मणसभाजनसब्डरितं 
बहुविधविज्ञावन्तनरवीरनिसेवितं कासिककोटुम्बरकादिनानाविधवत्थापणसम्पन्न॑ सुप्पसारित- 
रुचिरबहुविधपुप्फगन्धापणं गन्धगन्धितं आसिंसनियबहुरतनपरिपूरितं दिसामुखसुप्पसारितापणं 
सिज्भारवाणिजगणानुचरितं कहापणरजतसुवण्णकंसपत्थरपरिपूरं पज्जोतमाननिधिनिकेतं पहूत- 
धनधज्जवित्तूपकरणं परिपुण्णकोसकोट्टागारं बह्न्नपानं बहुविधखजभोज्जलेय्यपेय्यसायनीयं 
उत्तरकुरुसड्डासं सम्पन्नसस्सं आव्ठकमन्दा विय देवपुरं। 
एत्थ ठत्वा तेसं पुब्बकम्म॑ कथेतब्बं। कथेन्तेन च छद्धा विभजित्वा कथेतब्बं। 
सेय्यथीदं- १. पुब्बयोगो, २. मिलिन्दपज्हं, ३. लक्खणपजहं, ४. मेण्डकपज्हं, ५. अनुमानपउऊंहं, 
६. ओपम्मकथापजहं ति। गम 
तत्थ मिलिन्दपञ्हों (क) लक्खणपज्हो (ख) विमतिच्छेदनपञज्हों ति दुविधो। 
मेण्डकपञ्हो पि (क) महावग्गो (ख) योगिकथापज्हो ति दुविधो 
५३] घ् 
था। प्रजा को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। उसमें अनेक प्रकार की विचित्र दृढ़ अद्डालिकाएँ (पक्के 
मकान) और कोठियाँ थी। नगर का सिंहद्दार विशाल और सुन्दर था। भीतरी गढ़ (--अन्त पुर) गहरी 
खाई और पीले प्राकार से घिरा हुआ था। सड़कों, आँगन और चौराहों से वह अच्छी तरह बँटा था। वहाँ 
दुकानें अच्छी तरह सजी-सजाई एवं बहुमूल्य सामानों से भरी हुई थीं।स्थान-स्थान पर नाना प्रकार की 
सैकड़ों सुन्दर दान-शालायें बनी थीं। वहाँ हिमालय पर्वत की चोटियों की तरह सैकड़ों, हजारों ऊँचे- 
ऊँचे भवन थे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले लोगों से वहाँ निरन्तर चहल-पहल रहती थी। 
सुन्दर-सुन्दर स्त्री-पुरुष समूह रूप में घूमते दिखायी देते थे। वह नगर सभी प्रकार के मनुष्यों से 
आकीर्ण था। वहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, श्रमण, ब्राह्मण-संन्यासी तथा गणाचार्य सभी रहते थे वह 
प्रतिभाशाली विद्वानों का केन्द्र था। वहाँ काशी, कोयम्बंटूर आदि स्थानों में बने कपड़ों की बड़ी-बड़ी 
दुकानें थी।साथ ही अनेक प्रकार के फूल तथा सुगन्धित द्रव्यों की भी दुकानें थीं मंडियों में अभिलषित 
रतन भरे पड़े थे। सभी ओर श्रुज्ञार-वाणिज्य की दुकानें खुली रहती थीं। कार्षापण, चाँदी, सोना; काँसा 
और अमूल्य पत्थरों आदि से परिपूर्ण वह नगर मानों बहुमूल्य रत्नों का एक चमकता कोषागार था। 
भण्डार और कोष सभी प्रकार के धन, धान्य और उपकरणों से पूर्ण थे। वहाँ अनेक प्रकार के खाद्य, 
भोज्य और पेय उपलब्ध थे। वह नगर उत्तरकुरु के समान उपजाऊ तथा आलकमन्दा देवपुरी के समान 
शोभा-सम्पन्त था। 
'इस ग्रन्थ के छह भाग ४ 
उस नगर के शोभावर्णन की बात यहीं छोड़कर, उन दोनों (मिलिन्द और स्थविर नागसेन) के 
पूर्वजन्म की बातें कही जायेँ। इस ग्रन्थ को छह भागों में बॉँट कर कहना चाहिये। जैसे-१. पूर्वयोग, 
२. मिलिन्दप्रश्न, ३. लक्षणप्रश्न, ४. मेण्डकप्रश्न, ५. अनुमानप्रश्न तथा ६. उपमाकथाप्रश्न | 
इनमें मिलिन्दप्रश्न के दो भाग हैं- (क) लक्षणप्रश्न और (ख) विमतिच्छेदनप्रश्न। इसी तरह 
मेण्डकप्रश्न के भी दो भाग हैं-(क) महावर्ग और (ख) योगिकथा | 
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१. पुब्बयोगो 
(बाहिरकथा ) 
१. नागसेनस्स मिलिन्दस्स च पुब्बजातिकथा 
३. 'पुब्बयोगो' ति तेस॑ पुब्बकम्म॑। 
अतीते किर कस्संपस्स भगवतो सासने वत्तमाने गज्जाय समीपे एकस्मि आवासे 
महाभिक्खुसल्डी पटिंवसति। तत्थ वत्तसीलसम्पन्ना भिक्‍्खू पातो व उद्बाय यद्ठिसम्मज्जनियों 
आदाय बुद्धगुणे आवज्जन्ता अड्गरणं सम्मजित्वा कचवरब्यूहं करोन्ति| अथेको भिक्खु एक 
सामणेरं--''एहि, सामणेर, इम॑ कचवर॑ छड्डेही'” ति आह। सो असुणन्तो विय गच्छति। सो 
दुतियं पि ततियं पि आमन्तियमानो असुणन्तों विय गच्छतेव। ततो सो भिक्‍्खू--' दुब्बचों 
बताये सामणेरो'' ति कुद्धो सम्मज्जनिदण्डेन पहारं अदासि। ततो सो रोदन्तों भयेन कचवर 
उड्'ेन्तो--'इमिनाहं कंचवरछडडुनपुज्जकम्मेन यावाहं निब्बानं पापुणामि एत्थन्तरे निब्बत्त- 
निब्बत्तद्दाने मज्मन्हिकसुरियो विय महेसक्खो महातेजो भवेय्यं'” ति पठमपत्थनं पट्ठपेसि। 
कचवरं उद्धेत्वा नहानत्थाय गड्जातित्थं गतो गड्भाय ऊमिवेगं गग्गरायमानं दिस्वा-''यावाहं 
निब्बानं पापुणामि एत्थन्तरे निब्बत्तनिब्बत्तदाने अय॑ ऊमिवेगों विय ठानुप्पत्तिकपटिभानो 
भवेय्यं अकखयपटिभानो '' ति दुतियं पि पत्थनं पदुपेसि। 
सो पि भिक्‍्खू सम्मज्जनिसालाय सम्मज्जनिं ठपेत्वा नहानत्थाय गड्जातित्थ॑-गच्छन्तो 
सामणेरस्स पत्थनं सुत्वा--''एस मया पयोजितो पि.ताव एवं पत्थेति, मय्हं कि न 


१. पूर्वयोग . 
( बाह्यकथा ) 
१. नागंसेन और मिलिन्द का पूर्वजन्म -३ . 'पूर्वयोगं” का अर्थ है, उनके पूर्वजन्म में किये गये कर्म। 
अतीतकाल में भगवान्‌ काश्यप॑ (तीसरे बुद्ध) के शासन के समय, गज्ञा नदी के समीप एक 
आश्रम में बड़ा भिश्षुसद्ध रहता था। उसमें व्रती और शीलसम्पन्न कुछ भिक्षु प्रातकाल ही उठकर, झाड़ू 
लेकर, बुद्ध के गुणों का स्मरण करते-करते, आँगन को बुहारते हुए कूड़ा इकट्ठा करते थे। 
एक दिन एक भिक्षु ने किसी श्रामणेर से कहा-“यहाँ आओ, इस कूड़े को फेंक दो।” वह 
श्रामणेर सुनकर भी अनसुनी करने लगा। दूसरी और तीसरी बार बुलाये जाने पर भी वह अनसुनी कर 
गया। इस पर उस भिक्षु ने-यह श्रामणेर बड़ा अविनीत है“-- यह विचार कर क्ुद्ध हो, उसे झाड़ू के 
डण्डे से मारा। तब श्रामणेर ने रोते-डरते कूड़ा फेंकते हुए-“इस कूड़ा फेंकने के पुण्यकर्म से जब तक 
मैं निरवाण प्राप्त करूँ, इस बीच जहाँ जन्म ग्रहण करूँ, वहाँ मध्याह्न के सूर्य के समान तेजस्वी होऊँ '-- 
ऐसा प्रथम सड्डल्प किया | कूड़ा फेंक कर, वह नहाने के लिये नदी के घाट पर गया। गज्ञा की गरजती 
तरज्ञों को देख कर उसने फिर दूसरा सह्ृल्प किया-' ...पूर्ववत्‌ .... जहाँ जन्म ग्रहण करूँ वहाँ इन 
तरज्जों के वेग के समान प्रत्युत्पन्न-मति और प्रतिभाशाली होऊँ।'" 
उधर उस भिक्षु ने भी झाड़्‌ रखने के स्थान पर झाड़ू रखकर, स्नान के लिये गज्ा घाट की 
ओर जाते हुए श्रामणेर का वह सड्डल्प सुना। सुनकर विचारा-“यह (श्रामणेर) मुझ से प्रेरित होने पर 


हे मिलिन्दपञ्हपालि 


समिज्झिस्सती ”' ति चिन्तेत्वा, ''यावाहं निब्बानं पापुणामि एत्थन्तरे निब्बत्तनिब्बत्तट्टाने अय॑ 
गज्ाऊमिवेगो विय अक्खयपटिभानो भवेय्यं, इमिना पुच्छितपुच्छितं सब्ब॑ पञहपटिभानं 
विजदेतुं निब्बेठेतुं समत्थो भवेय्यं'' ति पत्थनं पट्ठपेसि। 

ते उभो पि देवेसु च मनुस्सेसु च संसरन्ता एकं बुद्धन्तरं खेपेसुं। अथ .अम्हाक॑ 
भगवता पि “यथा मोग्गलिपुत्ततिस्सत्थेरो दिस्सति, एवमेते पि दिस्सन्ति, मम परिनिब्बानतो 
पद्चवस्ससते अतिक्कन्ते एते उप्पज्जिस्सन्ति। य॑ मया सुखुम॑ कत्वा देसितं धम्मविनयं, त॑ एते 
पज्हपुच्छनओपपम्मयुत्तिवसेन निज्ज्ट निग्गुम्बं कत्वा विभजिस्सन्ती'' ति निदिट्ठा। 

४. तेसु सामणेरो-जम्बुदीपे सागलनगरे मिलिन्दों नाम राजा अहोसि पण्डितो व्यत्तो 
मेधावी पटिबलो; अतीतानागतपच्चुणन्नानं मन्तयोगविधानकिरियानं करणकाले निसम्मकारी 
होति; बहूनि चस्स सत्थानि उग्गहितानि होन्ति; सेय्यथीदं--सुति, सम्मुति, संख्या, योगो, 
नीति, विसेसिका, गणिका, गन्धब्बा, तिकिच्छा, चतुब्बेदा, पुराणा, इतिहासा, जोतिसा, माया, 
केतु, मन्तत्ता, युद्धा;छन्दसा, बुद्धवचनेन एकूनवीसति; --वितण्डवादी दुरासदो दुष्पसहो 
पुथुतित्थकरानं अग्गमक्खायति। सकलजम्बुदीपे मिलिन्देन रज्जा समो कोचि नाहोसि यदि 
थामेन जवेन सूरेन पञ्ञाय, अड्भो.महद्धनो महाभोगो अनन्तबलवाहनो। 

५. अधेकदिवसं मिलिन्दो राजा अनन्तबलवाहनं चतुरज्धिनिं बलग्गसेनाब्यूहं 
दस्सनकम्यताय नगरा निक्‍्खमित्वा बहिनगरे सेनज्भदस्सनं कत्वा सारेत्वा सो राजा 


यदि ऐसा सह्नल्प करता है तो क्या मुझे इसका फल नहीं होगा?” ऐसा विचार कर उसने भी सड्ढल्प 
किया--'जंहाँ जन्म ग्रहण करूँ, वहाँ गज्ा की इन तरज्ञों के वेग के समान प्रतिभाशाली होऊँ और इसके 
पूछे सभी प्रश्नों की गुत्थियाँ सुलझाने में संमर्थ होऊँ।' 

इस तरह देवलोक तथा मनुष्यलोक में जन्म ग्रहण करते हुए उन दोनों ने एक बुद्धान्तर बिता 
दिया। तब हमारे भगवान्‌ बुद्ध ने भी उन लोगों को देखा और मोग्गलिपुत्त तिष्य स्थविर के समान उनके 
विषय में भविष्यवाणी की--“मेरे महापरिनिर्वाण के पाँच सौ वर्ष बाद ये दोनों जन्म ग्रहण करेंगे और जिस 
धर्मविनय का मैंने सूक्षरूप से उपदेश किया है उसे ये प्रश्नोत्तर, उपमा और युक्‍्तियों के सहारे 
असन्दिग्ध रूप से स्पष्ट करेंगे।”” * 


हुआ। वह बड़ा पण्डित, चतुर, बुद्धिमान और योग्य था। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान के सभी मन्त्र तथा 
योग-विधान में सावधान रहता था। उसने अनेक शाख्र पढ़े थे; जैसे-(१) श्रुति, (२) स्मृति, (३) सांख्य, 
(४) योग, (५) न्याय, (६) वैशेषिक, (७) गणित, (८) सञ्जीत, (९) वैद्यक, (१०) चारों वेद, (११) सभी 


५५ तब एक दिन राजा मिलिन्द अपनी अनन्त चतुरञ्निणी सेना के सैन्यकर्म देखने के लिये 


पुब्बयोगों ; ७. 


भस्सप्मवादको लोकायतवितण्डजनसल्लापप्लवचित्तकोतूहलो विसारदो विजम्भक़ो सूरियं 
ओलोकेत्वा अमचे आमन्तेसि-'' बहु भणे;/ताव दिवसावसेसो;:किं करिस्साम इदानेव नगर 
पविसित्वा! अत्थि को पि पण्डितो समणो वा ब्राह्मणो वा सद्डी गणीगणाचरियो, अपि 
अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं पटिजानमानो, यो मया सद्धि सल्‍लपितुं सकोति, कड्ड पटिविनोदेतु ? त॑ 
उपसड्डमित्वा पज्हं पुच्छिस्साम, क्ठूं पटिविनयिस्सामा'' ति। 

: एवं वुत्ते पश्चसता योनका राजानं॑ मिलिन्दं एतदवोचुं- '' अत्थि; महाराज, छ सत्थारो-- 
पूरणो कस्सपो, मक्खलि गोसालो; निगण्ठो नाटपुत्तो; सञ्ञयो बेलट्टपुत्तो, अजितो केसकम्बलो, 
पकुधो कच्चायनो। ते सड्डिनो गणिनो गंणाचरियका जाता यसस्सिनो तित्थकरा, साधुसम्मता 
'बहुजनस्स | गच्छ त्वं, महाराज; ते पड पुच्छस्सु, कड्ठूं पटिविनयस्सू'” ति। 

२. पूरणेन कस्सपेन रज्ञो समागमो 

६. अथ:खो मिलिन्दो राजा पञ्चहि योनकसतेहि परिवुतो भद्रवाहनं रथवरमारुय्ह येन 
पूरणो कस्सपो तेनुपसद्भमि। उपसड्भूमित्वा पूरणेन कस्सपेन सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदतीयं 
कथ॑ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो मिलिन्दो राजा पूरणं 
कस्सपं एतदवोच-- “को, भन्‍्ते कस्सप, लोक पालेती'” ति। ''पथवी, महाराज, लोक॑ 
पालेती”! -ति । ““यदि, भन्ते कस्सप, पथवी लोक॑ पालेति,:अथ कस्मा अवीचिनिरयं 
गच्छन्ता सत्ता पथविं अतिक्कमित्वा गच्छन्ती”' ति ? एवं वुत्ते पूरणो कस्सपो नेव सक्खि 
ओगिलितुं, .नेव सक्खि उग्गिलितुं। अधोमुखो पत्तक्खन्धो तुण्हीभूतो पज्ञायन्तो निसीदि। 


नगर से बाहर गया। सेनाओं की व्यवस्था देखने के बाद उस वाद-प्रिय राजा ने लोकायत (जड़वांदी) 
और वितण्डावादियों (सभा में दूसरे की कुछ भी न सुनकर अपनी ही कहने वाले) से तर्क करने की 
उत्सुकता से ऊपर आकाश में सूर्य की ओर देखा और अपने अमात्यों को सम्बोधित किया-“अभी बहुत 
समय बाकी है। नगर में लौट कर अभी क्‍या करेंगे? तब तक क्‍या करना चाहिए! क्‍या स्वयं को 
सम्यक्सम्बुद्ध मानने वाला ऐसा कोई पण्डित, श्रमण, ब्राह्मण-संन्यासी, मण्डलेश्वर या गणाचार्य है, 
जिसके साथ मैं जाकर वार्तालाप करूँ, जो मेरी शज्लाएँ दूर कर सके?” 

ऐसा कहने पर पाँच सौ यवनों ने उससे कहा-“हाँ महाराज! ऐसे छह तीर्थड्डर'हैं- १. पूरण 
'कस्सप, २. मक्खलि गोसाल, ३. निगण्ठ नाटपुत्त, ४. संअय. वेलट्ठिपुत्त, ५. अजित केसकम्बली और 
६. प्रकृध कच्चायन। वे सद्बनायक , गणनायक, गणाचार्य, प्राज्ञ और तीर्थड्डर हैं। लोगों में उनका बड़ा 
सम्मान है। महाराज! आप उनके पास जाँय, उनसे प्रश्न पूछे और अपनी शझ्लाओं का निराकरण करें।" 
२. पूरण कस्सप के साथ मिलिन्द की भेंट-- ६. तब राजा मिलिन्द पाँच सौ यवनों के साथ, सुन्दर रथ 
पर सवार हो, जहाँ पूरण कस्सप था वहाँ पहुँचा, पहुँच कर पूरण कस्सप से कुशल-प्रश्न पूछा। कुशल- 
प्रश्न पूछने के बाद एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ कर, वह पूरण कस्सप से यों बोला-'भन्ते 
कस्सप! संसार का पालन कौन करता है?” “पृथ्वी संसार का पालन करती है।” “भन्ते कस्सप! यदि 
पृथ्वी संसार का पालन करती है तो अवीचि नरक में जाने वाले जीव पृथ्वी का अतिक्रमण कर क्‍यों चले 
जातें हैं?” राजा के ऐसा कहने पर पूरण कस्सप इस विषय में न कुछ उगल सका, न निगल सका; मुख 
नीचा कर, कन्धों को गिरा कर, चुपचाप हतबुद्धि होकर बैठा रहा। 


(१. इन छह तीर्थडरों के विषय में विशेष ज्ञान के लिये वरष्टव्य है-- दीघनिकाय का सामज्जफलमघुत्त (बाद्धभारतीसंस्करण) 


प्र मिलिन्दपंज्हपालि 


३. मक्खलिगोसालेन मिलिन्दस्स समागमों " 3 

७: अथ खो मिलिन्दो राजां मक्खलिं गोसालें एतदवोच-''अत्थि, भन्‍्ते गोसाल, 
'कुसलाकुसलानि कम्मानि ? अत्थि सुकतदुक्कटानं फलं विपाको”” ति? लडाहा 

“““नत्थि, महाराज, कुसलाकुसलानि कम्मानि। नत्थि सुकतदुंकटानं कंम्मानं फल 
विपाको | ये ते, महाराज, इध लोके खत्तियां, ते परलोक॑ गन्त्वापि पुन खत्तिया व भविस्सन्ति। 
ये ते ब्राह्मणा वेस्सा सुद्दा चण्डाला पुक्कुसा ते परलोकं गन्‍्त्वापि पुन ब्राह्मणा वेस्सा सुद्दा 
चण्डाला पुक्कुसा व भविस्सन्ति। कि कुसलाकुसलेहि कंम्मेही '' ति। ः 

**यदि, भन्ते गोसाल, इध लोके खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा सुद्दा चण्डालाः पुक्‍्कुसा ते 
परलोकं गन्त्वा पि पुन खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा सुद्दा चण्डाला पुक्कुसा व भविस्सन्ति, नत्थि 
कुसलाकुसलेहि कम्मेहि करणीयं; तेन हि, भन्ते गोसाल, ये ते इध लोके हत्थच्छिन्ना ते 
परलोकं गन्त्वा पि पुन हत्थच्छिनना व भविस्सन्ति, ये पादच्छिन्ना ते पादच्छिनना व भविस्सन्ति, 
ये हत्थपादच्छिन्ना ते हत्थपादच्छिन्‍ना व भविस्सन्ति, ये-कण्णच्छिन्ना ते कण्णच्छिन्ना व 
भविस्सन्ति, ये नासच्छिन्ना ते नासच्छिन्ना व भविस्सन्ति, ये कण्णनासंच्छिन्ना ते 
कण्णनासच्छिन्ना व भविस्सन्ती”' ति ! एवं वुत्ते गोसालो तुण्ही अहोसि। 
; अथ खो मिलिन्दस्स रञ्जो एतदहोसि-'' तुच्छो बत भो जम्बुदीपो, पलापो बत भो 

जम्बुदीपो! नत्थि कोचि समणो वा ब्राह्मणो वा, यो मया संद्धिं सल्लपितुं सक्कोति, कह्ढूं 

पटिविनोदेतु""ति।अथ खो मिलिन्दो राजा अमंच्चे आमन्तैसिं-' *रमणीया बत, भो, दोसिना 
रत्ति। क॑ नु ख्वज सम वा ब्राह्मणं वा उपसड्डमेय्याम पज्हं पुच्छितुं ? को मया सद्धि 
सल्लपितु सक्कोति, कब्छं पटिविनोदेतु'” ति? एवं बुत्ते अमच्चा तुण्हीभूता रज्जो::मुखं 
ओलोकयमाना अट्डंसु। ग | 


३.मक्जति गोसात के साथ रण विद की पेट. एफ गज ्यगग गोसाल के साथ राजा मिलिन्द की भेंट- ७. इसके बाद रांजा मिलिन्द ने मक्खलि गोसाल 
के पास जा कर पूछा-”भन्ते गोसाल! क्या पाप और पुण्य कर्म हैं? क्या अच्छे और बुरे कर्मों के फल 
होते हैं?” के 
हीं, महाराज! पाप और पुण्य कर्म कुछ नहीं हैं | अच्छे और बुरे कर्मों के कोई फल नहीं होते। 
गहाराजजो यहाँ क्षत्रिय हैं, वे पपलोक जा कर भी क्षत्रिय ही होंगे; जो यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चण्डाल 
या पुक्कुस (वर्णसंकर) हैं, वे पपलोक जाकर भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चण्डाल और प॒ पुक्कुस ही होंगे। पाप 
और पुण्य कर्मों से क्या होता है?” हे सु 
व, भन्ते गोसाल । जो यहाँ क्षत्रिय हैं, वे परलोक जा कर भी क्षत्रिय हो होवेंगे और पाप- 
पुण्य कर्मों से कुछ होने-जाने का नहीं है तो जो इस लोक में लूले हैं वे परलोक जा कर भी लूले ही होंगे, 
जो लंगड़े हैं वे लंगड़े ही होंगे, जो कनकेटे और नकटे हैं, वे कनकटे और नकटे ही होंगे?” राजा के ऐसा 
कहने पर गोसाल चुप हो गया।  '" * पु :2१23/ 28 
राजा मिलिन्द के मन में ऐसा हुआ- “अरे, यह जम्बूदीप तो तु है! 
इतना नाम है! यहाँ कोई भी श्रमण या ब्राह्मण ऐसा नहीं है, जो मेरे साथ बातचीत कर कक ओर आई 
शक्भाओं को दूर कर सके।” तब राजा मिलिन्द ने अमात्यों को सम्बोधित किया--” आज की रात बड़ी 


आस जा कर प्रश्न पूछूँ? कौन मेरे साथ बातचीत कर 


पुब्बयोगो * हे; 
तेन खो पन समयेन सागलनगरं द्वादसवस्सानि सुज्ज॑ अहोसि समणगब्राह्मणगहपति- 
पण्डितेहि। यत्थ समणब्राह्मणग़हपतिपण्डिता पटिवसन्ती ति सुणाति;-तत्थ गन्त्वा राजा;ते 
पज्हं पुच्छति। ते सब्बे पि पञज्हाविस्सज्जनेन राजानं आराधेतुं असकोन्ता येन वा तेन वा 
पक्म॒न्ति।.ये अज्जं दिसं न पक्कमन्ति ते सब्बे तुण्हीभूता अच्छन्ति। भिक्‍्खू पन येभुय्येन 
हिमवन्तमेव गच्छन्ति॥ 
४. आयस्मतो अस्सगुत्तस्स पुच्छा 
7» ८ तेत खो पन समयेत्॒ कोटिसता अरहन्तो हिमव॒न्ते पब्बते रविखिततले पटिवसन्ति। 
अथ्‌ खो आयस्मा अस्सगुत्तो दिब्बाय सोतधातुया मिलिन्दस्स रञ्जो वचन सुत्वा युगन्धरमत्थके 
भिक्खुसद्ड सन्निपातेत्वा भिक्‍्खू पुच्छि--''अत्थावुसो, कोचि भिक्‍्खू पटिबलोमिलिन्देन: 
रज्ञा सद्धिं सल्‍लपितुं, कह्ठ॑ पटिविनेतुं'' ति ? एवं वुत्ते कोटिसता अरहन्तो तुण्ही अहेसुं। 
डुतियं पि ततियं पि खो पुद्दा तुण्ही अहेसुं। ५ 
-अथ खो आयस्मा अस्सगुत्तो भिवखुसब्वं एतदवोच--' अत्थावुसो, तावतिंसभवने 
वेजयन्तस्स प्राचीनतो केतुमती नाम विमानं, तत्थ महासेनो नाम देवपुत्तो पटिवसति। सो 
पटिबलो तेन मिलिन्देन रज्जा सद्धिं सल्लपितुं, क्लूं पटिविनेतु '' ति। 
५. सो महासेन॑ देवपुत्तं याचेसि 
९. अथ खो कोटिसता अरहन्तो युगन्धरपब्बते अन्तरहिता तावतिंसभवने पातुरहेसुं। 
अद्दसा खो सक्ो देवानमिन्दो ते भिक्खू दूरतो व आगच्छन्ते | दिस्वान येन आयस्मा अस्सगुत्तो 
तेनुपसल्डमि। उपसड्डूमित्वा आयस्मन्तं अस्सगुत्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि। एकमसन्त॑ 


सकता है? कौन मेरी शझ्जओं को दूर करेगा?” राजा के ऐसा कहने पर सभी अमात्य चुप हो, राजा 
के मुख की ओर देखते हुए खड़े रहे। 

उस समय सागल नगर बारह वर्षों से श्रमण, ब्राह्मण या गृहस्थ पण्डितों से खाली सा हो गया 
था। जहाँ राजा सुनता कि कोई अश्रमण, ब्राह्मण या गृहस्थ पण्डित वास करता है, वहाँ जाकर उनसे प्रश्न 
पूछता | वे राजा मिलिन्द को प्रश्नोत्तर से सन्तुष्ट न कर सकने पर जहाँ-तहाँ भाग जाते थे। जो किसी 
दूसरी जगह नहीं भाग पाते, वे सब चुप लगाये रहते। प्रायः सभी भिक्षु हिमालय पर्वत पर चले गये थे। 
४. आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त का भिक्षुसद्ध को बुलाना- ८. उस समय हिमालय पर्वत के रक्षित-तल में 
शतकोटि-जीवन्मुक्त (ज्ञानी) वास करते थे। तब आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त ने अपनी दैवी श्रवण-शक्ति से 
राजा मिलिन्द की बातें सुनी। सुन कर उसंने युगन्धर नामक पर्वत पर भिक्षुसद्ध की एक बैठक की और 
भिक्षुओं से पूछा-”आयुष्मानो! क्या कोई भिक्षु ऐसा समर्थ है, जो राजा मिलिन्द के साथ बातचीत कर 
के उसकी शझ्जाओं को दूर कर सके ?” ऐसा पूछे जाने पर वे चुप ही रहे ।दूसरी-तीसरी बार पूछे जाने 
पर,भी वे चुप रहे। 

तब आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त ने भिक्षुसद्ध से कहा-“आयुष्मानो! तावतिंसभवन (लोकविशेष,) में 
वैजयन्त से पूर्व की ओर केतुमती नाम का एक विमान (प्रासाद) है। वहाँ महासेन नामक एक देवपुत्र 
रहता है; वह राजा मिलिन्द के साथ बात-चीत करने तथा उसकी शज्लओं को दूर करने में समर्थ है।'” 
५. महासेन देवपुत्र से मनुष्यलोक में आने की प्रार्थना- ९. तब वे शतकोटि अर्हत्‌ युगन्धर पर्वत पर 
अन्तहिंत हो तावतिंस भवन में प्रकट हुए। देवाधिपति शक्र (इन्द्र) ने उन भिक्षुओं को दूर से ही आते 
देखा। देख कर वह आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त के निकट गया और कुशलसमाचार पूछ कर एक ओर खड़ा 
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ठितों खो सक्को देवानमिन्दों आयस्मन्तं अस्सगुत्तं एतंदवोच--'' महा खो, भन्‍्ते, भिक्खुसड्डो 
अनुणत्तो! अहं सट्डस्स आरामिको, केनत्थो? कि मया करणीयं ” ति? 

अथ खो आयस्मा अस्सगुत्तो सक्क देवानमिन्दं एतदवोच--''अय॑ खो, महाराज, 
जम्बुदीपे सागलनगरे मिलिन्दों नाम राजा वितण्डवादी दुरासदो दुष्पसहों पुथुतित्थकरान॑ 
अग्गमक्खायति। सो भिक्खुसड्डं उपसड्डमित्वा दिट्टिवादेन पज्हं पुच्छित्वा भिक्खुसडूं विहेठेती '' 
ति। ; 

अथ खो सक्को देवानमिन्दों आयस्मन्तं अस्सगुत्तं एतदवोच--'' अय॑ खो, भन्‍्ते, 
मिलिन्दो राजा इतो चुतो मनुस्सेसु उप्पन्नों। एसो खो, भन्‍्ते, केतुमतीविमाने महासेनो नाम 
देवपुत्तो पटिवंसति। सो तेन मिलिन्देन रज्जा सद्धिं पटिबलो सल्लपितुं, कब्ड पटिविनेतु। त॑ 
देवपुत्तं याचिस्साम मनुस्सलोकूपपत्तिया ” ति। 

अथ खो सक्को देवानमिन्दो भिक्खुसडूं पुरक्खत्वा केतुमतीविमानं पविसित्वा महासेन॑ 
देवपुत्त आलिज्वित्वा एतदवोच--''याचति तं, मारिस, भिकक्‍्खुसड्लो मनुस्सलोकूपपत्तिया'' 
ति। “न मे, भन्‍्ते, मनुस्सलोकेनत्थों कम्मबहुलेन। तिब्बो मनुस्सलोको ! इधेवाहं, भन्‍्ते, 
देवलोके उपरूपरूपपत्तिको ह॒ुत्वा परिनिब्बायिस्सामी”' तिं। दुतियं पि....ततियं पि खो 
सक्केन देवानमिन्देन याचितो महासेनो देवपुत्तो एबमाह-'न मे, भन्‍्ते, मनुस्सलोकेनत्थो 
कम्मबहुलेन। तिब्बो मनुस्सलोकों! इधेवाहं, भन्‍्ते, देवलोके उपरूपरूपपत्तिको हुत्वा 
परिनिब्बायिस्सामी” ति। “ 

. अथ खो आयस्मा अस्सगुत्तो महासेन॑ देवपुत्तं एतदवोच--' 'इध मय॑, मारिस, सदेवक॑ 
लोक॑ अनुविलोकयमाना अज्जत्र तया मिलिन्दस्स रज्जो वादं भिन्दित्वा सासन॑ 'पग्गहेतु 
हो गया। देवाधिपति शक्र ने आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त से कहा--” भन्ते। बहुत बड़ा भिक्षुसद्ध आया है! मैं सच्ध 
की सेवा करने के लिये सन्नद्ध हूँ। किस चीज की आवश्यकता है? कहिये कया सेवा करूँ? 

तब आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त ने देवाधिपति शक्र से कहा-'महाराज! जम्बूद्वीप के सागल नामक 
नगर में मिलिन्द नाम का राजा वादी, वाद करने में अद्वितीय और अपराजेय है। वह सभी तीर्थड्डरों में 
श्रेष्ठ समझा जाता है। वह भिक्षुसद्ध के पास जा मिथ्यादृष्टिवेषयक प्रश्न पूछ कर उन्हें त्रस्त करता है।' 

देवाधिपति श॒क्र ने आयुष्मान्‌ अस्सगुंत्त से कहा-“भन्ते| राजा मिलिन्द तो यहीं से उतर कर - 
मनुष्यलोक में उत्पन्न हुआ है। और भन्ते| केतुमती विमान में महासेन नाम का देवपुत्र वास करता है, जो 


उस मिलिन्द राजा के साथ शाज्रार्थ करके उसकी शक्ञाएँ दूर करने में समर्थ है। उसी देवपुत्र से हम 
लोग मनुष्यलोक में जन्म ग्रहण करने की प्रार्थना करें।“ " 
तब, देवाधिपति शक्र भिश्ुसद्ध को आगे कर केतुमती विमान में गया। वहाँ महासेन देवपुत्र को 
आलिज्नन कर,यह/बोला->'मार्ष| यह भिक्षुसद्ध आपसे मनुष्यलोक में उत्पन्न होने की प्रार्थना करता है।' 
“नहीं, भत्ते! मुझे मनुष्यलोक से कोई कार्य नहीं। काम-काज के झंझटों से मनुष्यजीवन में चैन नहीं है। 
भत्ते! मैं देवलोक में: ही क्रमशः ऊपर जन्म ग्रहण करते हुए मुक्त हो जाना चाहता हूँ।” दूसरी और 
तीसरी बार भी: शक्र के प्रार्थना करने पर महासेन देवपुत्र ने यही कहा-“नहीं, भन्ते...” “ 
35 तब, आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त महासेन देवपुत्र से यो बोले-“मार्ष। देवलोकसहित इस समग्र 
ब्रह्माण्ड में खोजने पर भी आपको छोड़ ऐसा कोई दूसरा हमारी दृष्टि में नहीं आता जो राजा मिलिन्द 
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_समत्थं अज्ज॑ कश्चि न पस्साम | याचति त॑, मारिस, भिक्‍्खुसद्ी--' साधु सप्पुरिस) मनुस्सलोके 
निब्बत्तित्वा दसबलस्स सासन॑ पागण्हाही' "ति पक जहा डक 
एवं वृत्ते महासेनो देवपुत्तो--'' अहं किर मिलिन्दस्स रव्जो वाद भिन्दित्वो बुद्धसासन 

पग्गहेतुं समत्थो भविस्सामी'' ति हट्ठपहड्टो उदग्गुदग्गो हुत्वा-' साधु, भन्‍्ते) मनुस्सलोके 

उप्पज्जिस्सामी ” ति पटिज्जं अदासि। पं 
६. रोहणस्स दण्डकम्मं जप: 3 
१०. अथ खो ते भिक्‍्खू देवलोके तं करणीयं तीरेत्वा देवेसु तावतिंसेसु अन्तरहिता 
हिमवन्ते पब्बते रव्खततले पातुरहेसुं 
: अथ खो आयस्मा अस्सगुत्तो भिकखुसड्ड एतदवोच--''अत्थावुसो, इमस्मि भिवखुसद्ठे 
कोचि भिकक्‍्खु सन्निपातं अनागतो”” ति? एवं बुत्ते अज्जतरो भिकक्‍्खु आयस्मन्तं अस्सगुत्तं 
एतदवोच--'' अत्थि, भन्‍्ते, आयस्मा रोहणो इतो सत्तमे दिवसे हिमवन्तं पब्बत॑ पविसित्वा 
निरोध॑ समापन्नो'”। “'तस्स सन्तिके दूत॑ पाहेथा'' ति। आयस्मा पि रोहणो त॑ खणज्जेव 
निरोधा वुद्दाय-- सच्बी म॑ पटिमानेती'' ति हिमवन्ते पब्बते अन्तरहितो रक्खिततले कोटिसतान 
अरहतन्तानं पुरतो पातुरहोसि। 

अथ खो आयस्मा अस्सगुत्तो आयस्मन्तं रोहणं एतदवोच--''किं नु खो, आवुसों 

रोहण, बुद्धसासने भिजन्ते न पस्ससि सद्भस्स करणीयानी”' ति ? '' अमनसिकारो मे, भन्ते, 
अहोसी ”” ति। “'तेन, हावुसो रोहण,-दण्डकम्मं करोही'' ति।''किं, भन्‍्ते, करोमी ” ति? 
“*अत्थावुसो रोहण, हिमवन्तपब्बतपस्से कज़द्भलं नाम -ब्राह्मणगामो। तत्थ सोणुत्तरो नाम 
ब्राह्मणो पटिवसति। तस्स पुत्तों उप्पज्जिस्सति नागसेनो नाम दारको। तेन हि त्वं, आवुसो 


के तकोाँ को काट कर शासन की रक्षा करने में समर्थ हो। भिक्षुसद्ध आप से याचना करता है कि आप 
मनुष्यलोक में जन्म ग्रहण कर दशबल (बुद्ध) के शासन की रक्षा करें।' 

यह सुन कर कि "मैं राजा मिलिन्द के तर्क काट कर शासन की रक्षा कर सकूँगा'-महासेन 
ने अत्यधिक प्रह्ृष्ट एवं आनन्दित होकर ऐसा वचन दिया-“बहुत अच्छा, भन्ते! मैं मनुष्यलोक में जन्म 
ग्रहण करूँगा।” 


६. अस्सगुत्त का रोहण को दण्डकर्म - १०. तब, वे भिक्षु देवलोक में यह कार्य कर त्रायस्त्रिंश लोक 
से अन्तर्धान हो, हिमालय पर्वत के 'रक्षिततल' प्रदेश में प्रकट हुए। 

वहाँ आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त ने भिक्षुसद्ध से पूछा-'आयुष्मन्‌ ! इस सद्भ में क्या कोई ऐसा मिक्षु 
है, जो हम लोगों की बैठक में अनुपस्थित था?” यह पूछे जाने पर किसी भिक्षु ने कहा-“भन्‍्ते! 
आयुष्मान्‌ रोहण ने आज से सात दिन पहले ही हिमालयपर्वत में प्रवेश कर समाधि लगा ली है।” 
“उनके पास दूत भेजो।” आयुष्मान्‌ रोहण भी उसी क्षण समाधि से उठे, और यह जान कर कि 'सच्डच 
मुझे बुला रहा है” वहाँ से अन्तर्हित होकर रक्षिततल में कोटिशत अर्हतों के सामने प्रकट हुए। 

तब, आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त ने आयुष्मान्‌ रोहण से पूछा-“आयुष्मान्‌ रोहण! बुद्धशासन के इस 
संकट में पड़े होने पर भी आप सच्ध के कार्य की ओर ध्यान नहीं देते?” “भन्ते! मुझसे यह प्रमाद हुआ!" 
“आयुष्मान रोहण! हिमालय पर्वत के पास कजज्जल नाम का एक ब्राह्मणों का ग्राम है। वहाँ सोणुत्तर 
'नामक एक ब्राह्मण वास करता है। उस ब्राह्मण को नागसेन नाम का एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप सात 


रोहण, दसमासाधिकानि सत्त वस्सानि तं कुल पिण्डाय पविसित्वा नागसेन॑ दारक॑ नीहरित्वा 
सब्बाजेहि। पब्बजिते व तस्मि दण्डकम्मतो मुच्चिस्ससी'' ति।आयस्मा पि:खो रोहणो 
“साधू” ति सम्पटिच्छि। » क्षमा 
७. महासेनस्स मनुस्सलोके पातुभावो हे 
११. महासेनो पि खो देवपुत्तो देवलोका चवित्वा सोणुत्तरब्राह्मणस्स भरियाय कुच्छिस्मि 

पटिसन्धिं अग्गहेसि। सह पटिसन्धिग्गहणा तयो अच्छरिया अब्भुता धम्मा पांतुरहेसुं- 
आवुधभण्डानि'पजलिंसु, अग्गसस्सं अभिनिप्फन्नं, महामेंघो अभिष्पवस्सि। आयस्मा पि 
खो रोहणो तस्स पटिसन्धिग्गहणतो पट्टाय दसमासाधिकानि सत्त वस्सानि त॑ कुल पिण्डाय 
'पविसन्तो एकदिवसं पि कटच्छुमत्तं भत्तं वा उद्ुड्डमत्तं यागुं वा अभिवादनं वा अज्जलिकम्मं 
वा सामीचिकम्मं वा नालत्थ। अथ खो अक्कोसं येव परिभासं येव पटिलभति। ''अतिच्छथ, 
भन्ते/” ति वचनमत्तं पि वत्ता नाम नाहोसि। दसमासाधिकानं पन संत्तन्न॑ वस्सानं अच्चयेन 
एकदिवसं--''अतिच्छथ, भन्ते '!ति चचनमत्तं अलत्थं। तं दिवसमेव ब्राह्मणो पिं बहिकम्मन्ता 
आगच्छन्तो पटिपथे थेर॑ दिस्वा--'' किं, भो पब्बजित, अम्हाकं गेहं अगमित्था ?'' ति आह। 
आम, ब्राह्मण, अगमम्हा'' ति। “अपि किश्चि लभित्था'' ति ? '' आम, ब्राह्मण, लभिम्हा”! 
ति। सो अनत्तमनो गेहं गन्त्वा पुच्छि-- '“तस्स पब्बजितस्स किल्चि अद॒त्था'' ति? ''न 
किश्चि अदम्हा'' ति। ब्राह्मणो दुतियदिवसे घरद्वारे येव निसीदि-'' अज्ज पब्बजितं मुसावादेन 
निग्गहेस्सामी '' ति। थेरो दुतियदिवसे ब्राह्मणस्स घरद्वारे सम्पत्तों। 

* ब्राह्मणों थेरं दिस्वा व एवमाह--'' तुम्हे हिय्यो अम्हाकं गेहे किश्लि अलभित्वा व 
“लभिम्हा' ति अवोचुत्थ | वट्टठति नु खो तुम्हाक॑ मुसावादो”' ति ? थेरो आह--'' मयं, ब्राह्मण, 
वर्ष और दश महीने उसके घर भिक्षाटन के लिये जाँय और नागसेन बालक को लाकर प्रत्रजित करें। 


जब वह प्रव्रजित हो जायगा, तब आप इस दण्डकर्म से मुक्त हो जाँयगे | आयुष्मान्‌ रोहण ने भी-“बहुत 
अच्छा!” कह कर, स्वीकार कर लियां। 

७-महासेन का मनुष्यलोक में प्रादुभीव- ११. महासेन देवपुत्र ने भी देवलोक से उतर कर, 

सोणुत्तर ब्राह्मण की भायी की कोंख में प्रतिसन्धि (गर्भ) ग्रहण की। प्रतिसन्धि ग्रहण करने के साथ ही ' 
तीन आश्चर्य (अद्भुत धर्म) प्रकट हुए-(१) सभी शस््रास्त्र प्रद्योतित हो उठे, (२) नये धान उग आये 
और (३) भारी वृष्टि होने लगी। आयुष्मान्‌ रोहण भी उस प्रतिसन्धिग्रहण समय से लेकर सात वर्ष एवं 
दर महीने तक निरन्तर उस ब्राह्मण के घर भिक्षाटन के लिये गये; किन्तु किसी एक दिन भी कलछी 
0 आत या चम्मच भर कांजी या अभिवादन या नमस्कार या स्वागत के शब्द नहीं पा सके | बल्कि 
अपमान भरे कट्ट शब्द ही पाते रहे ।“भन्ते। आगे जाँय” “इतना कहने वाला भी कोई नहीं था! सात वर्ष 
और दश महीने बीतने पर एक दिन्त “भन्ते।आगे जाँय”-- ऐसा किसी से सुना। उसी दिन ब्राह्मण भी 
कोई कार्य कर कहीं बाहर से लौट रहा था।बीच रास्ते में स्थविर को देखकर पूछा-“कहिये साधु जी। 
क्या मेरे घर गये थे?” “हाँ, ब्राह्मण| गया था।” “क्या कुछ मिला भी?” “हाँ ब्राह्मण, मिला।” उसने 
असन्तुष्टमन हो, घर जाकर पूछा-”उस साधु को कुछ दिया था?” “नहीं, कुछ नहीं दिया।'* दूसरे दिन 
ब्राह्मण घर के दरवाजे पर ही बैठा-*आज उस भिक्षु को झूठ बोलने के अपराध में दोषी ठहराऊँगा।” 
+ दूसरे दिन स्थविर ब्राह्मण के घर गये। ब्राह्मण ने स्थविर को देखकर कहा-“कल मेरे घर पर 


पुब्बयोगो श्३ 


तुम्हाक गेहे पविसन्‍्ता दसमासाधिकानि सत्तवस्सानि 'अतिच्छथा 'ति वचनमत्त पि अलभित्वा 
हो अतिच्छथा' तिवचनमत्तं लभिम्हा। अथेतं वाचापटिसन्धारं उपादाय एवमवोचुम्हा 
< ः 


७०४ ब्राह्मणो 'चिन्तेसि--.! इमे वाचा पटिसन्थारमत्तं पि लभित्वा जनमज्झे “लभिम्हा' ति 
, अज्जं किश्चि खादनीयं वा भोजनीयं वा लभित्वा कस्मा नप्पसंसन्ती ” ति पसीदित्वा 
अत्तनो अत्थाय पटियादितभत्ततो कटच्छुभिक्ख॑ तदुपिय॑ च व्यञनं दापेत्वा-''इम॑ भिक्खं 


सब्बकालं तुम्हे लभिस्सथा'! ति आह। 


सो पुन दिवसतो पभुति उपसड्डमत्तस्स थेरस्स उपसमं: दिस्वा भिय्योसों मत्ताय 
पसीदित्वा थेरं निच्चकालं अत्तनो घरे भत्तविसग्गकरणत्थाय याचि। थेरो तुण्ही भावेन 
अधिवासेत्वा दिवसे दिवसे भत्तकित्ं कत्वा गच्छन्तो थोक॑ थोक॑ बुद्धवचन॑ कथेत्वा गच्छति। 


सा पि खो ब्राह्मणी दसमासच्चयेन पुत्तं विजायि। 'नागसेनो' स्स ञाममकंसु। सो 
अनुक्कमेन वड्न्तो सत्तवस्सिको जातो। भ 


-८. नागसेनस्स दारकस्स सज्ञायकालो 
१२. अथ खो नागसेनस्स दारकस्स पिता नागसेनं दारकं॑ एतंदवोंच--''इमस्मि खो, 
तात नागसेन, ब्राह्मणकुले सिक्खानि सिव्खेय्यासी '' ति।'“कतमानि, तात, इमस्मि ब्राह्मणकुले 
सिक्‍्खानि नामा”' ति ? '“'तयो खो, तात नागसेन, वेदा सिक्खानि नाम, अवसेसानि सिप्पानि 
सिप्प॑ नामा ' ति। ''तेन हि, तात, सिक्खिस्सामी”' ति। 


आप को कुछ नहीं मिला था, तो भी आपने “मिला ऐसा कह दिया। क्या आपको ऐसा झूठ बोलना 
चाहिये? स्थविर ने कहा-“ब्राह्मण, मैं तुम्हारे घर पर मैं सात वर्ष और दश महीने तक बराबर आ रहा 
हूँ; किन्तु किसी भी दिन “आगे जाँय” इतना भी किसी ने नहीं कहा। कल “आगे जाँय” इंतना वचन तो 
मिला। उसी वचन को लक्ष्य कर मैंने वैसा कहा था।” : 

ब्राह्मण विचारने लगा-““यदि ये आचारवश कहे गये इन वचनों को ही पांकर “मिला' ऐसी 
लोगों में प्रशंसा करते हैं, तो कोई दूसरी खाने-पीने की चीज पाकर तो कैसे प्रशंसा नहीं करेंगे।* अतः, 
प्रसन्न हो अपने लिये बनाये गए भात में से कलछी भर भात और उसी के बराबर व्यअन भिक्षा दिलवा 
कर कहा--'इतनी भिक्षा आप प्रतिदिन पाया करेंगे।' 

उस दिन के बाद वह ब्राह्मण उन स्थविर के आने पर उनके शान्तभाव को देख बहुत प्रसन्न 
होता था। उसने स्थविर को सदा के लिये अपने घर पर ही भोजन करने की प्रार्थना की | स्थविर ने चुप 
रह कर स्वीकार किया। उसके बाद प्रतिदिन भोजन कर वापस जाते समय कुछ न कुछ भगवान्‌ बुद्ध 
के उपदेश सुनाकर स्थविर रोहण जाते थे। (उस समय की ऐसी परिपाटी थी कि साधु-सन्त भोजन के 
बाद उपासक गृहस्थ को कुछ धर्मोपदेश किया करते थे ) 

दश महीने बीतने पर उस ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम 'नागसेन' पड़ा। वह 
क्रमश: बढ़ते हुये सात वर्ष का हो गया। 
८. बालक नागसेन का स्वाध्यायकाल- १२. तब पिता ने नागसेन से कहा--'प्रिय.नागसेन! इस 
ब्राह्मणकुल की जो शिक्षायें हैं, उन्हें सीखो।'” “तात!इस ब्राह्मणकुल की कौन सी शिक्षायें हैं?” “प्रिय 
नागसेन! तीनों वेदों के अध्ययन को 'शिक्षा” और अवशिष्ट दूसरे शिल्पों को 'शिल्प' कहते हैं।' "'तात! 
तो मैं उन्हें सीखूँगा।'” 


रद मिलिन्दप5ञ्हपालि 


अथ खो सो पुत्तरों ब्राह्मणे, आचरियब्राह्मणस्सं आचरियभागं सहस्सं द॒त्वा अन्तोपासादे 
एकस्मि गब्भे एकतो मझक पज्जपेत्वा, आचरियब्राह्मणं एतदवोच--''संज्ञापेहि खो त्वं, 
ब्राह्मण, इमं दारक॑ मन्तानी”” ति। 

““तेन हि, तात दारक, उग्गण्हाहि मन्तानी '” ति आचरियब्राह्मणे सज्ञायतिं नागसेनस्स 
दारकस्स एकेनेव उद्देसेन तयो वेदा हदयड्भता वाचुग्गता सूपधारिता सुववत्थापिता सुमनसिकता 
अहेसुं। सकिमेव चक्खुं उदपादि तीसु वेदेसु सनिघण्टु-केट्भेसु साक्खरप्भेदेसु इतिहासपञ्जमेसु 
पदको वेय्याकरणो लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु अनवयो अहोसि। 

अथखो नागसेनो दारको पितरं एतदवोच--'' अत्थि नु खो, तात, इमस्मि ब्राह्मणकुले 
इतो| उत्तरि पि सिक्खितब्बानि, उदाहु एत्तकानेवा'” ति? ५ ैे 

_नत्थि, तात नागसेन, इमस्मि ब्राह्मणकुले इतो उत्तरिं सिक्खितब्बानि, एत्तकानेव 
'सिक्खितब्बानी ”' ति। | 

अथ खो नागसेनो दारको आचरियस्स अनुयोगं दत्त्वा पासादा ओरुय्ह पुब्बंवासंनाय 
चोदितहदयों रहोगतो पटिसल्लीनो अत्तनो सिप्पस्स आदिमज्ञपरियोसानं ओलोकेन्तो आदिम्हि 
वा मज्े वा परियोसाने वा अप्ममत्तक॑ पि सारं अदिस्वां--'' तुच्छा बत, भो इमे वेदा; पलापा 
बत, भो, इमे वेदा; असारा निस्सारा ”' ति विप्पटिसारी अनत्तमनो अहोसि। 

९. आयस्मता रोहणेन नागसेनदारंकस्स समागमो 

१३. तेन खो पन समयेन आयस्मा रोहणों वत्तनिये सेनासने निसिन्नो नागसेनस्स 
दारकस्स चेतसा चेतोपरिवितक्‍्कमज्ञाय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय -वत्तनिये सेनासने 
अन्तरहितों कजज्जलब्राह्मणगामस्स पुरतो पातुरहोसि। 


तब सोपुत्तर ब्राह्मण किसी ब्राह्मण आचार्य को, एक सहख्र मुद्रायें गुरु-दक्षिणा में दे, अपने 
भवन के एक योग्य स्थान में आसन लगवा कर बोला--'हे ब्राह्मण। आप नागसेन को वेद पढ़ावें ।' 

आचार्य उसे वेदमन्त्र पढ़ाने लगा। बालक नागसेन ने एक ही आवृत्ति में तीनों वेदों को कण्ठ 
कर लिया और भलीमाँति समझ भी लिया। तीनों वेदों में स्वयं ही उसे एक प्रत्यक्ष अन्तर्दृष्टि उत्पन्न हो 
गयी। शब्द-ज्ञान, छन्द-ज्ञान, भाषा-ज्ञान तथा इतिहास-इनमें कुछ भी बाकी नहीं बचा | वह पदों को 
जानने वाला, व्याकरण, लोकायत और महापुरुष-लक्षणशास्र में पूरा पण्डित हो गयां। 

तब नाग़सेन ने अपने पिता से पूछा-'पिता जी। इन ब्राह्मणकुल में इससे आगे भी कुछ शिक्षायें 
हैं या इतनी ही?” 

 अत्र नागसेन! .... इसके आगे कोई शिक्षा नहीं हैं; इतना ही सीखना था।” 

हि नागसेन आचार्य से विदा ले प्रासाद से नीचे उतरा। वह अपने पूर्व संस्कारों से प्रेरित हो 


आदि, मध्य और अवसान में कहीं अल्पमात्र भी सार न प्राकर बहुत असन्तुष्ट हुआ-'ये वेद तुच्छ हैं 
खोखले हैं। इनमें न कोई सार है, न अर्थ और नतथ्यए यो सु 
९५ नागसेन से आयुष्मान्‌ रोहण की भेंट-- 3३. उस समय आयुष्मान्‌ रोहण वत्तनीय आश्रम में बैठे 
नागसेन के चित्त की बातों को अपने ध्यानबल से जान गये। वे वर्र पहन कर पात्र-चीवर ले, वत्तनीय 
आश्रम में अत्ततहिंत हो, कजज्जल नामक ब्राह्मण ग्राम के सामने प्रकट हुए। 


पुब्ब॒योगो श्५ 


अहसा खो नागसेनो दारको अत्तत़ों द्वारकोहके ठितो आयस्मन्तं रोहणं दूरतो व 
आगच्छन्तं। दिस्वात अत्तमनो उदग्गो प्रमुदितो पीतिसोमनस्सजातो--'“ अप्पेव नामाय॑ पब्बजितो 
कझ्चि सार जानेय्या'' ति येनायस्मा रोहणो तेनुपसड्डमि। उपसड्डमित्वा आयस्मन्तं रोहणं 
एतदवोच-- को नु खो त्वं, मारिस, एदिसो भण्डुकासाववसनो'' ति? ''पब्बजितो नामाहं, 
दारका'' ति। “केन हि त्वं, मारिस, पब्बजितो नामासि ?”' ''पापकान मलान॑ पब्बाजेतुं 
पब्बजितो, तस्माहं, दारक, पब्बजितो नामा'' ति। 

““किड्जारणा, मारिस, ते केसा न यथा अज्जेसं' ति ? ''सोलसिमे, दारक, पलिबोधे 
दिस्वा केसमस्सुं ओहारेत्वा पब्बजितो। कतमे सोलस ? १. अलड्जारपलिबोधो, २. 
मण्डनपलिबोधो, '३. तेलमक्खनपलिबोधो, ४. धोवनपलिबोधो, ५- मालापलिबोधो, ६. 
गन्धपलिबोधो,, ७: वासनपलिबोधो, ८. हरीटकपलिबोधों, ९. आमलकपलिबोधो, १०. 
रज्जप़रलिबोधो, ११. बन्धनपलिबोधो, १२. कोच्छपलिबोधो, १३. कप्पकपलिबोधो,- १४, 
विजटनपलिबोधो, १५. ऊकापलिबोधो, १६. केसेसु विलूनेसु सोचन्ति किलमन्ति परिदेवन्ति 
उरत्ता्ं कन्दन्ति, सम्मोह॑ं आपज्जन्ति | इमेसु खो, दारक, सोव्ठसपलिबोधेसु पलिगुण्ठिता 
मनुस्सा सब्बानि अतिसुखुमानि सिप्पानि नासेन्ती '' ति। 

“'किड्जारणा, मारिस, वत्थानि पि तेन यथा अज्जेसं'' ति? “कामनिस्सितानि खो, 
दारक, वत्थानि कमनीयानि गिहिब्यझनानि। यानि कानिचि खो भयानि वत्थतो उप्पज़न्ति, 
तानि कासाववसनस्स न होन्ति। तस्मा वत्थानि पि मे न यथा अज्जेसं'' ति। 

“'जानासि खो त्वं, मारिस, सिप्पानि नामा ” ति ? “ आम, दारक, जानामहं सिप्पानि। 


बालक नागसेन ने अपने घर के दरवाजे पर खड़े-खड़े उन्हें दूर ही से आते देखा। उन्हें देख 
कर वह बहुत सन्तुष्ट, प्रमुदित और प्रीतिसौमनस्ययुक्त हो उठा। यह विचार कर कि शायद यह मिक्षु कुछ 
सार जानता होगा, वह उनके पास गया और बोला- “मार्ष। इस तरह सिर मुड़ाये और काषाय वर 
धारण किये आप कौन है?” “बालक! मैं भिक्षु हूँ” “मार्ष | आप भिक्षु क्यों हुए हैं?” “पापरूपी मलों 
को दूर करने के लिये मैं भिक्षु हुआ हूँ" 

“मार्ष! क्या कारण है कि आप के केश वैसे नहीं हैं जैसे दूसरे लोगों के? ” “ बालक उनमें 
सोलह बाधायें देखकर भिक्षु सिर और दाढ़ी मुड़वा लेता है।” “कौन सी सोलह?” “केश और दाढ़ी 
रखने से उसे (१) सँवारना होता है, (२) सजाना होता है, (३) तेल लगाना पड़ता है, (४) धोना पड़ता 
है, (५) माला पहनना होता है, (६) गन्ध लगाना पड़ता है, (७) सुगन्धित रखना होता है, (८) हरे का 
व्यवहार क्रना होता है, (९) आँवले का व्यवहार करना होता है, (१०) रंगना होता है, (११) बाँधना होता 
है, (१२) कंघी फेरना होता है, (१३) बार-बार नाई को बुलाना पड़ता है, (१४) जटाओं को सुलझाना 
पड़ता है, (१५) जूं पड़ जाती हैं और (१६) जब केश झड़ने लगते हैं तो लोग चिन्तित होते हैं, दुःखी होते 
हैं, पश्चात्ताप करते हैं, छाती पीट-पीट कर रोते हैं और मोह को प्राप्त होते हैं।बालक!इन सोलह बाधाओं 
में उलझे हुए मनुष्य विचारणीय सूक्ष्म बातों को भूल जाते हैं। ” 

“मार्ष| क्या करण है कि आपके व्त्र.भी वैसे नहीं हैं जैसे दूसरों के?” “बालंक! गृहस्थों के 
सुन्दर वस्रों में कामवासनायें लगी रहती हैं। वर्र के कारण जिस भय की सम्भावना है, वह काषाय वस्र 
पहनने वाले को नहीं होता। इसीलिये मेरे वस्र भी वैसे नहीं हैं जैसे दूसरों के |” 

“मार्ष। क्या आप ज्ञान की बातें जानते हैं?” “बालक! हाँ, मैं यथार्थ ज्ञान को जानता हूँ और 


रद मिलिन्दपञ्हपालि 


य॑ लोके उत्तमं मन्तं त॑ पि जानामी ' ति। '' मय्ह॑ पि तं, मारिस, दातुं सक्का” ति? “आम, 
दारक, सक्का”' ति। “तेन हि मे देही”' ति।' ''अकालों खो, दारक; अन्तरघरं पिण्डाय 
'पविट्ठम्हा'' ति। कला ले 
अथ खो नागसेनो दारको आयस्मतो रोहणस्स हत्थतो पत्तं गहेत्वा घर॑ पवेसेत्वा 
पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेत्वा सम्पवारेत्वा आयस्मन्तं रोहणं भुत्ताविं 
ओनीतपत्तपाणिं एतदवोच--' देहि मे दानि, मारिस, मन्तं'' ति! ः 
* “यदा खो त्वं, दारक, निप्पलिंबोधो ह॒त्वा मातापितरो अनुजानापेत्वा मया गहित॑ 
पब्बजितवेस गण्हिस्ससि तदा दस्सामी '” ति आह। ' 
अथ खो नागसेनो दारकों मातापितरों उपसक्ूमित्वा आंह--'' अम्म, तात, अय॑ 
पब्बजितो “यं लोके उत्तमं मन्तं त॑ जानामी ' ति वदति। न च अत्तनों सन्तिके अपब्बजितस्स 
देति। अहमेतस्स सन्तिके पब्ब॑जित्वा तं मन्तं उगण्हिस्सामी'' ति। अथस्स मातापितरों-- 
“पब्बजित्वापि नो पुत्तो मन्तं गण्हतु। गहेत्वा पुन आगच्छिस्सती '' ति मज्जमाना ““गण्ह, 
पुत्ता''ति अनुजानिंसु। 
१०. नागसेनस्स पब्बज्ञा ु 5 
१४. अथ खो आयस्मा रोहणो नागसेन॑ दारकं आदाय येन वत्तनियं सेनासनं येन 
विजम्भवत्ु तेनुपसड्डमि। उपसड्डमित्वा विजम्भवत्थुस्मि सेनासने एकररत्त वसित्वा येन रक्खित- 
तल॑ तेनुपसड्डमि। उपसड्डूमित्वा कोटिसतानं अरहन्तानं मज्हो नागसेन॑ दारक॑ पब्बाजेसि। 
पब्बजितो च पनायस्मा नागसेनो आयस्मन्तं रोहणं एतदंवोच--'' गहितो मे, भन्‍्ते, 
तव वेसो, देथ मे दानि मन्तं”” ति। अथ खो आयस्मा रोहणो ''किम्हि नु खोहं नागसेनं 


जो संसार में सबसे उत्तम मन्त्र है, उसे भी जानता हूँ।” “मार्ष! क्या मुझे भी सिखा सकते हैं?” “हाँ, 
सिखा सकता हूँ।” “तो मुझे सिखावें ।” “बालक !उसके लिये यह उचित समय नहीं है। अभी मैं तुम्हारे 
घर मिक्षाटन के लिये आया हूँ।” की 

तब नागसेन आयुष्मान्‌ रोहण के हाथ से पात्न लें, उन्हें घर के भीतर ले गया वहाँ अपने हाथों 
से उत्तम-उत्तम भोजन परोस कर, उन्हें तृप्त किया, सन्तुष्ट किया। आयुष्मान्‌ रोहण के भोजन कर चुकने 
और पात्र से हाथ हटा लेने पर उसने कहा-मार्ष। अब आप मुझे मन्त्र सिखावें। 

आयुष्मान्‌ रोहण बोले-- “बालक! जब तुम सभी बाधाओं से रहित हो, माँ-बाप की अनुमति 
ले, मेरे भिक्षवेश को धारण कर लोगे तब मैं तुम्हें सिखाऊँगा।”” 

तब नागसेन अपने माता-पिता के पास जा कर बोला--'माता जी और पिता जी! यह मभिक्षु 
संसार के सबसे उत्तम मन्त्र को जानने की बात कहता है; लेकिन जो भिक्षु नहीं है,'उसे नहीं सिखाता। 
“मैं उसके पास प्रव्नज्या ग्रहण कर उस-मन्त्र को सीखूँगा।” उसके माँ-बाप ने समझा- “हम लोगों का 
पुत्र प्रवजित होकर मन्त्र सीखने के बाद लौट आयगा।” अतः “जाओ, सीखो”-ऐसी अनुमति दे दी। 
१०: नागसेन की प्रव्॒ज्या- १४. तब आयुध्मान्‌ रोहण नागसेन को ले वत्तनीय आश्रम में विजम्भवत्थु 
गये। विजम्भवत्थु में एक रात रह कर, जहाँ रक्षिततल था, वहाँ गये। जाकर कोटिशत अर्हतों के बीच 
नागसेन को प्रव्जित किया। 


प्र्नज्या लेने के बाद आयुष्मान्‌ नागसेन ने आयुष्मान्‌ रोहण से कहां-'भन्ते| मैंने आपका वेश 


पुव्बयोगों | १७ 
विनेय्य॑ पठम॑ ? विनये/वा, सुत्तन्ते ना, अभिधम्मे वा?” ति चिन्तेत्वा ''पण्डितों खो अय॑ 


नागसेनों, सक्ोति सुखेनेव अभिधम्म॑ परियापुणितु” “ति पठम॑ अभिधम्मे विनेसि। आयस्मा 


च नागसेनो--“कुसला धम्मा, अकुसला धम्मा, अब्याकता धम्मा' ति तिकदुकपटिमण्डितं 
धंम्पसक्गणिप्पकरंणं; की 


ति आदिना द्सविधेन विभत्त यमकपकरणं; “हेतुपचयो, आरम्मंणप्नयो' ति आदिना 
चतुवीसतिविधेन विभत्त पद्वानप्पकरणं ति सब्बं त॑ अभिधम्मपिटक एकेनेव सज्झायेन पगुणं 
कत्वा--' तिट्ठथ, भन्‍्ते, न पुतत ओसारेथ, एत्तकेनेवाहं सज्ञायिस्सामी”' ति आह। 

अथ खो आयस्मा नागसेनो येन कोटिसता अरहन्तों तेनुपसद्डमि। उपसड्डमित्वा 
कोदिसते अरहन्ते एतद्वोच--.'' अहं खो, भन्‍्ते, ' कुसला धम्मा, अकुसला धम्मा, अब्याकता 
धम्मा' ति इमेसु तीसु पदेसु पक्खिपित्वा सब्बं त॑ अभिधम्मपिटक॑ वित्थरेन ओसारेस्सामी ” 
ति। “साधु, नागसेन, ओसारेही ” ति। 

अथ खो आयस्मा नागसेनो सत्तमासानि सत्तप्पकरणानि वित्थरेन ओसारेसि। पथवी 
उन्नदि। देवता साधुकारमदंसु। ब्रह्मानो अप्फोटेसुं। दिव्बानि चन्दनचुण्णानि, दिब्बानि च 
मन्दारवपुप्फानि अभिष्पवस्सिसु | 


११. नागसेनस्स दण्डकम्मं | 
१५. अथ खो कोटिसता अरहन्तो आयस्मन्तं नागसेन॑ परिपुण्णवीसतिवस्स रव्खिततले 
उपसम्पादेसुं। उपसम्पन्नो च पनायस्मा नागसेनो तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा 


धारण कर लिया। अब मुझे मन्त्र सिखावें।'” तब आयुष्मान्‌ रोहण ने विचार किया-“इसे पहले क्या 
पढ़ाऊँ विनय, सूत्र या अभिधर्म?” फिर यह सोच कर कि “नागसेन पण्डित है, अभिधर्म आसानी से 
समझ लेगा”“-पहले अभिधर्म ही पढ़ाया। उसमें कुशल, अकुशल और अव्याकृत (पुण्य, पाप और न 
पाप-न पुण्य) धर्मों को “तीन प्रकार और दो प्रकार” के भेद से बताने वाली अभिघर्म की पहली पुस्तक 
- 4म्मचज्ञेणि, स्कन्धविभज्ञ इत्यादि अद्ठारह विभन्नों वाली दूसरी पुस्तक विभज्नप्पकरण; संग्रह-असंग्रह 

इत्यादि चौदह प्रकार से विभक्त तीसरी पुस्तक धातुकथाप्पकरण; स्कन्धप्रज्ञप्ति, आयंतनप्रज्ञेप्ति इत्यादि 
छ: प्रकार से विभक्त चौथी पुस्तक पुग्गलप्रज्ञचि; अपने पक्ष के पाँच सौ सूत्र और विपक्ष के पाँच सौ 
सूत्र, इन्हीं एक हजार सूत्रों की पाँचवीं पुस्तक कथावत्थुप्पकरण: मूलयमक, स्कन्धयमक इत्यादि दश 
प्रकार से विभक्त छठी पुस्तक यमक्रप्प्करण; हेतुप्रत्यय इत्यादि चौबीस प्रकार से विभक्त सातवीं पुस्तक 
प्र्चानथकरण-इन सातों अभिधर्म की पुस्तकों को नागसेन श्रामणेर ने शीघ्र ही पढ़ डाला और कण्ठ 
भी कर लिया। फिर कहा--“भन्ते! बस करें। इतने ही से मैं स्वाध्याय करूँगा।” 

तब, आयुष्मान्‌ नागसेन ने जहाँ शतकोटि अर्हत्‌ थे, वहाँ जाकर उनसे कहा-'भन्ते! मैं समग्र 
अभिधर्मपिटक को 'कुशल धर्म, अकुशल धर्म, और अव्याकृत धर्म'-इन्हीं तीन बातों में विभक्त कर 
विस्तार करूँगा।' “बहुत अच्छा नागसेन, विस्तार करो "| 

तब आयुष्मान्‌ नागसेन ने सात महीने में इन सातों प्रकरणों को विस्तारपूर्वक समझाया। उस 


१८ मिलिन्दपञ्हपालि 


पत्तचीवरमादाय उपज्ञायेन सद्धिं गाम॑ पिण्डाय पविसन्तो एवरूप॑ परिवितकक उप्पादेसि- 
“'तुच्छो बत मे उपज्ञायो, बालो बत मे उपज्ञायो। ठपेत्वा अवसेसं बुद्धवचन पठम॑ म॑ 
अभिधम्मे. विनेसी '' ति। तर +-पसिक 

अथ खो आयस्मा रोहणो आयस्मतो नागसेनस्स चेतसा चेतोपरिवितक्षमज्ञाय 
आयस्मत्त॑ नागसेनं एतदवोच--'/ अननुच्छविकं खो, नागसेन, परिवितक्क वितकेसि। न खो. 
पनेत॑, नागसेन, तवानुच्छविक '' ति। * 

. अथ खो आयस्मतो नागसेनस्स एतदहोसि--' अच्छरियं बत भो, अब्भुतं बत भो] 
यत्र हिं नाम मे उपज्ञायो वेतसा चेतोपरिवितक्क जानिस्सति! पण्डितोःवत मे उपज्ञायो | 
यन्नूनाहं:उपज्ञायं खमापेय्यं'' ति। अथ खो आयस्मा नागसेतो आयस्मन्तं रोहणं एतदवोच-- 
“ख़मथ मे, भन्ते। न-पुन एवरूपं वितकेस्सामी '' ति। 

अथ खो आयस्मा रोहणो आयस्मन्तं नागसेनं एतद्वोच--'“न खो त्याहं, नागसेन, 
'एत्तावता खमामि। अत्थि खो, नागसेन, सागलं नाम नगरं। तत्थ मिलिन्दो नाम राजा रज्जं 
कारेति। सो दिट्टिवादेन पर्हं.पुच्छित्वा भिक्‍्खुसड्ड विहेठेति.। सचे त्वं तत्थ गन्त्वा तं राजान॑ 
दमेत्वा बुद्धसासने पसादेस्ससि, एवाहं तं खमिस्सामी ' ति। 5 । 

“तिट्ठतु, भन्ते, एको..मिलिन्दो राजा! सचे, भन्ते; सकलजम्बुदीपे सब्बे राजानो . 

आगतन्त्वा म॑ पं पुच्छेय्युं, सब्बं त॑-विसजेत्वा सम्पदालेस्सामी ति, खमथ मे;-भन्ते'' ति 
समय पृथ्वी में गर्जन होने लगा, देवताओं ने साधु-साधु कहा, ब्रह्मदेवों ने करतल-ध्वनि की और दिव्य 
चन्दन-चूर्ण तथा मन्दारपुष्पों की वर्षा होने लगी। 
११. नागसेन का दण्डकर्म- १५. बीस साल की आयु हो जाने के. बाद उन कोटिशत अहतों ने 
रक्षिततल में आयुष्मान्‌ नागसेन की उपसम्पदा (प्रव्॒ज्या) की | उसके एक रात्रि बाद प्रातःकाल आयुष्मान्‌ 
नागसेन पात्र और चीवर ले, अंपने उपाध्याय (प्रव्र॑ज्या-गुरु) के साथ भिक्षाटन के लिये गाँव में गये | उस 
समय उन्तके मन में यह बात उठी--“अरे। मेरा यह उपाध्याय तो तुच्छ है, मूर्ख है। भगवान्‌ बुद्ध के 
अवशिष्ट उपदेशों को छोड़कर, उसने मुझे पहले अभिधर्म ही पढ़ाया! , 

तब आयुष्मानू-रोहण अपने ध्यान-बल से आयुष्मान्‌ नागसेन के चित्त की बात जान ःकर 
बोले--“नागसेन| तुम्हारे मन में अनुचित वितर्क उठ रहा है। तुम्हारा ऐसा विचारना तुम्हारी शोभा के 
अनुरूप नहीं।” इ5 पंफाफ अक.5 

'तुब आयुष्मान्‌ नागसेन के मत्त में यह हुआ-बहुत आश्चर्य की बात है। बहुत अद्भुत है।॥| मेरे 
आचार्य न ध्यानबल से दूसरों के मन की बातें भी जान लेते हैं| मेरे उपाध्याय बड़े पण्डित हैं। मुझे 
पा चाहिये।” यह सोच उन्होंने कहा--' भन्ते। क्षमा करें। फिर कभी ऐसी बात मन से नहीं 

आयुष्मान्‌ रोहण बोले--“नागसेन! इतने से मैं नहीं क्षमा करता। सुनो! सागल नाम का एक 
नगर है, वहाँ मिलिन्द नाम का एक राजा राज्य करता है। वह मिथ्यादृष्टिविषयक 


दृष्टिविषयक प्रश्न पूछ कर मिश्षुसच्न 
को उद्दिग्र करता है और नीचा दिखाता है। यदि तुम वहाँ जाकर उस ।क्‍ 
करो, तब मैं तुम्हें क्षमा कर दूँगा।* च्चु उस राज़ा का दमन कर उसे सन्तुष्ट 


“भन्ते। एक मिलिन्द राजा की तो बात ही क्या यदि जम्बूद्वीप के सभी राजा आकर 
रा एक साथ 
मुझ से प्रश्न पूछें तो भी मैं उन सब के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें शान्‍्त कर दूँगा, आप मुझे क्षमा कर 


पुव्बयोगो श्र 


वत्वा “न खमामी ' ति वुत्ते ''तेन हि, भन्ते, इम तेमासं कस्स सन्तिके वसिस्सामी '' ति 
आह। “'अय॑ खो, नागसेन, आयस्मा अस्सगुत्तो वत्तनियें सेनासने धविहरति। गच्छ त्वं, 
नागसेन, येनायस्मा अस्सगुत्तो तेनुपसड्भम। उपसडुमित्वा मम वचनेत आयस्मतो अस्सगुत्तस्स 
पादे सिरसा वन्द। एव नं वदेहि--'उपज्ञायों मे, भन्ते, तुम्हाक॑ पादे सिरसा वन्दति, 
अपाबाधं अप्पातड्डं लहुड्ठानं बल॑ फासुविहारं पुच्छति। उपज्ञायो मे, भन्ते, इमं तेमासं 
तुम्हाक॑ सन्तिके वसितुं मां पहिणी' ति। 'कोनामो ते उपज्ञायो ?' ति च वुत्ते 'रोहणत्थेरो 
नाम, भन्‍्ते' ति वदेय्यासि। 'अहं को नामो?' ति वुत्ते एवं वदेय्यासि--/मम उपज्ञायो, 
भन्ते, तुम्हाक॑ नाम॑ जानाती' '' ति। 

“एवं, भन्ते””' ति खो आयस्मा नागसेनो आयस्मन्तं रोहणं अभिवादेत्वा पदविखण 
कत्वा पत्तचीवरमादाय अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन वत्तनियं सेनासन येनायस्मा अस्सगुत्तो 
तेनुपसझ्डमि। उपसड्डमित्वा आयस्मन्तं अस्सगुत्तं अभिवादेत्वा एकमन्त॑ अद्टासि। एकमन्त॑ 
ठितो खो आयस्मा नागसेनो आयस्मन्तं अस्सगुत्तं एतदवोच--''उपज्ायो मे, भन्ते, तुम्हाक 
पादे सिरसा वन्दति, एवड्व बदति--अप्पाबाधं अप्मात्डं लहुट्टानं बलं फासुविहारं पुच्छति। 
उपज्ञायो मे, भन्‍्ते, इम॑ तेमासं तुम्हाकं सन्तिके वसितुं मां पहिणी”' ति। 

अथ खो आयस्मा अस्सगुत्तो आयस्मन्तं नागसेनं एतदवोच--'त्वं किल्तामोसी" 
ति? “अहं, भन्‍्ते, नागसेनो नामा”' ति। “को नामो ते उपज्ञायो'' ति? .““उपज्ञायो मे, 
भन्‍्ते, रोहणो नामा”' ति। ““अहं कोनामो” ति? ““उपज्ञायो मे, भन्‍्ते, तुम्हाकं नाम॑ 
जानाती'' ति। “साधु, नागसेन, पत्तचीवरं पटिसामेही '' ति। - 

“साधु, भन्ते”” ति पत्तचीवरं पटिसामेत्वा पुनदिवसे परिवेणं संम्मज्जित्वा मुखोदर्क 
दन्तपोणं उपट्डपेसि। थेरो सम्म॑ज्जितट्वानं पटिसम्मज्जि | त॑ उदक॑ छड्ेत्वा अज्ज॑ उदक॑ आहरि। 


दें।” “ऐसे क्षमा नहीं करूँगा।” “तो भन्ते| इन तीन महीनों तक मैं कहाँ रहूँ?” “नागसेन! वत्तनीय 
आश्रम में आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त रहते हैं। तुम वहीं उनके पास जाओ और मेरी ओर से उनके चरणों में 
वन्दना कर कहो--भन्ते! मेरे उपाध्याय आपके चरणों में सिर से प्रणाम करते हैं और आपका कुशल- 
क्षेम और स्वास्थ्य पूछते हैं। इन तीन महीनों तक आपकी सेवा में रहने के लिये मुझे भेजा है।” “तुम्हारे 
उपाध्याय का क्‍या नाम है?'-- यदि ऐसा पूछें तो कहना-“रोहण स्थविर'| और यदि पूछें- “मेरा क्या 
नाम है?” तो कह देना-'भन्ते। आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते हैं'।” 

“बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ नागसेन आयुष्मान्‌ रोहण को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर, पात्र- 
चीवर ले, क्रमशः चारिका (रम्मत) करते हुए, वत्तनीय आश्रम में आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त के पास पहुँचे। 
उनके पास पहुँचकर, उन्हें प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गये और उनसे यह कहा- भन्‍्ते! मेरे उपाध्याय 
आपके चरणों में सिर से प्रणाम करते हैं और आपका कुशल-मज्जनल पूछते हैं। मेरे उपाध्याय ने मुझे इन 
तीन महीनों तक आपके पास रहने के लिये भेजा है।” 

आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त बोले-“तुम्हारा क्या नाम है?” “भन्‍्ते। मेरा नाम नागसेन है| “तुम्हारे 
उपाध्याय का क्‍या नाम है?” “भन्ते! मेरे उपाध्याय रोहण स्थविर हैं।'” “मेरा क्या नाम है?” “भन्ते! 
आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते हैं।” “नागसेन! बहुत अच्छा, अपने पात्र और चीवर रक्खो।” 

“भन्‍्ते | बहुत अच्छा |” पात्र-चीवर रखने के बाद, दूसरे दिन परिवेण में.झाड़ू दे, मुँह धोने के 
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तद्ज दन्तकट्ठं अपनेत्वा अज्जं दनन्‍्तकट्टं गण्हि।न आलापसल्लापं अकासि। एवंसत्त दिवसानि 
कत्वा सत्तमे दिवसे पुन पुच्छित्वा पुन तेन तथेव बुत्ते वस्सावासं अनुजानि॥ 


२२. नागसेनस्स धम्मदेसना न 8 
१६. तेन खो पन समयेन एका महाउपासिका आंयस्मन्तं अस्सगुत्तं तिंसमत्तानि 
वस्सानि उपट्टांसि। अथ खो सा महांउपासिका तेमासचयेन येनायस्मा अस्सगुत्ती तेनुपसंड्डूमि।' 
उपसड्डूमित्वा आयस्मन्तं अस्सगुत्तं एतदवोच--'' अत्थि नु खो, तात॑, तुम्हाक॑ सन्तिके अज्जों' 
भिक्‍खू” ति? ''अत्थि, महाउपासिके, अम्हाक॑ सन्तिके नागसेनो नाम भिक्‍्खू'' ति।'“तेन 
हि, तात अस्सगुत्त, अधिवासेहि नागसेनेन सद्धिं स्वातनाय भक्त” ति। अधिंवासेसि खो 
आयस्माअस्यगुत्तो तुण्हीभावेनन .. ४ 
* अथ खो आयस्मा अस्सगुत्तो तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुब्बण्हसमयं' निवासेत्वां 
पत्तचीवरमादाय आयस्मता नागसेनेन सद्धिं पच्छासमणेन येन महाउपासिकाय निवेसनं 
तेनुपसद्भमि। उपसड्डमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि। अथ खो सा महाउपासिका आयस्मन्त॑ 
अस्सगुत्तं आयस्मन्तं च नागसेन॑ पणीतेन खादनीयेन भोज॑नीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। 
अथ खो आयस्मा अस्सगुत्तो भुत्ताविं ओनीतपत्तपाणिं आयस्मन्तं नागसेनं एतदवोच--'' त्वं, 
नागसेन, महाउपासिकाय अनुमोदन करोही”' ति इदं वत्वा उट्डायासंना प्तामि।..__ 
._अथ खो सा महाउपासिका आयस्मन्तं नागसेन एतदवोच--'“महल्लिका खोहं, ताते 
नागसेन! गम्भीराय धम्मकथायं मय्हं अनुमोदन करोही”' ति। आयस्मा नागसेनो तस्सा 


लिये जल और दतुवन् -उचित स्थान पर रख दिया, (द्र० विन॒ुयपिटक, आगन्तुक भिक्षु का कर्तव्य) 
स्थविर ने झाड़ू दिये स्थान पर फिर से झाड़ू दिया; उस जल को छोड़कर दूसरा जल लिया, उस दतुवन 
को न ले दूसरी दतुवन ली; कुछ आलाप-संलाप भी नहीं किया। ऐसे ही सात दिन करके फिर पूछा। फिर 
भी नागसेन के:वही उत्तर देने पर स्थविर ने वर्षावास की अनुमति-दी। * 
१२५महाउपासिका को नागसेन का धर्मोपदेश- १ ६. उस समय कोई महाउपासिका आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त 
की तीस वर्षों से सेवा कर रही थी। वह महाउपासिका (चारिका के लिये निषिद्ध) तेमासा (वर्षावास के 
तीन महीने) बीतने परः आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त के पास आयी. और बोली-“आपके साथ 'कोई दूसरा भिक्षु 
भी है।” “हाँ, महाउपासिके !मेरे साथ नागसेन नाम का एक भिक्षु है।'' “तो, भन्ते- | आयुष्मान्‌ के साथ 
हे मेरे यहाँ भोजन करने का निमन्‍्त्रण स्वीकार करें:।” आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त ने मौन रहकर स्वीकार 

या। गए. " 

५ आयुष्मान/अस्सगुत्त उस रात्रि के बीतने पर सुबह वस्त्र पहन और पात्र-चीवर ले, आयुष्मान्‌ 
नागसेन को पीछे कर, उस महाउपासिका के घर गये।जाकर बिछे आसत्न पर बैठे | महाउपासिका ने उन 
दोनों को/अपने हाथों से अच्छा-अच्छा भोजन परोस कर खिलाया। भोजन कर चुकने तथा पात्र से हाथ 
हटा लेने के बाद आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त बोले- “नागसेन | तुम महाउपासिका का दानानुमोदन (भोजन के 
बाद किया जाने वाला धर्मोप्देश) करो।” इतना कह उठ कर चले गये। ! 

तब उस महाउपासिका ने आयुष्मान्‌ नागसेन से कहा-/“तात नागसेन। मैं बहुत वृद्ध हूँ, मुझे 

गम्भीर| धर्म का उपदेश करें।” आयुष्मान्‌ नागसेन ने भी उसे लोकोत्तर निर्वाण-सम्बन्धी अमिष्नमीकी 
गम्भीर बातों को कहा: इससे।उस महाउपासिका को उसी क्षण उसी आसन पर राग-रहित निर्मल धर्म 
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महाउपासिकाय गम्भीराय धम्मकथाय लोकुत्तराय सुज्जतापटिसंयुत्ताय अनुमोदन अकासि। 
अथ खो तस्सा महाउपासिकाय तस्मि येव आसने विरजं वीतमंलं धम्मचक्खुं उदपादि--'यं 
किश्नि समुदयध्रम्म सब्बंत॑ निरोधधम्मं'! ति। आयस्मा पि खो नागसेनो तस्सा महाउपासिकाय 
अनुमोदन कत्वाःअत्तना देसित॑ धम्म-पत्चवेक्डन्तो विपस्सन॑ पहुपेत्वा तस्मियेव आसने 
निसिन्नो सोतापत्तिफले पतिट्ठासि॥ - ० ० ० पु 
अथ खो आयस्मा अस्सगुत्तो मण्डलमाले निसिन्नो ट्विन्नंपि धम्मचक्खुपटिलाभ॑ 
जत्वा साधुकार प्रवत्तेसि--'' साधु साधु; नागसेत | एकेन कण्डप्पहारेन द्वे महाकाया पदालिता”' 
ति। अनेकानि:च देवतासहस्सानि साधुकारं पवत्तेसुं | पाक 
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१७. अथ खो आयस्मा नागसेनो उद्टायासना येनायस्मा अस्सगुत्तो तेनुपसड्डमि। 
उपसड्डमित्वा आयस्मन्तं अस्सगुत्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो 
आयस्मन्तं नागसेन॑ आयस्मा अस्सगुत्तो एतदंवोच--'“गच्छ त्वं) नागसेन, पाटलिपुत्तं। 
पाटलिपुत्तनगरे असोकारामे आयस्मां धम्मरविखितो पटिवसति। तस्स सन्तिके बुद्धवचन 
परियापुणाही”' ति।*'कीव दूरे, भन्‍्ते;ःइतो पाटलिपुत्तनगरं'” ति? ““योजनसतानि खो, 
नागसेना!' ति। डी । धाशाभाछ छा 
“'दूरो खो, भन्ते, मग्गो। अन्तरामग्गे भिकखा दुल्लभा। कथाहं गमिस्सामी ” ति? 
“'गच्छ त्वं, नागसेन, अन्तरामग्गे पिण्डपात॑ लभिस्ससि सालीन॑ ओदन विगतकाव्ठक॑ अनेकसूप॑ 
अनेकब्यझनं'! ति। गिर क्फठामा$ 55 / ढ 

“*“जवं भन्‍्ते”” ति खो आयस्मा नागसेनो आयस्मन्तं अस्सगुत्तं अभिवादेत्वा पदव्खिणं 
कत्वा पत्तचीवरमादाय येन पाटलिपुत्तं तेन चारिवं, पक्कामि। ; 


का ज्ञान हो गया-“जो उत्पन्न होता है, वह नष्ट होने वाला है।” आयुष्मान्‌ नागसेन भी उस महाउपासिका 
को धर्मोपदेश करने के बाद अपनी कही गयी बातों पर विचार करते हुए यथार्थ ज्ञान का लाभ कर उसी 
आसन पर बैठे-बैठें स्नोतआपत्तिफल में प्रतिष्ठित हो गये। 
तबःआयुबष्मान्‌ अस्सगुत्त ने वृत्त-मण्डप में बैठे-बैठे ही दोनों को धर्म ज्ञान उत्पन्न हुआ जानकर 

साधुवाद दिया-““साधु नागसेन! तुमने एक ही बाण से दो लक्ष्यों को बेधा है।” अनेक देवताओं ने भी 
साधुवाद दिया। 
१३. नागसेन का पाटलिपुत्रगममन--१७. तब आयुष्मान्‌ नागसेन आसन से उठ, आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त के 
पास जा प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त आयुष्मान्‌ नागसेन से बोले-“पाटलिपुत्र 
के अशोकाराम में आयुष्मान्‌ धर्मरक्षित रहते हैं, तुम उनसे भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों को पूरा-पूरा पढ़ 
लो।” /भन्‍्ते! यहाँ से पाटलिपुत्र नगर कितनी दूर है?” “सौ योजन। “ 

ः “बनते! बहुत दूर है और बीचःमें भिक्षा मिलना भी दुर्लभ है; मैं कैसे जाऊँगा!! “नागसेन! 
जाओ, बीच में शालि चावल का भात, जिसमें से काले दाने चुन लिये गये हों तथा अनेक प्रकार के सूप 
और व्यञन की भिक्षा मिलेगी।' ! 

| “बहुत अच्छा “-ऐसा कह, आयुष्मान्‌ नागसेन आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त को प्रणाम और प्रदक्षिणा 
कर, पात्र चीवर लेकर पाटलिपुत्र की ओर चारिका के लिये चल पड़े। 
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१४. सेट्टिस्स अभिधम्मदेसनं छः 

१८. तेन खो पन समयेन पाटलिपुत्तको सेट्टि पक्चहि सकटसतेहि पाटलिपुत्तगाममग्गं 
पटिपन्नो होति। अद्सा खो पाटलिपुत्तको सेट्टि आयस्मन्तं नागसेन॑ दूरतो व आगच्छन्त। 
दिस्वान-येनायस्मा नागसेनो तेनुपसड्डूमि | उपसड्डमित्वा आयस्मन्तं नागसेन॑ अभिवादेत्वा-- 
“कुहिं गच्छसि, ताता ?”' ति आह। '“पाटलिपुत्तं, गहपती”” ति। “साधु, तात, मय॑ पि 
पाटलिपुत्तं गच्छाम | अम्हेहि सद्धिं सुखं गच्छथा'' ति। 

अथ खो पाटलिपुत्तको सेट्टि आयस्मतो नागसेनस्स इरियापथे पसीदित्वा आयस्मन्तं 
'नागसेनं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेत्वा सम्पवारेत्वा आयस्मन्तं नागसेन॑ 
भुत्ताविं ओनीतपत्तपार्णि अज्जतरं नीच॑ आसन गहेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्त॑ निसिन्‍नो 
खो पाटलिपुत्तको सेट्टि आयस्मन्तं नागसेनं एतदवोच--''किन्नामोसि त्वं, ताता” ति? 
““अहं, गहपति, नागसेनो नामा'” ति। “'जानासि खो त्वं, तात, बुद्धवचनं नामा' ति? 
“'जानामि खोहं, गहपति, अभिधम्मपदानी”' ति। 

““लाभा नो, तात! सुलद्धं नो, तात! अहं पि खो, तांत, आंभिधम्मिको, त्वं पि 
आभिधम्मिको। भण, तात, अभिधम्मपदानी'” ति। अथ खो आयस्मा नागसेनो पाटलिपुत्तकस्स 
सेट्िस्स अभिधम्मं देसेसि। देसेन्ते येव पाटलिपुत्तकस्स सेट्िस्स विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं 
उदपादि--' य॑ किश्चि समुदयधम्म॑ सब्बं त॑ निरोधधम्म॑'” ति। 

अथ खो पाटलिपुत्तको सेट्टि पञ्चमत्तानि सकटसतानि पुरतो उय्योजेत्वा सय॑ पच्छतो 
गच्छन्तो पाटलिपुत्तस्स अविदूरे द्वेधापथे ठत्वा आयस्मन्तं नागसेनं एतदवोच--'' अय॑ खो, 
तात नागसेन; असोकारामस्स मग्गो | इदं खो, तात, अम्हाकं कम्बलरतन सोब्ठसहत्थं आयामेन, 
अट्ठ॒हत्थ॑ वित्थारेत। पटिग्गण्हाहि खो, तात,-इमं कम्बलरतनं अनुकम्प॑ उपादाया'! ति। 
१४. श्रे्ठी को अभिधर्मोपदेश- १८. उस समय पाटलिपुत्र का एक व्यापारी पाँच सौ गाड़ियों के साथ 
पाटलिपुत्र जाने वाली सड़क पर जा रहा था। उसने आयुष्मान्‌ नागसेन को दूर से ही आते देखा। देख 
कर अपनी गाड़ियों को रोक, उनके पास जाकर प्रणाम किया और पूछा-बाबा! आपको कहाँ जाना 
है?” “गृहपति! मैं पाटलिपुत्र जा रहा हूँ।” “बाबा!बहुत अच्छा ! हम लोग भी 'पाटलिपुत्र जा रहे हैं । हम 
लोगों के साथ आप भी सुखपूर्वक चलें |” तब वह पाटलिपुत्र का व्यापारी मार्ग में आयुष्मान्‌ नागसेन का 
व्यवहार देखकर प्रसन्न हुआ। उसने आयुष्मान्‌ नागसेन को अपने हाथों से भोजन खिलाया । उनके भोजन 
'कर चुकने प्र वह एक नीचा आसन लेकर बैठ गया और बोला-”बाबा; आप का क्या नाम है? 
““गृहपति! मेरा नाम नागसेन है।'” “बाबा, क्या आप भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों को जानते हैं?" ““गृहपति! 
मैं अभिधर्म की बातों को जानता हूँ।” 

_ बाबा, घत्य मेरा भाग्य! मैं भी आभिधर्मिक और आप भी! बाबा, आप मुझे अभिधर्म का प्रवचन 
करें।” तब, आयुष्मान्‌ नागसेन ने उस व्यापारी को अभिधर्म का उपदेश किया। उपदेश सुनते-सुनते ही 
उसे यह; 2258 दा 2824 कि “जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होने वाला है”। 

वह... पाँच सौ गाड़ियों को आगे करके चला; पीछे-पीछे 
निकट पहुँच, दो सड़कों के अलग होने की एक जगह रुककर, वह किक बोल पाक 
यही अशोकाराम का मार्ग है; और यह मेरा कीमती कम्बल है--सोलह हाथ लम्बा और आठ हाथ चौड़ा, 


पुब्ब्योगो श्३ 

'पटिग्गहेसि खो आयस्मा नागसेनो त॑ कम्बलरतन अनुकम्पं उपादाय | अथ खो पाटलिपुत्तको 
सेट्टि अत्तमनों उदग्गो पमुदितो पीतिसोमनस्सजातों आयस्मन्तं नागसेन॑ अभिवादेत्वा पदविखणण 
कत्वा पक्कामि। मर कजारि: प्र 
१५: नागसेनस्स अरहन्तभावों एफ जग उह ए बे गा लसाय् 

१९. अथ खो आयस्मा नागसेनो येनासोकारामो येनायस्मा धम्मरक्खितों तेनुपसड्भमि। 
उपसड्डूमित्वा आयस्मन्तं धम्मरक्खितं अभिवादेत्वा अत्तनो आगत॒करणं कथेत्वा आयस्मतों 
धम्मरक्खितस्स सन्तिके तेपिटकं बुद्धवचन एकेनेव उद्देसेत तीहि मासेहि ब्यञ्ञनतो परियापुणित्वा 
पुन तीहि मासेहि अत्थतो मनसाकासि। 58 7 पं 

अथ खो आयस्मा धम्मरविखितो आयस्मन्त॑ नागसेनं एतदवोच--'' सेय्यथापि, नागसेन, 
गोपालको गावो रकक्‍्खति, अज्जे गोरसं-परिभुझन्ति; एवमेव खो, त्वं नागसेन, पुथुज्जनो 
तेपिटकं बुद्धवचन धारेन्तो पिन भागी सामज्जस्सा'' ति। “ होतु, भन्ते, अल॑ एत्तकेना'' ति। 
तेनेव दिवसभागेन तेन रत्तिभागेन सह; पटिसम्भिदाहि. अरहत्तं पापुणि। सह सच्तप्पटिवेधेन 
आयस्मतों नागसेनस्स सब्बे देवा साधुकारमदंसु, पथवी:उन्नदि; ब्रह्मानो अप्फोटेसुं, दिब्बानि 
चन्दनचुण्णानि दिब्बानि च मन्दारवपुप्फानि अभिणवस्सिसु। < 
१६. नागसेनस्स सन्तिके दूतपेसन .... न 

२०. तेन खो पन सम्रयेन कोटिसता अरहन्तो हिमवन्ते पब्बुते रक्खिततले सन्निपतित्वा 
आयस्मतो नागसेनस्स सन्तिके दूत॑ पाहेसुं--' ' आगच्छतु नागसेनो ! दुस्सनकामा मय॑ नागसेने !” 
ति। अथ खो आयस्मा नागसेनो दूतस्सःवचन॑ सुत्वा असोकारामे अन्तरहितो हिमवन्ते पब्बते 
रव्खिततले कोटिसतान अरहन्तानं पुरतो पातुरहोसि। 


इसे आप कृपा कर :स्वीकार करें!” आयुष्मान्‌ नागसेन ने कृपा कर उस कम्बल को स्वीकार किया। 
तब, वह व्यापारी सन्तुष्ट, प्रीतियुक्त; और प्रमुदित होता हुआ आयुष्मान्‌ नागसेन को प्रणाम-प्रदक्षिणा 
कर, पाटलिपुत्र की ओर चल दिया। 
१५८ नागसेन का अर्हत्‌ पद- १९. आयुष्मान्‌ नागसेन ने अशोकाराम में आयुष्मान्‌ धर्मरक्षित के पास 
जा,.प्रणाम कर अपने आने का प्रयोजन कहा और तीन ही महीनों में, एक आवृत्ति में ही; आयुष्मान्‌ 
धर्मरक्षित से भगवान्‌ बुद्ध के वचनों (तीनों पिटकों) को कण्ठस्थ कर लिया; फिर अगले तीन महीनों में 
उनके अर्थों को भी जान लिया। कि " ण्$ छत 

तब, आयुष्मान्‌ धर्मरक्षित ने आयुष्मान्‌ नागसेन से कहा--“नागसेन! जैसे ग्वाला गौओं को 
केवल रखता है; दूध पीने वाले दूसरे ही होते हैं; उसी तरह तुम ने त्रिपिटक जान लिया तो क्या हुआ 
यदि श्रमणफल (मोक्ष) के भागी नहीं बने।“* :” भन्ते! बस करें, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं।' 
उसी दिन रात्रि में उन्होंने प्रतिसंविदाओं' के साथ अर्हत्‌ पद पा लिया। आयुष्मान्‌ नागसेन के इस तरह 
सत्य में प्रतिष्ठित होते ही पृथ्वी कम्पित हो उठी, ब्रह्मदेवों ने करतल धवनि की, दिव्य चन्दनचूर्ण और 
मन्दार-पुष्पों की वर्षा होने लगी। र 
१६. नागसेन के पास दूतप्रेषण-- २०.उस समय शतकोटि अर्हतों ने. हिमालय पर्वत के रक्षित-तल में 
इकट्ठे होकर, आयुष्मान्‌ नागसेन के पास दूत द्वारा सन्देश भेजा-'नागसेन यहाँ आयें. हम लोग 


१. ग्रतिसंविदाएँ चार हैं; जैसे- १. अर्थप्रतिसंविदा, २. धर्मशतिसंविदा ३. निरक्तिग्रतिसंविदा एवं ४ प्रतिभावप्रतिसंविदा। 


त़््य मिलिन्दपञ्हपालि 


.._._._ अथ खो कोटिसता अरहन्तो आयस्मन्तं नागसेनं एतदवोचुं--'' एसो खो, नागसेन, 
मिलिन्दो राजा भिक्खुसब्डठं विहेठेति वादप्पटिवादेन पज्हपुच्छाय। साधु, नागसेन, गच्छ त्वं 
मिलिन्दं राजान॑ दमेही '' ति।'तिट्ठतु, भन्‍्ते, एको मिलिन्दो राजा; सचे, भन्‍्ते, सकलजम्ब॒द्दी पे 
राजानो आगन्त्वा म॑ पऊहं पुच्छेय्युं सब्बं त॑ विस्सज्जेत्वा सम्पदालेस्सामि! गच्छथ वो; भत्ते; 
अच्छम्भिता सागलनगरं"' ति। अथ खो थेरा भिक्‍्खू सागलनगरं कासावप्पज्जोत॑ इसिवात- 
पटिवातं अकंसु। ४ ः 
१७. आयुपालेन सद्द्धिं मिलिन्दस्स समागमो 

२१. तेन खो पन समयेन आयस्मा आयुपालो सद्लेय्यपरिवेणे पटिवसति। अथ खो 
मिलिन्दो राजा अमच्चे एतदवोच--'' रमणीया वत, भो, दोसिना रत्ति! क॑ नु ख़्बज्ज समणं वा 
ब्राह्मणं वा उपसड्डमेय्याम साकच्छाय पजञ्हपुच्छनाय; को मया सरद्धि सह्लपितुं उस्सहति, 
कह्ठू पटिविनेतु”” ति? एवं वुत्ते पद्चसता योनका राजोने. मिलिन्द 'एतदवोचुं--'' अत्थि, 
महाराज, आयुपालो नाम थेरों तेपिटको बहुस्सुतो आगतागमों। सो एतरहि सद्लेय्यपरिवेणे 
पंटिवसति। गच्छ त्वं, महाराज, आयस्मन्तं आयुपालं पं पुच्छस्सू'' तिं। “'तेन हि भणे, 
भदन्तस्स आरोचेय्या! ति। 

अथ खो नेमित्तिकों आयस्मतो आयुपालस्स सन्तिके दूत॑ पाहेसि--''राजा, भन्ते, 
मिलिन्दो आयस्मन्तं आयुपालं दस्सनकामो”' ति। आयस्मा पि खो आयुपालो एवमाह-- 
“'तेन हि आगच्छतू”” ति। अथ खो मिलिन्दो राजा पद्चमत्तेहि योनकसतेहि परिवुतो रथवरमारुय्ह 
आयुष्मान्‌ नागसेन के दर्शन करना चाहते हैं।'” तब, आयुष्मान्‌ नागसेन दूत की बात सुन, अशोकाराम 
में अन्तर्हित हो, हिमालय पर्वत के रक्षित-तल में शतकोटि अईतों के सामने प्रकट हुए। 

उत्त अहतों ने आयुष्मान्‌ नागसेन से कहा-“नागसेन! राजा मिलिन्द वादचर्चा में नाना प्रकार 
के प्रश्न पूछ कर भिक्षुसद्ध' को उद्दिग़ करता है और नीचा दिखाता है। तुम जाओ और उस राजा का 
दमन करो।” “भन्ते| अकेले राजा मिलिन्द की तो बात ही क्या! यदि जम्बूद्वीप के सभी राजा एक साथ 
आकर भी प्रश्न पूछें तो: मैं सब का उत्तर दे उन्हें शान्त कर दूँगा! आप लोग निर्मय हो सागल त्रगर 


चलें!” तब, उन स्थविर भिक्षुओं ने सागल नगर को काषायवरत्र की चमक से चमका कर, क्रषियों के 
अनुकूल वायुमण्डल पैदा किया। * 


पुब्बयोगो र५ 


येत सच्लेय्यपरिवेणं येनायस्मा:आयुपालो तेनुपसड्डमि। उपसड्डमित्वा आयस्मता आयुपालेन 
सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीय॑ कथ॑ सारणीय॑ वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्‍नो 
खो मिलिन्दो राजा आयस्मन्तं आयुपाल एतदवोच-_'' किमत्थिया, भन्ते आयुपाल) तुम्हाक॑ 
पब्बज्जा ? को च तुम्हाक॑ परमत्थो”'ति? थेरो आह-_'' धम्मचरियसमचरियत्था खो, महाराज 
पब्बज्जा, सामज्जफलं खो पत्र अम्हाकं॑ परमत्थो'” ति। "' अत्थि पन, भन्‍्ते, कोचि गिही पि 
धम्मचारी, समचारी ''ति? ''आम, महाराज, अत्थि गिही पि धम्मचारी समचारी | भगवतों 
,खो, महाराज, बाराणसियं इसिपतने मिगदाये धम्मचक्क पवत्तेन्ते अद्वारसन्नं ब्रह्मकोटीन॑ 
धम्माभिसमयों अहोसि। देवतानं पन धम्माभिसमयों गणनपर्थ वीतिवत्तो | सब्बे ते गिहिभूता, 
न पब्बजिता | पुन च परं, महाराज; भगवतो खो महासमयसुत्तन्ते देसियमाने, महामड्लसुत्तन्ते 
देसियमाने, समचित्तपरियायसुत्तन्ते देसियमाने, राहुलोवादसुत्तन्ते देसियमाने, पराभवसुच्न्ते 


देसियमाने गणनपथं वीतिवत्तानं देवतान॑ महाभिसमयो अहोसि। सब्बे ते गिहिभूता, न 
पब्बजिता '' ति। 


“तेन हि, भन्‍्ते आयुपाल, निरत्थिका तुम्हाकं पब्बज्ा। पुब्बे कतस्स पापकम्मस्स 
निस्सन्देन समणा सक्यपुत्तिया पब्बजन्ति, धुतज्भानि च परिहरन्ति। ये खो ते, भन्‍्ते आयुपाल, 
भिक्‍्खू एकासनिका, नून ते पुब्बे परेसं भोगहारका चोरा। ते परेस भोगे अच्छिन्दित्वा तस्स 
कम्मस्स निस्सन्देन एतरहि एकासनिका भवन्ति। न लभन्ति कालेन काल॑ परिभुजितुं। नत्थि 
तेसं सील॑, नत्थि तपो, नत्थि ब्रह्मचरियं | यें खो पन ते, भन्‍्ते आयुपाल, भिक्खू अब्भोकासिका, 
नूनं ते युब्बे ग्रामघातका चोरा। ते परेसं गेहानि विनासेत्वा तस्स कम्मस्स निस्सन्देन एतरहि 
अब्भोकासिका भवन्ति। न लभन्ति सेनासनानि परिभुझितुं। नत्थि तेसं सील॑, नत्यि तपो, 


गया। कुशल-क्षेम पूछने के बाद, एक ओर.बैठ गया और बोला-'भन्ते! आप प्रव्रजित क्‍यों हुए? 
आपका परम उद्देश्य क्या था?” स्थविर बोले-/“महाराज। धर्मपूर्वक तथा शान्तिपूर्वक रहने के लिए मैं 
प्रव्रजित हुआ हूँ।” “भन्ते। क्या कोई ग्रहस्थ भी है, जो धर्मपूर्वक और शान्तिपूर्वक रहता है?” “हाँ, 
महाराज! गृहस्थ भी धर्म और शान्तिपूर्वक रह सकता है। वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव (सारनाथ) में 
धर्मचक्र घुमाने (धर्मोपदेश) के बाद अट्ठारह करोड़ ब्रह्मदेवों तथा दूसरे बहुत से देवताओं को भी धर्मज्ञान 
हो गया था। उन देवताओं में कोई भी प्रव्नजित नहीं था, अपितु सभी गृहस्थ थे। और फिर भी भगवान्‌ 
के महासमयसुत्त, महामंगलसुत्त, समचित्तपरियायसुत्त, राहुलोवादसुत्त तथा पराभवसुत्तों का उपदेश 
करने पर जिन देवताओं को धर्मज्ञान हुआ. उनकी गणना भी नहीं की जा सकती। वे सभी गृहस्थ ही थे, 
प्रव्रजित नहीं।' 

“भन्ते आयुपाल! तब तो आप की प्रव्॒ज्या निरर्थक ही हुई पूर्वजन्म में किये गये पापों से ही 
सभी बौद्ध भिक्षु प्रव्रजित हुए हैं और धुताज्ज (द्र०-विसुद्धिमग्ग, द्वि० परि०) धारण करते हैं। भन्‍्ते 
आयुपाल! जो भिक्षु एकासनिक धुताज्ञ धारण करते हैं, वे अवश्य अपने पूर्वजन्म में चोर (भोगहारक) रहे 
होंगे, दूसरों के भोगों को चुरा लेने के पाप के फल से ही वे ऐकासनिक हुए हैं। वे न कभी किसी एक 
जगह रह पाते हैं, न मन के अनुकूल कुछ खा पी सकते हैं। इसमें न उनका कुछ शील है, न तप और 
न ब्रह्मचर्य है। भन्‍्ते आयुपाल! और जो भिक्षु अभ्यवकाशिक (सदा खुले स्थान ही में रहना) धुताज्न को 
धारण करते हैं, वे पहले जन्म में गाँव को नष्ट करने वाले चोर रहे होंगे, वे दूसरों के घर नष्ट करने 
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नत्थि ब्रह्मचरियं। ये खो पन ते, भनन्‍्ते आयुपाल, भिक्खू नेसज्जिका, नून ते पुब्चे पन्थदूसका 
चोरा। ते परेसं पथिके जने गहेत्वा बन्धित्वा निसीदापेत्वा तस्स कम्मस्स निस्सन्देन एतरहि 
नेसज्जिका भवन्ति। न लभन्ति सेय्य॑ कप्पेतुं। नत्थि तेसं सीलं, नत्थि तपो; नत्थि ब्रह्मचरियं”' 
ति आह। 

एवं वुत्ते आयस्मा आयुपालो तुण्ही अहोसि।न किश्चि पटिभासि। अथ खो पञ्चसता 
योनका राजान॑ मिलिन्दं एतदवोचुं--/' पण्डितो, महाराज, थेरो। अपि च खो अविसारदो, न॑ 
पटिभासती”' ति। ० 

अथ खो मिलिन्दो राजा आयस्मन्तं आयुपालं तुण्हीभूतं दिस्वा अप्फोटेत्वा उक्कुट्टि 
कत्वा योन्रके एतदवोच-- “तुच्छो बत, भो, जम्बुदीपो ! पलापो बत, भो, जम्बुदीपो | नत्थि 
कोचि समणो वा ब्राह्मणो वा यो मया सद्धिं सल्लपितुं उस्सहति, कह्ढू पटिविनेतुं'' ति। 
१८. नागसेनस्स सागलनगरे आगमन 

२२. अथ खो मिलिन्दस्स रज्ञो सब्बं त॑ परिसं अनुविलोकेन्तस्स अभीते अमह्डू भूते 
योनके दिस्वा एतदहोसि---' निस्संसय॑ अत्थि मज्जे अज्जो कोचि पण्डितो भिक्खु यो मया 
सद्धिं सल्लपितुं उस्सहति, योनका न मह्ृभूता ” ति। अथ खो मिलिन्दो राजा योनके एतदवोच-- 
“अत्थि, भणें, अज्जो कोचि पण्डितो भिक्‍्खु यो मया सद्धिं सल्लपितुं उस्सहति,- कह्ढूं 
पटिविनेतु”' ति? ४ 

तेन खो पत्त समयेन आयस्मा जागसेनो समणगणपरिवुतो सब्ठी गणी गणाचरियो 


के पाप से ही इस जन्म में सदा खुले ही मैदान में रहते हैं, किसी घर के भीतर नहीं ठहर सकते । इसमें 
भी उनका कुछ शील, तप या ब्रह्मचर्य नहीं है। भन्‍्ते आयुपाल! और जो भिक्षु सदा बैठे रहने का धुंताज्ञ 
धारण करते हैं, वे पहले जन्म में मार्ग के लुटेरे रहे होंगे, वे यात्रियों को बाँध कर और बैठा कर छोड़ 
देते रहे, उसी पाप के फल से वे सदा एक स्थान पर बैठे ही रहते हैं, कभी सो नहीं सकते । उसमें भी 
उनका कोई शील, तप और ब्रह्मचर्य नहीं है।” 

इस पर आयुष्मान्‌ आयुपाल चुप हो गये। उन्हें कुछ नहीं सूझा | तब, पाँच सौ यवनों ने राजा 
मिलिन्द से कहा- “महाराज! यह स्थविर पण्डित तो है, किन्तु ऐसा निपुण (प्रखरमति) नहीं कि आपकां 
. उत्तर दे सके।” 

आयुष्मान्‌ आयुपाल को उसी तरह मौन देख कर राजा ताली बजाते हुए उच्च स्वर में यवनों 
से बोल उठा-“अरे, यह जम्बूद्दीप तो तुच्छ है, विद्वानों से सर्वथा रिक्त है! यहाँ कोई ऐसा श्रमण ब्राह्मण 
है ही नहीं, जो मेरे साथ बातचीत करके मेरी शड्ढाएँ दूर कर सके।” 
१८. नागसेन का सागलनगर में आगमन- २२. यह कह राजा ने सभा में बैठे यवनों की ओर देखा, 
किन्तु उन्हें फिर भी निर्भाक और निःशद्ध देख मन में विचारा-“ज्ञात होता है, अवश्य कोई दूसरा 
पण्डित भिश्षु है, जो मेरे साथ बातें करने का उत्साह करता है, तभी ये यवन निर्भाक और निःशह्ढ है।” 
तब राजा मिलित्द ने यवनों से पूछा-'क्या दूसरा भी कोई पण्डित भिक्षु है, जो मेरे साथ बातचीत करके 
मेरी शद्भाओं को दूर कर सकता है?” 

हे उस समय श्रमणों के एक समूह के साथ गाँव, कस्बों और राजधानियों में भिक्षाटन (चारिका) 

करते आयुष्मान्‌ नागसेन सद्धनायक, गणनायक, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्वी, बहुत लोगों से सम्मानित, 
पण्डित, चतुर, बुद्धिमान; निपुण, विज्ञ, अनुभवी, नम्र, कुशल, बहुश्रुत, तीनों पिटकों के ज्ञाता, वेदों में 


घुब्बयोगों २७ 


जातो यसस्सी साधुसम्मतो बहुजनस्स पण्डितो ब्यत्तो मेधावी निषुणो 

पुणो विज्जू विभावी विनीतों 
विसारदो बहुस्सुतो तेपिटको वेदगू पश्िन्नबुद्धिमा आगतागमो पभिन्नपटिसम्भिदो नवज्ञ- 
सत्थुसासने परियत्तिघरो पारमिपत्तो जिनवचने धम्मत्थदेसनापटिवेधकुसलों अक्खयविचित्र- 
'पटिभानों चितकथी कल्याणवाक्करणों दुरासदो दुष्पसहो दुरुत्तरो दुरावरणो दुन्निवारयों, सागरो 
विय अक्खोभो, गिरिराज़ा विय निच्चलो, रणझहो तमोनुदो पभड्रो महाकथी परगणिगणमथनों 


परतित्थियमदनो भिक्खूनं भिक्खुनीनं उपासकानं उपासिकानं राजूनं राजमहामत्तानं सक्कतो 
गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी > चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पत्तयभेसजपरिवखारान 


लाभग्ग-यसग्गपत्तो, बुद्धानं विज्जूनं सोतावधानेन समन्नागतान॑ सन्दस्सेन्तो नवऊज् जिनसासन- 
रतनं, उपदिसन्तो, धम्ममग्गं, धरेन्तो धम्मप्पज्जोतं, उस्सापेन्तो धम्मयूपं, यजन्तों धम्मयागं, 
पग्गण्हन्तों धम्मद्धजं, उस्सापेन्तो धम्मकेतुं, धमेन्तो धम्मसह्ठं, आहनन्तो धम्मभेरिं, नदन्‍्तों 
सीहनादं, गजन्तो इन्दगज्ततं, मधुरगिरगज्जितेन जाणवरविज्जुजालपरिवेठितेन ककणाजलभरितेन 
महता धम्मामतमेघेन सकललोकमभितप्मयन्तो, गामनिगमराजधानीसु चारिक चरमानों 
अनुपुब्बेन सागलनगरं अनुप्पत्तो होति। 
तत्र सुदं आयस्मा नागसेनो असीतिया भिक्खुसहस्सेहि सद्धि सल्ले्यपरिवेणे पटिवसति 
तेनाहु पोराणा-- ह 
“'बहुस्सुतों चित्रकथी, निपुणो च विसारदो। 
सामयिको च कुसलों, पटिभाने च कोविदो॥ 
“ते च तेपिटका भिक्‍्खू, पञ्चनेकायिकापि च। 


पारज्जञत, स्थिरचित्त, लोक-कथाओं को जानने वाले, भगवान्‌ बुद्ध के शासन की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों के 
भी ज्ञाता, पर्याप्तिधर, पारमि-प्राप्त, भगवान्‌ के धर्म के अनुकूल देशना करने में कुशल, कभी विफल न 
होने वाली विचित्न प्र॒त्युत्पन्नमति से युक्त थे। विचित्र वक्ता, शुभ बातें बोलने वाले, अद्वितीय और 
अपराजेय थे। उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता था। उन्हें तो से नहीं फँसाया जा सकता था। 
सागर के समान शान्त, हिमालय जैसे निश्वल, विजयी, अज्ञानरूपी अन्धकार के नाशक, ज्ञान का प्रकाश 
फैलाने वाले, बड़े गम्भीर वक्ता, दूसरे मत वालों को पराजित करने वाले, दूसरे तैर्थिकों को हराने वाले, 
भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक-उपासिका, राजा और राजमन्त्री सभी से सत्कार पाने वाले, पूजा किये जाने 
योग्य, चीवर, पिण्डपात, शयनासन और ग्लानप्रत्यय पाने वाले, उत्तम लाभ और यश पाने वाले, 
धर्मोपदेश सुनने की इच्छा से आये हुए कुशल और विज्ञ पुरुषों को बुद्ध-धर्म के नौ रत्रों' को दिखाने 
वाले, धर्ममार्ग के उपदेशक, धर्मज्योति को धारण करने वाले, धर्म-स्तम्भ को गाड़नेवाले, धर्म-यज्ञ 
करने वाले, धर्मध्वज को ऊपर उठाये, धर्म-शंख और धर्मभेरी बजाते, सिंहनाद करते, बिजली के 
समान कड़कते, मधुरवाणी बोलते, करुणारूपी बूँदों की सुखद वर्षा करते, अपने ज्ञानरूपी विद्युत्‌ को 
चमकाते, बड़े भारी धर्म-रूपी मेघ से अमृत वर्षा कर लोगों को सन्तुष्ट करते हुए सागल नगर पहुँचे थे। 

वहाँ आयुष्मान्‌ नागसेन अस्सी हजार भिक्षुओं के साथ सद्डेय्य परिवेण में ठहरे। कहा 
जाता है-- 

“बड़े पण्डित, वक्ता, निपुण और निर्भीक, रिद्धान्तों को जानने वाले, समझाने में चतुर नागसेन 


१. नवरत्- ९. युक्त २.गरेय्य ३: वे्यकरण ४ गाथा ५. उदान, ६. इविवुत्तक ७. जातक; ८. अभिषर्म . ९. वेदल। 
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चतुनेकायिका चेव, नागसेनं पुरक्खरु। 
“'गम्भीरपञ्जो मेधावी, मग्गामग्गस्स कोविदो। 
उत्तमत्थं अनुप्पत्तीि, नागसेनो विसारदो॥ 
“'तेहि भिक्‍्खूहि परिवुतो, निपुणेहि सच्चवांदिहि। * 
चरन्तो गामनिगमं, सागल॑ : उपसड्डमि॥ 
“सल्लेय्यपरिवेणस्मि, नागसेनो तदा वसि। 
कथेति सो मनुस्सेहि, पब्बते केसरो यथा '' ति॥ 
१९. नागसेनेन मिलिन्दस्स पठमसमागमो * : 

२३. अथ खो देवमन्तियो राजानं मिलिन्दं एतदवोच--'' आगमेहि त्वं, महाराज] 
अत्थि, महाराज, नागसेनो नाम थेरो पण्डितो व्यत्तो मेधावी विनीतो विसारंदो बहुस्सुतो 
चित्रकर्थी कल्याणपटिभानों अत्थधम्मनिरुत्तिपटिभानपटिसम्भिदासु पारमिप्पत्तो....।”' सो 
एतरहि सद्लेय्यप्रिवेणे पटिवसति। गच्छ त्वं, महाराज; -आयस्मन्तं नागसेन॑ पजहं पुच्छस्सु। 
उस्सहति सो तया सद्धिं सल्लपितुं, कड्डूं पटिविनेतुं '” तिं। अथ खो मिलिन्दस्स रज्जो सहसा 
“नागसेनो ' ति सहं सुत्वा व अहुदेव भयं, अहुदेव छम्भितत्तं, अंहुदेव लोमहंसो। अथ खो 
मिलिन्दो राजा देवमन्तियं एतदवोच--'“उस्सहति सो नागसेनो भिक्खु मया संद्िं सह्लपितु"' 
ति? “उस्सहति, महाराज; अपि इन्दयमवरुणकुबेरप्रजापतिसुयामसन्तुसितलोकपालेहि पि 
पितुपितामहेन महाब्रह्मुता पि सद्धिं सह्लपितु, किमज्ज, पन मनुस्सभूतेना'' ति! 

अध खो मिलिन्दो राजा देवमन्तियं एतदवोच- ''तेन हि कल प ादतो त “तो हि त्वे, देवमन्तिय, भदन्तस्स देवमन्तिय, भदन्तस्स 
को त्रिपिटक के जानने वाले, पाँच और चार निकायों के जानने वाले उन भिक्षुओं ने अपना अगुआ (अग्र) 
मान लिया था। छाए 


“गम्भीरप्रज्ञ, मेधावी, सनन्‍्मार्ग और कुमार्ग के ज्ञाता, निर्भय नागसेन-ने परम तत्त्वज्ञान पा लिया 
था। ] 


का “वे उन निपुण सत्यवादी भिक्षुओं के साथ गाँव और जनपदों में घूमते हुए सागल नगर पहुँचे 
॥ ; 

“उस समय नागसेन सद्लेय्य परिवेण में ठहरे थे |वे पर्वत पर केसरी (सिंह) की तरह मनुष्यों के 
बीच शोभायमान्र थे” ॥॥ 
5० आयुष्मान्‌ नागसेन से राजा मिलिन्द की पहली भेंट- २ ३. तब देवमन्त्री (मन्त्रिप्रमुख) ने राजा 
मिलिन्द से >हा-> महाराज, आँवें! नागसेन नाम के एक स्थविर पण्डित , -.पूर्ववत्‌.... हैं । वे इस समय 
संखेय्य परिवेण में ठहरे हैं| महाराज! आप उनके पास चलें और प्रश्न पूछें। आपके साथ बातें करके 
आपकी शझ्जएँ दूर करने के लिये वे सन्नद्ध हैं।” सहसा नागसेन का नाम सुनकर राजा मिलिन्द को.भय 
होने लगा, उसके गात्र स्तब्घ हो गये और रोमाश्व हो गया। तब, राजा मिलिन्द ने देवमन्त्री से पूछा- 
वह नागसेन मिक्षु मेरे साथ बातें करने को तैयार है?” “हाँ, महाराज! तैयार हैं | यदि इन्द्र, यम, वरुण 
कुबेर, प्रजापति, सुयाम, सन्तुषित देव, लोकपाल और पिता, पितामह आदि के साथ महाब्रह्म भी आवें 
तो भी नागसेन उनसे बातें कर सकते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या! 

तब, राजा मिलिन्द ने देवमन्त्री से कहा-“तो देवमन्त्रिन्‌। उनके पास दूत भेज कर उन्हें 


पुब्बयोगो ल्ट 


सृन्तिके दूत पेसेही'' ति। “एवं, देवा'” ति खो देवमन्तियों आयस्मतो नागसेनस्स सन्तिके 
दूत॑ पाहेसि-- “राजा, भन्ते, मिलिन्दो आयस्मत्तं दस्सनकामो'' ति। आयस्मा पि खो नागसेनो 
एवमाह-- तेन हि आगच्छतू'' ति। * 

अथ खो मिलिच्दो राजा पद्ममत्तेहि योनकसतेहि परिवुतो रथवरमारुष्ह महता बलकायेन 
सद्धिं येन सद्लेय्यपरिवेणं येनायस्मा नागसेनों तेनुपसड्डमि। तेन खो पन समयेन-आयस्मा 
नागसेनो असीतिया भिक्खुसहस्सेहि सद्धिं मण्डलमाले निसिन्नो होति। अद्दसा खो मिलिन्दो 
राजा आयस्मतो नागसेनस्स परिसं दूरतो व। दिस्वान देवमन्तियं एतद्वोच-- “' कस्सेसा; 
देवमन्तिय, महती परिसा”” ति ? '' आयस्मतो खो, महाराज, नागसेनस्स परिसा'' ति। 

अथ खो मिलिज्दस्स रज्जो आयस्मतो नागसेनस्स परिस दूरतो व दिस्वा अहुदेव 
भयं, अहुदेव छम्भितत्तं, अहुदेव लोमहंसो। अथ खो मिलिन्दो राजा खग्गंपरिवारितो विय 
गजो, गरुव्ठपरिवारितों विय नागो, अजगरपरिवारितो विय कोत्थुको, महिंसपरिवुतों विय 
अच्छो, नागानुबन्धो विय मण्डूको, सहूलानुबद्धों विय मिगो, अहितुण्डिकसमागतो विय 
पन्नगो, मज्जारसमागतो विय उन्दूरो, भूतवेजजसमागतो विय पिसाचो, राहुमुखगतो विय चन्दो, 
पन्नगो विय पेव्ठन्तरगतो, सकुणो विय पञ्ञरन्तरगतो, मच्छो“विय जालन्तरगतो, वाव्ठवन- 
मनुप्पविट्टो विय पुरिसो, वेस्सवणापराधिकों विय यक्खो, परिक्खीणायुको विय देवपुत्तो, 
भीतो उब्बिग्गो उत्रस्तो संविग्गो लोमहट्डजातो विमनो दुम्मनो भन्तचित्तो विपरिणतमानसो 
“मा मं अयं परियोजनो परिभवी”' ति स्तिं उपट्डपेत्वा देवमन्तियं एतदवोच-- ''मा खो त्वं, 
देवमन्तिय, आयस्मन्तं नागसेनं मय्ह॑ं आचिक्खेय्यासि | अनक्खातज्जेवाहं नागसेन॑ जानिस्सामी 
ति। “साधु, महाराज, त्वज्जेव जानाही '' ति। 


सूचित कर दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।'” “देव ! बहुत अच्छा”--कह कर देवमन्‍्त्री ने आयुष्मान्‌ 
नागसेन के. पास दूत भेजा-“भन्‍्ते! राजा मिलिन्द आपसे मिलना चाहते हैं।” आयुष्मान्‌ नागसेन ने भी 
उत्तर दिया-“अच्छा तो राजा आवें।' 

तब, राजा मिलिन्द पाँच सौ यवनों के साथ, अच्छे रथ पर सवार हो, भारी सेना के साथ 
संखेय्य परिवेण में आकर जहाँ आयुष्मान्‌ नागसेन थे, वहाँ गया। उस समय आयुष्मान्‌ नागसेन अस्सी 
हजार भिक्षुओं के साथ सभागृह (मण्डलमाल) में बैठे थे। राजा मिलिन्द ने आयुष्मान्‌ नागसेन की परिषद्‌ 
को देखा। दूर ही से देख देवमन्त्री से कहा- “देवमन्त्रिन] यह इतनी बड़ी परिषद्‌ किसकी है?” 
“महाराज ! आयुष्मान्‌ नागसेन की यह परिषद्‌ है।” 

तब, आयुष्मान्‌ नागसेन की उस परिषद्‌ को दूर से ही देख राजा मिलिन्द को भय होने लगा, 
उसके गात्र स्तब्ध हो गये और रोमाश्व हो आया। गैंड़ों से घिरे हाथी की तरह, गरुड़ से घिरे सॉप की 
तरह, अजगर से घिरे सियार की तरह, महिषों से घिरे भालू की तरह, साँप से पीछा किये गए मेंढक की 
तरह, सिंह द्वारा पीछा किये गये हरिण की तरह, सपेरे के हाथों में आये साँप की तरह, बिल्ली की पकड़ 
में आये हुए चूहे की तरह, ओझा से बाँधे गये भूत की तरह, राहु से ग्रसित चन्द्रमा की तरह, पिटारी में 
बन्द साँप की तरह, पिंजड़े में बन्द पक्षी की तरह,:जाल में पड़ी मछली की तरह, हिंसक पशुओं से भरे 
जंगल में भटके मनुष्य की तरह, वैश्रवण (कुबेर) के प्रति अपराध किये यक्ष की तरह तथा आयु समाप्त 
हुए देवता की तरह राजा मिलिन्द घबरा कर, चिन्तित, उदास तथा खिन्न हो गया। " "मुझे यह कहीं हरा 


३० मिलिन्दपञ्हपालि 


तेन खो पन समयेन आयस्मा नागसेनो तस्सा भिक्खुपरिसाय पुरतों चत्तालीसाय 
'भिवखुसहस्सानं नवकतरो होति, पच्छतो चत्तालीसाय भिक्खुसहस्सानं वुड्डतरों। अथ खो 
मिलिन्दो राजा सब्बं तं भिक्खुसडूं पुरतो च पच्छतो च मज्ञतो च अनुविलोकेन्तो अद्दसा 
खो आयस्मन्तं नागसेन॑ दूरतो व भिक्खुसड्भस्स मज्झे निसिन्न॑ं केसरसीहं विय विगतभयभेरवं 
विगतलोमहंसं विगतभयसारज्जं | दिस्वान आकारेनेव अज्जासि-- “एसो खो एत्थ नागसेनो '' ति। 

अथ खो मिलिन्दो राजा देवमन्तियं एतदवोच-- ''एसो खो, देवमन्तिय, आयस्मा 
त्ागसेनो”' ति? 

“आम, महाराज, एसो खो नागसेनो। सुट्दु खो त्वं, महाराज, नागसेनं अज्जासी ”” 
ति। ततो राजा तुद्दों अहोसि-- “अनक्खातो व मया नागसेनो अज्जातो'” ति। अथ खो 
मिलिन्दस्स रज्जो' आयस्मन्तं नागसेनं दिस्वा व अहुदेव भयं, अहुदेव छम्भितत्तं, अहुदेव 
लोमहंसो | तेनाहु-- 

“चरणेन च सम्पन्नं, सुदन्त॑ उत्तमे दमे। 
दिस्वा राजा नागसेनं, इमं वचनमत्रवि। 
““कथिता मया बहू दिट्ठा, साकच्छा ओसटा बहू 
न तादिसं भयं आसि, अज्ज तासो यथा मम॥ 
““निस्संसयं॑ पराजयो, मम अज्ज भविस्सति। 
जयो च नागसेनस्स, यथा चित्त न सण्ठितं ति॥ 
बाहिरकथा निद्धिता।। 


कि  ऋ ऊ#झऋफअआआ आछ 
न दे “-ऐसे शक्लित हो उसने देवमन्त्री से कहा- “देवमन्त्रिन! आप मुझे न बतावें कि आयुष्मान्‌ नागसेन 
कौन से हैं। बिना बताये ही में उन्हें जान लूँगा।” “महाराज! बहुत अच्छा! आंप उन्हें स्वयं पहचानें |" 
उस समय आयुक्मान्‌ नागसेन सामने बैठे चालीस हजार भिक्षुओं से कम आयु के और पीछे बैठे 
चालीस हजार भिक्षुओं से अधिक आयु के थे। तब, राजा मिलिन्द ने सारे भिक्षुसद्ध को आगे, पीछे और 
बीच में देखते हुए, आयुष्मान्‌ नागसेन को भिक्षुसद्ध के बीच में केसरी सिंह की तरह निर्भय होकर स्थिर 
भाव से बैठे देखा। उन्हें देख उनकी आकृति से ही जान लिया कि च्च्यही आयुष्मान्‌ नागसेन हैं।” 
तब राजा मिलिन्द ने देवमन्त्रिन से कहा- “देवमन्‍्त्री| क्या ये ही आयुष्मान्‌ नागसेन हैं?” 
“जी हाँ, महाराज! आयुष्मान्‌ नागसेन यही हैं। आपने नागसेन को.-ठीक पहचान लिया |” राजा 
को यह देख बहुत सन्तोष हुआ कि “बिना बताये मैंने नागसेन को पहचान लिया”। किन्तु आयुष्मान्‌ 
नागसेन को देख राजा को भय होने लगा, गात्र स्तब्ध हो गये और रोमाश्न हो आया। इसीलिये कहा है- 
_ज्ञानसम्पन्न और उत्तम संयमों में अभ्यस्त आयुष्मान्‌ नागसेन को देख राजा बोल उठा- 
“मैंने बहुत वक्ताओं को देखा है, उनमें से अनेक से शाखचर्चा भी की है, किन्तु मुझे ऐसा भय 
कभी नहीं हुआ, जैसा आज हो रहा है।। 


९ पा आज अवश्य मेरी पराजय होगी और नागसेन जीत जाँयगें, क्योंकि मेरा चित्त चशल 
रहा है।॥? ह 


बाह्यकथा सबात॥ 


श्छ 


२. मिलिन्दपज्हे 


( क ) लक्खणपज्हो 
१. महावग्गो 


१. रथूपमाय पुग्गलवीमंसन 
१. अथ खो मिलिस्दो राजा येनायस्मा नागसेनो तेनुपसड्भमि | उपसड्रमित्वा आयस्मता 

नागसेनेन सद्धिं सम्मोदि | सम्मोदनीयं कथ॑ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। आयस्मा 
पि खो नागसेनो पटिसम्मोदनीयेनेव मिलिन्दस्स रज्जो चित्त आराधेसि। 

अथ खो मिलिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेनं एतद्वोच--'“कर्थ भदन्तो जायति-- 
किंनामोसि, भन्‍्ते '' ति? ““नागसेनो तिःखो अहं, महाराज, जायामि। 'नागसेनो! ति खो मं, 
महाराज, सन्नह्मचारी समुदाचरन्ति। अपि च मातापितरो नाम॑ करोन्ति--/नागसेनो” ति वा 
'सूरसेनो ' ति वा “वीरसेनो' ति वा 'सीहसेनो ' ति वा। अपि च खो, महाराज, सद्भा समज्ञा 
'पज्जत्ति वोहारो नाममत्तं यदिदं नागसेनो' ति। न हेत्थ पुग्गलो उपलब्भती ” ति। 

अथ खो मिलिन्दो राजा एवमाह--' सुणन्तु मे; भोन्तो पद्चसता योनका, असीतिसहस्सा 
च भिकक्‍्खू | अयं नागसेनो एवमाह--' न हेत्थ पुग्गलो उपलब्भती' ति।कल्ल॑ नु खो तदभिनन्दितुं 
ति? अथ खो मिलिन्दो राजा आयस्म॑न्तं नागसेनं एतदवोच--'' सचे, भन्ते नागसेन, पुग्गलो 
नूपलब्भति, को चरहि तुम्हाकं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसजपरिवखारं देति ? 
को तं परिभुझति? को सील॑ रक्खति? को भावनमनुयुझ्ति? को मग्गफलनिब्बानानि 


२: मिलिन्दप्रश्न 
(क) लक्षणप्रश्न 
१. महावर्ग 
१. पुद््‌गलप्रश्नमीमांसा- १. तब राजा मिलिन्द आयुष्मान्‌ नागसेन के पास गया और उन्हें प्रणाम तथा 
अभिवादन करने के बाद, एक ओर बैठ गया। आयुष्मान्‌ नागसेन ने भी उत्तर में राजा का अभिनन्‍्दन 
किया। उससे राजा के चित्त को सान्त्वना मिली। 
तब, राजा मिलिन्द ने नागसेन से पूछा-“ भन्‍्ते! आप किस नाम से जाने जाते हैं, आपका शुभ 
नाम?” “महाराज! “नागसेन' नाम से मैं जाना जाता हूँ और मेरे सब्रह्मचारी (गुरुभाई) भी मुझे इसी नाम 
से पुकारते हैं | महाराज! यद्यपि माता-पिता नागसेन, शूरसेन, वीरसेन या सिंहसेन-ऐसा कुछ नाम दे देते 
हैं, किन्तु ये सभी केवल व्यवहार करने के लिये संज्ञामात्र हैं, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कोई एक पुद्गल 
(आत्मा) नहीं है।' 
तब, राजा मिलिन्द बोला-“मेरे पाँच सौ यवन और अस्सी हजार भिक्षुओं! आप लोग सुनें! 
आयुष्मान्‌ नागसेन का कहना है-यथार्थ में कोई एक पुद्गल नहीं है।--क्या यह बात मानने योग्य है?” 
और फिर नागसेन से पूछा-“भन्ते नागसेन! यदि कोई एक पुद्गल नहीं है तो कौन आप को चीवर 
(वर्र), भिक्षा (पिण्डपात), शयनासन (वासस्थान) और ग्लानप्रत्यय (औषध) देता है? कौन उसका भोग 
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सच्छिकरोति ? को पाणं हनति ? को अदिन्नं आदियति ? को कामेसु मिच्छाचारं चरति ? को 
मुसा भणति ? को मज्ज॑ पिवति ? को पशञ्चानन्तरियकम्मं करोति ? तस्मा नत्थि कुसलं, नत्थि 
अकुसलं, नत्थि कुसलाकुसलानं कम्मानं कत्ता वा कारेता वा, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मान॑ 
फल विपाको। सचे, भन्ते नागसेन, यो तुम्हे मारेति, नत्थि तस्सापि पाणातिपातो | तुम्हाक॑ पि, 
भन्ते नागसेन, नत्थि आचरियो, नत्थि उपज्ञञायो, नत्थि उपसम्पदा । 'नागसेनो ति मं, महाराज, 
सन्नह्मचारी समुदाचरन्ती” ति यं वदेसि, कतमो एत्थ नागसेनो””? न 

“किन्नु खो, भन्ते, केसा नागसेनो'” ति ? “न हि, महाराजा '” ति। ''लोमा नागसेनो”' 
ति? ''न हि, महाराजा” ति। * * ४ 

““नखा.... दन्ता.... तचो.... मंसं.... न्हारु.... अदटि.... अट्टिमिझ्जं.... बक्क॑.... हृदय... 
यकरनं.... किलोमकं.... पिहकं.... पप्फासं.... अन्त॑.... अन्तगुणं.... उदरियं.... करीसं.... 
पित्तं.... सेम्हे.... पुब्बो.... लोहित॑.... सेदो.... मेदो.... अस्सु.... वसा.... खेव्लो.... 
सिद्जाणिका.... लसिका.... मुत्तं.... मत्थके मत्थलुड्भ नागसेनो'' ति? '“न हि, महाराजा”! | 
ति। “किन्नु खो, भन्ते, रूप नागसेनो'' ति? ““न हि, महाराजा'' ति। “बेदना नागसेनो”' 
ति? “न हि, महाराजा” ति। “सज्जा नागसेनो”' ति? ''न हि, महाराजा' ति। '' सब्डारा 
नागसेनो”' ति? “'नाहि, महाराजा'” ति। “'विज्ञाणं नागसेनो'' ति? ''न हि, महाराजा! 
ति। ““कि पन, भन्ते, रूपवेदनासञ्ञासब्वारविज्ञाणं नागसेनो'' ति? ''न हि, महाराजा”! 
ति। “कि पन, भन्ते, अज्जत्र रूपवेदनासज्ञासब्ारविज्ञाणं नागसेनो  ति 2 “न हि, महाराजा! 
तिं। “तमहं, भन्ते, पुच्छन्तों पुच्छन्तों न पस्सामि नागसेन। नागसेनसद्दो येव नु वि मम मोगसन नॉगसिनेसदो येव नु खो, भन्ते, भन्ते, 


'करता है? कौन शील की रक्षा करता है?.कौन ध्यान-भावना का अभ्यास करता है? कौन आर्यमार्ग 
(अष्टन्निक मार्ग) के फल (निर्वाण) का साक्षात्कार करता है? कौन प्राणातिपात (हिंसा) करता है? कौन 
अदत्तादान (चोरी) करता है? कौन मिथ्या भोगों में अनुरक्त होता है? कौन मिथ्या भाषण करता है? कौन 


मद्य पीता है? कौन इन पाँच अन्तरायकारक (१. मातृवध, २. पितृवध, ३. अर्हत्‌-वध, ४. बुद्धशरीर से 


हम ये केश नागसेन हैं?“ “नहीं, महाराज!” “ये रोएँ नागसेन हैं?” * “नहीं, महाराज!” 

_ य॑नख, दाँत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, मच्जा, वृक्‍क, हृदय, यकृत, >तिल्ली), 
अश्फुस, बड़ी आँत, पतली आँत, पेट अल, पित्त, कफ, तीर 
सिणक, लसीका, मस्तिष्क या मूत्र नागसेन है?” “नहीं, महाराज।” “भन्ते। तब क्या आपका रूप 
नागसेन है?”” “नहीं, महाराज!” “क्या आपकी वेदनाएँ नागसेन हैं?** “नहीं, महाराज!” “आपकी संज्ञा 
नागसेन है?” “नहीं/ महाराज!” “आपके संस्कार नागसेन हैं?” “नहीं महाराज[“ “ आपका विज्ञान 
नागसेन है?” “नहीं। महाराज!” “भन्ते। क्या रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान सभी एक साथ 
नाग़सेन है?” “नहीं, महाराज!” “भन्ते। तो >या इन रूपादि से भिन्‍न कोई नागसेन हैं?” “नहीं, 
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नागसेनों”' ति? “न हि, महाराजा” ति।''को पनेत्य नागसेनो ? अलिकं त्व॑ ' 
गाव अनिल त्ि को पनेत्थ नागसेनो ? अलिक त्वें भन्ते, भाससि 
: * अथ खो आयस्मा नागसेनों मिलिन्द राजान॑ एंतदवोच-त्वं खोसि 
खत्तियसुखुमालो अच्चन्तसुखुमालो। तस्स ते, महाराज, मज्झन्हिकसमयं तत्ताय भूटिया हाय 
वालिकाय खराय सक्खरकथलिकाय महित्वा पादेनागच्छन्तस्स पादा रुजन्ति, कायों किलमति, 
चित्त उपहज्ञति, दुक्खसहगत॑ कायविज्ञाणं उपजति। किन्नु खो त्वं पादेनागतोसि, उदाहु 
वाहनेना '' ति? पड़ जु७ हो 
“'नाहं भन्‍्ते, पादेनागच्छामि। रथेनाह॑ आगतोस्मी” ति। ““सचे त्वं, महाराज, 
रथेनागतोसि, रथं मे आरोचेहि। किन्नु खो, महाराज, ईसा रथो'“ति? “'न हि, भन्ते” ति। 
“अक्खो रथो” ति? “न हि, भन्‍्ते”' ति। “चक्कानि रंथो” ति? "न हि, भन्ते” ति। 
““रथपञरं रथो”' ति? “'न हि, भन्‍्ते”' ति। ''रथदण्डको रथों ” ति? ''न हि, भन्‍्ते”' ति। 
“युग रथो' ति? “'न हि, भन्ते”” ति। “'रस्मियो रथो'' ति? “'न हि, भन्‍्ते'' ति। 
“पतोदलट्टि रथो” ति? “न हि, भन्‍्ते ” ति। “'किन्नु खो, महाराज, ईसाअक्ख- 
चक्ररथपञ्जररथदण्डयुगरस्मिपतोदा रथो” ति? “'न हि, भन्ते'' ति। ''कि पन, महाराज, 
अज्जत्र ईसाअक्खचक्करथपञ्जररथदण्डयुगरस्मिपतोदा रथों”” ति? ''न हि, भन्ते'' ति। 
““तमहं, महाराज, पुच्छन्तो पुच्छन्तो न पस्सामि रथं। रथसद्दो येव नु खो, महाराज, 
रथो”'ति? “न हि, भन्‍्ते '” ति।'' को पनेत्थ रथो ? अलिकं त्वं, महाराज, भाससि मुसावादं, 
नत्थि रथो। त्वंसि, महाराज सकलजम्बुदीपे अग्गराजा। कस्स पन त्वं भायित्वा मुसावादं॑ 
भाससि ? सुणन्तु में, भोन्‍्तो पश्चसता योनका, असीतिसहस्सा च भिक्खू। अय॑ मिलिन्दो राजा 


महाराज!” “भन्ते! मैं आपसे पूछते-पूछते थक गया, किन्तु “नागसेन' क्या है-इसका पता नहीं लगा। 
तो क्‍या “नागसेन ' केवल शब्दमात्र है?” “नहीं, महाराज!” “अन्ततः नागसेन है कौन? भन्‍्ते| आप झूठ 
बोलते हैं कि नागसेन कोई नहीं है।'' 

तब, आयुष्मान्‌ नागसेन ने राजा मिलिन्द से कहा-/“महाराज! आप क्षत्रिय बहुत ही सुकुमार 
होते हैं।इस दोपहर की तपी और गर्म बालू तथा कंकड़ों से भरी भूमि पर पैदल चल कर आने से आपके _ 
पैर दुख रहे होंगे, शरीर थक गया होगा, मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता होगा और अत्यधिक 
शारीरिक पीड़ा हो रही होगी? क्या आप पैदल चल कर यहाँ आये या किसी यान (सवारी) पर?” 

“भन्ते! मैं पैदल नहीं, किन्तु रथ पर आया।” “महाराज! यदि आप रथ पर आये तो मुझे 
बतावें कि आपका रथ कहाँ है? महाराज! क्या ईषा (दण्ड) रथ है?” “नहीं, भन्ते|” “क्या अक्ष रथ 
हैं?” “नहीं, भन्ते!” “क्या चकके रथ है?” “नहीं, भन्ते!” “क्या रथ की रस्सियाँ रथ है?” “नहीं, 
भन्ते!” “क्या लगाम रथ है?” “नहीं, भन्ते!” “क्या चाबुक रथ है?” “नहीं, भन्ते!” “महाराज! 
ईषा इत्यादि सभी क्या एक साथ रथ हैं?” “नहीं, भन्ते!”” “महाराज! क्या ईषा इत्यादि के परे कहीं 
रथ हैं?” “नहीं, भन्ते!'" ः 

“महाराज! आपसे पूछते-पूछते मैं तो थक गया, किन्तु यह पंतां नहीं लगा कि रथ कहाँ है! 
क्या रथ केवल एक शब्दमात्र है?” “नहीं, भन्ते!'” अन्ततः यह रथ है क्या? महाराज आप झूठ बोलते 
हैं कि रथ नहीं है। महाराज! सारे जम्बूद्वीप में आप सब से बड़े राजा हैं; भला किस से डर कर आप 
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एवमाह--' रथेनाहं आगतोस्मी ' ति। 'सचे त्वं, महाराज, रथेनागतोसि, रथ॑ मे आरोचेही!तिः 
बुत्तो समानों रथ॑ न सम्पादेति। कल्ल॑ नु खो तदभिनन्दितुं '' ति?'' ह 2 गाए 
एवं वुत्ते, पक्चसता योनका आयस्मतो नागसेनस्स साधुकारं दत्वा मिलिन्दं राजानं॑ 
एतदवोचुं-' 'इदानि खो, त्वं, महाराज, सक्कोत्तो भासस्सू * ति। प्रह्तह 
अथ खो मिलिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेन॑ एतदवोच-- “' नाहं, भन्‍्ते नागसेन, मुसा 
भणामि। ईसं च पटिच्च, चक्‍्कानि च पटिच्च, रथपञ्जरं च पटिच्च, रथदण्डकं च पटिच्च 
'रथो' ति सब्डभा समञ्ञा पञ्जत्ति वोहारों नाममत्तं पवत्तती ति। 
“साधु खो त्वं, महाराज, रथ॑ं.जानासि ।:एवमेव खो, महाराज, मय्हं॑ पि केसे च 
पटिच्च, लोमे च पटिच्च.... मत्थके मत्थलुड्रं च पटिच्व, वेदनं च पटिच्च; सज्जं च पटिच्च, 
सब्जारे च पटिच्त, विज्ञाणं च पटिच्च, 'नागसेनो ' ति सब्बा समज्जा पञ्जत्ति बोहारो नाममत्तं। 
परमत्थतो पनेत्थ पुग्गलो नूपलब्भति। भासित॑ पेत॑, महाराज, बजिराय भिक्खुनिया भगवतो 
सम्मुखा- ः 
“यथा हि अज्भसम्भारा, होति -सद्दो रथो. “इति। 
एवं खन्‍्धेसु सन्‍्तेसु, होति सत्तो तिःसम्मुति' '' ति॥ (सं-.नि..५/१०/१२ 
_ « अच्छरियं, भन्‍्ते नागसेन, अब्भुतं-भन्ते नागसेन!-अतिचित्रानि पज्हपटिभानानि 
विसज्जितानि। यदि बुद्धो तिट्टेय्य साधुकारं ददेय्य--'साधु साधु, नागसेन, अतिचित्रानि 
पज्हपरटिंभानानि विसज्जितानी' '' ति। 
२. वस्सगणनपणज्हो . ; ६ 
२. 'कतिवस्सो सि त्वं, भन्ते नागसेना ' ' ति ?-'' सत्तवस्सो हं, महाराजा!” ति।*' के 
ते; भन्ते, सत्त? त्वं वासत्त; गणनावा सत्ता ति? 5 पक 


झूठ बोलते हैं? पाँच सौ यवनों और मेरे अस्सी हजार भिक्षुओ! आप लोग सुनें! राजा मिलिन्द ने कहा- 
"मैं रथ पर यहाँ आया' ; किन्तु मेरे पूछने पर कि महाराज! आप रथ पर: आये तो मुझे बतायें कि.रथ 
कहाँ है?'- ये मुझे कुछ नहीं बता पाते । क्या इनकी बातें मानी जा सकती -हैं?'' 

इस पर उन पाँच सौ यवनों ने आयुष्मान्‌ नागसेन को साधुकार देकर राजा मिलिन्द से कहा- 
“महाराज! यदि आप उत्तर दे सकें तो दें!” ्ठा छा 

तब, राजा मिलिन्द ने आयुष्मान्‌ नागसेन से:कहा--“ भन्ते।नागसेन! मैं झूठ नहीं बोलता । ईषा 
इत्यादि रथ के अवयवों के आधार पर केवल व्यवहार के लिये 'रथ' ऐसा एक-नाम कहा जाता है। “ 

महाराज! बहुत ठीक, आपने/जान लिया कि रथ क्या है! इसी तरह मेरे केश इत्यादि-के 

आधार पर केवल व्यवहार के लिये “नागसेन' ऐसा एक नाम कहा जाता है। किन्तु, परमार्थ में “नागसेन' 
ऐसा कोई एक पुद्गल विद्यमान नहीं है। भिक्षुणी वज़ा ने भगवान्‌ के सामने कहा था-- 


“जैसे अवयवों के आधार पर 'रथ' संज्ञा होती है; उसी तरह स्कन्धों 
(-जीव) समझा जाता है।' “ उश्या तरह ः के होने से एक सत्त्व 


“भत्ते नागसेन! यह तो बहुत आश्चर्य हुआ। बहुत अद्भुत हुआ! इस जटिल प्रश्न को आपने 


बड़ी कुशलता से सुलझा दिया। यदि'इस समय भगवान बुद्ध स्वयं होते तो वे ट 
बड़ी कुश | ्‌ भी अवश्य साधुवाद देते- 
'साधु; साधु नागसेन! तुम ने इंस ज़टिल प्रश्न को बड़ी कुशलता केःसाथ सुलझा दिया:।' 


महावग्गो - 


तेन खो पन समयेन,मिलिन्दस्स रज्जो अलड्डतप्रटियत्तस्स 
पथवियं छाया दिस्सति,'उदकमणिके च छाया दिस्सति। अथ खो आयस्मां नागसेनो मिलिन्दं 
राजान॑ एतदवोच-- ''अयं ते;-महाराज; छाया पथवियं उदकमणिके च दिस्सति। कि पन 
महाराज, त्वं वा राजा, छाया वा राजा” ति? "' अहं, भन्‍्ते नागसेन, राजा, नायं छाया राजा | 
म॑ पन निस्साय छाया पवत्तती ' ति। !*एवमेव खो, महाराज, वस्सानं गणना सत्त। न पनाहं 
सत्त। मं पन निस्साय सत्त पवत्तति छायूपमं, महाराजा'”ति। “' अच्छरियं, भन्ते नागसेन, 
अब्भुतं, भन्ते नागसेन। अतिचित्रानि पञ्हपटिभानानि विसजितानी'' ति।॥ 
३. वीमंसनपज्हो 


३. राजा आह--* भन्ते नागसेन, “सल्लपिस्ससि मया सद्धिं” ति? ''सचे त्वं, 
महाराज, पण्डितवादं सल्लपिस्ससि, सल्लपिस्सामि; सचे पन राजवादं सल्लपिस्ससि; न 
सल्लपिस्सामी '' ति। “कर, भन्ते नागसेन, पण्डिता सल्लपन्ती'” ति? “*पण्डितान खो, 
महाराज, सल्लापे आवेठनं प्रि कयिरति, निब्बेठनं पि कयिरति;- निग्गहो पि कयिरति, 
परिकम्मं पि कयिरति, विस्सासोषि कयिरति, पटिविस्सासो पि कयिरति। न च तेन पण्डिता 
कुप्पन्ति | एवं खो, महाराज; पण्डिता सललपन्ती '' ति।''कथ॑ पन; भन्‍्ते, राजानो सल्‍लपन्ती” 
ति? “'राजानो खो, महाराज, सल्लापे एकं वत्थुं पटिजानन्ति। यो तं वत्थुं विलोमेति, तस्स 
दण्ड आणापेन्ति--“इमस्स दण्ड पणेथा' ति। एवं खो, महाराज, सल्लपन्ती” ति। 


२. आयुर्विषयक प्रश्न-- २. “भन्‍्ते नागसेन! आप कितने वर्ष के हैं?” “महाराज! मैं सात वर्ष (जन्म 
से नहीं, किन्तु भिक्षु होने के बाद से) का हूँ।” “भन्ते! यहाँ सात क्या है? क्या आप सात हैं या केवल 
गणना सात है?” ; ५ 

उस- समय, सभी आभरणों से युक्त राजा मिलिन्द की छाया पृथ्वी पर पड़ रही थी और 
जलतपात्र में भी प्रतिबिम्बित हो रही थी। उसे दिखा कर आयुष्मान्‌ नागसेन ने पूछा-““महाराज! यह 
आपकी छाया पृथ्वी पर पड़ रही है और जलपात्र में प्रतिबिम्बित हो रही है।तो महाराज! क्या आप राजा 
हैं या छाया राजा है?” “भन्ते नागसेन! मैं राजा हूँ, यह छाया नहीं किंतु छाया मेरे ही कारण पड़ रही 
है।” “महाराज! इस तरह, वर्षों की गिनती सात है, मैं सात नहीं; किन्तु मेरे कारण ही यह सात (वर्षों 
की) गिनती हुई, ठीक आपकी छाया की तरह।” “भन्‍्ते नागंसेन! आश्चर्य है! अद्भुत है॥| आपने इस 
जटिल प्रश्न को भी अत्यधिक सरलता से सुलझा दिया। ; 
३. शास्रचर्चापद्धतिनिर्णय- ३. राजा बोला-'भन्ते नागसेन! क्या आप मेरे साथ शाज्ार्थ करेंगे?” 
“महाराज! यदि आप पण्डितों (पण्डितवाद ) की तरह शास्नार्थ करेंगे तो अवश्य करूँगा; और यदि 
राजाओं (राजवाद ) की तरह शाख्रार्थ करेंगे तो नहीं करूँगा।:” “भन्‍्ते नागसेन! किस तरह पण्डित लोग 
शाजार्थ करते हैं?” “महाराज! पण्डित शास्रार्थ में एक दूसरे को तकाँ से लपेट लेता है, एक दूसरे के 
निग्रह खोल देता है, एक दूसरे को तकों से पकड़ लेता है, एक दूसरे की पकड़ से छूट जाता है। एक 
दूसरे के सामने तर्क रखता है, दूसरा उसकां खण्डन कर देता है। किन्तु, यह सब्‌ होने पर भी कोई 
क्रोध'नहीं करता | महाराज! इस तरह पण्डित लोग शाज्नार्थ करते है'” “भन्ते! राजा लोग कैसे शास्तरार् 
करते हैं१' “महाराज! राजाओं के शास्नार्थ में यदि कोई राजा का खण्डन करता है तो उसे तत्काल 
दण्ड दिया जाता है-इसे ऐसा दण्ड दो | महाराज! इसी तरह राजा लोग शाख्तरार्थ करते हैं।'” “भन्‍्ते! 
मैं पण्डितों की तरह शास्तरार्थ करूँगा, राजाओं की तरह नहीं। आप विश्वासपूर्वक शा्तार्थ करें; जैसे 


ड्े५ 
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"चण्डितवादाहं, भन्‍्ते, सल्लपिस्सामि, नो राजवादं; विस्सत्थो भदन्तों सल्लपितुं। यथा 
भिक्खुना वा सामणेरेन वां उपासकेन वा आरामिकेन वा सद्धिं सललपितु, एवं विस्सत्थो 
भदन्तों सललपितु, मा भायतू'” ति। “'सुद्दु, महाराजा”' ति थेरो अब्भनुमोदि। बता 

राजा आह--'' भन्‍ते नागसेन, पुच्छिस्सामी '' ति ।'' पुच्छ, महाराजा” ति।' पुच्छितोसि' 
में, भन्‍्ते”' ति। 'विसज्जितं, महारांजा'' ति। “'किं.पन, भन्‍्ते, तया विसज्जितं' ति? ''किं 
पन, महाराज, तयां पुच्छितं'' ति! ; ; 
४. अनन्तकायपज्हो ९ म 

४. अथ खो मिलिन्दस्स रञ्जो एतदहोसि--''पण्डितो खो अय॑ भिव्खु, पटिंबलो-मया 
सरदधिं सललपिंतुं। बहुकानि च मे ठानानि पुच्छितब्बानि भविस्संन्ति। याव अपुच्छितानि येव 
तानि ठानानि भविस्सन्ति। अर्थ सुरियो अत्थ॑ गमिस्सति, यन्नूनाहं स्वे अन्तेपुरे सल्लपेय्यं!' 
ति।अथ खो राजा देवमन्तियं एतदवोच--'' तेन हि त्वं, देवमन्तिय, भदन्तस्स आरोचेय्यासि-- 
'स्वे अन्तेपुरे रज्जा सद्धिं सल्‍लापो भविस्सती '.”' ति। इदं वत्वा मिलिन्दो राजाउंद्वायासना 
थेरे नागसेन॑ आपुच्छित्वा रथं अभिरूहित्वा “नागसेनो, नागसेनो” ति सज्ञायं करोन्तो पक्कामि। 
अथ खो देंवमन्तियों आयस्मन्तं एतदवोच--'' राजा, - भन्‍्तें, मिलिन्दों एवमाह--'स्वं अन्‍्तेपुरे 
रज्ञा सद्धिं सललापो भंविस्सती ” ति। “सु” ति थेरों अब्भनुमोदि। | 

._ अथ खो तस्मा रत्तिया अच्येन देवमन्तियों च अनन्तकायों च मड्डूरों च सब्बदिन्नो 

च येनमिलिन्दो राजा तेनुपसड्डूमिंसु। उपसड्डमित्वा राजानं मिलिन्दं एतदवोचुं--' आगच्छतु, 
महाराज, भदन्तों नागसेनो”' ति? '“आम, आगच्छतू'” ति। “'कित्तकेहि भिक्खूहि संद्धिं 
आगच्छतू'' ति? ''यत्तके भिक्खू इच्छति तत्तकेहि भिव्खूहि सद्धिं आगच्छतू'' ति। 


आप किसी भिक्षु के साथ या श्रामणेर के साथ या उपासक के सांथ या आराम (आश्रम ) में रहने वाले 
किसी के साथ बातें करते हैं, उसी तरह पूरे विश्वास से मेरे साथ शास्तार्थ करें, डरें नहीं।”” “बहुत 
अच्छा” कहकर स्थविर ने स्वीकार किया। [रे 
राजा बोला- भत्ते! मैं पूछता हूँ।” “महाराज पूछें।'” “भन्ते। मैंने तो पूछ लिया ।” “महाराज! 
तो मैंने उसका उत्तर भी दे दिया।” “भन्ते। आपने क्या उत्तर दिया?” “महाराज! आपने क्या पूछा!” 
४. अनन्तकायप्रश्न-- ४. तब राजा मिलिन्द के मन में यह बात आयी-“अरे। यह भिक्षु तो पण्डित है, 
मुझसे शाज्रार्थ कर सकता है। मुझे बहुत कुछ पूछना है; किन्तु शीघ्रःही सूरज डूबने वाला है। अच्छा हो, 
यदि कल मेरे राजमहल में ही शाख्रार्थ हो।” यह विचार कर राजा मिलिन्द ने देवमन्त्री से कहा- 
/देवमन्त्रिन[] अब आप भन्ते से कह दें कि कल राजभवन में ही शाज्रार्थ होगा।” 'यह कह राजा मिलिन्द 
आसन से उठ कर, स्थविर नागसेन से आज्ञा ले कर, रथ पर सवारः हो, मन में नागसेन के ही विषय 
में सोचते हुए चला गया। | तब, देवमन्त्री ने आयुष्मान्‌ नागसेन से कहा-“भन्‍्ते|। राजा मिलिन्द की इच्छा 
है कि कल 22282 ही शास्त्रचर्चा होगी।” “बहुत अच्छा'-- कह स्थविर ने स्वीकार किया। 
ह वह इनमे 2234 28 , मछुर और सब्बदिन्न राजा मिलिन्द के पास 
साथ?” “जितने चाहे उतनों के साथ आवें।” कल पक हक उस कह 
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- -' अथ खो सब्बदिन्नो आह--''आगच्छतु, महाराज, दसहि:भिक्‍्खूहि-सद्धिं”' ति? 
दुतियं पि दर, राजा आह-- यत्तके भिक्‍्खू इच्छति तत्तकेहि भिक्‍्खूहि सद्धिं आगच्छतू'' 
ति। दुतियं पि.खो सब्न्रदित्तो आह--''आगच्छतु, महाराज, दसहि भिक्खूहि सद्धिं ''ति? 
ततियं पि.खो राजा आह-- “'यत्तके भिक्खू इच्छति तत्तकेहि भिक्‍्खूहि सद्धिं आगच्छतू'' 
ति। ततियं पि खो सब्बदिन्नो आह-- ''आगच्छतु, महाराज, दसहि भिक्‍्खूहि स्विं"' ति। 
“'सब्बो पनाय॑ सक्कारो पटियादितो | अहं भणामि--' यत्तके भिव्खू इच्छति, तत्तकेहि भिक्खूहि 
सद्धिं आगच्छतू ति।अय॑, भणे, सब्बदिन्नो अज्ञथा भणति। किन्नु मय॑ नप्पटिबला भिक्‍्खून॑ 

- भोजन दातुं'" .ति! एवं बुत्ते सब्बदिन्तो मल अहोसि। ब् 

अथ खो देवमन्तियो च-अनन्तकायो च महरो च येत्ायस्मा त्ागसेनो तेनुपसड्डमिंसु। 
उपसड्डमित्वा आयस्मन्तं नागसेन॑ एतदवोचुं--''राजा, भन्ते, मिलिन्दो एवमाह-'यत्तके 
भिक्खू इच्छति, तत्तकेहि:भिक्‍्खूहि संद्धिं आगच्छतू'' ति।. ..... - दया 

अथ खो आयस्मा.नागसेनो पुब्ब॒ण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय असीतिया 
भिव्खुसहस्सेहि सद्धिं साग़लं पाविसि। ॥॒ 

अथ खो अनन्तकायो आयस्मन्तं नागसेनं निस्साय गच्छन्तो आयस्मत्तं ज़ागसेन 
एतदवोच-- “' भन्ते नागसेन, .यं-पनेत॑ ब्रूस--' नागसेनो' ति, कतमो एत्थ नागसेनो '' ति? 
थेरो आह-- ''को पनेत्थ “नागसेनो' ति मज्जसी!' ति?. “यो सो, भन्ते, अब्भन्तरे वातो 
जीवो पविसति च निक्खमति -च सो “नागसेनो' ति मज्जामी'' ति। ''यदि पनेसो वातो 
निक्‍्खमित्वा नप्पविसेय्य, पविसित्वा न निक्‍्खमेय्य, जीवेय्य नु खो सो पुरिसो " ति? “न 
हि, भन्‍्ते '' ति।. ''ये पनिमे सह्गधमका सह्ड धमेन्ति, तेसं वातो पुन पविस॒ती 'ति? 'नहि, 
2 / आम 8 जम 20 70 20 7): 27 277 कक, 2 


* तब, सब्बदिन्न बोला- “महाराज! अच्छा हो, यदि दस भिक्षुओं के साथ आवें।” दूसरी बार 
भी राजा ने कहा- “जितने चाहें उतनों के साथ आवें।” फिर भी सब्बदिन्न बोला- “महाराज! अच्छा 
हो, यदि दस भिक्षुओं के साथ ही आवें।“ तीसरी बार भी राजा ने कहा- “जितने चाहें उतनों के साथ 
आवें।” फिर भी सब्बदिन्न बोला- “महाराज! अच्छा हो, यदि दस भिक्षुओं के साथ आवें।” राजा ने 
कहा-“उनके स्वागत के लिये सभी व्यवस्था कर ली गयी है। मैं कहता हूँ--जितने चाहें उतने मिक्षुओं 
के साथ वे पधारे | सब्बदिन्न “दस' ही क्यों कहते हैं ? क़्या हम लोग भिक्षुओं को भोजन नहीं दे सकते?” 
तब, सब्बदिन्न चुप हो गये। हे 

तब, देवमन्त्री, अनन्तकाय, मड्डर आयुष्मान्‌ नागसेन के पास जाकर बोले-“भन्ते! राजा 
मिलिन्द ने कहा है कि आप जितने भिक्षुओं को चाहें उतनों को साथ लेकर, पधारें।” 

तब, आयुष्मान्‌ नागसेन ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही वर पहन और पात्र चीवर ले अस्सी हजार 
भिक्षुओं के साथ सागलनगर में प्रवेश किया। 

उस समय आयुष्मान्‌ के साथ चलते हुए अनन्तकाय ने पूछा-” भन्‍्ते| जब मैं “नागसेन ऐसा 
कहता हूँ: तो यह “नागसेन' है क्या?” स्थविर बोले-“आप “नागसेन" से क्या समझते हैं?” “ भन्ते! 
जो जीव-वायु भीतर-बाहर जाती आती है, उसी को मैं “नागसेत्त” समझता हूँ।”” “यदि.यह जीव वायु 
भीतर जा कर बाहर न आवे या बाहर आकर भीतर न जाय तो वह पुरुष जीयेगा या नहीं?” “नहीं 
अन्ते|“ “जो ये सद्ध बजाने वाले सह्ज बजाते हैं उनकी फूँक (वायु) क्या फिर भी उनके भीतर जाती है?” 
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भन्‍्ते”' ति। “ये पनिमे वंसधमका वंसं धमेन्ति, तेसं बातो पुन'पविसती”' ति? '' नहि, 
भन्ते ति। ''ये पनिमे सिज्ञंधमका सिद्न धमेन्ति, तेसं वातो पुन पविसंती”' ति? न हि, 
भन्‍्ते”” ति। “'अथ किस्स पन ते न मरन्‍न्ती”' ति? “नाहं पटिबलो तया' वादिना सद्धिं 
सह्नपितुं। साधु, भन्ते, अत्थ॑ जप्पेही '' ति।'“नेसो जीवो | अस्सासपस्सासा नामेते कायसब्लारा 
ति। थेरो अभिधम्मकर्थ कथेसि। अथ अनन्तकायो उपासकत्तं पटिवेदेसी'' ति। 
५. पब्बजपज्हो 
५. अथ खो आयस्मा नागसेनो येन मिलिन्दस्स रज्जों निवेसनं तेनुपसड्लमि। 
उपसड्डमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि। अथ खो मिलिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेनं सपरिसं 
पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्ेत्वा सम्पवारेत्वा एकंमेक॑ भिक्‍्खुं एकमेकेन 
“दुस्सयुगेन अच्छादेत्वा आयस्मन्तं नागसेनं तिचीवरेन अच्छादेत्वा आयस्मन्तं नागसेन॑ 
एतदवोच-- '' भन्‍्ते नागसेन, दसहि भिक्खूहिं सद्धिं इध निसीदर्थ, अवसेसा गच्छन्तू'” ति। 
& अथ खो मिलिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेन॑ भुत्ताविं ओनीतपत्तपाणिं विदित्वा अज्जतरं 
. नीच आसन गहेत्वा एकमन्तं निसिन्नो खो मिलिन्दो राजा आयंस्मन्तं नागसेनं एतदवोच-- 
'' भन्ते नागसेन, किम्हि होति कथासल्लापो'' ति? ''अंत्थेन मयं, महाराज, अत्थिका। अत्थे 
होतु कथासल्लापो'” ति। राजा आह-- “'किमत्थिया, भन्‍्ते नागसेन, तुम्हाक॑ पब्बज्ञा, को च 
तुम्हाक॑ परमत्थो”” ति? थेरो आह-- ''कि ति, महाराज, 'इदं दुक्खं निरुज्ञेय्य, अज्जं च 
दुक्खं न उपजेय्या' ति एतदत्थां, महाराज, अम्हाक॑ पब्बज्ञा | अनुपादा परिनिब्बानं खो पन 
अम्हाक॑ परमत्थो”” ति। । 
“कि पत, भन्ते नागसेन, सब्बे एतदत्थाय पब्बजन्ती” ति? “'न न लक लक अत वथाय_पव्नजन्ती ति? “न हि, महाराज। महाराज। 
“नहीं, भन्ते!” “जो ये बँसी बजाने वाले बँसी बजाते हैं, उनकी फूँक (वायु) क्या फिर भी उनके भीतर 
जाती है?” “नहीं, भन्ते!” “जो ये तुरही बजाने वाले तुरही बजाते हैं, उनकी फूँक क्या फिर उनके 
भीतर जाती है।” “नहीं, भन्ते।” “तब, वे मर क्‍यों नहीं जाते?” “आप के साथ मैं शास्रार्थ नहीं कर 
सकता, कृपया बतावें कि बात क्या है।” स्थविर बोले-“यह जीव-वायु कोई चीज नहीं हैं। साँस लेना 


और छोड़ना तो केवल इस शरीर का धर्म है।” स्थविर ने अभिधर्म के अनुकूल इस बात को समझाया। 
अनन्तकाय समझ गया औरःउपासक बन गया। कर पट 
५. प्रवज्याविषयक प्रश्न- ५. तब, आयुष्मान्‌ नागसेन राजा मिलिन्द के आवास पर गये और बिछे आसन 
* पर बैठे। राजा मिलिन्द ने आयुष्मान्‌ नागसेन और उनकी सम्पूर्ण मण्डली को अच्छे से अच्छा भोजन 
अपने हाथों से परोस कर खिलाया और प्रत्येक मिक्षु को एक-एक जोड़ा तथा आयुष्मान्‌ नागसेन को 
तीन चीवर देकर वह बोला- “भन्ते दस मिक्षु आपके साथ ठहरे और बाकी लौट जाँय!” 
तब, राजा मिलिन्द आयुष्मान्‌ नागसेन के भोजन कर चुकने तथा पात्र से हाथ खींच लेने पर 
_एक ओर नीचा आसन लेकर बैठ गया और बोला-“भन्ते। किस विषय पर कथा-संलाप (शाख्रचर्चा) 
हो? महाराज! हम लोगों को केवल आवश्यक बातों से प्रयोजन है, अतः आवश्यक बातों पर ही कथा- 
25 राजा 73 225 किसलिये आपकी प्रव्॒ज्या हुई है? आपका परम-उद्देश्य क्या है?” 
- महाराज! यह दुःख रुक जाय और नया दुख उत्पन्न न हो-; 
हैं। फिर जन्म ग्रहण न हो, ऐसा परम निर्वाण पाना हम 32228 कक 32 कफ क्‍ 
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केचि: एतदत्थाय पब्ब्जन्तिःकेचि राजाभिनीता पब्बजन्ति, केचि 'चोराभिनीता पब्बजन्ति, 
! क्ेचिइणट्टापब्बजन्ति,क़ेचिआजीवकत्थाय प्बजन्ति| ये पन सम्मा पब्बजन्ति) ते एतदत्थाय 
पब्बजन्ती/ति। 5 5 5 

““त्वं पन, भन्ते, एतदत्थाय पब्बजितोसी'!ति? “अहं खो; महाराज, दहरको 
सन्‍्तो पब्बजितो। न जानामि 'इमस्स नामत्थाय पब्बजामी 'ति।अपि च खो मे 'एवं अहोसि-- 
“पण्डिता इमे समणा सक्यपुत्तिया ते म॑ सिक्खापेस्सन्ती' ति। स्वाहं तेहि सिक्खापितो जानामि 
च प्रस्सामि च-- “ इमस्स नामत्थाय पब्ब॒ज्जा' ”' ति। 

।“कल्लोसि, भन्ते नागसेना'' ति। ८ 
६. पटिसन्धिपञ्हो 7] ; " > ५ 

६: राजा आह-- भन्ते नागसेन, अत्थि कोचिःमतो न पटिसन्दहती ” ति? थेरो 
आह--''कोचि पटिसन्दहति) कोचि न पटिसन्दहती ' ति। 

“को पटिसन्दहति, को न पटिसन्दहती”' ति? ''सकिलेसो, महाराज, पटिसन्दहति, 
निक्किलेसो न पटिसन्दहती '” ति।''त्वं पन, भन्ते नागसेन; पटिसन्दहिस्ससी'” ति? ''सचे, 
महाराज, सउपादानो -भविस्सामि पटिसन्दहिस्सामि। सचे अनुपादानों भविस्सामि; न 
'पटिसन्दहिस्सामी '! ति।+- पक 

“'कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'' ति। 

७. योनिसोमनसिकारपज्हो < 
७. राजा आह--' भन्‍्ते नागसेन, यो न पटिसन्दहति ननु सो योनिसो मनसिकारेन न 


निर्वाण के लिये प्रव्रजित होते हैं।'” 

“भन्ते! क्या आप इसी के लिये प्रव्नजित हुए?” “महाराज! मैं बहुत छोटी ही आयु में प्रव्रजित 
हुआ था, नहीं जानता था कि किस लिये प्रव्रजित हो रहा हूँ। मेरे मन में यह बात आयी थी-ये बौद्ध मिश्लु 
बड़े पण्डित होते हैं, मुझे भी शिक्षा देंगे।' सो मैं अब उन लोगों से सीख कर जानता हूँ और देखता हूँ 
कि /प्रव्॒ज्या का यही अर्थ है।'.” 

< “भन्ते! आपने बहुत ठीक कहा:*।: ; 
६. जन्म-पृत्युविषयकप्रश्न- ६. राजा बोला-“भन्‍्ते नागसेन! क्या ऐसे भी कोई हैं, जो मरने के बाद 
फिर जन्म नहीं ग्रहण करते?” स्थविर बोले-- “कुछ ऐसे हैं, जो जन्म ग्रहण करते हैं और कुछ ऐसे भी 
हैं, जो जन्म नहीं ग्रहण करते |” ““कौन जन्म ग्रहण करते हैं और कौन नहीं?” “जिनमें क्लेश (चित्तमल) 
लगा है, वे जन्म ग्रहण करते हैं और जो क्लेशरहित हो गये हैं वे जन्म नहीं ग्रहण करते।”” “भन्ते! आप 
,जन्म ग्रहण करेंगे या नहीं?” “महाराज! यदि संसार की ओर आसक्ति लगी रहेगी तो जन्म ग्रहण 
करूँगा और यदि आसक्ति छूट जायगी तो नहीं करूँगा।' 

“भन्ते! आपने बहुत ठीक कहा”। 

७: विवेकज्ञानविषयकप्रश्न- ७. राजा बोला-भन्‍्ते नागसेन! जो जन्म नहीं ग्रहण करते, क्या वे 


मिलिन्दपञ्हपालि 


'ड० 


पटिसन्दहती ”' ति? ''योनिसो च, महाराज, मनसिकारेन पञज्ञाय च अज्जेहि च कुसलेहि 
धम्मेही'' ति। “'ननु, भन्ते, योनिसो मनसिकारो येव पजञ्ञा”” तति?' ''न हि, महाराज! 
अज्ञो मनसिकारों, अज्जा पञ्ञा। इमेसं खो, महाराज, अजेब्ठक-गोण-महिंस-ओहू- 
गद्रभानं पिःमनसिकारो अत्थि, पञ्ञां पन तेसं नत्थी” ति।.. " 

"'कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'! ति। 

८. मनसिकारलक्खणपज्हो ँ 

८. राजा आह--'किंलक्खणो, भन्‍्ते नागसेन, मनसिकारो; किंलक्खणा पज्ञा”! 
ति? “'ऊहनलक्खणो खो, महाराज, मनसिकारो; छेदनलक्खणा पजञ्ञा” ति। “'कर्थ॑ 
ऊहनलक्खणो मनसिकारो, कथं छेदनलक्खणा पञज्ञा-- ओपम्म॑ करोही ” ति? 

““जानासि त्वं, महाराज, यवलावके '' ति? “आम, भन्‍्ते, जानामी'” ति। ““कथ॑, 
महाराज, यवलावका यवं लुनन्ती '” ति ? “'वामेन, भन्‍्ते, हत्थेन यवकलापं गहेत्वा दक्‍्खिणेन 
हत्थेन दात्तं गहेत्वा दात्तेन छिन्दन्ती'! ति। 

* “यथा, महाराज, यवलावको वामेन हत्थेन यवकलापं गहेत्वा दक्खिणेन हत्थेन 
दात्तं गहेत्वा यवं छिन्दति; एवमेव खो, महाराज, योगावचरों मनसिंकारेन मानस गहेत्वा 
पड्ञाय किलेसे छिन्दति। एवं खो, महाराज, ऊहनलक्खणो मनसिकारो, एवं छेदनलक्खणा 
पञ्ञा” ति। 3 

““कल्लोसि, भन्ते नागसेना'” ति। 

९. सीललक्खणपज्हो " 
९. राजा आह-- भन्ते नागसेन, य॑ पनेत॑ ब्रूस--' अज्जेहि च॑ कुसलेहि धम्मेही' 
विवेक-लाभ करने से जन्म नहीं ग्रहण करते?” “महारांज] विवेक-लाभ करने से, ज्ञान से और दूसरे 


पुण्य-धर्मों के करने से।” “भन्‍्ते। विवेक-लाभ और ज्ञान, दोनों तो एक ही हैं न?” “नहीं, महाराज! 


विवेक दूसरी चीज है और ज्ञान दूसरी चीज। इन भेड़-बकरी, गाय-बैल, ऊँट तथां गदहों को विवेक 
तो हैं किन्तु ज्ञान नहीं है।” 


“भन्ते| बहुत ठीक कहा। 


८. हट लक विस ८. राजा बोला-“भन्ते!| विवेक और ज्ञान का लक्षण क्‍या है?" 
महाराज! 'बोध हो जाना” विवेक का लक्षण है और “काटने की शक्ति ४ 
यह कैसे? कृपया उपमा देकर समझायें।” विककक कप हे 
के 3 आजम जौ की कटनी होते हुए देखा है?” “हाँ, भन्तें।” “लोग कैसे जौ की कटनी 
“भन्ते!| जैसे बायें हाथ से जौ की बालों को पकड़ कर दाहिने हाथ से हँसिया 
ड् हँसिया लेकर काटते हैं; 
महाराज! उसी तरह योगी विवेक से अपने मन'को पकड़ ज्ञानरूपी हँसिया से क्लेशों को काट डालता 


है। इसी भाव से मैंने कहा है- बोध होना विवेक और * ४ दे 
“मन्ते! आपने ठीक कहा है। 5 और 'काट डालना/ ज्ञान का लक्षण है” 


९:शीलादिलक्षणप्रश्न- ९. राजा बोला--“भन्ते! आपने जो अभी कहा, “कुशल (पुण्य) धर्मों के करने 


महावग्णो 


(ति, कतमे ते-कुसला धम्मा''ति? *'सीलं, महाराज, सद्धा; विरियं, सत्ति, समाधि--इमे ते 
कुसला धम्मा'' ति। ल्‍ अप | 


८ ““किलक्खणं, भन्ते, सील ””ति? "'पतिट्वानलक्खणं, महाराज, 'सील॑ सब्बेसं कुसलान॑ 
धम्मानं। इच्द्रिय-बल-बोज्झज्ञ-मग्गज्-सतिपट्ठान-सम्मप्पधान-इद्धिपाद-झान-विमोक्ख- 
समाधि-समापत्तीनं सील॑ पति | सीले पतिद्वितो खो, महाराज, योगावचरो सील॑ निस्साय 


सीले- पतिट्टाय. पश्चिच््रियानि भावेति--'सद्धिर्रियं, विरियिन्द्रियं, सतिद्धियं, समाधिन्द्रियं, 
'पज्जिन्द्रियं ' ति; सब्बे कुसला धम्मा न परिहायन्ती ' ति। _. है 


“ ओपम्म॑ करोही ' ति। “ क्त 
< “यथा, महाराज, ये.केचि बीजगामभूतगामा वुड्डिं विरूब्न्हि वेपुल्लं आपज्ञन्ति, सब्षे 


से” तो यह कुशल धर्म क्या है?” “महाराज! शील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि-ये ही कुशल धर्म 
है।” ग्क्षिछ ; 


४१ 


“भन्ते। शील का लक्षण क्या/है?” “महाराज! आधार होता शील की पहचान है। 'इन्द्रिय, 
श्बल, 'बोध्यज्ञ, . "मार्ग, 'स्मृतिप्रस्थान, 'सम्यक्प्रधान, "कऋद्धिपाद, “ध्यान, 'विमोक्ष, समाधि और 


१. इखिय-इद्धिय प्रॉच हैं; जैसे (१) अरद्धा, (२) वीर्य (३) स्वृढि (४) समाधि और (५) प्रज्ञा। 

२. बल-- बल पाँच हैं; जैसे-- (१) श्रद्धाबल (२) वीर्यबल (३) स्मृतिबल, (४) समाधिबल और (५) 
प्रज्ञाबल। . 

३. बोध्यक्र-- बोध्यक्र सात हैं; बैसे- (१) स्मृति-सम्बोध्यक्, (२) धर्माविचय-सम्बोध्वक् (३) वीर्य- 
सम्बोध्यक् (४) प्रीति-सम्बोध्यक्, (५) प्रश्नव्धि-सम्बोध्यक (६) समाधि-सम्बोध्यक़ और(७) उपेक्षा-सम्बोध्यड्र। 

४ आर्य अष्टाड़िक मार्ग-- (१) सम्यग्दृि (२) सम्बकृ-संकल्ड (३) सम्यकू-वाक (४) सम्बकू- 
कर्मानद (५) सम्यकू-आजीव (६) सम्बकू-व्यायाम (७) सम्बकू-स्मृति और (८) सम्यकु-समाधि। 

५- स्मृति प्रस्थान-- स्मृविग्रस्थात चार हैं; जैसे-- (१2काया में कायानुपश्यी, (२) वेदना में वेदनानुपरवो, 
(३) चित्त में चित्तातुपश्यी और (४) धर्म में धमतुपश्यी होगा। 

६. सम्यक्‌-प्रधान-- सम्वकू-प्रधान चार हैं; जैसे-- (१2 अनुत्पन्न अकुशल (प्राप) को उत्पन्न न होने देने 
के लिये रुचि पैदा करना प्रयास करना ओर चित्त का गिग्रह करना; (२) उत्पन्न हो गये अकुशल (पाप) के विनाश 
के लिये...; (३) अलुत्पन्न कुशल (पुण्य) धर्मों की उत्पत्ति के लिये .... और (४) उत्पन्न कुशल- धर्मों की स्थिति 
और वृद्धि के लिये भावना पूर्ण कर रुचि उत्पन्न करन; प्रवास करना और चित्त का निग्रह करना। 

७. ऋद्धिपाद-- ऋद्धिपाद चार हैं- (१) छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कारबुक्त; (२) वीर्य-समाधि-प्रधात- 
संस्कारबुक्त; (३) चित्त-समाधि-ग्रधान-संस्कारबुक्त ओर (४) विमर्श-समाधि-प्रधान-संस्कारबुक्त। 

८. ध्याव-- ध्यात चार हैं। (१) प्रथम-ध्यान, (२) द्वितीय-ध्याद, (३) तृतीय-ध्यान और (४) चहर्थ- 
सं ९. विमोक्ष-- विमोक्ष आठ हैं; जैसे- (१) रूपी (रूपवाला) रूपों को देखते हैं; (२2 अध्यात्म 
अरूपसंज्ञी बाहर रूपों को देखते हैं; (३) घुभ ही अधिमुक्त होते हैं; (४)सर्वथा रूप-संज्ञा का पा कर 
फ्रेविहिंसा के विचार के लुप्त होने, चाच्रत्व के विचार को मन्र में न करेने से आकाश-अतन्त हैं! इस आकाल- 
आन्त्त्यायन को प्रात हो विहरते हैं; (५) सर्वधा आकाश-आनन्त्याववत का अतिक्रमण कर “विज्ञान-अनन्त है इस 
विज्ञन-आनन्त्य-आयवन को ग्राव्त हो विहरते हैं; (६) सर्वथा विज्ञार-आवन्त्याववत् का अतिक्रमण कर 'कुछ नहीं 

इस आकिज्वन्य-आयवन को प्रात्न हो साधना करते हैं; (७) सर्वथा आकिश्न्यायतत का अतिक्रमण कर नैवसंज्ञ- 
नअसंज्ञा-आयतन (जिस समाधि का आभास न चेतना ही कहा जा सकता हैं न अचेवना ही) को ग्रात्त हो कर साथना 
करते हैं; (८) सर्वथा नैवर्सज्ञा-नासंज्ञायतत का अतिक्रमण कर प्रज्ञा-वेदित-निरोध को प्रात हो विहरते हैं। 
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ते पथवियं पतिट्टाय वुद्धि विरुव्व्हि वेपुल्लें आपज्जन्ति; एवमेव खो, महाराज, योगावचरो 
सील॑ निस्साय सीले पतिद्वाय पश्चिन्द्रियानि भावेति--सद्धिन्द्रियं, विरियिन्द्रियं, संतिन्द्रियं 
समाधिन्द्रियं, पज्जिन्द्रियं'' ति। (१) रु 

“भिय्यो ओपम्म॑ करोही ” ति।. न कल कल 

“यथा, महाराज, ये केचि बलकरणीया कम्मन्तो कयिरन्ति, सब्बे ते पथविं निस्साय 
पथवियं पतिट्दाय कयिरन्ति; एवमेव खो, महांराज, योगावचरो सील॑ निस्साय सीले पतिद्वाय 
पश्चिद्रियानि भावेति--सद्धिन्द्रियं, विरियिद्धयं, सतिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पश्चिन्द्रियं'” ति। (२) 

“भिव्यो ओपम्म॑ करोही '' ति। प 

“यथा, महाराज, नंगरवड्की नगर मार्पेतुकामो पंठम॑ नगरड्ानं सोधापेत्वा खाणुकण्टक 
अप्कड्भपेत्वा भूमि सम॑ कारापेत्वा ततो अपरभागे वीथिचतुक्कसिद्वाटकादिपरिच्छेदेन विभजित्वा. 
नगर मापेति; एवमेव खो, महाराज, योगावचरो सील॑ निस्साय सीले पतिट्टाय पदश्लिन्द्रियानि 
भावेति--सद्धिन््रियं, विरियिन्द्रियं, सतिन्द्रियं। समाधिन्द्रियं, पज्जिन्द्रियं'" ति। (३) 

“'भिव्यो ओपम्म॑ करोही”' ति। रे ; 

*समापत्ति आदि सभी अच्छे धर्मों का आधार शील ही है। महाराज! शील के आधार पर खड़े किये जाने 
पर कोई कुशल (अच्छा) धर्म नहीं डिगता।” 

“कृपया उपमा देकर समझावें |” 

“महाराज! जैसे जितने जीव और पौधे हैं सभी पृथ्वी के आधार से ही पैदा होते और बड़े होते 
हैं; इसी तरह योगी शील के ही आधार पर, और शील पर ही दृढ़ हो इन पाँच इन्द्रियों की भावना करता 
है-(१) अ्रद्धेन्द्रिय, (२) वीर्येन्द्रिय, (३) स्मृतीन्द्रिय, (४) समाधीन्द्रिय और (५) प्रज्ञेन्द्रिय।”” (१) 

“कृपया फिर दूसरी उपमा देकर समझावें।” 

“महाराज! जैसे जितने बल (ताकत) से किये जाने वाले कार्य हैं, वे सभी पृथ्वी के आधार पर 


और पृथ्वी पर ही खड़े होकर किये जाते हैं, उसी तरह योगी शील के आधार पर....।” (२) 

“कृपया फिर तीसरी उपमा देकर समझावें।” 

“महाराज! जैसे कुशल कारीगर कोई नगर बसाने के लिये पहले उस स्थान को साफ-सुथरा 
कर, झाड़ और कॉटों को दूरकर, समतल बना कर, फिर उसके बाद सड़कें और चौराहों का मानचित्र 
खींचकर नगर बसाता है, उसी तरह योगी शील के आधार पर...“ (३). * 

“कृपया फिर चौथी उपमा देकर समझावें।” |. ५ 


१०, सम्रापत्ति-- समाप्ति आठ हैं; जैसे- 

(९) प्रथम- ध्यान हे 

(२) द्वितीय- ध्यान 

(३) हृदवीय- ध्यान | रूपावचर (४) 


(७) आकिश्वन्य-आयतन 
(४) नैवसंज्ञा-नासंज्ञा-आवकत : 


महावग्गो * ड३ 
कक “यथा, महाराज; लब्बकों सिप्प॑ दस्सेतुकामो पथविं खणापेत्वा सक्खरकथल 
अपकड्डपेत्वा भूमि सम॑ कारापेत्वा मुदुकाय भूमिया सिंप॑ दस्सेति; एवमेव खो महाराज, 
योगावचरो सील॑ निस्साय सीले पतिट्ाय पश्चिन्द्रियानि भावेति-सद्धिन्दरियं, विर्यिन्द्रियं, 
सतिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पंज्जिन्द्रियं” ति। (४) 55जु७ ###छ9ीर कहा 
“'भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवता-- 
“सीले पतिट्टाय नरो सपञ्ञो, चित्त पञ्ज च॑ भावय। 
आतापी निपको भिक्खु, सो इम॑ विजटये जठ' ति॥ (सं नि ७१४) 
“अं पंतिट्टा धरणीव पाणिनं, इदं च मूल॑ कुसलाभिवड्डिया। 
मुखं चिदं सब्बजिनानुसासने, यो सीलक्खन्धो वर॒पातिमोव्खियो' '' ति॥। 
/"कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना”'' ति। ; 
१०. ( क ) सम्पसादनलक्खणसद्धापञ्हो 
१०. राजा आह--'' भन्ते नागसेन, किलक्खणा संद्धा ” ति? ''सम्पसादनलक्खणा 
च, महाराज, सद्धा सम्पक्खन्दनलक्खणा चा'' ति। '“कथं, भन्‍्ते, सम्पसादनलव्खणा सद्धा 
ति? ''सद्धा खो, महाराज, उप्पजमाना नीवरणे विक्खम्भेति। विनीवरणं चित्त होति अच्छे 
विप्पसन्नं अनाविलं। एवं खो, महाराज, सम्पसादनलक्खणा सद्धा'' ति। 
" ओपम्मं करोही'” ति। प 
“यथा, महाराज, राजा चक्‍्कवत्ती चतुरक्षिनिया सेनाय सद्धिं अद्धानमग्गप्पटिपन्नो 


“महाराज! जैसे कोई कलाकार पहले पृथ्वी खोद कर कंकड़-पत्थरों दूर हटवा कर भूमि को 
बराबर करवा कर मृदु की गयी भूमि पर अपनी कला दिखाता है,/उसी तरह योगी शील के आधार 
पर....!” (४ | ' 
हे ! भगवान्‌ ने भी कहा है-- ज्ञानी मनुष्य शील पर दृढ़ हो अपने चित्त 'को भावना से वश 
में करता है, संयमी और बुद्धिमान्‌ भिक्षु ही इस (तृष्णा रूपी) जठा को साफ कर सकता है।' 

“पृथ्वी की तरह यह लोगों के गुणों का आधार है, कुशल की अभिवृद्धि का यह मूल है, सभी 
बुद्धों के शासन का यह मुख है, मोक्ष के लिये शील ही उत्तम मार्ग है'।” 

“भन्ते नागसेन! आपने बहुत ठीक कहा”| 
१०. श्रद्धालक्षणप्रश्न- १०. राजा बोला-“भन्ते! श्रद्धा का क्या लक्षण है?” “महाराज! मन में 
प्रसन्‍नता और तीव्र आकांक्षा पैदा कर देना ही श्रद्धा-का लक्षण है।“(क) भन्‍्ते! मन में प्रसन्‍नता पैदा 
कर देना कैसे श्रद्धा का लक्षण है?” “महाराज! श्रद्धा पैदा होने पर वह मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं 
को दूर करती है। बाधाओं से रहित चित्त स्वच्छ, प्रसन्‍न और निर्मल हो जाता है। महाराज! इसीलिये 
“चित्त में प्रसन्‍नता पैदा कर देना' श्रद्धा का लक्षण है।” 

थ उपमा देकर समझावें |” 

हल कल्पना करें-कोई चक्रवर्ती' राजा अपनी चतुरज्निणी सेना के साथ रास्ते में जाते 
हुए किसी छिछली नदी को पार करे | उन हाथी, घोड़ों, रथों और पैदल सिपाहियों से उस नदी का जल 


१. द्र०-- दीघनिकाय- चक्‍कवत्तीयुत्त। , 
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आविलं लुब्ठितं कललीभूतं। उत्तिण्णो च राजा चक्‍्क वती मनुस्से आणापेय्य--पानीयं, 
भणे, आहरथ, पिविस्सामी' ति। रज्जो च उदकप्पसादको मणि भवेय्य |.* एवं देवा! ति:खो 
ते मनुस्सा रज्जो चक्‍्कवत्तिस्स पटिस्सुत्वा तं उदकप्पसादकं मणि उदके पक्खिपेय्युं । तस्सिं 
उदके पक्खित्तमत्ते सछुसेवालपणकं विगच्छेय्य, -कद्दमो -च सन्निसीदेय्य, अच्छ॑ भवेय्य 
उद॒क॑ विप्पसन्त अनाविलं। ततो रज्जो चक्‍्कवत्तिस्स पानीयं उपनामेय्युं--'पिवतु, देव, 
'पानीयं' ति। यथा, महाराज, उदकं,- एवं चित्त ददुब्बं। यथा ते मनुस्सा, एवं योगावचरों 
दट॒ब्बो | यथा सल्डूसेवालपणकं कद्दमो च, एवं किलेसा दट्ुब्बा। यथा उदकप्पसादको मणि, 
एवं सद्धा, द्वब्बा। यथा उदकप्पसादके मणिम्हि उदके पक्खित्तमत्ते-सल्लुसेवालपणकं 
विगच्छेय्य,कद्दमो च सन्निसीदेय्य, अच्छे भवेय्य उदकं:विप्पसन्नं अनाविलं; एवमेव खो, 
महाराज, सद्धा उप्पज्ञमाना नीवरणे विक्खम्भेति, विनीवरणं चित्त -होति अच्छ॑ विप्पसन्नं 
अनाविलं। एवं खो, महाराज, सम्पसादनलक्खणा सद्धा'' ति। 
- . 'कल्लोसि, भन्ते नागसेना'!.ति। 
( ख ) सम्पक्खन्दलक्खणसद्धापज्हों 

११. ' कथं, भन्‍्ते, सम्पक्खन्दनलक्खणा सद्धा''-ति? 

यथा, महाराज, योगावचरो .अब्जेसं,चित्तं विमुत्तं पस्सित्वा सोतापत्तिफले वा 


मथा जाकर मैला और गँदला हो जाय।पार जाने के बाद राजा नौकरों से कहे-जल ले आओ, मैं पीना 
चाहता हूँ।' राजा के पास जल साफ करने का पत्थर (फिटकरी आदि) हो | “देव! बहुत अच्छा” कह कर 
वे नौकर उस पत्थर को,जल में डाल दें, जिससे तत्काल ही सभी शह्न, सेवाल या गँदलापन हट जाय, 
.मैल बैठ जाय और जल स्वच्छ तथा निर्मल हो जाय | तब, वे राजा के पास वह जल ले आवें और कहें-- 
“देव, जल पीयें।' महाराज! यहाँ जल की वरह चित्त को समंझना चाहिये। नौकरों की तरह योगी को 
समझना चाहिये। शद्ज, सेवाल और मैल की तरह चित्त का क्लेश समझना चाहिये। और जल साफ 
करने के पत्थर की तरह श्रद्धा को समझना चाहिये। जैसे पत्थर के जल में डालते ही शह्ध, सेवाल तथा 
मल सभी हट जाते हैं और जल स्वच्छ, प्रसन्‍न तथा निर्मल हो जाता है; उसी तरह श्रद्धा के आते ही मन 
'की सभी बाधायें हट जाती हैं। चित्त बाधाओं से रहित हो कर स्वच्छ, प्रसन्‍न तथा निर्मल हो जाता है। 
महाराज! इसी तरह 'प्रसन्‍नता उत्पन्न कर देना" श्रद्धा की पहचान समझनी चाहिये।”” 
“भन्ते। आपने ठीक कहा।!” : । 


११. (ख) “भन्ते। प्रस्कन्दन (मन में तीव्र आकांक्षा पैदा कर देना) कैसे श्रद्धा का 
लक्षण है?” ; * 


; निर्वाष के मार्ग पर आरढ़ हो जाना जहाँ से गिरने की कोई सम्भावना 
नहीं रहती है। योग साधना करने वाला भिछ्ु| जब (१) सत्कावदृडि (२) विचिक्रित्सा और (३) शीलब्रतपरामर्श- 

आपन कहा जाता है। अधिक से अधिक स्राव बार तक जन्स लेकर, वह 
ः निर्वाष प्र लेता है। 


4 सकदागाम्ी-- एक बार आते वाला। सोत्आएन भिशष उत्सह कर (१) कामयग (इच्धियलिप्सा)और 


: (२) अतिष (दव$)-इन दो क्यत्रों पर भी विजय प्र कर सक़दागा्यी पद पर आरूढ 2 
में अहर्‌ नहीं हो जात वो अधिक से अधिक एक बार और जन्य लेता है। ढ़ हो जाता है। यदि वह इस 


महावग्गो ड्पः 


सकदागामिफले वा अनागामिफले वा अरहत्ते वा सम्पक्खन्दति) योग करोति।अपत्तस्स 

पत्तिया, अनधिगतस्स अधिगमाय, असच्छिकतस्स सच्छिकिस्यायगएव *खो) महाराज» 

सम्पक्खन्दनलक्खणा सद्धा'' ति। * कि आफ कर हा; ; 
" ओपम्मे करोही 'ति। 


“यथा, महाराज, उपरिपब्बते महामेघो अभिषवस्सेय्य | त॑ उदक यथानिन्न पवत्तमान॑ 
पब्बतकन्दरपदरसाखा पंरिपूरेत्वा नंदिं परिपूरेय्य । सा उभतो कूलानि संविस्सच्धन्ती गच्छेय्य । 
अथ महाजनकायो आगत््त्वा तस्सा नदिया उत्तानतं वा गम्भीरतं वा अजानन्तो भीतो वित्थत्तों 
तीरे तिद्वेग्य। अथज्जतरो पुरिसो आगन्त्वा अत्तनो थाम च बल॑ च सम्पस्सन्तों गालूह कच्छे 
बन्धित्वा पक्खन्दित्वा तरेय्य, तं तिण्णं पस्सित्वा महाजनकायो पिः तरेय्ये। एवमेव खो, 
महाराज, योगांवचरो अज्जेसं चित्त विमुत्तं पस्सित्वा सोतापत्तिफले वा सकदागामिफले वा 
अनागामिफले वा:अरहत्ते वा सम्पक्खन्दति, योगं करोति अफत्तस्स पत्तिया, अनधिगतस्स 
अधिगमाय, असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय | एवं खो, महाराज, सम्पक्खन्दनलक्खणा सद्धा ”” ति। 

; “ भासितं पेत॑, महाराज, भगवता संयुत्तनिकायवरे- 
/'सद्धाय तरती ओघं, अप्पमादेन अण्णवं। 
विरियेन दुक्खमच्चेति, पञ्ञाय परिसुज्झती' ति॥ (सं, नि. १/१०/४) 
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फल", या अर्हत्‌? पद पर आरूढ़ देख कर स्वयं भी वैसा होने की आकांक्षा करता है, उस अप्राप्त पद 
को प्राप्त करने के लिये तथा न देखे को देखने के लिये प्रयत्न तथा परिश्रम करता है। महाराज! इस 
तरह 'मन में तीव्र आकांक्षा पैदा कर देना' श्रद्धा का लक्षण समझनी चाहिए ।” 

“कृपया इसी बात को उपमा देकर समझायें।” ६ 

“महाराज! किसी पहाड़ पर बहुत जोर से जल बरसे । जल नीचे की ओर बहते हुए पहाड़ की 
कन्दराओं , गुफाओं और नालों को भर कर नदी को भी पूरा भर दे।नदी अपने दोनों किनारों को तोड़ती 
हुई आगे बढ़े | तब, वहाँ कुछ मनुष्यों का एक समूह पहुँचे जो नदी के पाट या गहराई को न जानने के 
कारण डर कर किनारे ही बैठा रहे। तब कोई एक दूसरा मनुष्य वहाँ आये जो अपने साहस और बल 
को देख, ठीक से कच्छा बाँध, तैर कर पार चला जाय। उसे पार गया देख दूसरे लोग भी साहस कर, 
उसी तरह लैर कर पार चले जाँय; महाराज! इसी तरह एक योगी दूसरों के चित्त को मुक्त .... पूर्ववत्‌,,,, 
* देखकर स्वयं भी उस पद को पाने की तीव्र आकांक्षा करता #£ और उसके लिये प्रयतल तथा परिश्रम 
करता है। इसी तरह, “मन में तीव्र आकांक्षा पैदा कर देना' श्रद्धा का लंक्षण है। 


१. अनागामी--फिर न जन्म लेने वाला। ऊपर के दो बन्यनों (कामराग और प्रतिष) को सर्वथा काट 
कर योगावचर भिश्षु 'अनागामी ' हो जाता है। इसके बाद वह न तो संसार और न दिव्य लोक में ही जन्म लेता हैं; 
क्योंकि उसके सभी कामराग शान्त्र हो गये हैं। इस शरीरपात के बाद वह गुद्धावास में रहता है। 

२. अर्हद्‌--अन्त में भिछ के जो अवशिष्ट बन्धन हैं-- (१) ७पाण (२) अल्प (३) मा (४)ऑद्धत्व 
और (५) अविद्या--उन्हें भी काट कर गिश देवा हैं और अर्हद्‌ हों जाता हैं। उसके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं, सभी 
आश्रव क्षीण हो जाते हैं। जो करना था सो कर लिया गया। समग्र दुःखस्कन्ध का अन्त हो गया। उपादान (संसार में 
बने रहने की इच्छा) मिट गया। निर्वाण का मार्ग निश्चित हो गया। दृष्णा के क्षीण हो जाने से संसार से सर्वथा अलित 
रह कर वह परम शान्ति का अनुभव करता है। शरीरपात के बाद उसका आवायमन सदा के लिये बन्द हो जाता हैं-- 
जीवन-ख्नोत सदा के लिये सूख जाता है-- दुःख का अन्त हो जाता हैं। 


* ४छ मिलिन्दपञ्हपालि 


“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना”” ति। 

११. विरियलक्खणपज्हो 2०4०४ 

१२. राजा आह---' भन्ते नागसेन, किलक्खणं विरियं"' ति? '“उपत्थम्भनलक्खणं, 
महाराज, विरियं। विरियुपत्थम्भिता सब्बे कुसला धम्मा न परिहायन्ती'' ति। 

*' ओपम्मं करोही ” ति। । 

“यथा, महाराज, पुरिसो गेहे पतन्ते अज्जेन दारुना उपत्थम्भेय्य, उपत्थम्भितं सन्ते 
एवं त॑ गेहं न पत्तेय्य; एवमेव खो, महाराज, उपत्थम्भनलक्खणं विरियं। विरियुपत्थम्भितां 
सब्बे कुसला धम्मा न परिहायन्ती '” ति। 

““भिव्यो ओपम्मं करोही'' ति। 

“यथा, महाराज, परित्तक॑ सेन॑ महती सेना भज्लेग्य | ततो राजा अज्जमज्जं अनुस्सारेय्य, 
अनुपेसेय्य, अत्तनो परित्तकाय सेनाय बल॑ अनुपदं ददेय्य, ताय सद्धिं परित्तका सेना महतिं 
सेन॑ भज्ञेय्य; एवमेव खो, महाराज; उपत्थम्भनलक्खणं -विरियं। विरियुपत्थम्भिता सब्बे 
कुसला धम्मा न परिहायन्ति। भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवत्गा--“विरियवा खो; भिक्‍्खवे, 
अरियसावको अकुसलं पजहति, कुसलं भावेति। सावज पजहति, अनवर्ज भावेति; सुद्धमत्तानं 
परिहरती ” ( )ति। » 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना”' ति। 

१२. सतिलक्खणपज्हो ः पे 
१३. राजा आह--'' भन्ते नागसेन; किंलक्खणा सती” ति? “ अपिलापनलक्खणा, 
महाराज, सति, उपग्गण्हनलक्खणा चा'' ति। ''कर्थ॑, भन्‍्ते, अपिलापनलक्खणा सती'' ति? 


लक गत कल गीत एए एएढए7 777 7णएएएाएणए भगवान्‌ ने कहा भी है- 

“श्रद्धा से बाढ़ पार कर जाता है; प्रयत्न में तत्पर रहने से सागर को पार कर जाता है; वीर्य 
से दुःखों का नाश कर देता है; और प्रज्ञा से सर्वथा मुक्त हो जाता है'।”” 

“भन्ते। आपने बहुत ठीक कहा।” 
११. वीर्यलक्षणप्रश्न- १२. राजा बोला-' भन्ते! वीर्य का क्या लक्षण है?” “महाराज! 'दृढ़ कर देना” 
वीर्य का लक्षण है। जो कुशल धर्म वीर्य से दृढ़ कर दिये गये हैं, वे कभी नहीं डिगते।' 

“कृपया इसे उपमा देकर समझाइये | । 

, महाराज! जैसे कोई मनुष्य अपने घर को गिरता देख एक खम्भे का सहारा देकर उसे दृढ़ 
कर देता है, तब वह घर गिर नहीं पाता, उसी तरह वीर्य से दृढ़ किये गये सभी कुशल घ॒र्म नहीं डिगते।' 

“कृपया हर दूसरी उपमा देकर समझाइये |” " 

_हाराज! जैसे किसी छोटी सेना को एक बड़ी सेना हरा दे | तब, हारा हुआ राजा कुछ और 
सिपाहियों को देकर उन्हें फिर से लड़ने को भेजे, जो जाकर उस बड़ी सेना को न |इसी ते “दृढ़ 
करना भी वीर्य की लक्षण है। भगवान्‌ ने कहा भी है->भिक्षुओ। वीर्यवान्‌ आर्यश्रावक पाप छोड़ कर पुण्य 


का ग्रहण करता है, दोषयुक्त को छोड़कर दोषरहित को ग्रहण ! 
“अन्ते! आपने ठीक कहा।” श ग्रहण करता है और अपने को शुद्ध कर देता है।' 


१२. स्मृतिलक्षणप्रश्न-१२, राजा बोला-”मन्ते नाग़सेन!स्मृति का क्या लक्षण है?” “महाराज! १. 


'महावग्णो « रे 


“'सति, महाराज, उप्ज्ञमाना-कुसलाकुसलसावजानवजहीनप्पणीतकण्हसुक्षसप्पटिभाग- 
अप्पटिभागधम्मे अपिलापेति--इमे चत्तारो सतिपट्टाना, इमे चत्तारो सम्मप्पधाना; इमे चत्तारो: 
इद्धिपादा, इमानि पश्नि७न्द्रियानि, इमानि पञ्च बलानि, इमे सत्त बोज्झज्ा। अय॑ अरियो अटड्बिको 
मग्गो, अय॑ समथो, अयं॑ विपस्सना; अय॑ विज्ञा;अय॑ विमुत्ती ति; ततो योगावचरों सेवितब्बे 
धम्मे सेवति,-असेवितब्बे -धम्मे न सेवति; भजितब्बे धम्मे भजति, अभजितब्बे धम्मे ना 
भजति | एवं खो, महाराज, अपिलापनलक्खणा सती '' ति। 

“ ओपम्म॑ करोही”' ति। | - 

“यथा, महाराज; रज्जो चक्रवत्तिस्स भण्डागारिको राजान॑ चक्कवत्ति सायम्पातं यसं 
सरापेति--' एत्तका, देव, ते हत्थी, एत्तका अस्सा; एत्तका रथा, एत्तका पत्ती, एत्तकं हिरज्जं, 
एत्तक॑ सुवण्णं, एत्तक॑ सापतेय्यं, त॑ देवो सरतू' ति रज्जो सापतेय्यं अपिलापेति एवमेव खो; 
महाराज, सति उप्पज्ञमाना कुसलाकुसलसावजानवजहीनप्पणीतकण्हसुक्कसप्पटिभाग- 
अप्पटिभागधम्मे अपिलापेति--इमे चत्तारो सतिपट्ठाना, इमे चत्तारो सम्मप्मधाना, इमे चत्तारो 
इद्धिपादा, इमानि पञ्लिन्द्रियानि, इमानि पञ्म बलानि, इमे सत्त बोज्झड्भा, अय॑ अरियो अदुब्जिको 
मग्गो, अय॑ समथो, अय॑ विपस्सना, अय॑ विज्ञा; अय॑ विमुत्ती ति; ततो योगावचरो सेवितब्बे 
धम्मे सेवति, -असेवितब्बे .धम्मे न सेवति; भजितब्बे धम्मे भजति; अभजितब्बे धम्मे न 
भजति। एवं खो, महाराज, अपिलापनलक्खणा सती '' ति। (१) 

“कथं, भन्ते, उपग्गण्हनलक्खणा सती'' ति? ““सति; महाराज, उप्पजमाना 
हिताहितान॑ धम्मानं गतियों समन्वेति-- “इमे धम्मा-हिता, इमे धम्मा अहिता, इमे धम्मा 


निरन्तर स्मरण रखना और २. स्वीकार करना स्मृति का लक्षण है।” (१) “भन्ते! 'स्मरण रखना' कैसे 
स्मृति का लक्षण है? “महाराज! स्मृति निरन्तर स्मरण दिलाती रहती है कि यह कुशल, यह अकुशल, 
यह दोष-युक्त , यह दोष-रहित, यह बुरा, यह अच्छा और यह कृष्ण, यह शुक्ल है। यों साधक निरन्तर 
स्मरण रखता है- ये चार स्मृति-प्रस्थान, ये चार सम्यक्‌ चेष्टाएँ, ये चार ऋद्धियाँ; ये पाँच इन्द्रियाँ, ये 
पाँच बल, ये सात बोध्यज्ञ, यह आर्य-अष्टान्निकमार्ग, यह शमथ, यह विपश्यना, यह विद्या और यह 
विमुक्ति है। उस स्मृति के सहारे-से योगी सेवनीय धर्मों का आचरण .करता है, असेवनीय धर्मों का 
आचरण नहीं करता-यह.स्मृति ही के. कारण होता है। इसी प्रकार महाराज! “निरन्तर स्मरण रखना' 
स्मृति का लक्षण है। 

“कृपया उपमा देकर समझाइये।” 

“महाराज! जैसे किसी चक्रवर्ती राजा का भाण्डागारिक नित्य प्रातः और सायं काल राजा को 
उसके यश की याद दिलाता रहे--'देव! आप के इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने रथ, इतने पैदल सिपाही, 
इतना सोना और इतनी सम्पत्ति है; आप उसे स्मरण रखें”। उसी तरह स्मृति सदा स्मरण दिलाती रहती 
है-यह कुशल यह अकुशल....। महाराज! ऐसे ही 'निरन्तर स्मरण दिलाते रहना' स्मृति का लक्षण है।” 

(२) “भन्‍्ते! स्वीकार करना“ कैसे स्मृति का लक्षण है?” “महाराज! स्मृति उत्पन्न होकर 
खोज करती है कि कौन धर्म हित के हैं, कौन धर्म अहित के; ये धर्म हित के या ये धर्म अहित के हैं, 
ये धर्म भलाई करने वाले और ये धर्म बुराई करने वाले हैं। उससे योगी (साधक) भी अहित धर्मों को 
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उपग्गण्हाति; अनुपकारे धम्मे अपनुदेति, उपकारे धम्मे उपंग्गण्हांति। एवं खो, महाराज, 
उपग्गण्हनलक्खणा सती” ति। 
“ओपम्मं॑ करोही'ति। । 

“यथा, महाराज, रज्जो चक्कवंत्तिस्स-परिणायकरतनं रंज्जो हिताहिते जानाति--.'इमे 
रज्ञो हिता, इमे अहिता, इमे उपकारा, इमे अनुपकारा' तिं; ततो अहिते अपनुदेति, हिते 
उपग्गण्हाति, अनुपकारे अपनुदेति, उपकारें उपग्गण्हाति | एवमेव खो, महाराज, संति उप्पज्ञमानां 
हिताहितान॑ धम्मानं गतियो समन्वेति-- 'इमे धम्मा हिता, इमे धम्मा अहितों, इंमे धम्मा 
उपकारा, इमे धम्मा अनुपकारा' ति; ततो योगावचरो अहिते धम्मे अपनुदेति, हिते धम्मे 
उपग्गण्हाति; अनुपकारे धम्मे अपनुदेति, उपकारे धम्मे उपग्गण्हाति। एवं खो, महाराज, 
उप्ग्गण्हनलक्खणा सति। भासितं पेत॑, महाराज, भंगवता-- 'सति च ख्वाहं, भिक्‍्खवे, 
सब्बत्थिकं वदामी” ( ) ति। (२) 

“'कल्लोसि, भन्ते नागसेना”” ति। 
१३. समाधिलक्खणपज्हो 
१४. राजा आह-- ' भन्ते नागसेन,किलक्खणो समाधी ” ति? _ 
““पमुखलक्खणो, महाराज, समाधि। ये केचि कुसला धम्मा सब्बे ते समाधिपमुखा 
होन्ति समाधिनिन्ना समाधिपोणा समाधिपब्भारा'” ति। ” के 
“ओपम्म करोही”ति। 

“यथा, महाराज, कूटागारस्स या काचिं गोपानसियो सब्बा ता कूटड्रमा होन्ति 
कूटनिन्ना कूटसमोसरणा, कूटं तासं अग्गमव्खायति; एवमेव खो, महाराज, ये केचि कुसला 
धम्मा सब्बे ते समाधिष्पमुखा होन्ति समाधिनिन्ना समाधिपोणा समाधिपब्भारा '' ति। व मम ही सा लगता समाधिषोणा समाधिपव्भारा” ति। ..... 
छोड़ता है, हित धर्मों को स्वीकार करता है। बुराई करने वाले धर्मों को छोड़ता है और भलाई करने वाले 


धर्मों को स्वीकार करता है। महाराज! इस तरह 'स्वींकार करना' स्मृति का लक्षण बतायी गयी है। 

“कृपया उपमा देकर समझाइये।” 

“महाराज! किसी चक्रवर्ती राजा का परिणायकरत्र (प्रधानमन्त्री) उसे इसके हिताहित के विषय 
में समझवे-“यह आपके लिये हितकर है, यह अहितकर; या यह मलाई के लिये और यह बुराई के लिये 
हैं तो फिर राजा अहितकर को छोड़ देता है, हितकर को ग्रहण करता है; बुराई छोड़ देता है, भलाई 
को ग्रहण करता है। महाराज! उसी तरह स्मृति उत्पन्न होकर गवेषणा (खोज) करती है कि कौन 


हितकर....। भगवान्‌ ने कहा भी है--मिक्षुओ। मैं स्मृति को सब धर्मों को सिद्ध करने वाली बताता हूँ।” 
“ “आपने ठीक समझाया, भन्‍्ते।” ॥ 


१३. समाधिलक्षणप्रश्न- १४१ राजा बोला-”भन्ते। समाधि का क्या लक्षण है?” ; 


महाराज! 'प्रमुख (अग्रसर) होना” समाधि का लक्षण है। जितने कुशल धर्म हैं सभी समाधि 
8८8 होने से होते हैं; इसी की. ओर शुकते हैं, यहीं ले जाते हैं और इसी में आकर व्यवस्थित होते 


* कृपया इसे उपमा देकर समझायें [” ५ 
महाराज! जैसे किसी ऊँची अड्टालिका को सभी सीढ़ियाँ सबसे ऊपर वाली मंजिल की ही 


टु 


महावग्गों .' ४९ 

““भिय्यो ओपम्म॑ करोही ” ति। ; छिडशट गब्ड 

“यथा, महाराज, कोचि राजा चतुरज्विनिया सेनाय सद्धिं सज्ञाम ओतरेय्य | सब्बा व 
सेना हत्थी च 2302 नरथा च पत्ती च तप्पमुखा भवेय्युं तन्िन्ना तप्पोणा तपब्भारा, त॑ येव 
; एवमेव खो, महाराज, ये केचि कुसला धम्मा सब्बे ते समाधिपमुखा होन्ति 
समाधिनिन्ना समाधिपोणा समाधिपब्भारा। एवं खो, महाराज, पमुखलवखणो समाधि | भासित॑ 
पेत॑, महाराज, भगवता- 'समारधि, भिक्‍खवे, भावेथ। समाहितो, भिकक्‍्खवे, भिक्‍्खु यथाभूत॑ 
पजानाती'' (सं० नि० २१५५) ति। ; ह 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'” ति। 
१४. पञज्ञालक्खणज्हो 

१५. राजा आह-- भन्ते नागसेन, किलक्खणा पज्ञा ” ति? + 

“'पुब्बेव खो, महाराज, मया वुत्त- “छेदनलक्खणा पञ्ञा' ति। अपि च 
“ओभासनलक्खणा पज्ञा' " ति।''कर्थ॑ भन्‍्ते, ओभासनलक्खणा पजञ्ञा ' ति? “पज्जा, 
महाराज, उप्पज्ञमाना अविज्न्धकारं विधमेति, विज्ञोभासं जनेति, जाणालोक॑ विदंसेति, 
अरियसच्चानि पाकटानिं करोति। ततो योगावचरो अनिच्च॑ ति वा दुक्खं ति वा अनत्ता ति वा 
सम्मप्पज्ञाय पस्सती '' ति। 

“'ओपम्मं॑ करोही”' ति। 


“यथा, महाराज, पुरिसो अन्धकारे गेहे पदीप॑ पवेसेय्य। पविट्टो पदीपो अन्धकारं 
विधमेति, ओभासं जनेति, आलोकं विदंसेति, रूपानि पाकटानि करोति; एवमेव खो, महाराज, 
-“--...00क्‍तक्‍ह.-- 32220 न 2242 अ 7 32722: 23 3 04४ किक आक 


ओर प्रमुख (-ले जाने वाली) होती है, उसी ओर जाती है, वहीं जाकर समाप्त होती हैं और वही भाग सब 
से मुख्य समझा जाता है; वैसे ही जितने कुशल धर्म हैं सभी....।” 

“कृपया फिर कोई दूसरी उपमा देकर समझायें |" 

“महाराज! कोई राजा अपनी चतुरज्निणी सेना के साथ लड़ाई में जाय। सारी सेना, सभी 
हाथी, सभी घोड़े, सभी रथ और सभी पैदल सिपाही लड़ाई की ही ओर बढ़ें, उसी ओर झुकें और वहीं 
जाकर जूझें; महाराज! उसी तरह जितने कुशल धर्म हैं सभी....। इसी तरह 'प्रमुख होना” समाधि का 
लक्षण है। भगवान्‌ ने भी कहा है-'भिक्षुओ! समाधि का अभ्यास करो, समाधि लग जाने से सच्चा ज्ञान 
होता है'।' 

“भन्ते | आपने ठीक कहा।”” 

१४. प्रज्ञालक्षणप्रश्न-- १५. राजा बोला- “भन्‍ते! प्रज्ञा का क्या लक्षण है?” “महाराज! मैं कह चुका हूँ 
कि “काटना' प्रज्ञा का लक्षण है और “दिखा देना' भी उसका दूसरा लक्षण है।' 

“भन्ते। “दिखा देना' प्रज्ञा का लक्षण कैसे है?” “महाराज! प्रज्ञा उत्पन्न होने से अविद्यारूपी 
अंधकार दूर हो जाता है और विद्यारूपी प्रकाश पैदा होता है, जिसमें चारों आर्यसत्य साफ-साफ 
दिखायी देते हैं। तब योगी अनित्य, दु&ख़ और अनात्म को भली-भाँति ज्ञान से जान लेता है।' 

“कृपया उपमा देकर समझाइये।” छ 
“महाराज! जैसे कोई आदमी हाथ में एक जलता दीपक लेकर किसी अंधेरे कमरे में जाय, 
उसके जाते ही अंधेरा हट जाय, पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाय और सभी वस्तुएँ दीखने लगें; महाराज! 
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चज्ञा उप्पज्ञमाना अविज्न्धकारं विधमेति, विज्ञोभासं जनेति, जाणालोकं-विदंसेति 
अरियसच्ानि पाकटानि करोति। ततो योगावचरो अनिच्च॑ ति वा दुक्खं तिवा अनत्ता ति वा 
सम्मप्पञ्ञाय पस्सति। एवं खो, महाराज, ओभासनलक्खणा पज्ञा'' ति। + * 
“कल्लोसि, भन्ते नागसेना '' ति। 
१५. नानाथम्मानं एककिच्चनिष्फादनपज्हो 
१६. राजा आह--'' भन्ते नागसेन, इमे धम्मा नाना सन्‍्ता एकं अत्थ॑ अभिनिष्फादेन्ती '' 
ति? "आम, महाराज, इमे धम्मा नाना सन्‍ता एकं अत्थ॑ अभिनिष्फादेन्ति--किलेसे हनन्ती'' ति। ७ 
“कर्थ, भन्‍ते, इमे धम्मा नाना सन्‍्ता एकं अत्थं अभिनिष्फादेन्ति--किलेसे हनन्ति ? 
ओपम्म॑ करोही '' ति। 
“यथा, महाराज, सेना नाना सन्ता हत्थी च अस्सा च रथा च पत्ती च एक॑ अत्यथ॑ 
अभिनिष्फादेन्ति--सज्भामे परसेनं अभिविजिनन्ति; एवमेव :खो, महाराज, इमे-धम्मा नाना 
सन्ता एक अत्थं अभिनिप्फादेन्ति--किलेसे हनन्ती'' ति.। 


“कल्लोसि, भन्ते नागसेना'” ति।... । 
(इमस्सि वरगे सोब्ठस पज्हा 2 " पठममहावग्यो निद्चितो ॥ 
२. अद्धानवग्गो 
१. धम्मसन्ततिपज्हो 


१. राजा आह--'' भन्ते नागसेन, यो उप्पज्जति सो एवं सो, उदाहु अज्ञो'' ति? 
थेरो आह-- ''न च सो, न च अज्जो ” ति। 
''ओपम्म॑ करोही'' ति। 


वैसे ही प्रज्ञा के उत्पन्न होने से अविद्यारूपी अंधेरा दूर हो जाता है और विद्यारूपी प्रकाश पैदा होता है 
जिसमें चारों आर्यसत्य साफ-साफ दिखायी देते हैं। तब, योगी अनित्य,-दुःख और अनात्म को भली- 
भाँति जान लेता है। महाराज! इसी तरह 'दिखा देना' ज्ञान का लंक्षण कहा गया है। 

भन्ते। आपने ठीक कहा। 
१५. एककार्यनिष्पादनप्रश्न- १६.राजा बोला-"भन्‍्ते| क्या ये सभी अनेक धर्म एक साथ मिलकर कोई 
काम करते हैं?” “हाँ, महाराज! ये सभी एक साथ मिलकर दुःखसमूह का नाश कर देते हैं। 

भत्ते! यह कैसे ....? कृपया उपमा देकर समझाइये। 

महाराज! जैसे हाथी, घोड़े, रथ तथा पदाति (पैदल) सिपाही, अनेक प्रकार की सेना होने पर 
भी 'शतन्रुपराजय” रूपी एक ही कार्य करती है; उसी तरह अनेक प्रकार के कुशल धर्म एक साथ मिलकर 
तृष्णासमूह का ही नाश करते हैं।” 

भन्ते। आपने ठीक कहा। 
(इस वर्ग में सोलह प्रश्न हैं 


पहला महावर्ग समाध्त॥ 
२. अध्वानवर्ग (कालवर्ग) 
१. धर्मसन्ततिप्रश्न (वस्तु का अस्तित्व)- १. राजा बोला-- “भन्ते। जो उत्पन्न होता है, क्या वह वही 
व्यक्ति है या दूसरा?” स्थविर बोले- “न वही है न दूसरा ही। ; 


न्‍ 
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“*त॑ कि मज्जसि, महाराज, यदा त्व॑ दहरो तरुणों मन्दो उत्तानसेय्यकों अहोसि, सो 
एव त्व॑ एतरहि महन्तो'' ति? “न हि, भन्‍्ते। अब्जो सो दहरों तरुणों मन्दो उत्तानसेस्थकों 
अहोसि, अज्ञो अहं एतरहि महत्तो” ति। ' एवं सन्‍्ते खो, महाराज, माता ति पिन 
भविस्सति, पिता ति पिन भविस्सति, आचरियों तिपिन भविस्सति, सिपवाति पि न 
भविस्सति, सीलवा ति पि न भविस्सति, पज्जवा ति पि न भविस्सति। कि नु खो, महाराज) 
अज्ञा येव कललस्स माता, अब्ञा/अब्बुदस्स माता; अज्जा पेसिया माता; अज्जा/घन्तस्स 
माता; अज्जा खुद्दकस्स माता, अज्जा महत्तस्स माता; अज्जों सिप्पं सिक्खति, अज्जो 
सिक्खितों भवति; अज्जो पापकम्मं करोति, अज्ञस्स हत्थपादा छिजन्ती” ति? ''न हि, 
भन्‍्ते! त्वं पन, भन्ते, एवं वुत्ते कि वदेय्यासी'' ति? थेरो आह--'' अहज्जेव खो, महाराज, 
दहरो अहोसिं तरुणो मन्दो उत्तानसेय्यकों, अहज्जेव एतरहि महन्तो; इम्रमेव कार्य निस्साय 
सब्बे ते एकसद्भहिता'' ति। (१) 

“'भिय्यो ओपम्मं करोही”' ति। 


“यथा महाराज, कोचिदेव पुरिसो पदीप॑ पदीपेय्य। कि सो सब्बरत्ति पदीपेय्या”' 
- ति? आम, भन्‍्ते, सब्बरत्ति पदीपेय्या'' ति।''किं नु खो, महाराज, या पुरिमे यामे अच्चि, 
सा मज्ममे यामे अच्ची ”' ति? ''न हि, भन्‍्ते”' ति। ''या मज्यिमे यामे अच्चि, सा पच्छिमे 
यामे अच्ची'' ति? ''न हि, भन्‍्ते '' ति।''किं नु खो, महाराज, अज्जो सो अहोसि पुरिमे यामे 
पदीपो, अज्ञो मज्झमे यामे पदीपो, अज्जो पच्छिमे यामे पदीपो '' ति? ''न हिं, भन्‍्ते। त॑ 
येव निस्साय सब्बरत्ति पदीपितो”' ति। ''एवमेव खो, महाराज, धम्मसन्तति सन्दह॒ति-- 


“कृपया यह उपमा देकर समझाइये।'” 

“महाराज! जब आप बाल्यावस्था में शय्या पर चित ही लेट सकते थे, अब कया इतने बड़े 
होकर भी वही हैं?” “नहीं, भन्ते! अब मैं दूसरा हो गया।” “महाराज! यदि आप वही (बच्चे) नहीं हैं तो 
अब आपकी कोई न माँ है, न कोई पिता, न कोई आचार्य, न कोई शिक्षक ही है, आप शीलवान्‌ या 
प्रज्ञावान्‌ भी नहीं हो सकते; क्योंकि, महाराज! तब तो गर्भ की भिन्न-भिन्न माताएँ होंगी.... बड़े हो जाने 
पर माता भी भिन्न हो जायगी। फिर, जो शिल्प सीखता है, वह दूसरा और जो सीख कर तैयार होता है, 
वह दूसरा होगा | यों, दोष करने वाला दूसरा होगा और किसी दूसरे का हाथ पैर काटा जायगा।” “नहीं, 
भन्ते|; किन्तु आप इंससे कया दिखाना चाहते हैं?” स्थविर बोले-“महाराज! में बचपन में दूसरा था 
और इस समय बड़ा होकर दूसरा हो गया हूँ, किन्तु वे सभी भिन्न अवस्थायें इस शरीर की ही होने से 
एक ही में मानी जाती है।” (१) 

“कृपया आप इसे फिर से उपमा देकर समझायें। 

“महाराज! यदि कोई आदमी दीपक जलावे, तो क्या वह रात्रिपर्यन्त जलता रहेगा?” “हाँ, 
भन्ते। जलता रहेगा।'” “महाराज! रात्रि के पहले प्रहर में जो दीपक की लौ थी, क्या वही दूसरे या 
तीसरे पहर में बनी रहती है?” “नहीं, भन्ते!” “महाराज! तो क्या वह दीपक पहले पहर में दूसरा, 
दूसरे और तीसरे पहर में दूसरा हो जाता है?” “नहीं, भन्ते! वही दीपक सारी रात जलता रहता है।” 
“महाराज! ठीक इसी तरह किसी वस्तु के अस्तित्व के प्रवाह में एक अवस्था उत्पन्न और एक लीन होती 
है और इस तरह यह प्रवाह चलता रहता है। एक प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण का भी अन्तर 
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अज्ञों उप्पज्जति, निरुज्मति, अपुब्ब॑ अचरिमं विय सन्दहति | तेन नाचःसो, न च' अज्जो; 
पुरिमविज्ञाणे पच्छिमविज्ञाणं सद्भहं गच्छती ”” ति। (२) प्र पीफेए ऊँ 
। “'भिय्यो ओपम्मं करोही '' ति। 

“यथा महाराज, खीर दुय्हमानं कालन्तरेन दधि परिवत्तेय्य, दधितो नवनीत॑, नवनीततों 
घत॑ परिवत्तेय्य। यो नु खो, महाराज, एवं वदेय्य--'यं येव दधि, त॑ येव नवनीत॑, यं येव 
नवनीतं'त॑ येव घतं ' ति। सम्मा नु खो सो, महाराज, वदमानो वदेय्या'' ति? न हि, भन्‍्ते| 
त॑ं येव निस्साय सम्भूत॑”” ति। ''एवमेव खो, महाराज, धम्मसन्तति सन्दहति-- अज्जो 
उप्यंजति, अज्ञों निरुज्ञति; अपुब्ब॑ अचरिमं विय सन्दहति। तेन न चं सो, न च अज्जों; 
पुरिमविज्ञाणे पच्छिमविज्ञाणं सड्भहं गच्छती'” ति। (३) 

“'कल्लोसि, भन्‍्ते, नागसेना'' ति। 
२. पटिसन्दहनपज्हो सं क 

२. राजा आह--'' भन्ते नागसेन, यो न पटिसन्दंहंति, जानाति सो--“न पटिसन्द- 
हिस्सामी” '” ति।॥ 'कथं भन्ते, जानाती '' ति? ''यो हेतु यो पच्चयो; महाराज, पटिसन्दहनाय, 
तस्स हेतुस्स तस्स पत्चयस्स उपरमा जानाति सो-- “न पटिसन्दहिस्सामी ' '' ति। 

“ओपम्मं करोही ”'ति। ( 

“यथा, महाराज, कस्सको गहपतिको कसित्वा च वपित्वा च धज्ञागारं परिपूरेय्य। 


नहीं होता; क्योंकि एक के लीन होते ही दूंसरी उत्पन्न हो जाती है | इसी कारण, जीव न वही रहता है 
और न दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के लीन होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान 
उठ खड़ा होता है।” (२) ४ ह 

“कृपया इसे एक और उप्मा देकर समझावें।” 

“महाराज! दूध दुह्े जाने पर कुछ समय के बाद वह जम कर दही हो जाता है; दही से 
मक्खन, मक्खन से घी बना लिया जाता है। तब कोई कहे “जो दूध था वही दही था, जो दही था वही 
मक्खन था और जो मक्खन था वही घी भी था'। महाराज! ऐसा कहने वाला क्‍या ठीक कहता 
है?” “नहीं, भन्ते। “ “दूध से ये चीजे बन गयीं।” ““महाराज| ठीक इसी भाँति किसी वस्तु के अस्तित्व 
के प्रवाह में एक अवस्था उत्पन्न होती है, एक लीन होती है और इस तरह प्रवाह चलता रहता है। एक 
प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण का भी अन्तर नहीं होता; क्योंकि एक के लीन होते ही दूसरा उत्पन्न 
हो जाता है। इसी कारण, न वही. जीव रहता है और न दूसरा ही हो जाता है। (एक जन्म के अन्तिम... 
पूर्ववत्‌.... का लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है)” (३) 

“भन्ते। आपने ठीक कहा।” | 


३. प्रतिसन्धि(पुनर्जत्म)विषयक प्रश्न- २. राजा बोला- ”भन्ते। जो इसके बाद जन्म नहीं लेता, क्या 
वह जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं लूँगा?” “हाँ, महाराज! वह जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं लूँगा।” 


“भत्ते! वह इस बात को कैसे जानता है?” “महाराज! पुनर्जन्म लेने के जो हेतु और प्रत्यय हैं 
है? | र प्रत्यय हैं, उनके 
शान्त तथा नष्ट हो जाने से वह इस बात को जान लेता है कि मैं फिर जन्म न ग्रहण करूँगा।'' 
“कृपया इसे उपमा देकर समझाइये। ४ 


“महाराज! जैसे। कोई किसान जोत-बो कर अपने भण्डार को भर ले; फिर कुछ समय तक 
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सो अपरेन समयेन नेवकस्सेय्य, न वपरेय्य; यथासम्भत॑ च धज्जं परिभुझेय्य वा विसज्जेय्य वा 
यंथापक्यं वा करेय्य। जानेय्य सो, महाराज) कस्सकों गहपतिकों-“ः्मे धज्जागारं 
परिप्रेस्सती' '' ति। “आम, भन्ते, जानेय्या'' ति। “कर्थ जानेय्या” ति? “यो हेतु यो 
पत्चयो धज्जागारस्सःपरिपूरणाय/ तस्स हेतुस्स तस्स पत्चयस्स उपरमा जानाति-'न में 
-धज्ञागारं प्रिप्रेस्सती” ”” ति। | 7 एक कफ छै।गीकठाने हां 

“'एवमेव खो, महाराज, यो हेतु यो पच्चयो पटिसन्दहनाय, तस्स हेतुस्स तस्स 
“पच्चयस्स उपरमा जानांति--सो न पटिसन्दहिस्सामी ? ति। ६ 
“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना”! ति। 
३. जाणपज्ञापज्हो 


३. राजा ,आह-- भन्‍्ते नागसेन, यस्स जाण॑ उप्पन्न तस्स पञज्ञा उपन्‍्ना” ति? 
_**आम, महाराज, यस्स जाणं उपपन्न॑ तस्स पज्ञा उपन्ना” ति। "कि, भन्‍्ते, यज्जेव जाएं 
सा येव पञ्ञा”' ति। “आम, महाराज, यज्ञेव जाणं सा येव पञ्ञा '' ति। 'यस्स पन, 
भनते, त॑ं येव जाणं सा येव पज्ञा उपन्ना, कि सम्मुय्हेय्य सो, उदाह न सम्मुय्हेय्या”” ति? 
“कत्थचि, महाराज, सम्मुय्हेय्य, कत्थचि न सम्मुय्हेय्या'” ति। ''कुहिं, भन्ते, सम्मुय्हेय्या'! 
ति?“'अज्ञातपुब्बेसु वा; महारांजे, सिप्पद्वानेसु, अगतपुब्बाय वा दिसाय, अस्सुतपुब्बाय वा 
नामपज्जत्तिया सम्मुय्हेय्या'' ति।'कुहिं न सम्मुय्हेय्या'' ति? ''यं खो पन, महाराज, ताय 
पज्ञाय कतं अनिच ति वा दुक्खं ति वा अनत्ता ति वा, तहिं न सम्मुय्हेय्या '' ति। ''मोहो 
“पंनस्स, भन्‍्ते, कुहिं गच्छती'' ति ? “'मोहो खो, महाराज, जाणे उपपन्नमत्ते तत्थेव निरुज्ञती ' ति। 
“ओपम्म॑ करोही”' ति। रु ; है; 
न जोते न बोये, एकत्र किये हुए अन्न को बैठ कर खाय, बाँट दे या अपने दूसरे कार्यों में खर्च करे। 
महाराज! तो क्‍या वह किसान नहीं जानेगा कि मेरा भण्डार अब-भर नहीं रहा है (किन्तु खाली हो रहा 
है)?” “हाँ, भन्ते। वह अवश्य जानेगा।'” “कैसे जानेगा?”: “भण्डार के भरने के जो हेतु और प्रत्यय 
हैं, उनके बन्द हो जाने से |” 8 पड़ 
“महाराज! इसी तरह, पुनर्जन्म ग्रहण करने के जो हेतु और प्रत्यय हैं, उनके शान्त तथा नष्ट 
हो जाने से वह ज्ञानी भी इस बात को जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूँगा।” 
“भन्ते| आप ठीक कहते हैं।” 
३: ज्ञान-प्रज्ञाविषयकप्रश्न -३: राजा बोला-” भन्ते ! जिसको ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको क्या प्रज्ञा 
« भी उत्पन्नःहो जाती है?” “हाँ महाराज! उसको प्रज्ञा भी उत्पन्न हो जाती है।' “भन्‍्ते! क्या ज्ञान और 
- प्रज्ञा दोनों एक ही चीज हैं?” “हाँ, महाराज! ज्ञान और प्रज्ञा दोनों एक ही चीज हैं।” “भन्ते! यदि ऐसी 
: बात हैःतो उसे किसी विषय में मोह (मूढ़ता) होगा या नहीं?" “महाराज! उसे कुछ विषयों में मोह होगा 
और कुछ विषयों में नहीं होगा ।'' “किन विषयों में होगा?” “महाराज! जिन विद्याओं को उसने नहीं पढ़ा, 
जिन देशों में वह नहीं गया तथा जिन बातों को उसने नहीं सुना, उन विषयों में उसे मोह होगा।" "और 
किन विषयों में मोह नहीं होगा?” ““महाराज! अपनी प्रज्ञा से जो उसने अनित्य, दुख और अनाल को 
जान लिया है; उनके विषयों में उसे कोई मोह नहीं होगा।' “भन्ते! इन विषयों में उसका मोह कहाँ चला 
*“जाता:है?” * “महाराज! ज्ञान के उत्पन्न होते ही उस विषय के सभी मोह नष्ट हो जाते हैं।' 


मिलिन्दपञज्हपालि 


“यथा, महाराज, कोचिदेव पुरिसो अन्धकारगेहे पदीप॑ आरोपेय्य, ततो अन्धकारो 
निरुज्ञेय्य, आलोको पातुभवेय्य; एवमेव खो, महाराज, जाणे उप्पन्नमत्ते मोहो तत्थेव निरुज्ञती 
ति। (१) | ! । 

““पज्ञा पन, भन्‍्ते, कुहिं गच्छती' ' ति ? ''“पञ्जा पि खो, महाराज, संकिचयं कत्वा 
तत्थेव निरुज्मति। यं पन ताय पञज्ञाय कतं अनिच्च॑ ति वा दुक्खं ति वा अनत्ता तिवातं न 
निरुज्ञती ' ति। 

“भन्ते नागसेन, य॑ पनेत॑ ब्रूस-- पठ्जा सकिच्चयं कत्वा तत्थेव निरुज्ञति। य॑ पन 
ताय पञज्ञाय कतं अंनिच्च॑ ति वा दुक्खं ति वा अनत्ता ति वा-त॑ं न निरुज्ञती' ति, तस्स 
ओपम्म॑ करोही'' ति। 

“यथा, महाराज, यो कोचि पुरिसो रत्ति लेखं पेसेतुकामो लेखकं पक्कोसापेत्वा पदीप॑ 
आरोपेत्वा लेखं लिखापेय्य, लिखिते पन लेखे पदीप॑ विज्ञापेय्य, विज्ञापिते पि पदीपे लेखं 
न विनस्सेय्य; एवमेव खो, महाराज, पञ्ञा सकिच्चयं कत्वा तत्थेव निरुज्मति, य॑ पन ताय 
पज्ञाय कत॑ अनिच्च॑ ति वा दुक्खं ति वा अनत्ता ति वा त॑ न निरुज्ञती '' ति। (२) 


“भिव्यो ओपम्म॑ करोही '' ति। 

“यथा, महाराज, पुरत्थिमेसु जनपदेसु मनुस्सा अनुघरं पञ्च पञ्च उदकघटकानि 
ठपेन्ति आलिम्मन विज्ञापेतुं। घरे पदित्ते तानि पञ्च॒ उदकघटकानि घरस्सूपरि खिपन्ति | ततो 
अग्गि विज्ञायति। किननु खो, महाराज, तेसं मनुस्सानं एवं होति--पुन 'तेहि घटेहि घटकिच्॑ 
करिस्सामा '' ति? “न हि, भन्ते। अल॑ तेहि घटेहि। कि तेहि घटेही'” ति! “यथा, 
महाराज, पञ्च उदकघटकानि, एवं पश्चिन्द्रियानि ददुब्बानि--सद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सतिन्द्रिय॑, 

“कृपया उपमा देकर समझावें।'” ' 
“महाराज! जैसे किसी अँधेरी कोठरी में कोई दीपक जला दे | उससे अँधेरा चला जाय और 
उजाला हो जाय; उसी तरह ज्ञान के उत्पन्न होते ही मोह चला जाता है।” हु 

“भन्ते! और उसकी प्रज्ञा कहाँ चली जाती है?” “महाराज! प्रज्ञा भी अपना कार्य करके 
निरुद्ध हो जाती है। उस प्रज्ञा से 'सभी अनित्य है; सभी दुःख है, सभी अनात्म है'-यह चिन्तन करके 
उत्पन्न होता है, वहीं रह जाता है।'” (१) ३ 

/... इसे स्पष्ट करने के लिये कृपया कोई उपमा दीजिये।” 

महाराज! जैसे कोई आदमी रात्रि के समय एक पत्र लिखाना चाहे। वह अपने लेखक. को 
बुला कर और दीपक जलाकर पत्र लिखवाये। पत्र लिखा जाने पर दीपक बुझा दे | जिस तरह दीपक 
के.बुझ जाने से पत्र का कुछ नहीं बिगड़ता; महाराज! इसी तरह प्रज्ञा भी अपना कार्य करके निरुद्ध 
हो जाती है| उस प्रज्ञा से जो “सभी अनित्य है... ऐसा चिन्तन करके उत्पन्न होता है, वहीं रह जाता है।'' (२) 

* कृपया जे देकर भी समझावें।” द 

“महाराज लोगों में ऐसी प्रथा है-सभी अपने अपने पाँच-पाँच 
जल से भरे घड़े रख छोड़ते हैं; जो कभी घर में अग्नि लगने पर बुझाने के ला जाई । मान लें, 
एक बार घर'में अग्नि लग गयी और पाँचों घड़े उसके बुझाने के कार्य में आ गये। महाराज! क्या वे लोग 
अग्नि बुझ जाने पर भी घड़ों को कार्य में लाते रहेंगे?” “नहीं, भन्‍ते। घड़ों का कार्य तो हो गया, अब 


ण्ड 


# अद्धानंवग्गों 0४ 
समाधिन्द्रियं, 'पब्जिन्द्रियं।यथा ते मनुस्सा, एवं योगावचरो दटब्बो ।यथा अग्गि, एवं किलेसा 
दंदुब्बा। यथा! पञ्चहि 'उदकघटकेहि अग्गि विज्ञापियति, एवं : किलेसा 

विज्ञापिंता पि ) एवं पद्लिन्द्रियेहि. किलेसा 
विज्ञञापियन्ति । विज्ञापिता किलेसा 'न पुन सम्भवन्ति। एवमेव खो, महाराज, पञ्ञा 
सकिच्चयं कत्वा तत्थेव निरुज्झतिं, य॑ पन॑ ताय पञ्ञाय कत॑ अनिच्च॑ ति वा दुख ति वा 
अनत्ता तिवा तं ननिरुज्ञती'' ति। (३) ४ ; ः 

““भिव्यो' ओपम्म॑ करोही ' ति। . 3, 

“यथा, महाराज, वेज्जो पदञ्चमूलभेसज्ञानि गहेंत्वा गिलानक॑ उपसड्डमित्वा तानि 
पञ्चमूलभेसज्जानि पिसित्वा गिलानकं पांयेय्य, तेहि न दोसा निद्धमेय्यु | कि नु खो; महाराज, 
तस्स वेज्जस्स एवं होति--' पुन तेहि पञ्ममूलभेसजेहि भेसजकिच् करिस्सामी' ” ति? "न 
हि, भन्‍्ते ? अल॑ तेहि पञ्ममूलभेसज्जानि | कि तेहि पञ्चमूलभेसजेही '' ति। “'यथा, महाराज, 
पञ्ममूलभेसज्जानि एवं पश्चिन्द्रियानि ददुब्बानि--सद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, संतिन्द्रियं, 
समाधिरिद्रियं, पब्निन्द्रियं। यथा वेज्जो, एवं योगावचरो दुब्बों। यथा व्याधि, एवं किलेसा 
दुब्बा। यथा व्याधितो पुरिसो, एवं पुथुज्जनो दहुब्बों। यथा पश्चमूलभेसजेहि गिलानस्स 
दोसा निद्धन्ता, दोसे निद्धन्ते गिलानो अरोगो होति; एवं पश्चिन्द्रियेहि किलेसा निद्धमीयन्ति, 
निद्धमिता च किलेसा न पुन सम्भवन्ति। एवमेव खो, महाराज, पञ्जा संकिचयं कत्वा 
तत्थेव निरुज्मति | य॑ं पन ताय पञ्ञाय कत॑ अनिच्च॑ ति वा दुक्खं ति वा अनत्ता ति वा तंन 
निरुज्ञती''ति। (४) |: ः 

'भप्रिय्यो ओपम्मं करोही'' ति का 
' उनसे क्या करना है?” “महाराज! यहाँ पाँच जल के घड़ों की तरह पाँच इन्द्रियों को समझना चाहिये- 
अ्रद्ेन्द्िय, वीर्य्द्रिय, स्मृतीन्द्रिय, समाधीन्द्रिय और प्रज्ञेन्धिय | अग्नि बुझाने वाले मनुष्य की तरह योगी 
को समझना चाहिये। जैसे वहाँ अग्नि है वैसे ही क्लेशों (तृष्णा) को समझिये। और जैसे वहाँ पाँच घड़ों 
से अग्नि बुझायी जाती है, वैसे ही यहाँ पाँच इन्द्रियों से क्लेश का बुझाना उमा चाहिये। एक बार 
क्लेशों के नष्ट हो जाने के बाद वे फिर पैदा नहीं होते। “महाराज! इसी तरह प्रज्ञा अपना कार्य करने 
के बाद निरुद्ध हो जाती है....।” (३) ह 

“कृपया फिर भी उपमा देकर समझाइये।” 

“महाराज! जैसे कोई वैद्य पाँच जड़ी बूटियों को लाकर औषध तैयार करे और उस औषध 
को पिला कर रोगी को अच्छा कर दे। महाराज! रोगी के अच्छा हो जाने के बाद क्या फिर भी 
औषध पिलाना चाहेगा?” “नहीं, भन्तें! अब उन जड़ी बूटियों का क्या काम!” “महाराज! से ० 
बूटियों की तरह अद्धेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रियों को समझना चाहिये। वैद्य की जगह योगी को समझना 
चाहिये।-रोगी की तरह क्लेशों को समझना चाहिये। रोगी के स्थान पर अज्ञानी जीव को समझना 
चाहिये। जैसे पाँच जड़ी-बूटियों से रोग दूर कर दिया गया. वैसे ही पाँच इन्द्रियों से क्लेश का नाश का 
दिया जाता है। ये क्लेश एक बार नष्ट हो जाने पर पुनः पैदा नहीं होते। महाराज! हल नि पक 
कार्य करके निरुद्ध हो जाती है....।” (४) 

“इसे कृपया फिर कोई उपमा देकर समझावें।” 


ण्छ् मिलिन्दपञज्हपालि 


विजेतुं। सो सज्जामगतो तानि पञ्च॒ कण्डानि खिपेय्य। तेहि च परसेना भिज्जेय्य । किन्नु खो, 
; महाराज; तस्स सज्ञामावचरस्स योधस्स एवं होति--' पुन तेहि कण्डेहि कण्डकिच्च॑ करिस्सामी' 
ति? 'न हि; भन्ते! अल॑ तेहि कण्डेहि, कि तेहि कण्डेही ”' तिं! ““यथा/ महाराज, पञ्च 
कण्डानि,:एवं पश्चिन्द्रियानि ददुब्बानि--सद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सतिन्द्रियं।समाधिन्द्रियं, 
पज्जिन्द्रियं। यथा, महाराज, सज्भामावचरों योधो, एवं, महाराज, योगावचरो ददुब्बो। यथा 
'परसेना, एवं किलेसा ददुब्बा। यथा पञ्ञहि कण्डेहि' परसेना भिज्ञति, एवं पश्निन्द्रियेहि 
किलेसा भिज्नन्ति, भग्गा च किलेसा न पुन सम्भवन्ति | एवमेव खो, महाराज, पञ्ञा सकिच्चयं 
कत्वा तत्थेव निरुज्ञति, यं पनःताय पञ्ञाय क॒तं अनिच्च॑ ति वा दुक्खं तिवा अनत्ता ति वा 
तं न निरुज्ञती'' ति। (५) 
- “ कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना”' ति। 
४. पटिसन्दहनपुग्गलवेदियनपज्हो ५ ४ 
राजा आह-- भत्ते नागसेन, यो न पटिसन्दहति, वेदेति सो किश्चि दुक्खं वेदनं'' 
ति? थेरो आह-''किज्ञि वेदेति, किज्ञि न वेदेती'' ति। ''किं वेदेति, किं न वेदेती '' ति? 
“का्यिक महाराज, वेदनं वेदेति, चेतसिकं वेदनं न वेदेती '' ति।'' कथ॑ं, भन्‍्ते, कायिकं 
वेदनं वेदेति, कथ॑ चेतसिक वेदन न वेदेती' " ति ? ''यो हेतु यो पच्चयो कायिकाय दुक्खवेदनाय 
उपत्तिया, तस्स हेतुस्स तस्स पच्चयस्स अनुपरमा का्यिकं दुक्खबेदनं वेदेति; यो हेतु यो 
'पच्चयो चेतसिकाय दुक्ख॒वेदनाय उप्पत्तिया, तस्स हेतुस्स तस्स पच्चयस्स उपरमो चेतसिक॑ 
दुक्खवेदनं न वेदेति। भासित॑ पेत॑ं, महाराज, भगवत्रा--'सो एकं वेदन॑ वेदेति कायिकं, न 
चेतसिकं” ”! ( ) ति। 
_ भन्ते नागसेन, यो दुक्ख॑ वेदन॑ वेदेति, कस्मा सो न परिनिब्बायती'' ति? “' कि नमक कस सो न प्रिनिन्‍्यायती“ति?“'नत्थि 


“महाराज! जैसे कोई योद्धा सिपाही पाँच तीर लेकर लड़ाईःमें जाय। वह उन पाँचों-तीरों को 


'जैसे ये पाँच तीर हैं, वैसे ही पाँच इन्द्रियों को और सिपाही की जगह योगी को समझना चाहिये | जेसे शत्रु 
वैसे क्लेशों को समझना चाहिये। जैसे पाँच तीरों से शत्रु भगा दिये गये, वैसे ही पाँच इन्द्रियों से क्लेशों 
का नाश कर दिया जाता है। ये क्लेश एक बार नष्ट:हो जाने पर पुनः पैदा नहीं होते | महाराज! इसी तरह 
अज्ञा अपना काम करके निरुद्ध हो जाती है....”” (५) 
; “'अन्ते । आपने ठीक समझाया।”: ्र्ग 
४< अ्त्सम्बन्धी सुख-दु :खविषयक अश्च- ४. राजा बोला-” भन्ते। जो फिर जन्म लेने वाला नहीं है, 
/ वह क्या कोई वेदना (सुख या दुःख) अनुभव करता है?” स्थविर बोले-/ “कुछ को:अनुभव करता है और 
कुछ को नहीं।” “किस को अनुभव करता है और किस को नहीं?!“ “शरीर में होने वाली वेदनाओं 


अद्धानवग्गों 


महारांज, अरहतो अनुनयो वा पटिघो वा। न च अरहन्तो अपवक पातेन्ति | परिपा्क 
पण्डिता। भासित॑ पेत॑, महाराज, थेरेन सारिपृत्तेत धम्मसेनापतिना- न्ति ।परिपाक आगमेन्ति 


“नाभिनन्दामि मरणं, नाभिनन्दामि जीविती 
काले च पटिक्नामि,  निब्बिसं भतको यथा॥ 
“नाभिनन्दामि मरणं,  नाभिनन्दामि जीबित। 5; -.०: 
5 काल॑ चपटिक़ल्लामि, सम्पजातों पटिस्मुतों' ''ति। ( ) 
:  ““कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना”' ति। 


५. वेदनापञ्हो 


५. राजा आह--'' भन्ते नागसेन, सुखा वेदना कुसला वा अकुसला वा अब्याकता 
वा" ति? “सिया, महाराज, कुसला, सिया अकुसला, सिया अब्याकता” ति। “यदि, 
भन्ते, कुसला न दुक्खा, यदि दुक्खा न कुसला, “कुसलं दुक्ख॑ ' ति नुणजती 'ति? ''तं कि 
मज्जसि, महाराज, इध पुरिसस्स हत्थे तत्तं अयोगु्ठं निविखपेय्य, दुतिये हत्थे सीत॑ हिमपिण्ड 
निक्खिपेय्य। कि नु खो, महाराज, उभों पि ते दहेय्यु”” तिं? ''आम, भन्‍्ते, उभो पि ते 
दहेय्युं '” ति। “कि नु खो ते, महाराज, उभो पि उण्हा'” ति? न हि, भन्‍्ते” ति। "कि 
पन ते, महाराज, उभो पि सीतला'' ति? ''न हि, भन्‍्ते”' ति। 


“'आजानाहि निग्गहं | यदि तत्तं दहति, न च ते उभो पि उण्हा। तेन नुप्पजति। यदि 
सीतल॑ दहति, न च ते उभो पि'सीतला। तेन नुप्पजति। किस्स पन ते, महाराज, उभो पि 


भी कहा है-'जो एक ही प्रकार की वेदनाओं का अनुभव करता है-शरीर में उत्पन्न होने वाली को, चित्त 
में उत्पन्न होने वाली को नहीं!” ._ हि हे 

“भन्ते नागसेन! वह दुःख-वेदनाओं को अनुभव करते हुए क्यों ( ठहरा ) रहता है? अपना 
शरीर क्‍यों नहीं छोड़ देता?” “महाराज! अर्हत्‌ को न कोई इच्छा रहती है और न कोई अनिच्छा। वह 
कच्चे को तत्काल पका देना नहीं चाहते। पण्डित लोग पक ने की प्रतीक्षा करते हैं। महाराज! धर्म- 
सेनापति सारिपुत्र;ने भी कहा है- 

'न मुझे मरने की इच्छा है और न जीने की | जैसे श्रमिक कार्य करने के बाद अपना वेतन पाने 
की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मैं अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 

“न मुझे मरने की चाह है, न जीने की। मैं तो ज्ञानपूर्वक सावधान हो, अपने समय की प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ।' 

“भन्ते! आपने ठीक कहा।” 
५. वेदनाविषयकप्रश्न- ५. राजा बोला-“ भन्‍्ते! क्या सुख-वेदना कुशल, अकुशल या अव्याकृत होती 
है?” “महाराज! तीनों हो सकती है!” “'भन्ते। यदि जो कुशल हैं, वे दुःख देने वाली नहीं हैं और जो 
दुःख देने वाली हैं, वे कुशल नहीं हैं; तब ऐसा कोई कुशल हो ही नहीं सकता, जो दुःख देने वाला हो?” 
“महाराज! कोई आदमी अपने एक हाथ में लोहे का धधकता गोला रख ले और दूसरे हाथ में बर्फ का 
एक टुकड़ा; तो क्या दोनों उसे जलायेंगे?” “हाँ; भन्ते! दोनों उसे जलायेंगे।' “महाराज! क्या वे दोनों 
गर्म हैं?” “नहीं, भन्ते!'” “तो क्या दोनों ठंडे हैं?” “नहीं, भन्ते!'” 

“तो, अब आप अपनी पराजय मान लें! यदि गर्म ही कष्ट देता है तो दोनों के गर्म न होने से 


ण्७ 


ष्८ मिलिन्दपञ्हपालि 


दहन्ति न च ते उभो पि उण्हा, न च ते उभो पिःसीतला। एकं उण्हं, एकं सीतल॑ उभो पि ते 
दहन्ति। तेन नुप्पज्जती '' ति। | 7 

“नाहं पटिबलो तया वादिना सद्धिं सल्लपितुं। साधु, अत्थ॑ जप्पेही '” ति। 

ततो थेरो अभिधम्मसंयुत्ताय कथाय राजान॑ मिलिन्दं सञ्ञजापेसि- ““छयिमानि, महाराज, 
गेहनिस्सितानि सोमनस्सानि, छ नेक्खम्मनिस्सितानि' सोमनस्सानि; छ गेहनिस्सितानि 
दोमनस्सानि, छ नेक्खम्मनिस्सितानि दोमनस्सानि; छ गेहनिस्सिता उपेक्खा, छ नेक्खम्मनिस्सिता 
उपेकक्‍्खा ति इमानि छ छक्‍्कानि। अतीता पि छत्तिसविधां वेदना, अनागता पिःछत्तिसविधा 
बेदना, पत्ुप्पत्ता पि छत्तिंसविधा वेदना, तदेकज्झ॑ अभिसज्यूहित्वा अभिसम्पिण्डेत्वा अहदुसत॑ 
बेदना होन्ती '' ति। हे 

“कल्लोसि, भन्ते नागसेना * ति। 

६. नामरूपएक त्तनानत्तपज्हो ! ] 

६. राजा आह--#भन्ते नागसेन, को पटिसन्दहती '' ति? थेरो आह--''नामरूपं 
खो, महाराज, पटिसन्दहती'” ति।“'किं इमं येव नामरूपं पटिसन्दहती'' ति? ''न खो, 
महाराज, इमं येव नामरूप॑ पटिसन्दह॒ति। इमिना पन, महाराज, नामरूपेन कम्मं करोति 
सोभनं वा पापक॑ वा। तेन कम्मेन अज्ज॑ नामरूप॑ पटिसन्दहती '' ति। “यदि, भन्‍्ते, न इम॑ येव 
'नामरूप॑ पटिसन्दहति, ननु सो मुत्तो भविस्सति पापकेहि कम्मेही''ति ? थेरो आह-- ''यदि 
न पटिसन्दहेय्य मुत्तो भवेय्य पापकेहि कम्मेहि। यस्मा च खो, महाराज;-पटिसन्दहति, तस्मा 

“न मुत्तो पापकेहि कम्मेही'” ति। * 

/ ओपम्म॑ करोही'' ति। 

कष्ट होना हो नहीं चाहिये; और यदि ठंढा हो कष्ट देता है तो दोनो के ठंडा न होने थे थे कर यह व 


चाहिये! महाराज! तब, वे दोनों कैसे कष्ट देते हैं? क्योंकि न दोनों गर्म हैं और न ठंढे! एक गर्म है एक 
ठंढा, तब भी दोनों कष्ट देते हैं- ऐसा नहीं हों सकता!” ४ ः 
“भन्ते। आप जैसे वादी के साथ मैं वाद नहीं कर सकता। कृपा कर बतावें बात क्‍या है।” 
तब स्थविर ने अभिधर्म के अनुकूल व्याख्या कर राजा को समझाया- “महाराज! ये छह 
सांसारिक जीवन के सुख हैं और ये छह त्यागमय जीवन के; ये छह सांसारिक जीवन के दुःख हैं और 
ये छह त्यागमय जीवन के; ये छह सांसारिक जीवन की उपेक्षायें हैं और ये छह त्यागमय जीवन की | सब 
मिला कर इस तरह छह पटक हुए। यों भूतकाल की ३६ वेदनायें, भविष्यत्काल की ३६ वेदनायें और 


आदर ३६ वेदनायें--इन सब को एक साथ सड्डलित कर (जोड़) देने से कुल १०८ प्रकार 


“भन्ते। आपने ठीक बताया।” 


जी -- ”भन्ते| कौन जन्म ग्रहण करता है?” स्थविर 
हिरण! नाम (मन) और रूप (भौतिक पदार्थ) जन्म ग्रहण करते हैं” “भन्ते| क्या ये ही 


'अद्धानवग्णो ५९ 
“यथा, महाराज, कोचिदेव पुरिसो अज्जतरस्स पुरिसस्स अम्ब॑ अवहरेय्य। तमेन॑ 
अम्बसामिको गहेत्वा रज्जो दस्सेय्य--'इमिना, देव, पुरिसेन मय्हं अम्बा अवहटा” ति। सो 
एवं वदेय्य--' नाहं, देव, इमस्स अम्बे अवहरामि। अज्जे ते अम्बा ये इमिना रोपिता, अज्जे 
ते अम्बा ये मया अवहटा। नाह॑ दण्डपत्तो' ति।कि नुखो सो, महाराज, पुरिसों दण्डप्पत्तो 
भवेय्या'' ति ? '*आम, भस्‍्ते, दण्डपत्तो भवेय्या'' ति। ''केन कारणेना' “ ति? '“किझ्ञा पि 
सो एवं द॒देय्य--पुरिमं, भन्ते, अम्बं अपच्चक्खाय पच्छिमेन अम्बेन सो पुरिसो दण्डपत्तो 
भवेय्या'' ति।. “'एवमेव खो,-महाराज, इमिना नामरूपेन कम्म करोति सोभन वा पापके 
वा। तेन कम्मेन अज्जं नामरूपं पटिसन्दहति, तस्मा न मुत्तो पापकेहि कम्मेही”” ति। (१) 
“भिय्यो ओपम्म॑ करोही'' ति। 


“यथा महाराज, कोचिदेव पुरिसो अज्जतरस्स पुरिसस्स सालि अवहरेय्य ....पे०.... 
उच्छूं अवहरेय्य ....' पे०.... यथा, महाराज, कोचि पुरिसो हेमन्तकाले अग्गि जालेत्वा 
विसिब्बेत्वा अविज्ञापेत्वा पक्रमेय्य। अथ खो सो अग्गि अग्जतरस्स पुरिसस्स खेत्तं डहेय्य। 
तमेन॑ खेत्तसामिको गहेत्वा रज्जो दस्सेय्य-- 'इमिना, देव, पुरिसेन मय्हं खेत्त दडं' ति। सो 
एवं वरदेय्य--' नाहं, देव,.इमस्स खेत्त झापेमि। अज्जो सो अग्गि यो मया अविज्ञापितो, 
अज्ञो सो अग्गि येनिमस्स खेत्त दड्डं । नाहं दण्डप्पत्तो' ति। किन्नु खो सो, महाराज, पुरिसो 
दण्डप्त्तो भवेय्या'' ति? '' आम, भन्ते, दण्डप्पत्तो भवेय्या'' ति। “'केन कारणेता” ति? 
“'किज्ञापि सो एवं वदेय्य--'पुरिमं, भन्ते, अग्गि अप्पच्चक्खाय पच्छिमेन अग्गिना सो 
पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या'' ति। “एवमेव खो, महाराज, इमिना नामरूपेन कम्मं करोति 


“महाराज! यदि फिर जन्म न ग्रहण करे तो मुक्त हो गया; किन्तु क्योंकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता 
है, इसलिये (मुक्त) नहीं हुआ।' 

“कृपया इसे उपमा देकर समझाइये |” न 

“महाराज! कोई आदमी किसी का आम चुरा ले। उसे आम का मालिक पकड़ कर राजा के 
पास ले जाय-'राजन्‌! इसने मेरा आम चुरा लिया है।” इस पर वह ऐसा कहे--नहीं! मैंने इसके आम नहीं 
चुराये; क्योंकि इसने जो आम लगाये और मैंने जो लिये वे परस्पर दूसरे थे। अतः मुझे दण्ड नहीं मिलना 
चाहिये।' महाराज! अब आप बतावें कि उसे दण्ड मिलना चाहिये या नहीं?” “हाँ भन्ते| दण्ड मिलना 
चाहिये।”” “सो क्यों?” “भन्ते! वह भले ही ऐसा कहे, किन्तु पहले आम को छोड़ दूसरे को ही चुराने 
के लिये उसे अवश्य दण्ड मिलना चाहिये।”” “महाराज! इसी तरह मनुष्य इस नाम और रूप से पाप 
या पुण्य कर्मों को करता है। उन कर्मों से दूसरा नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है। इसलिये वह अपने 
कर्मों से मुक्त नहीं हुआ।” (१) 

“कृपया यहाँ कोई दूसरी उपमा भी दें।” 

“महाराज! कोई आदमी किसी का धान.... या ईख चुरा ले और पकड़े जाने पर पूर्वोक्त आम 
के चोर की तरह ही कहे....। या महाराज! कोई आदमी जाड़े में अग्नि जला कर तापे और उसे बिना 
बुझाये छोड़ कर चला जाय। वह अग्नि किसी दूसरे आदमी का खेत जला दे। तब उसे पकड़कर खेत 
का स्वामी राजा के पास ले जाय-“राजन्‌! इसने मेरे खेत को जला दिया है।' इस पर वह ऐसा कहे- 
“मैंने इसके खेत को नहीं जलाया है। देव! वह तो दूसरी ही अग्नि थी, जो मैंने जलायी थी और यह दूसरी, 
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सोभनं वा पापक॑ वा, तेन कम्मेन अज्जं नामरूपं पटिसन्दह्ति; तस्मा न मुत्तो पापकेहि 
'कम्मेही '' ति। (२-४) | हल 

“'भिय्यो ओपम्म॑ करोही '' ति। 5 

“यथा, महाराज, कोचिदेव पुरिसों पदीपं आदाय पासादं अभिरूहित्वा भुझेय्य। 
'पदीपो झायमानों तिणं झापेय्य, तिणं झायमानं घरं झापेय्य। घर॑ झायमानं गाम॑ झापेय्य। 
गामजनो त॑ पुरिसं गहेत्वा एवं वदेय्य-'किस्स त्वं, भो पुरिसो, गाम॑ झापेसी ' ति? सो एवं 
वरदेय्य--नाहं, भो, गा झापेसिं, अज्जों सो पदीपग्गि यस्साहं आलोकेन भुझिं, अज्जो सो 
अग्गि येन गामो झापितो' ति। ते विवदमाना तव सन्तिके आगच्छेय्युं। कस्स त्वं, महाराज, 
अत्य॑ धारेय्यासी ''ति? ““गामजनस्स, भन्ते'' ति। "'किट्टारणा'' ति? ''किश्ञापि सो एवं 
वरदेय्य, अपि च ततों एव सो अग्गि निब्बत्तो'” ति। ““एबमेव खो, महाराज) किझ्ञापि अज्ज॑ 
मारणन्तिक नामरूपं, अज्जं पटिसन्धिस्मि नामरूपं, अपि च ततो येत्र तं निब्बत्तं;-तस्मा न 
मुत्तो पापकेहि कम्मेही”' ति।-(५) जाए उ्लॉर 

““भिय्यो ओपम्म॑ करोही'” ति। 

“यथा, महाराज, कोचिदेव पुरिसो दहरि दारिकं वारेत्वा सुड्डढ दत्वा पक्कमेय्य। सा 
अपरेन समयेन महती-अस्स वयण्त्ता, तंतो अज्जो पुरिसो सुड्ढं द॒त्वा विवाहं करेय्य। इतरो 
आगन्त्वा एवं वरदेय्य--'किस्स पन में त्वं, अम्भो पुरिस, भरिय॑ नेसी ' ति? सो एवं वदेय्य-- 
“नाहँ तव भरियं नेमि। अज्जा सा दारिका दहरी तरुणी, या तया वारिता च दिल्नसुड्डा च, 


जिससे इसका खेत जल गया मुझे दण्ड नहीं मिलना चाहिये।' महाराज! अब आप बतावें कि उसे दण्ड 
मिलना चाहिये या नहीं?” “हाँ, भन्ते। मिलना चाहिये।” “सो क्यों?” “भन्ते! भले ही वह ऐसा कहे, 
किन्तु उसी की जलायी हुई अग्नि ने ही बढ़ते-बढ़ते खेत को भी जला दिया।” “महाराज! इसी तरह 
मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य कर्मों को करता है...” (२-४) 

“कृपया कोई और उपमा देकर भी समझावें।” 

_ महाराज! कोई आदमी दीपक ले कर अपने घर के ऊपरवाली छत पर जाय और भोजन 
करें| वह दीपक जलता हुआ कुछ तृणसमूह में लग जाय। वे तृण घर को अंग्नि लगा दें और वह घर 
सारे गाँव को अग्नि लगा दे।”गाँव वाले उस आदमी को पकड़ कर कहें- 'तुम ने गाँव में क्यों अग्नि लगा 
दी?” इस पर वह ऐसा कहे-मैंने गाँव में अग्नि नहीं लगायी। उस दीपक की अग्नि दूसरी ही थी, जिसके 
प्रकाश में मैंने भोजन किया और वह अग्नि दूसरी ही थी जिससे गाँव जल गया।' इस तरह परस्पर कलह 
करते हुए आप के पास आवें, तब आप किसके पक्ष में फैसला देंगे?” “भन्‍्ते। गाँव वालों केपक्ष में। 
“सो क्यों?” “भले ही वह ऐसा कुछ कहता रहे, किन्तु अग्नि उसी ने लगायी।” “महाराज! इसी तरह 
यद्यपि मृत्यु के साथ अन्य नाम और रूप का लय होता है और जन्म के साथ दूसरा नाम और रूप उठ 
खड़ा होता है; किन्तु यह भी उसी से होता है। इसलिये वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ।” (५) 

“कृपया फिर उपमा देकर समझायें।” ९ 

' महाशज! कोई आदमी एक छोटी लड़की से विवाह कर उसके लिये रुपये देकर कहीं दूर 
चला जाय। कुछ दिनों के. बाद वह (लड़की) बढ़कर युवति हो जाया तब, कोई दूसरा आदमी रुपये 

देकर उससे विवाह कर ले। इसके बाद पहला आदमी आकर कहे-'तुम मेरी ख्रो को क्यों ले जा रहे 
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अज्जायं, दारिका महती वय्॒प्पत्ता मया वारिता च ; ८ 

सन्तिके आगच्छेय्युं। कस्स त्वं+ महाराज; अत्य॑ बम पर । 

“कि कारणा”'ति? “'किज्चापि सो एवं वदेय्य, अपि च ततो एवसा महती निब्बत्ता !"ति। 

'“एवमेव खो, महाराज, किज्ञापि अज्ज॑ मारणन्तिक नामरूप॑, अज्जं पटिसन्धिस्मि नामरूप॑ | 

अपि च ततो-येव त॑ निब्बत्तं; तस्मा न परिमुत्तो कम्मेही'' ति।(६) ४ 
““भिव्यो ओपम्म॑ करोही!” ति। न 


: “यथा, महाराज, कोचिदेव पुरिसो गोपालकस्स हत्थतों खीरघट किणित्वा तस्सेव 
हत्थे निक्खिपित्वा पक्कमेय्य--' स्व गहेत्वा गमिस्सामी' ति। त॑ अपरज दि सम्पज्ेय्य | सो 
आगन्त्वा एवं वदेय्य--'देहि मे खीरघट' ति। सो दि दस्सेय्य इतरो एवं वदेय्य-“नाहं 
तव हत्थतो द्धिं किणामि, देहि मे खीरघट' ति। सो एवं वदेय्य-'अजानतों ते खीर 
दधिभूत॑' ति। विवदमाना तव सन्तिके आगच्छेय्युं। कस्स त्वं, महाराज, अत्थ धारेय्यासी'! 
ति? “'गोपालकस्स,-भन्ते'” ति। ''किड्ञारणा'' ति? “'किज्ञापि सो एवं वदेय्य--'अपि 
च ततो येव तं॑ निब्बत्त' '” ति।'“एवमेव खो, महाराज, किज्ञापि अज्ज मारणन्तिक नामरूप॑, 
अज्जं पटिसन्धिस्मि नामरूपं। अपि च ततो येव तं निब्बत्तं। तस्मा न परिमुत्तो पापकेही 
कम्मेही '' ति। (७) ; 


“कल्लोसि, भन्ते नागसेना'” ति। 
७. थेरपटिसन्दहनापटिसन्दहनपज्हो हे 
७. राजा आह--'' भन्‍्ते नागसेन, त्वं पन पटिसन्दहिस्ससी '' ति ? ''अलं, महाराज, 


हो?' इस पर वह ऐसा उत्तर दे--'मैं तुम्हारी स्री को नहीं ले जा रहा हूँ। वह छोटी लड़की दूसरी ही थी; 
जिसके साथ तुमने विवाह किया था और जिसके लिए रुपये दिये थे। यह वयश्नाप्त तरुणी दूसरी ही है, 
जिसके साथ मैंने विवाह किया और जिसके लिये रुपये दिये हैं।' यदि वे दोनों इस तरह झगड़ते हुए 
आपके पास आवें तो आप किधर फैसला देंगे?”” “भन्‍्ते। पहले आदमी की ओर।” “सो क्यों?” “वह 
ऐसा कुछ भले ही क्‍यों न कहे, किन्तु वही लड़की तो बढ़कर तरुणी हुई।” “महाराज! इसी तरह यद्यपि 
मृत्यु के साथ अन्य नाम और रूप...पूर्ववत्‌....। इसलिये वह अपने कर्मों मुक्त नहीं हुआ।” (६) 

“कृपया दूसरी कोई उपमा देकर यह समझावें |” 

“महाराज! कोई आदमी किसी ग्वाले से एक मटका दूध खरीदे और मटके को उसी के यहाँ 
छोड़ कर और ऐसा सोचकर चला जाय-”कल लौटते हुए इसे लेता जाउँगा।” वह दूध रात भर में जम 
कर दही हो जाय | दूसरे दिन वह आदमी आकर “वाले से अपना दूध का मटका माँगें | ग्वाला उस दही 
जमे हुए मटके को उसे दे।इस पर वह आदमी बोले--मैं तुमसे दही लेना नहीं चाहता, मेरा दूध का 
मटका. दो ।' ग्वाला बोले-“यह तो स्वयं जम कर दही हो गया है।' महाराज! इस तरह वे दोनों झगड़ते 
हुए आपके पास आवें तो आप किधर फैसला देंगे?” “'भन्‍्ते! ग्वाले की ओर।” “सो क्यों?” “वह ऐसा 
भले ही क्‍यों न कहे, किन्तु दूध ही तो जम कर दही हुआ।'” “महाराज! इसी तरह यदच्पि मृत्यु के साथ 
अन्य नाम और रूप... पूर्ववर्‌.... इसलिये वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ।” (७) 

“भन्ते। आपने ठीक समझा दिया।” 

७. नागसेन-पुनर्जन्मविषयकप्रश्न-- ७. राजा बोला-“महाराज! आपका पुनर्जन्म होगा कि नहीं?" 
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किंते तेन पुच्छितेन | ननु मया पटिगच्चेव अक्खातं--' सचे, महाराज, सउपादानों भविस्सामि, 
पटिसन्दहिस्सामि; सचे अनुपादानो भविस्सामि, न पटिसन्दहिस्सामी ''' ति। 

'ओपम्मं करोही ” ति। 

“यथा, महाराज, कोचिदेव पुरिसो रज्जो अधिकारं करेय्य, राजा तुदो अधिकारं 
ददेय्य, सो तेन अधिकारेन पञ्चयहि कामगुणेहि समप्पितो समझ्भीभूतो परिचरेय्यं, सो चे 
जनस्स आरोचेय्य--' न मे किल्चि पटिकरोती ' ति। कि नु खो सो, महाराज, पुरिसो युक्तकारी 
भवेय्या'' ति? ““न हि, भन्‍्ते”' ति। ''एवमेव खो, महाराज, किं ते तेन पुच्छितेन | ननु मया 
पटिगच्चेव अक्खातं--'सचे सउपादानो भविस्सामि पटिसन्दहिस्सामि; सचे अनुपादानो 
भविस्सामि, न पटिसन्दहिस्सामी” ”” ति। 

““कल्लोसि, भत्ते नागसेना'' ति। 

८. नामरूपपटिसन्दहनपज्हो 

८. राजा आह-- भन्ते नागसेन, य॑ पनेत॑ ब्रूस--'नामरूप॑ ' ति, तत्थ कतम॑ नाम, 
कतमं रूप॑ ति।यं तत्थ, महाराज, ओव्टरिकं-एतं रूप॑। ये तंत्थ सुखुमा चित्तचेतसिका 
धम्मा--एतं नाम॑ ति। '' भन्‍्ते नागसेन, केन कारणेन नाम॑ येव न पटिसन्दहति, रूप॑ येव वा” 
ति? “अज्ञमज्जूपनिस्सिता, महाराज, एते धम्मा एकतो व उप्पजन्ती '' ति। 

“ओपम्म॑ करोही ” ति। 

“यथा, महाराज, कुक्कुटिया कललं न भवेय्य, अण्डं पिन भवेय्य, यं च तत्थ 
कललं, य॑ं च अण्डं--उभो पेते अज्जमज्ञूपनिस्सिता;एकतो व नेसं उप्पत्ति होति; एवमेव 
खो, महाराज, यदि तत्थ नाम॑ न भवेय्य, रूप॑ पि न भवेय्य, यज्ञेव तत्थ नामं, यञ्ञेव तत्थ 


“छोड़िये महाराज] यह पूछने से क्या लाभ? मैंने तो पहले ही कह दिया है कि यदि सांसारिक आसक्ति 
के साथ मरूँगा तो जन्म ग्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं।" 

"कृपया इसे उपमा देकर समझायें।? 

“महाराज! जैसे कोई आदमी राजा की सेवा करे | राजा उससे प्रसन्न होकर उसे कोई बड़ा पद 
दे दे। वह पद पाकर वह सभी सुख भोगता हुआ सुख से रहे और लोगों से कहे- 'राजा ने मेरी कुछ 
भी भलाई नहीं की है" तो क्या वह ठीक कहता है?” “नहीं भन्ते!” “महाराज! इसी तरह, इसके पूछने 
से क्या लाभ! मैंने तो पहले ही कह दिया है ....!” 

“बहुत अच्छा; भन्ते!' * 

८ नाम-सरूपप्ररस्परआश्रयणप्रश्न- ८:राजा बोला-/“भन्ते। आप जो नाम और रूप के विषय में कह रहे 
थे, सो वह नाम क्या चीज है और रूप क्या चीज है?” “महाराज! जितने स्थूल पदार्थ हैं, सभी रूप 
बल कक धर्म हैं, सा नाम हैं।'' “ भन्ते| ऐसा क्यों नहीं होता कि या तो केवल नाम 
ले रूप ही जन्म ग्रहण करे?” “महाराज! हैं 
दा पा न 68 दोनों परस्पर आश्रित हैं, वे एक 

“कृपया इसे कक देकर समझाइये।” 

“महाराज! यदि मुर्गी के पेट में कलल (गर्भ) न हो तो अण्डा भी नहीं हो सकता, कलल 
और अण्डा दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों एक ही साथ होते हैं; इसी कर रत सर वहाँ 


हु 


विचारवग्गो ६३ 


रूपं->उभो पेते-अज्जमज़्जूपनिस्सिता। एकतो 
संगत | 'एकतो-व 'नेसं उप्पत्ति होति॥ एवमेत॑ दीघमद्धानं 


“कल्लोसि भन्ते नागसेना!” ति | 
९! अद्धानपज्हो 82232 ् 


९. राजा आह-- भस्ते नागसेन॑, य॑ पनेत॑ ब्रूस-'दीघमद्धानं' ति, किमेत॑ अद्धान 
नामा' ति? ''अतीतो, महाराज, अद्भा, अनागतो अद्भा, पच्चुणन्नों अद्धा ” ति। "'किं पन 
भन्ते, सब्बे अद्धा अत्थी” ति? ''कोचि, महाराज, अद्धा अत्यि, कोचि नत्यी” ति। 
““कतमों पन, भन्ते, अंत्थि, कतमो नत्यी”' तिं? ''ये ते, महाराज, सल्लारा अतीता विगता 
निरुद्धा विपरिणता, सो अद्धा नत्यि। ये धम्मा विपाका, ये च विपाकधम्मधम्मा, ये च 
अज्ञत्र पटिसन्धि देन्ति, सो अद्धा अत्थि। ये सत्ता कालड्डता अज्जत्र उप्पनना, सो च अद्धा 
अत्थि। ये च सत्ता परिनिब्बुता, सो च अद्धा नत्थि, परिनिब्बुतत्ता” ति। 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'' ति। 


( इंमस्सि वरगे नव पज्हा।) ! दुत्तियों अंद्धानवग्गों निद्धितो ॥ 


३. विचारवग्गों 


१. अद्धानमूलपज्हो 
१. राजा आह--' भन्ते नागसेन, अतीतस्स अद्धानस्स कि मूलं, अनागतस्स अद्भानस्स 
कि मूलं, पक्चुप्पन्नस्स अद्धानस्स कि मूलं”' ति? 'अतीतस्स च,. महाराज, अद्धानस्स 


नाम न हो तो रूप भी नहीं होगा, क्योंकि नाम और रूप-दोनों अन्योन्याश्रित है। एक से ही उत्तकी 
उत्पत्ति होती है। यह अनन्त काल से होता चला आया है।” 

“भन्ते। आप ने ठीक कहा।” 
९. कालविषयकप्रश्न- ९. राजा बोला-' भन्‍्ते नागसेन! आपने जो अभी कहा-- अनन्त काल से'-सो 
यह काल क्या वस्तु है?” “महाराज! काल तीन हैं-भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान।” “भन्ते! क्‍या 
सचमुच काल नाम की वस्तु है?” “महाराज! काल कोई वस्तु है भी और नहीं भी। भन्ते। कौन सा 
काल है और कौन सा नहीं?” “महाराज! कुछ ऐसे संस्कार हैं जो बीत गये, नष्ट हो गये, अब नहीं रहे 
लीन हो गये, सर्वथा परिवर्तित हो गये उनके लिये काल नहीं हैं। जो धर्म लय दिखा रहे हैं या कहीं न 
कही प्रतिसन्धि कर रहे हैं, उनके लिये काल है ।जो प्राणी मरकर फिर भी जन्म ले रहे हैं, उनके लिये 
काल है।जो प्राणी कहीं मर कर फिर नहीं उत्पन्न होते उन (अर्हत्‌) के लिये काल नहीं है।जो यहाँ परम 
निर्वाण को प्राप्त हो गये उनके लिये भी काल नहीं है। निर्वाण पाने के बाद काल कैसा! 

“भन्ते नागसेन! आपने ठीक समझाया |” 
(इस वर्ग में ९ प्रश्न हैं) द्वितीय अध्वानवर्ग समाप्त।। 


३. विचारवर्ग 


१. त्रिविध काल का मूल (अविद्या)- १. राजा बोला-'भन्ते! अतीत काल भविष्यत्‌ काल और 
वर्तमान काल का क्‍या मूल है ?” ”महाराज! अतीत काल का मूल अविद्या है। अविद्या के होने से 


द््ड मिलिन्दपञ्हपालि 


अविज्ञा मूलं। अविज्ञापचचया सह्डारा, सट्भारपच्चया विज्ञाणं, विज्ञाणपत्चया नामरूपं, 
नामरूपपच्चया सव्ठायतनं, सव्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, 
तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति | एवमेतस्स केवलस्स अद्धानस्स पुरिमा कोटि 
न पज्ञायती ' ति। म्छ्ः 

, “'कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'' ति। 
२. पुरिमकोटिपज्हो ; छह 

२; राजा आह--' भन्ते नागसेन, यं पनेत॑ ब्रूस--' पुरिमा कोटि न पञ्ञायती ' ति, - 
तस्स ओपम्म॑ करोही'' ति। ८ ; ; ४ 

“यथा, महाराज, पुरिसो परित्तं बीज॑ पठवियं निव्खिपेय्य, ततो अड्'ुरो उद्दहित्वा 
अनुपुब्बेन वुट्डिं विरूढ्ठिह वेपुल्लं आपज्जित्वा फल॑ ददेय्य,-ततो बीजं गहेत्वा पुन रोपेय्य 
ततो पि अह्डूरो उद्डहित्वा अनुपुब्बेन वुड्डिं विरूव्ठिह वेपुल्लं आपज्जित्वा फल॑ ददेय्य । एवमेतिस्सा 
सत्ततिया अत्थि अन्तो ”” ति? ''नत्थि, भन्ते'' ति। '“एवमेव खो, महाराज, अद्धानस्सा पि 
पुरिमा कोटि न पञ्ञायती'' ति। (१) 

“'भिययो ओपम्म॑ करोही'' ति। 

“यथा, महाराज, कुक्कूटिया अण्डं भवेय्य, अण्डतो कुक्कुटी, कुक्कुटिया अण्डं 
ति, एवमेतिस्सा सन्ततिया अत्थि अन्तो '' ति? ''नत्थि, भन्‍्ते'' ति। '*एवमेव खो, महाराज, 
अद्धानस्सापि पुरिमा कोटि न पञ्ञायती ” ति। (२) 

_“'भिय्यो ओपम्म॑ करोही'” ति। 


संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम और रूप, नाम-रूप के होने से छह 
आयतन, छह आयतनों के होने से स्पर्श, स्पर्श होने से वेदना, वेदना के होने से तृष्णा, तृष्णा के होने से 
उपादान (ग्रहण की इच्छा):उपादान के होने से भव, भव के होने से जन्म, जन्म के होने से मरना, शोक, 
रोना-पीटना, दुःख, बेचैनी और उद्दिग्रता होती है। इस प्रकार, इस दुःखों के क्रम का आरम्भ कहाँ से 
हुआ ?-इसका पता नहीं 
“भन्ते। आपने ठीक कहा।” 

१. काल का अज्ञात आरन्भ- २. राजा बोला-“भन्ते| आप कहते हैं- “इसका आरम्भ कहाँ से हुआ 
इसका पता नहीं'-इसे कृपया उपमा देकर समझायें।'* 

_ महाराज! जैसे कोई आदमी एक छोटे से बीज को जमीन में रोप दे | उस बीज से अंकुर फूटे 
और धीरे-धीरे-धीरे बड़ा होकर वृक्ष हो जाय । उस वृक्ष में फल लगें। उस फल के बीज को वह आदमी 
फिर रोप दे। उससे अंकुर फूटकर...फल लग जाँय महाराज! तो आप बतावें, क्या इस प्रवाह का कहीं 
अन्त होगा?" “नहीं भन्ते|” “महाराज| इसी तरह काल का आरम्भ कहाँ से हुआ-इसका पता नहीं।” (१) 

_ कृपया फिर उपमा देकर समझाइये।” 
"महाराज जैसे मुर्गी से अण्डा, अण्डे से मुर्गी, मुर्गी से अण्डा-इस सातत्य का कोई अन्त 
नहीं है, उसी तरह अतीत काल का भी कोई आरम्म नहीं है।” (२) 
६7-२7 ध6 3228 
९: व्र०--प्रतीत्य-समृत्यद महावर्ग (वि० 9०), पृष्ठ १। 
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दर 
थेरो पठवियां चक्क लिखित्वा मिलिन्दं राजन एतंदवोच-*" अंत्थि, महाराज, इमस्स 
चक्रस्स अन्तो ''ति? “नत्थि, भन्ते''ति।“'एवमेव खो, महाराज, इमानि चक्कानि वुत्तानि 


भगवता--'चक्खुं च पटिच्च रूपे च उप्पलति चक्खुविज्ञाणं तिए सद्गति फस्सो, 
'फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापत्नया उपादानं, उपादानपक्तया कर्म स्लो 
पुन चक्खुं जायती' ति एवमेतिस्सा सन्ततिया अत्थि अन्तो”' ति? * नत्थि भन्‍्ते ” ति। 

“सोतं च पटिच्च सद्दे च....पे०....मने च पटिच् धम्मेचच उपपजति मनोविज्ञाणं, 
तिण्णं सज्जति फस्सो; फस्सपत्चया वेदना, वेदनापया तण्हा, तण्हापत्नया उपादान॑, उपादान- 
पत्चया कम्मं, कम्मतो पुत्त मनो जायती ति एवमेतिस्सा सन्ततिया अत्थि अन्त ति? 
““नत्थि, भन्ते '' ति। “*एवमेव खो, महाराज, अद्धानस्सापि पुरिमा कोटि न पञ्ञायती ' ति।. 

““कल्लोसि; भन्ते नागसेना'” ति। 
३: पुरिमकोटिपड्ञायनपज्हो | 

३- राजा आह-- भन्ते नागसेन, य॑ पनेत॑ ब्रूस--' पुरिमा कोटि न पजञ्ञायती' ति; 
कतमा च सा पुरिमा कोटी ”” ति ?*'यो खो, महाराज, अतीतो अद्भा, एसा पुरिमा कोटी ”ति। 

*' भन्ते नागसेन, य॑ पनेत॑ ब्रूस--' पुरिमा कोटि न पञ्ञायती' ति “कि पन, भन्ते, 
सब्बा पि पुरिमा कोटिन पज्ञायती '' ति ? ““कांचि, महाराज, पञ्ञायति) काचि न पञ्ञायती 
ति। ३ 

““कतमा, भन्ते, पञ्ञायति, कतमा न पज्ञायती'” ति? "इतो पुब्बे, महाराज, 
सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्ब॑ अविज्ञा नाहोसी ति एसा पुरिमा कोटिन पज्जायति, य॑ अहुत्वा 
संम्भोति हुत्वा 'पटिविगच्छति, एसा पुरिमा कोटि पञ्ञायती '' ति। 


“कृपया दूसरी कोई उपमा देकर समझाइये।” ४ 

स्थविर पृथ्वी पर एक गोल आकार खींच कर बोले- “महाराज! इस चक्र का कहीं अन्त है?" 
“नहीं, भन्ते!” “महाराज! इसी तरह, भगवान्‌ ने इसे चक्र बताया है। चक्षु और रूप के होने से 
चक्षुरविज्ञान उत्पन्न होता है । जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो स्पर्श होता है। स्पर्श से वेदना और वेदना 


से तृष्णा होती है।इस तृष्णा (देखने की इच्छा) से पुनः चश्षु उत्पन्न होता है। भला, इस कम का कहीं अन्त 


है?” “नहीं, भन्ते|' * 

“ओ्रोत्र (कान) और शब्दों के होने से ... ।मन और धर्मों के होने से मनोविज्ञान उत्पन्न होता 
है। तीनों के एक साथ मिलने से स्पर्श होता है। स्पर्श से वेदना और वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, 
उपादान से कर्म और कर्म से पुनः मन उत्पन्न होता है। भला, इस क़म का कद अन्त है?” “नहीं 
भन्ते!” “महाराज! इसी तरह, काल का कब आरम्भ होता है इसका पता नहीं”। (३) 

“भन्ते | आपने ठीक समझाया।” हे 
३. आरम्भ काल का ज्ञान- ३. राजा बोला-"भन्‍्ते| आप जो कहते हैं-/आरम्म कहाँ से होता है, 
इसका पता नहीं'-सो यह “आरम्भ” क्या है?” “महाराज! जो भूतकाल है, वही आरम्भ है। 

“अन्ते। आप जो यह कहते है-“ आरम्भ का पता नहीं लगता” तो क्या किसी भी आरम्भ का 
पंता नहीं लगता?” “महाराज! किसी का पता लगता है और किसी का नहीं।” 

“भअन्ते। किसका पता लगता है और किसका नहीं?” "महाराज! पहले कभी अविद्या सर्वथा & 
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« भत्ते नागसेन, य॑ं अहुत्वा सम्भोति, ह॒त्वा पटिविगच्छति; ननु त॑ उभ्तो छिन्नं अत्थ॑ 
गच्छती”' ति। ''यदि, महाराज, उभतो छिन्न॑ अत्थ॑ गच्छति, उभतो छिल्ना सक्का वड्डेतुं '' ति?, 
“आम, सा पि सक्‍का वड्डेतुं'' ति। ''नाहं, भन्‍्ते,.एत॑ पुच्छामि, कोटितोसक्का वड्भेतुं ति 2! 
“आम, सकका उड्डेतुं'' ति। “ओपम्मं करोही'' ति। न 

“ थेरो तस्स रुक्खूपमं अकासि--खन्धा च केवलस्स दुक्खक्खन्धंस्स बीजानी ' ति/!| 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'' ति।- गढ़ हल 


४. संज्लारजायमानपञ्हो | 

४ राजा आह--'' भन्ते नागसेन, अत्थि केचि सब्लारा, ये जायन्ती'' ति? ' आम, 
महाराज, अत्थि सद्बारा, ये जायन्ती'' तिं। '“कतमे ते, भन्ते'” ति? ““चक्खुस्मिं च॑ खो, 
महाराज, सति रूपेसु च चक्खुविज्ञाणं होति, चक्खुविज्ञाणे सति चक्खुसम्फस्सो होति, 
चक्खुसम्फस्से सति वेदना होति, वेदनाय सति तण्हा होति, तण्हाय सति उपादानं होति; 
उपादनने सति भवो होति, भवे संति जांति होति, जातिया सति जरामरणं सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। 

_ ० “'चक्खुस्मि च खो, महाराज, असति रूपेसुं च असति चक्खुविज्ञाणं न होति, 
 चकबु-विज्ञाणे असति चक्खुसम्फस्सो न होति, चक्खुंसम्फस्से असति वेदना न होति, 
* वेदनाय असति तण्हा न होति, तण्हाय असति उपादानं न होति, उपादाने असति भवो न 
होति, भवे असति जाति न होति, जांतिया असति जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा 
न होन्ति | एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धन्स निरोधो होती '' ति।:7 7 
नहीं थी-ऐसे आरम्भ का पता नहीं लगता है । यदि कोई वस्तु न होकर हो जाती है और कोई होकर 
नष्ट हो जाती है तो ऐसे “आरम्भ” का पता लगता है।” .. 

“भन्ते। यदि कोई वस्तु न होकर हो जाती है और कोई होकर नष्ट हो जाती है तो इस तरह 
दोनों ओर से काटी जा कर क्या -उसकी कोई स्थिति हुई?” “महाराज! हाँ, यदि वह दोनों ओर से 
काटी जा कर दोनों ओर बढ़ने लगे।”” “भन्ते! मैं यह नहीं पूछता। वह आरम्भ से (जहाँ से कटा है वहाँ 
से) बढ़ सकता है या नहीं?” “हाँ, बढ़ सकता है।”” “कृपया इसी बात को उपमा दे कर समझावें।” 
ग “'स्थविर ने उसी “बीज और वृक्ष” की उपमा देकर कहा-“ये स्कन्ध दुःख-प्रवाह-के बीज 


“भन्ते। आपने ठीक कहा।” कण ! 
४. संस्कारजायमानप्रश्न- ४. राजा बोला- “भन्ते | क्या ऐसे संस्कार हैं, जो उत्पन्न होते हैं?'. “हाँ, 
हैं।” “वे कौन से हैं?” “महाराज! चक्षु और रूपों के रहने से चश्षुविज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षुर्विज्ञान 
के होने से चक्ुस्पर्श होता है। उससे वेदना होती है, वेदना से तृष्णा एवं तृष्णा के होने से उपादान होता 
है। उपादान के होने से भव होता है, भव होने से जन्म होता है, जन्म से बुढ़ापा, सरना, शोक, रोना- 
'कलपना, दुःख, बेचैनी और उद्विग्रता होती है। इस-तरह केवल दुःख से ही दुःखसमुदय होता है। 
» महाराज! चक्षु और रूपों के न रहने से चक्षुविज्ञान नहीं उत्पन्न होता। ... स्पर्श नहीं होता। .... 


बैदना।.... तृष्णा। ... उपादान....। भव... ...जन्म....] ...बुढ़ापा, मरना... नहीं होता। इस तरह, इस 
दुःख के सम्पूर्ण प्रवाह की निवृत्ति हो जाती है।'” रे उलेजा इस तरह, 


७39 (० 
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* कल्लोसि, भन्ते नागसेना”' ति। 
५. अभवन्तसझ्जारजायमानपज्हो ह । घन 

५- राजा आह- “ भन्‍्ते नागसेन, अत्थि केचि स्जारा ये अभवन्ता जायन्ती ” ति? 
“'नत्थि, महाराज, केचि सद्भारा, ये अभवन्ता जायन्ति । भवन्ता येव खो, महाराज, सद्भारा 
जायन्ती” ति। - । ३24 

“*ओपम्म॑ करोही” ति। ऐ 

“'तं कि मज्जसि, महाराज, इदं गेह अभवन्तं जात, यत्थ त्वं निसिन्नों सी” ति? 
*'नत्यि किश्चि, भन्ते, इध अभवन्तं जात॑, भवन्त येव जात॑। इमानि खो, भन्ते, दारूनि बने 
अहेसुं, अयं च मत्तिका पंठवियं अहोसि, इत्थीनं'च पुरिसान॑ च/तज्जेन वायामेन एवमिदं गेह 
निब्बत्त ' ति।'“एवमेव खो, महाराज, नत्थि केचि सह्डारा ये अभवन्ता जायन्ति, भवन्ता येव 
सब्जारा जायन्ती '' ति। (१) 

“*भिव्यो ओपम्म॑ करोही'' ति। 

*“*“यथा, महाराज, ये केचि बीजगामभूतगामा पठवियं निक्खित्ता अनुपुब्बेन वुड्िं 
विरूव्िह वेपुल्लं आपज्जमाना पुप्फानि च फलानि चदंदेय्युं, न ते रुक्‍्खा अभवन्ता जाता, 
भवन्ता येव रुक्‍्खा जाता। एवमेव खो, महाराज, नत्थि केचि सच्बारा ये अभवन्ता जायन्ति, 
भवन्ता येव ते सद्भारा जायन्ती'' ति। (२) ल्‍ 

““भिव्यो ओपम्मं करोंही'' ति। 
“यथा, महाराज, कुम्भकारों पठविया मत्तिकं उद्धरित्वा नानाभाजनानि करोति, न. 


“हाँ, भन्ते! ठीक है।” । 
५. असत्संस्कारजायमानप्रश्न-- ५. राजा बोला--“भन्ते! क्या ऐसे संस्कार हैं, जो न होकर भी उत्पन्न 
हो जाते हैं? “महाराज! ऐसे कोई संस्कार नहीं हैं, जो न होकर भी पैदा हो जाते हों। वे ही संस्कार 
उत्पन्न होते हैं, जिनका,प्रवाह पहले से चला आता है।” 

“कृपया इसे उपमा दे कर समझावें।” 

“महाराज! आप जिस घर में बैठे हैं, क्या यह न होकर हो गया है? “भन्ते| ऐसी कोई भी चीज 
नहीं है, जो सर्वथा न होकर.भी हो जाय। वे ही चीजें उत्पन्न होती है, जिनका प्रवाह पहले से चला आ 
रहा हो। घर की.ये लकड़ियाँ पहले जंगल में उपस्थित थीं।यह मिट्टी पहले जमीन में थी।ख्री और पुरुषों 
के परिश्रम से ही यह घर निर्मित हुआ है।' “महाराज! इसी तरह कोई भी संस्कार नहीं हैं, जो न होकर 
उत्पन्न हुये हों। वे ही संस्कार उत्पन्न होते हैं, जिनका सातत्य पहले से चला आता है।” (१) 

“कृपया और कोई उपमा देकर समझावें।'* 

“महाराज! सभी पेड़-पौधे पृथ्वी से ही पैदा हो कर बढ़ते, बड़े होते और फूलते-फलते हैं। ये 
सभी पहले न होकर नहीं पैदा हो गये, अपितु इनकी स्थिति का प्रवाह पहले से ही चला आता है। 
महाराज! इसी तरह, ऐसी कोई भी चीज नहीं, जो सर्वथा न होकर हो जाती है। वही चीज उत्पन्न होती 
हैं, जिनका प्रवाह पहले से ही चला आता है।” (२) का 

“कृपया और कोई उपमा देकर भी समझाइये।” 

“महाराज! कुम्हार जमीन से मिट्टी खोदकर उससे अनेक प्रकार के बर्तन गढ़ता है। वे बर्तन 


दर मिलिन्दपञ्हपालि 


तानि भाजनानि अभवन्तानि जातानि, भवन्तानि येव जातानि; 'एवमेव: खो, महाराज, नत्थि 
केचि सह्लारा ये अभवन्ता जायन्ति, भवन्ता येव सच्जारा जायन्ती/'ति॥(३): 

“४पभ्िय्यो ओपम्मं करोही '' ति। 

“यथा, महाराज, वीणाय पत्तं नःसिया, चम्मं न सिया; दोणि न सिया|/दण्डो न 
सिया, उपवीणो न सिया, तन्तियो न सियुं, कोणो न सिया, पुरिसस्स च तज्जो वायामो/न 
सिया, जायेय्य सद्दो'' ति? “'न हि, भन्‍्ते'' ति। '“यतो च खो महाराज़, वीणाय पत्तं सिया, 
चम्म॑ सिया, दोणि सिया, दण्डो सिया, उपवीणो सिया, तन्तियो सियुं, कोणो सिया, पुरिसस्स 
तज्जो वायामो सिया, जायेय्य-सद्दो” ति? आम, भन्ते, जायेय्या'” ति। '“एवमेंव खो, 
महाराज, नत्थि केचि सद्भारा, ये अभवन्ता जायन्ति। भव॑न्ता येव खो सद्बारा जायन्ती '' ति। 
(४) ४ 

“भिय्यो ओपम्मं करोही'' ति। ः ँ 

“यथा, महाराज, अरणि न सिया, अरणिपोतको न सिया अरणिपोत्तक॑ न सिया. 
उत्तरारणि न सिया;/चोव्ठक॑ न सिया; पुरिसस्स च तज्जो वायामो न सिया, जायेय्य सो अग्गी '' 
ति?''न हि, भन्ते”' ति '“यतो च खो, महाराज, अरणि सिया, अरणिपोतको सिया, अरणि- 
पोत्तक॑ सिया, उत्तरारणि सिया, ज्वोल्ठक॑ सिया, पुरिसस्स च तज्जो-वायामो सिया, जायेय्य सो. 
अग्गी” ति? "आम, भन्ते, जायेय्या'' ति। ' एवमेव खो, महाराज; नत्थि केचि सट्डारा, ये 
अभवन्ता जायन्ति, भवन्ता येव खो सट्डारा जायन्ती/' ति। (५) 

“'भिय्यो ओपम्मं करोही '' ति। ; 

“यथा, महाराज, मणि न सिया, आतपो न सिया, गोमयं न सिया, जायेय्य सो 
अग्गी” ति? 'नहि भन्ते' ति।''यतो च खो, महाराज, मणि सिया, आतपो सिया, गोमयं 


न होकर नहीं हो जाते, अपितु उनकी स्थिति का प्रवाह प्रारम्भ से ही चला आता है। महाराज| इसी तरह, 
ऐसे कोई संस्कार नहीं हैं जो न होकर पैदा हो जाते हों। वही चीज ...चला आता हैं।” (३) 

'कृपया फिर उपमा देकर समझायें। 

यदि वीणा का पत्र, चर्म, खोखला काठ, दण्ड, गला, तार (तन्त्री) या धनुही आदि कुछ भी 
'न हो और न कोई बजाने वाला पुरुष ही हो, तो क्या कोई ध्वनि निकलेगी?” “नहीं, भन्ते!' “और 
यदि ये सभी चीजें हों तब?” “भन्ते। तब ध्वनि निकलेगी।” “महाराज! इसी तरह, ऐसे कोई संस्कार 
नहीं, जो न होकर उत्पन्न हो जाते हों। वही चीजें....चला आता है। ” (४) 

“कृपया और कोई उपमा देकर समझावें। 

महाराज! यदि अरणि न हो, अरणिपोतक न हो, मंथने की रस्सी न हो, उत्तरारणि न हो 
चिथड़ा (कपड़ा) न हो और अग्नि उत्पन्न करने वाला कोई आदमी भी न हो-तो क्या अग्नि निकलेगी? 

नहीं, भन्ते।” “और यदि ये सभी चीजें हों तब?” “भन्ते। तब अग्नि निकलेगी।” “महाराज! इसी तरह 

ऐसा कोई संस्कार नहीं, जोन होकर उत्पन्न हो जाता है। वही चीजें...चला आता है।” (५) 

कृपया फिर कोई अन्य उपमा देकर समझावें। 

महाराज! यदि जलाने वाला शीशा न हो, सूरज की गर्मा भो न हो और सूखा कंडा (गोबर 
भी नहीं हो तो क्या अग्नि निकलेगी?” “नहीं, भन्ते!'”“और यदि सभी चीजें हों तब? भन्‍्ते! तब का 
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सिया, जायेय्य सो अग्गी ”'ति? “आम, भत्ते, जायेय्या'' ति। ''एवमेव खो, महाराज/नत्थि 
“केचि सब्लारा. ये अभवन्ता जायन्ति, भवन्ता येव खो सब्लारा जायन्ती ”' ति॥ (६) 
<- “'भिव्यो ओपम्म॑ करोही'' ति। * फेरे 

_ यथा, महारांज, आदासो न सिया, आधा त्॒ सिया, मुखं न सिया, जायेय्य अत्ता”” 
ति? न हि, भन्ते'' ति।*'यतो च खो, महाराज, आदासों सिया, आभा सिया, मुखं सिया, 
जायेय्य अत्ता  ति? “आम, भन्ते, जायेय्या”' ति। ''एवमेव खो, महाराज, नत्थि केचि 
सट्डारा ये अभवन्ता जायन्ति, भवन्ता येव खो, सद्भार जायन्ति'' ति। (७) 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'' ति। ५ 
६. वेदगूपज्हों हम 

६. राजा आह--* भन्ते नागसेन, वेदगू उपलब्भती'' ति? ''को पनेस, महाराज, 
वेदगू नामा'' ति? “यो, भन्‍्ते, अब्भन्तरो जीवों चवखुना रूप॑ पस्सति, सोतेन सह सुणाति, घानेन 


' ग॒न्ध॑ घायति, जिव्हाय रसं सायति, कायेन फोट्टब्बं फुसति, मनसा धम्म॑ विजानाति; यथा मर्य॑ 


इध पांसादे निसिन्ना येन येन वातपानेन इच्छेय्याम पस्सितुं, तेन तेन वातपानेन पस्सेय्याम- 
पुरत्थिमेन पि वातपानेन पस्सेयाम, पच्छिमेन पि वातपानेन पस्सेय्याम, उत्तरेन पि वातपानेन 
पस्सेय्याम, दविखणेन पि वातपानेन पस्सेय्याम; एवमेव खो, भन्ते, अय॑ अब्भन्तरे जीवों येन 
येन द्वारेन इच्छति पस्सितुं, तेन तेन द्वारेन पस्सती '” ति। की 55 
थेरों आह--'पड्द्वारं, महाराज, भणिस्सामि, त॑ं सुणोहि, साधुक॑ मनसि करोहि। 
यदि अब्भन्तरे जीवो चक्खुना रूप॑ पस्सति, यथा मयं इध पासादे निसिन्ना येन येन वातपानेन 
इच्छेय्याम पस्सिंतुं, तेनें तेन वातपानेन रूप॑ येव पस्सेय्याम-पुरत्थिमेन पि वातपानेन रूप॑ 
येव पस्सेय्याम, पच्छिमेन पि वातपानेन रूप॑ येव पस्सेय्याम, उत्तरेन पि वातपानेन रूप॑ येव 


निकलेगी।” “महाराज! इसी तरह, ऐसा कोई संस्कार नहीं, जो न होकर हो जाता हो। वहीं चीजें... 
चला आता है। (६) 

“कृपया इसे फिर उपमा देकर समझाइये।'” 

“महाराज! यदि दर्पण न हो, प्रकाश न हो और मुख भी/न हो तो क्या कोई प्रतिबिम्ब पड़ेगा?” 
“नहीं,.भन्ते|:” “और यदि ये सभी चीजें हों तब?” “भन्‍्ते! तब प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ेगा।' “महाराज! 
इसी तरह, ऐसे कोई संस्कार नहीं हैं, जो नं होकर पैदा हो जाते हैं। वही चीजें...चला आता है।” (७) 

“भन्ते। आपने सर्वथा समीचीन बताया।' 

६. वेदगुप्रश्न- ६. राजा बोला-“भन्ते! जानने वाला (वेदगु-ज्ञाता) कोई (आत्मा) है या नहीं?” 
“महाराज! यह जानने वाला कौन है?” “भन्‍्ते! जो जीव हम लोगों के भीतर रह कर आँख से रूप 
देखता है, कान से शब्द सुनता है, नाक से गन्ध लेता है, जीभ से स्वाद लेता है, शरीर से स्पर्श अनुभव 


- करता है और मन से धर्मों को जानता है। जिस तरह हम लोग इस महल में बैठकर किसी जिस खिड़की 


से-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण या उत्तर वाली से देखना चाहें देख सकते हैं।” के 

स्थविर बोले-“महाराज! पाँच दरवाजे कौन से हैं, उन्हें बता रहा हूँ, आप उसे मन लगाकर 
सुनें। यदि जीव इस शरीर में रहकर आँखों से रूप को देखता है, जैसे कि हम इस महल में बैठे हुये 
जिस किसी खिड़की से रूप को देख सकते हैं;.पूर्व की खिड़की से भी, पश्चिम... दक्षिण ...की खिड़की 
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पस्सेय्याम, दक्खिणेन पिं वातपानेन रूप॑ येव पस्सेय्याम; एवमेतेन अब्भन्तरे जीवेन सोतेन 
पि रूप॑ येव पस्सितब्बं, घानेन पि रूपं येव पस्सितब्बं, जिव्हाय पि रूप॑ येव पस्सितब्बं, 
कायेन पि रूप॑ येव पस्सितब्बं, मनसा पि रूप॑ येव पस्सितब्बं; चक्खुना पि सद्दो येव सोतब्बो, 
घानेंन पि सद्दो येव सोतब्बो, जिव्हाय पि सद्दो येव सोतब्बो, कायेन पि सद्दो येव सोतब्बो, 
मनसा पि सद्दो येव सोतब्बो; चक्खुना पि गन्धो येव घायितब्बो, सोतेन पि गन्धो येव 
घायितब्बो, जिव्हाय पि गन्धो येव घायितब्बो, कायेन पि गन्धो येव घायितब्बो, मनसा पि 
गन्धो येव घायितब्बो; चक्खुना पि रसो येव सायितब्बो, सोतेन पि रसो येव सायितब्बो, 
घानेन पि रसो येव सायितब्बो, कायेन पि रस्तो येव सायितब्बो, मनसा पि रसो येव सायितब्बो; 
चक्खुना पि फोटब्बं येव फुसितब्बं, सोतेना पि फोट्टब्बं येव फुसितब्बं, घानेन पि फोडब्बं 
येव फुसितब्बं, जिव्हाय पि फोइ्ब्बं येव फुसितब्बं, मनसा पि फोट्टब्बं येव फुसितब्बं; 
चक्खुना पि धम्म॑ येव विजानितब्बं, सोतेन पि धम्म॑ येव विजानितब्बं, घानेना पि धम्मं येव 
विजानितब्बं, जिह्लाय पि धम्मं येव विजानितब्बं, कायेना पि धम्म॑ येव विजानितब्बं '' ति? 
“न हि, भन्ते'' ति। & 


“न खो ते, महाराज, युज्जति पुरिमेन वा पच्छिमं, पच्छिमेन वा पुरिमं | यथा वा पन, 
महाराज, मय॑ इध पासादे निसिन्ना इमेसु जालवातपानेसु उग्घाटितेसु महन्तेन आकासेन 
बहिमुखा सुद्दुतरं रूपं पस्साम; एबमेतेन अब्भन्तरे जीवेना पि चब्खुद्वारेसु उग्घाटितेसु महन्तेन 
आकासेत्र सुद्ुतरं रूपं पस्सितब्बं, सोतेसु उग्घाटितेसु, घाने उग्घाटिते, जिव्हाय उग्घाटिताय, 
'काये उग्घाटिते महन्तेन आकासेन सुदृतरं सद्दो सोतब्बो, गन्धो घायितब्बो,-रसो सायितब्बो, 
'फोड्बो फुसितब्बो ' ति? ''न हि, भन्‍्ते”' ति। 

“न खो ते, महाराज, युज्जति पुरिमेन वा पच्छिमं, पच्छिमेन वा पुरिमं। यथा वा पन, 


जज्क्न्न्लन्ल्ल्न््न्ड्स्ज्ज्न्च्जिडििच्छ्ल्छ्िछ्ित्््ििक्‍"+_+क वनिायःएॉओ--ननन--न 
से भी रूप को देख सकते हैं; इसी तरह इस शरीर में बैठे हुये जीव के द्वारा श्रोत्र... प्राण...जिह्ना...काय.... 
मन से भी रूप को ही देखना चाहिये। चक्षु के द्वारा भी... प्राण...जिह्ना.... काय.... मन के द्वारा भी शब्द 
को ही सुनना चाहिये। इसी तरह चश्षु...श्रेत्र...जिह्ना...काय...मन के द्वारा भी गन्ध का ग्रहण करना 
चाहिये। इसी तरह चश्लु से भी रस... श्रोत्र से...प्राण से .... काय से.... मन से भी रस का ही ग्रहण होना 
चाहिये। इसी तरह चक्षु से भी... श्रोत्र से भी...प्राण से भी ....जिह्ा से भी ....और मन से भी स्पर्श का ही 
ग्रहण होना चाहिये। और इसी तरह चक्षु से भी... श्रोत्र...प्राण...जिह्ना....और काय से भी धर्म का ही 
ग्रहण होना चाहिये?” ““भन्ते। ऐसी बात तो नहीं है।' 


जीम और काया के खुल जाने पर शब्दों को साफ-साफ सुन सकता है, गन्धों को सूँघ सकता है, रसों 
को चख सकता हैं और वस्तुओं को स्पर्श कर सकता है?” “नहीं, भन्ते।'” 


महाराज! तब तो आप के पहले कहे हुए से पीछे का, और पीछे कहे हुए से पहलें का मेल 


*विचारवग्णो 5७१ 


महाराज, अयं दिल्नों निक्खमित्वा बहिद्वारंकोहुके तिट्देग्य) जानासि त्वं। महाराज- “अं 

दिन्नों निक्खमित्वा बहिद्वारकोट्ठके ठितो' ''ति?''आम, भन्ते, जानामी /ति 
“यथा वा पन, महाराज, अयं दिल्नो अन्तो पविसित्वा तंव पुरतो तिद्देय्य, जानासि त्वं, 

महाराज-- अयं दिल्नो अन्तो पविसित्वा मम पुरतो ठितो” ” ति?*' आम; भन्‍ते) जानामी  ति। 


“'एवमेव खो; महाराज, अब्भन्तरे सो जीवो जिव्हाय रसे निक्खित्ते जानेय्य अम्बिलत्तं 
वा लवणत्तं वा तित्तकत्तं वा कटुकत्त वा कसायत्त वा मधुरत्त वा” ति? "आम, भन्ते, 
जानेय्या'' ति।“'ते रसे अन्तोपविट्टे जानेय्य अम्बिलत्तं वा लवणत्तं वा तित्तकत्त वा 'कटुकत्तं 
वा कसायत्तं वा मधुरत्तं वा” ति? "न हि, भन्तें” ति। ; 

- “न खो ते, महाराज, युज्जति पुरिमेन वा पच्छिम॑, पच्छिमेन वा पुरिमो यथा, 
महाराज, कोचिदेव पुरिसो मधुघटसत आहरापेत्वा मधुदोणिं पूरापेत्वा पुरिसस्स मुख पिंदृहित्वा 
मधुदोणिया पक्खिपेय्य। जानेय्य, महाराज, सो पुरिसों मधुं सम्पन्न वा न सम्पन्न वा” ति? 
“न हि, भन्ते”' ति।“'केन कारणेना'' ति? ''नःहि तस्स, भन्‍्ते, मुखे मधु पविट्ट '' ति। “न 
खो ते, महाराज, युज्जति पुरिमेन वा पच्छिमं, पच्छिमेन वा पुरिम॑”' ति। “'नाहं, भन्ते, 
पटिबलो तया वादिना सद्धिं सह्लपितुं। साधु, भन्‍्ते, अत्थ॑ जप्पेही ' ति। 

थेरो अभिधम्मसंयुत्ताय कथाय राजान॑ मिलिन्दं सज्जापेसि--' इध, महाराज, चक्खुं 
च पटिच्च रूपे च उप्पजति चक्खुविज्ञाणं | तंसहजाता फस्सो वेदना सञ्जा चेतना एकग्गता 
जीवितिन्द्रियं ममसिकारो--ति एवमेते धम्मा पच्चयतो जायन्ति, न हेत्थ वेदगू उपलब्भति। 
सोतं च पटिच्च सद्दे च.... पे०.... मनञ्व पटिच्च धम्मे च उप्पजति मनोविज्ञाणं, तंसहजाता 


नहीं खाता ।” महाराज! यदि.दिन्न (राजा मिलिन्द का मंत्री) यहाँ से बाहर जाकर दरवाजे पर खड़ा हो 
जाय तो क्‍या आप इस बात. को नहीं जानेंगे?” “हाँ, भन्ते| जानूँगा।' 

“महाराज! यदि दिन्न फिर भीतर आकर आप के सामने खड़ा हो जाय तो क्या आप इस बात 
को नहीं जानेंगे?” “हाँ, भन्ते! जानूँगा।'* 

“महाराज!:इसी तरह, हम लोगों के भीतर रहने वाला जीव जिह्मा से बाहर के रस को 
जानेगा-यह खट्टा है, नमकीन है, तीता है, कटु है, कसैला है या मीठा है?” “हाँ, भन्ते| जानेगा।” “तो 
क्या उन रसों के भीतर चलेजाने पर वह जीव उनकी खटास, नमकीन, तीतापन, कड़ुआपन, 
कसैलापन या मिठास को जानेगा?” “नहीं, भन्‍्ते! नहीं अनुभव करेगा।” 

“महाराज! तब तो आपके पहले कहे हुए से पीछे का और पीछे कहे हुए से पहले का मेल नहीं 
खाता | महाराज! जैसे कोई आदमी सौ घड़े मधु मँगवा कर एक'नाद भरवा दे। फिर, एक दूसरे आदमी 
का मुँह अच्छी तरह बँधवा कर उसमें डलवा दें, तो आप बतावें, क्या वह पुरुष जान सकेगा कि जिसमें 
वह डाल दिया गया है, सो मीठा है या नहीं?” “भन्‍्ते। नहीं जान सकेगा।” "वह क्यों?” “क्योंकि मधु 
उसके मुँह में गया ही नहीं।' “महाराज! तब तो आप के पहले कहे हुए से पीछे का....।" “भन्ते! आप 
जैसे पण्डित के साथ मैं क्या वाद कर सकता हूँ। कृपा कर आप ही इसकी वास्तविकता बतावें।' 

तब, स्थविर ने राजा मिलिन्द को अभिधर्म की कथा के अनुसार सब कुछ यों समझाया- 
“महाराज! चक्षु और रूपों के होने से चशुर्विज्ञान उत्पन्न होता है; उसके उत्पन्न होने से साथ ही स्पर्श, 
वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवितेन्द्रिय एवं मनस्कार-ये सब एक पर एक उत्पन्न होते हैं। इसी 


जा मिलिन्दपञ्हपालि 


'फस्सो वेदना सज्जा चेतना एकग्गता जीवितिन्द्रियं, मनसिकरोति) एवमेते धम्माःपच्चयतो 
जायन्ति। न हेत्थ वेदगू उपलब्भती '! ति। ; 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'” ति। 

७. चक्खुविज्ञाणादिपज्हो. ; 

७, राजा आह---'' भन्ते नागसेन, यत्थ चक्खुविज्ञाणं उप्पज्जति, तत्थ मनोविज्ञाणं 
पि उप्पज्जती'' ति? “आम, महाराज, यत्थ चक्खुविज्ञाणं उप्पज्ति, तत्थ मनोविज्ञाणं 
उप्पजती ” ति। " 

“कि नु खो, भन्‍्ते नागसेन, पठमं चक्खुविज्ञाणं उप्पज्जति, पच्छा मनोविज्ञाणं; 
उदाहु मनोविज्ञाणं पठम॑ उप्पज्जति, पच्छा चक्खुविज्ञाणं'' ति? '“पठमं, महाराज, 
चक्खुविज्ञाणं उप्पज्ञति, पच्छा मनोविज्ञाणं'' ति।. 

“कि नु खो, भन्ते नागसेन, चक्खुविज्ञाणं मनोविज्ञाणं आणापेति--'यत्थाहं 
-उपज्जामि त्वं पि तत्थ उप्पज्ञाही' ति, उदाहु मनोविज्ञाणं चक्खुविज्ञाणं आणापेति-- 
*यत्थ त्व॑ उप्पजिस्ससि, अहं पि तत्थ-उप्पज्जिसामी' ”' ति? "न हि; महाराज, अनालापो 
तेस अज्जमज्जेही '' ति। 

“कर्थ, भन्ते नागसेन, यत्थ चक्‍्खुविज्ञाणं उप्पज्जति, तत्थ मनोविज्ञाणं पि 
उप्पजती  ति? “निन्नत्ता च, महाराज, द्वारत्ता च चिण्णत्ता च समुदाचरितत्ता चा'” ति। 

(क) * कर्थ, भन्ते नागसेन, निन्नत्ता यत्थ चक्खुविज्ञाणं उप्पजति, तत्थ मनोविज्ञाणं 
पि उप्पजति ? ओपम्म॑ करोही'” ति। ं - 

“*त॑ कि मज्जसि, महाराज, देवे वस्सन्ते कतमेन उदकं गच्छेय्या'' ति? "' वि अत कतमेत तक गच्छेय्या'”ति? ''येन, 


तरह दूसरी श्रोत्र आदि इन्द्रियों के साथ भी इस त्रिक को समझ लेना चाहिये। ये धर्म एक दूसरे के होने 
ही से उत्तन्न होते हैं। कोई जानने वाला (-ज्ञाता आत्मा) नहीं है।” 
“भन्ते। आपने ठीक कहा।" ः 
७. चक्षु्विज्ञान्नादिविषयक प्रश्न- ७. राजा बोला-“भन्‍्ते| जहाँ चक्षुर्विज्ञान उत्पन्न होता है, वहाँ क्या 
मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता है?” “हाँ महाराज! वहाँ मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता है।' 
“भस्‍्ते। पहले कौन उत्पन्न होता है, चक्षुविज्ञान या मनोविज्ञान?” “महाराज! पहले चक्षुविज्ञान 
और बाद में मनोविज्ञान |” हे 
“भत्ते! क्या चश्षुविज्ञान मनोविज्ञान को आज्ञा देता है कि, 'जहाँ में उत्पन्न होऊँ, वहाँ तुम भी 
उत्पन्न होना अथवा मनोविज्ञान चक्षुविज्ञान को सूचना देता है-“जहाँ जहाँ तुम उत्पन्न।होगे, वहाँ वहाँ में 
“मी उत्पन्न होऊँगा:?” “नहीं, महाराज! उन में ऐसी कोई आज्ञा का आदान-प्रदान नहीं होता। “ 
“भत्ते! तो क्या बात है कि जहाँ चश्लविज्ञान उत्पन्न होता है; वहाँ मनोविज्ञान भी होता है?” 
“महाराज! उनमें -ऐसा (क) ढालूपन होने से, (ख) द्वार होने से, (ग) स्वभाव होने से और (घ) 
भ्रमुदाचारता (साथीपन) होने से | कक हक 
(क) “भन्ते। ढालूपन होने से कैसे जहाँ चश्ुर्विज्ञान होता है, वहाँ मनोविज्ञान भी होता है? कृपया 
उपमा देकर समझावें।” ह 


* महाराज! अच्छा आप:बतावें कि वृष्टि होने पर जल किस ओर ढलक कर बहता है?” 


विचारवग्णो ७३ 


भन्‍्ते, निन्नं, तेन गच्छेय्या'' ति॥ “'अथापरेन समयेन देवों वस्सेय्य, कतमेन त॑ उदकं 
गच्छेय्या'' ति? “येन, भन्ते, पुरिम॑ उदक॑ गत॑, त॑ पि तेन गच्छेय्या' ति। ' "कि नु खो, 
महाराज, पुरिम॑ उद॒क॑ पच्छिमं उदक॑ आणापेति--“येनाहं गच्छामि त्वं पितेन गच्छाही ' ति, 
पच्छिम वा उद॒क॑ पुरिमं उदकक॑ आणापेति--'येन त्व॑ गच्छिस्ससि अहं पि तेन गच्छिस्सामी 

*'ति? न हि, भन्ते, अनालापो तेसं अज्जमज्जेहि। निन्नत्ता गच्छन्ती '' ति।"' 'एवमेव खो, 
महाराज, निन्नत्ता यत्थ चक्खुविज्ञाणं उपज्ञति तत्थ मन्तोविज्ञाणं पि उपजति। न 
चक्खुविज्ञाणं मनोविज्ञाणं आणापेति--'यत्थाहं उप्पज्ञामि त्वं पि तत्थ उपजाही' ति। 
नापि मनोविज्ञाणं चक्खुविज्ञाणं आणापेति-यत्थ त्वं उप्मज्जिस्ससि अहं पि तत्थ 
उप्मज्जिस्सामी ” ति। अनालापो तेसं अज्जमज्जेहि। निन्नत्ता उप्पज्जन्ती'' ति। 

:+  (ख) “कथ॑, भन्ते नागसेन, द्वारत्ता यत्थ चक्खुविज्ञाणं उप्पजति, तत्थ मनोविज्ञाणं 
पि उप्पजति ? ओपम्म॑ करोही'' ति। ;क्‍ पाप ! 

४ ““तं कि मज्जसि, महाराज, रज्जो पच्चन्तिम॑ नगरं अस्स दब्न्हपाकारतोरण एकद्दारं। 
ततो पूरिसो निक्खमितुकामों भवेय्य, कतमेन निक्खमेय्या''ति ? "द्वारेन) भन्ते; निक्खमेय्या'' 
ति। 'अथापरो पुरिसो निक्खमितुकामो भवेय्य, कतमेन सो निक्‍्खमेय्या?' ति? ''येन, भन्‍्ते, 
पुरिमो पुरिसो निक्खन्तो सो पि तेन निक्खमेय्या'' ति। | 

““किन्नु खो, महाराज, पुरिमों पुरिसो पच्छिमं पुरिसं आणापेति-'येनाहं गच्छामि 
त्वं पि तेन गच्छाही ' ति, पच्छिमो वा पुरिसो पुरिमं पुरिसं आणापेति--' येन त्वं गच्छिस्ससि, 
अहं पि तेन गच्छिस्सामी' /” ति? “न-हि, भन्‍्ते, अनालापो तेसं अज्ञमज्जेहि। द्वारा 
गच्छन्ती '' ति।*“एवमेव खो, महाराज, द्वारत्ता यत्थ चक्खुविज्ञाणं उप्पज्जति, तत्थ मनोविज्ञाणं 


“भन्ते। जिधर की पृथ्वी ढालू है उधर ही वह जल ढलक कर बहता है! फिर किसी दूसरे दिन वृष्टि होने 
पर वह जल किस ओर बहेगा?" .“भन्ते! उसी ओर।” “भन्‍्ते। क्या पहला जल दूसरे जल को आज्ञा 
देता है-"जिस ओर ढलक कर मैं बहूँ, उसी ओर तुम भी बहो?” या दूसरा जल पहले जल को सूचना 
देता है--जिस ओर तुम बहोगे उसी ओर मैं भी बहुँगा'?” “नहीं भन्ते| उन में परस्पर ऐसी कोई बात 
नहीं होती | पृथ्वी के ढालू होने से ही दोनों जल उसी ओर बहते हैं।” “महाराज! इसी तरह, ढालूपना 
होने से जहाँ-जहाँ चश्षुविज्ञान उत्पन्न होता है, वहाँ-वहाँ मनोविज्ञान भी होता है। उनमें परस्पर किसी 
आज्ञा.का आदान-प्रदान नहीं होता। “ ४ 

(ख) “भन्‍्ते द्वार होने से कैसे जहाँ चक्षुरविज्ञान होता है; वहाँ मनोविज्ञान भी होता है? उपमा 
देकर समझावें।'” 

“महाराज! किसी राजा का सीमान्त में एक नगर हो, जो दृढ़ प्राकार से घिरा हो तथा जिसका 
द्वार भी बड़ा दृढ़ हो | उस नगर में वह एक ही द्वार हो । अब, कोई आदमी उस नगर से बाहर निकलना 
चाहे तो किस ओर से निकलेगा?“ “भन्ते! उसी द्वार से निकलेगा।” “फिर, कोई दूसरा आदमी बाहर 
निकलना चाहे तो किस ओर से निकलेगा?” “भन्ते! उसी द्वार से |” 

“महाराज! क्‍या यहाँ पहला आदमी दूसरे को आज्ञा देता है कि 'मैं जिस ओर से निकलूँ, उधर 
ही से तुम निकलो: या दूसरा आदमी पहले को आज्ञा देता है कि 'तुम जिधर से निकलोगे उधर ही से 
मैं भी निकलूँगा“?'' “नहीं, भन्ते! उन लोगों के बीच ऐसा कोई समन्वय नहीं होता। द्वार के एक होने से 


ज्ड मिलिन्दपञ्हपालि 


पि उप्पजति। न चक्खुविज्ञाणं मनोविज्ञाणं आणापेति--'यत्थाहं उप्मज्ञामि त्वं पि तत्थ 
उपज्ाही” ति। नापि मनोविज्ञाणं चक्खुविज्ञाणं आणापेति--'यत्थ त्वं उप्पज्जिस्ससि, 
अहं पि तत्थ उप्पज्जिस्सामी ' ति। अनालापो तेसं अज्ञमज्जेहि। द्वारत्ता उप्पजन्ती ” ति। 
(ग) ''कथं, भन्‍्ते नागसेन, चिण्णत्ता यत्थ चक्खुविज्ञाणं उप्पज्ति, तत्थ 
मनोविज्ञाणं पि उप्पजति ? ओंपम्म॑ करोही '' ति। है 20 
““तं कि मज्जसि, महाराज, पठम॑ं एक सकटं गच्छेय्य, अथ दुतियं सकट्ट कतमेन 
गच्छेय्या” ति। /'येन, भन्ते, पुरिम॑ सकटं गत, तं पि तेन गच्छेय्या'' ति। ''किं नु खो, 
महाराज, पुरिम॑ सकट॑ पच्छिम॑ संकट आणापेति--'येनाहं गच्छामि, त्वं पि तेन गच्छाही' 
ति।पच्छिमं वा सकट पुरिम॑ सकट आणापेति--' येन त्वं गच्छिस्ससि, अहं पि तेन गच्छिस्सामी' 
ति?” *“न हि, भन्ते, अनालापो तेसं अज्ञमज्जेहि। चिण्णत्ता गच्छन्ती'” ति। ''एवमेव 
खो, महाराज, चिण्णत्ता यत्थ चक्खुविज्ञाणं उप्पज्जति, तत्थ मनोविज्ञाणं पि उप्पज्ञति। न 
चक्खुविज्ञाणं मनोविज्ञाणं आणापेति--'यत्थाहं उप्पज्ञामि त्वं पि तत्थ उप्पज्ञाही' ति। 
नापि मनोविज्याणं चक्खुविज्ञाणं आणापेति-' यत्थ त्वं उप्पंज्जिस्ससि अहं पिं तत्थ 
उप्पजिस्सामी ' ति। अनालापो तेसं अज्जमज्जेहिं। चिण्णत्ता उप्पजन्ती '' ति। 
(घ) ' कर्थं, भन्‍्ते नागसेन, समुदाचरितत्ता यत्थ चक्खुविज्ञाणं उप्पज्जति, तत्थ 
मनोविज्ञाणं पि उप्पज्ञति ? ओपम्म॑ं करोही ”' ति। | 

“यथा, महाराज, मुद्दा-गणना-सद्बघा-लेखा-सिप्पट्टानेसु आदिकम्मिकंस्स दन्‍्धायना 
भवति, अथापरेन समयेन निसम्मकिरियाय समुदाचरितत्ता अदन्धायना भवति; एवमेव खो, 
महाराज, समुदाचरितत्ता यत्थ चक्खुविज्ञाणं उप्पज्जति, तत्थ मनोविज्ञाणं पि उप्पज्तिं। न 
चक्खुविज्ञाणं मनोविज्ञाणं आणापेति--'यत्थाहं उप्पज्ञामि त्वं पि तत्थ उपज्ञाही' ति। 
ही जिधर से एक निकलता है; उधर से दूसरा भी निकलता हैं।” “महाराज! ऐसे ही, द्वार एक होने से 
जहाँ चशुर्विज्ञान उत्पन्न होता है, वहाँ मनोविज्ञान भी होता है... उनकी आपस में कोई बात नहीं होती....।” 

(ग) “भन्ते स्वभाव होने से कैसे जहाँ चशुर्विज्ञान होता है, वहाँ मनोविज्ञान भी होता है? उपमा 
देकर समझावें।” ; 

, महाराज! आगे एक बैंलगाड़ी गयी हो, तो दूसरी गाड़ी किस ओर जायेगी?" “भन्ते। जिस 
ओर पहली गाड़ी होगी, उसी ओर दूसरी भी जायेगी” “महाराज! क्या पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को 
आज्ञा देती है.... या दूसरी गाड़ी पहली को आज्ञा देती है... ?” “नहीं, भन्ते। उन में कोई ऐसी बात नहीं 
होती। (बैलों में) ऐसा स्वभाव पड़ जाने से ही वह एक दूसरे के पीछे-पीछे जाते हैं।”” “महाराज! इसी 
तरह पीछे चलने के स्वभाव से ही जहाँ-जहाँ चबुर्विज्ञान होता है, वहाँ-वहाँ मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता 
है। उनमें कोई परस्पर समझौता नहीं होता कि...“ " 


(घ) “भन्ते| व्यवहार (समुदाचार) होने से कैसे जहाँ चक्षुविज्ञान होता है. वहाँ मनोविज्ञान भी 
होता है? कृपया उपमा देकर समझावें।” 3 

“महाराज! मुद्रा, गणना, संख्या और लेखा इत्यादि शिल्पों में नवशिक्षित बार-बार प्रमाद (भूलें) 
करता है, परन्तु सावधानी से बार-बार व्यवहार करने पर उसकी भूलें जाती रहती हैं। इसी तरह, 
व्यवहार से जहाँ चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है, वहाँ मनोविज्ञान भी होता है....।” ; 


विचारवग्णो दे 


नापि मनोविज्ञाणं चक्खुविज्ञाणं आणापेति--'यत्थ त्वं उप्पज्जिस्ससि अहं पि तत्थ 
उप्ज्जिस्सामी ' ति। अनालापो तेसं अज्ञमज्जेहि। समुदाचरितत्ता उप्पजती” ति। 

* भन्ते नागसेन, यत्थ सोतविज्ञाणं उप्पज्ञति, तत्थ मनोविज्ञाणं पिं उपजती ति 
“““ पें० ...- यत्थ घानविज्ञाणं उप्पज्ञति .... यत्य जिव्हाविज्ञाणं उप्जति .... यत्थ 
कायविज्ञाणं उप्पज्जति, तत्थ मनोविज्ञाणं पि उप्पजती ति? आम, महाराज, यत्थ 
कायविज्ञाणं उपजति, तत्थ मनोविज्ञाणं पि उप्पजती ति। पा ॥ 

“कि नु खो, भन्ते नागसेन, पठम॑ कायविज्जाणं उपजति पच्छा मनोविज्ञाणं, 
उदाहु मनोविज्ञाणं पठम॑ उप्पज्ञति पच्छा कायविज्ञाणं ” ति? ' “कायविज्ञ्जाणं, महाराज, 
'पठम॑ उप्मज्जति, पच्छा मनोविज्ञाणं ' ति। ४ कक 

“कि नु खो, भन्ते नागसेन .... पे० .... अनालापो तेस अज्जमज्जेहि। समुदाचरितत्ता 
उप्पज्न्ती ” ति। < ह् 

“कल्लोसि, भन्ते नागसेना'' ति। 
८. फस्सलक्खणपज्हो 

८. राजा आह-- * भन्ते नागसेन, यत्थ मनोविज्ञाणं उप्पजति, फस्सो पि....वेदना 
पि तत्थ उप्पज्जती'' ति? “आम महाराज, यत्थ मनोविज्ञाणं उप्मज्जति,-फस्सो पि तत्य 
उप्पज्नति, वेदना पि तत्थ उप्पज्जति, सज्ञा पि तत्थ उप्पजति, चेतना पि तत्थ उप्पज्जति, 
वितक्को पि तत्थ उप्पज्जति, विचारों पि तत्थ उप्पज्नति। सब्बे पि फस्सप्पमुखा धम्मा तत्य 
उप्पजन्ती '' ति। नाप क रत 

“' भन्ते नागसेन, किलक्खणो फस्सो”' ति? ''फुसनलक्खणो, महाराज, फस्सो'' ति। 

“'ओपम्म॑ करोही '' ति। 

“'यथा, महाराज, द्वे मेण्डा युज्हेय्युं। तेसु यथा एको मेण्डो एवं चवक्खं दटुब्बं, यथा 
दुतियो मेण्डो एवं रूप॑ ददुब्बं, यथा तेसं सन्निपातो एवं फस्सो दट्ठ॒ुब्बो!' ति। (१) 

“'भिय्यो ओपम्म॑ करोही'' ति। 

“यथा, महाराज, द्वे पाणी वज्जेय्युं। तेसु यथा एको पाणि एवं चक्खु ददुब्बं, यथा 
दुतियो पाणि एवं रूप॑ दुब्बं, यथा तेसं सन्निपातो एवं फस्सो दुब्बो''ति। (२) 


“इसी भाँति दूसरी श्रोत्र आदि इन्द्रियों के विज्ञानों के साथ मनोविज्ञान उत्पन्न होता रहता है।'” 
“भन्ते। आपने यह ठीक समझाया।” हे. 
८. स्पर्शलक्षणप्रश्न- ८. राजा बोला-“भन्‍्ते! जहाँ मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, वहाँ क्‍या स्पर्श 
भी... वेदना भी होती हैं?” “हाँ महाराज! जहाँ मनोविज्ञान होता है वहाँ स्पर्श भी होता है, वेदना, संज्ञा, 


* चेतना भी होती है, वितर्क विचार भी होते हैं। स्पर्श से होने वाले सभी धर्म वहाँ होते हैं।'" 


“भन्ते। स्पर्श का लक्षण क्‍या है?” “महाराज! 'छूना' स्पर्श का लक्षण है।'* 


“कृपया उपमा देकर समझाइये।” 
“महाराज! दो भेड़ आपस में टक्कर खाँये | उनमें एक भेड़ को तो चक्षु समझना चाहिये और 


दूसरे को रूप। और उन दोनों का टकराना ही स्पर्श समझना चाहिये।” (१) 


छच मिलिन्दपञ्हपालि 


“'भिव्यो ओपम्म॑ करोही '” ति। 2 । 

“यथा, महाराज, द्वे सम्मा वज्जेयुं। तेसु यथा एको सम्मो एवं चक्खु दट॒ब्बं, यथा 
दुतियो सम्मो एवं रूप॑ दट्ठब्बं, यथा तेसं सन्निपातो एवं फस्सों दटुब्बो'”ति। (३) 

"कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'' ति। - 


९. वेदनालक्खणपज्हो 

९. “' भनते नागसेन, कि लक्खणा वेदना”' ति 2 ““वेदयितलक्खणा, महाराज, वेदना, 
अनुभवनलक्खणा चा” ति। 

“ओपपम्म॑ करोही ” ति। छ 

“यथा महाराज, कोचिदेव पुरिसो रब्जो अधिकार करेय्य | तस्स राजा तुद्टो अधिकारं 
ददेय्यं। सो तेन अधिकारेन पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समझ्भीभूतो परिचरेय्य। तस्स 
एवमस्स-- मया खो पुब्बे रज्जो अधिकारों कतो, तस्स- मे राजा तुट्टो अधिकारं अदासि। 
स्वाहं ततोनिदानं इम एवरूप॑ वेदनं वेदियामी' ति। यथा वा पन, महाराज, कोचिदेव पुरिसो 
कुसल॑ कम्म॑ कत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जेय्य। सो च तत्थ 
दिब्बेहि पञ्महिं कामगुणेहि समप्पितो समड्जीभूतो परिचरेय्य | तस्स एवमस्स-स्वाहं खो 
पुब्बे कुसल॑ कम्मं अकासि, सोहं ततोनिदानं इमं एवरूप॑ वेदनं वेदियामी' ति। एवमेव खो, 
महाराज, वेदयितलक्खणा वेदना, अनुभवनलक्खणा चा ” ति। 

““कल्लोसि, भन्ते नागसेना'” ति। 


“कृपया दूसरी उपमा देकर समझाइये |” प्जरे पर ४ 

“महाराज! कोई दो हाथों से ताली बजावे। उनमें एक हाथ को तो चक्षु और दूसरे को रूप 
समझना चाहिये और ये दोनों हाथों का मिलना वहाँ स्पर्श समझना चाहिये।” (२) 

“कृपया फिर उपमा देकर समझाइये।” ४ हु 

“महाराज! कोई झाँझ (परस्पर टकरा कर बजाया जाने वाला वाद्य) बजावे। उसमें एक झाँझ 


९ चशु और दूसरे को रूप समझना चाहिये।जो इन दोनों का आकर मिलना है, उसे स्पर्श समझना 
7 (३) «- 


“भन्ते! आपने ठीक कहा।” . . 23 

९. न सबका «'भन्ते| “वेदना” का क्या लक्षण है?” “महाराज! " अनुभव करना' वेदना का 
लक्षण है।? ; ४ न्‍ 

कृपया उपमा देकर समझाइये | 

"महाराज! कोई आदमी राजा की सेवा करे । राजा उससे प्रसन्न हो, उसे कोई बड़ा पद दे दे। 
वह:उस पद को पा सभी भोग-विलास करते हुए बहुत सुख से रहे अब, उसके मन में ऐसा हो-'मैंने 
पहले राजा की सेवा की; इसी कारण राजा ने मुझे यह पद दिया है। उसी समय से मैं इस भोग-विलास 
और अुख का अनुभव कर रहा हूँ" अथवा, महाराज! कोई आदमी पुण्य-कर्म कर मरने के बाद स्वर्ग 
लोक में उत्पन्न होकर अच्छी गति को प्राप्त हो। वह वहाँ पाँच दिव्य कामगुणों का उपभोग करे। वहाँ 
उसके मत्त में ऐसा विचार हो- “मैंने पहले पुण्य-कर्म किये, उसी से में इन पाँच दिव्य कामगुणों का 
अनुभव कर रहा हूँ।' महाराज! इसी तरह “ अनुभव होना', 'अनुभव करना* वेदनां का लक्षण है।” 


विचारवग्गों ७७ 
५ १०: 
१०. “ भन्‍्ते नागसेन, किलक्खणा सज्जा ” ति? " 
सज्ञा/तिता 
: किंसझानाती”'ति?''नोल॑पिसम्ानाति पीत॑ पिंसज्ञानाति, लोहितपि सझ्ञानाति 
ओदातं पि सझानाति, मझिटूं पि सझ्ञानाति। 'एवमेव खो, महाराज सज्ञाननलवखणा संज्ञा "| 
“' ओपम्म॑ करोही ” ति। 
यथा, महाराज, रज्ञो भण्डागारिको भण्डागारं पविसित्वा 'नीलपीतलोहितोदात- 


मञ्िट्वानि राजभोगानि रूपानि पस्सित्वा सझ्ञानाति; एवमेव खो,-महाराज सझाननलक्खणा 
सज्जा'' ति। 


“कल्लोसि, भन्ते नागसेना'” ति। 
११: चेतनालक्खणपज्हो 
भन्ते नागसेन, किलक्खणा चेतना'' ति? ““चेतयितलक्खणा, महाराज 
चेतना, अभिसद्भरणलक्खणा चा ” ति। 
*' ओपम्म॑ करोही”' ति। 
यथा, महाराज, कोचिदेवःपुरिसो विसं अभिसब्लरित्वा अत्तना च पिवेय्य, परे च 
पायेय्य | सो अत्तना पि दुक्खितो भंवेय्य, परे पि:दुक्खिता भवेय्युं।'एवमेव खो, महाराज, 
इधेकच्चो पुग्गलो अकुसलं कम्मं:चेतनाय चेतयित्वा कायस्स भेदा पर॑ मरणा अपायं दुग्गतिं 
विनिपातं निरय॑ उपपज्जेय्य | ये पि तस्स अनुसिक्खन्ति, ते पि कायस्स भेदा परं मरणा अपायं॑ 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्न्ति। 
यथा वा पन, महाराज, कोचिदेव पुरिसों सप्पि-नवनीत-तेल-मधु-फाणितं एकज्झं 


सझाननलक्खणा, महाराज, 


भन्‍्ते। आपने ठीक कहा। न्‍ 

१०. संज्ञालक्षणप्रश्नं- १०: भनते ! संज्ञा का क्या लक्षण है?” “महाराज! 'पहचानना' संज्ञा का लक्षण 
है। 

'क्या पहचानना?” - “नीले, पीले, लाल, श्वेत और मँजीठ आदि रंग को पहचानना। महाराज! 
इस तरह, 'पहचानना: संज्ञा का लक्षण है। 

'कृपया उपमा देकर समझायें। मा टप, 

“महाराज! राजा का भण्डारी भण्डार में जाकर नीला, पीला, लाल, उजला, मँजीठ सभी रंग 

वाले राजा के भोज्य पंदार्थों को देखकर उन्हें पहचानता है और जानता है। महाराज इसी तरह, 
"पहचानना' संज्ञा का लक्षण है। 

भन्‍्ते! आपने बहुत ठीक कहा। 
११. चेतनालक्षण-प्रश्न-११. “भन्‍्ते नागसेन! चेतना का क्या लक्षण हैं?” “महाराज! "समझना' और 
“तत्पर होना' चेतना का लक्षण है। 

'कृपया उपमा देकर समझावें। 

'महाराज! कोई आंदमी विष तैयार कर स्वयं पी ले और दूसरों को भी पिला दे। वह अपने भी 
दुःख भोगे और दूसरों को भी दुःख दे | महाराज! इसी तरह कोई आदमी पाप-कर्मों को चेतना करके 
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अभिसह्डरित्वा अत्तना च पिवेय्य, परे च पायेय्य। सो अत्तना सुखितो भवेय्य, परे पिःसुखिता 
भवेय्युं। एवमेव खो, महाराज, इधेकच्चो पुग्गलो कुसलं कम्म॑ चेतनाय चेतयित्वा/कायस्स 
भेदा परं भरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जति। ये पि तस्स अनुसिक्खन्ति, ते पि कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। एवमेव, खो महाराज, चेतयितलक्खणा चेतना, 
अभिसल्डरणलक्खणा चा' ति। । जिला 
“कल्लोसि, भन्ते नागसेना”' ति। 
१२: विज्ञाणलक्खणपज्हो 

१२. “'भन्ते नागसेन, किलक्खणं विज्ञाणं '” ति? '“विजाननलक्खणं, महाराज, 
विज्ञाणं'' ति। 

“ओपम्म॑ करोही ” ति। 

“यथा, महाराज, नगरगुत्तिको मज्झे नगरसिड्ठाटके निसिन्नो पस्सेय्य पुरत्थिमदिसतो 
पुरिस आगच्छन्तं, पस्सेय्य दक्खिणदिसतो पुरिसं आगच्छन्तं, पस्सेय्य पच्छिमदिसतो पुरिसं 
आगचछन्तं, पस्सेय्य उत्तरदिसतो पुरिसं आगच्छन्तं; एवमेव खो, महाराज, यं च पुरिसो 
चक्खुना रूप॑ पस्सति त॑ विज्ञाणेन विजानाति, यं च सोतेन सद्दं सुणाति त॑ विज्ञाणेन 
विजानाति, य॑ च घानेन गन्ध॑ घायति तं विज्जाणेन विजानाति, य॑ च जिव्हाय रस सायति त॑ 
विज्ञाणेन विजानाति, य॑ च कायेन फो्डब्बं फुसति त॑ विज्ञाणेन विजानाति, य॑ च मनंसा 
धम्मं विजानाति त॑ विज्ञाणेन विजानाति। एवं, खो, महाराज, विजाननलक्खणं विज्ञाणं'' 
ति। 

। “कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना '' ति। 
ग् नरक में जाकर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो उसके सिखाये होते हैं, वे भी... दुर्गति को 
प्राप्त कर 

अथवा महाराज! जैसे कोई आदमी घी, मक्खन, तेल, मधु और शक्कर को एक साथ तैयार 
कर, स्वयं पी ले और दूसरों को भी पिला दे। वह स्वयं भी सुखी हो और दूसरे भी सुखी हों | महाराज! 
इसी तरह, कोई पुण्य कर्मों को चेतना से जगा करके मरने के बाद स्वर्गलोक में उत्पन्न हो सुगति को 
9; प्राप्त होता है। जो उसके सिखाये हैं वे भी.... सुगति को प्राप्त होते हैं। इसी तरह, महाराज! “समझना” और 
“तत्पर होना” चेतना का लक्षण है।” 

“भत्ते! आपने ठीक कहा।””- 
! विज्ञानलक्षण-प्रश्न-' भत्ते! विज्ञान किसे कहते हैं?” “महाराज! जान लेना' विज्ञान का लक्षण 
“कृपया उपमा देकर समझावें | 


महाराज! किसी नगर का रक्षक नगर के बीच किसी चौराहे पर बैठ चारों दिशाओं से आने 
वाले पुरुषों को देखे; इसी तरह, पुरुष जिस रूप को आँख से देखता है, उसे विज्ञान से जान लेता है; 
जिस शब्द को कान से सुनता है.... जिस गन्ध को नाक से सूँघता है...जिन धर्मों को मन से अनुभव 


करता है, उन्हें विज्ञान से जान लेता है। महाराज! इस तरह 'जान लेना" डे 
“भन्ते। आपने ठीक कहा।” ० ” विज्ञान का लक्षण है। 


निब्बानवग्गो रा; 
१३-वितक्कलक्खणपज्हो ६ 
१३५ “ भन्ते नागसेन, किंलक्खणो वितकों ” ति?"' अप्नालक्खणों, महाराज, 
वितको '' ति। ' ््् 
“ओपम्म॑ करोही”' ति। 
था, महाराज, वहुकी सुपरिकम्मकत दारू सन्धिस्मि अप्पेति; एवमेव खो 
महाराज, अप्पनालक्खणो वितक्को”'ति।  - 
“कल्लोसि, भत्ते नागसेना'” ति। 
१४. विचारलक्खणपज्हो 
१४. “भन्ते नागसेन, किलक्खणों विचारो'' ति। 
अनुमजनलक्खणो महाराज, विचारो '” ति। 
“' ओपम्म॑ करोही”' ति। 2: 
यथा; महाराज, कंसथालं आकोटितं पच्छा अनुरवति, अनुसद्ययति; यथा, महासज 
आकोटना-एवं वितक्को दहुब्बो, यथा अनुरवना एवं विचारो '' ति। 
“कल्ोसि; भन्‍्ते नागसेना”' ति॥ 


(इमाह्सि वग्गे चुद पज्हा) हंतियों विचारवस्गोबिद्ठितों ऐै 
४. निब्बानवग्गो 


१. फस्सादिविनिब्भुजनपज्हो 
१. राजा आह--' भन्ते नागसेन, सक्का इमेसं धम्मानं एकतो भावगतानं विनिब्भुजित्वा 
विनिब्भुजित्वा नानाकरणं पज्ञापेतुं--' अय॑ फस्सो, अय॑ वेदना, अय॑ सज्जा, अय॑ चेतना, इदं 


१३- वितर्कलक्षणप्रश्न- १३. “भन्‍्ते! वितर्क का क्‍या लक्षण है?” “महाराज! “कार्य में स्वयं लगना 
वितर्क है।' 
“कृपया उपमा देकर समझावें।' 
“महाराज! जैसे बढ़ई अच्छी तरह से तैयार किये हुए काठ के टुकड़े को जोड़ (सन्धि) में लगा 
देता है; वैसे ही "किसी काम में अपने को लगा देना' वितर्क का लक्षण है।” 
“भन्ते। आपने ठीक कहा।' ' 
१४. विचारलक्षणप्रश्न- १४. "भन्ते नागसेन! विचार का क्या लक्षण है? महाराज! 'वितर्क का अनुमज्जन' 
ही 'विचार' है।” हि: 
देकर समझायें। 
अहागाज के को थाली को पीटने से-ध्वनि निकलती है। यहाँ जिस तरह पीटना है, उसे 
वितर्क” और जो ध्वनि का निकलना है, उसे “विचार' समझना चाहिये। 
भन्ते| ठीक कहा। 
( इस वर्ग में १४ प्रश्न है ) तृतीय विचारवर्ग समाप्त। 
४. निर्वाणवर्ग 
१. स्पर्श आदि विनिर्भोग-प्रश्न- १. राजा बोला--“ भन्‍्ते। इस स्पर्श आदि धर्मों के एक साथ मिल जाने 


८० मिलिन्दपज्हपालि 


विज्ञाणं, अयं॑ वितक्को, अय॑ विचारो' '' ति? “न सका, महाराज, इंमेस घंम्मानं एकतो' 
भावगतानं विनिब्भुजित्वा विनिब्भुजित्वा नानाकरणं पज्ञापेतुं-- 'अंय॑ फस्सो, अयं वेदना, 
अयं सज्जा, अयं चेतना, इदं विज्ञाणं, अय॑ वितक्को, अयं विचारो' ” ति। ै 

“ ओपम्म॑ करोही'' ति। 

* “यथा, महाराज, रज्जो सूदो अरसं वा रस॑ वा करेय्ये.। सो तत्थ दंधि पि पक्खिपेय्य, 
लोणं पि पक्खिपेय्य, सिद्धिवेरं पि पव्खिपेय्य, जीरकं पि पक्खिपेय्य, मरि्च॑ पि पव्खिपेय्य, 
अज्ञानि पि पकारानि पक्खिपेय्य; तमेन॑ राजा एवं वर्देग्य-- 'दधिस्स में रसं आहर, लोणस्स 
मे रसं आहर, सिन्जिवेरस्स मे रसं आहर, जीरकस्स मे रसं आहर, मरिचस्स मे रसं आहर, 
सब्बेसं मे पक्खित्तानं रसं आहरा' ति। सक्का नु खो, महाराज, तेसं रसान॑ एकंतो भावगतान॑ 
विनिन्भुजित्वा विनिन्‍्भुजित्वा रसं आहरितुं--अम्बिलत्तं वा; लवणत्तं वा, तित्तकत्तं वा, कटुकत्तं 
वा, कसायत्तं वा, मधुरत्तं वा”” ति? “'न हि, भन्‍्ते; सक्का तेंसे रंसानं एकतो भावगतानं 
विनिन्भुजित्वा विनिन्‍्भुजित्वा रसं आहरितुं--अम्बिलत्तंवा, लवणत्तें वा, तित्तकत्तं वा, कटुकत्तं 
वा, कसायत्तं वा, मधुरत्तं वा। अपि च खो पन सकेन सकेन लक्खणेन उपट्ठहन्ती'' ति। 
“*एवमेव खो, महाराज, न सक्षा इमेसं धम्मानं एकतो भावगतानं विनिब्भुजित्वा विनिन्‍्भुजित्वा 
नानाकरणं पञ्ञापेतुं-- (अय॑ फस्सो, अय॑ वेदना, अय॑ सज्ञा, अयं चेतना; इदं विज्ञाणं, 
अय॑ वितक्कों, अय॑ विचारो' ति। अपि च खो पन सकेन सकेन लक्खणेन उपट्ठहन्ती '' ति। 

“कल्लोसि, भन्ते नागसेना”' ति। 
२. नागसेनपज्हो ः 

२. थेरो आह-- ''लोणं, महाराज, चक्खुंविज्जेय्य॑'' ति। “'आम, भन्ते, चक्खु- 
विज्जेय्य'' ति। “सुद्दु खो, महाराज, जानाही'' ति। “कि पन, भन्‍्ते, जिव्हाविज्जेय्यं'' 


पर क्या उन्हें विनिर्भुक्त (अलग अलग बाँट) कर दिखाया जा सकता है-यह स्पर्श है, यह वेदना है, यह 
संज्ञा है, यह चेतना है, यह विज्ञान है, यह वितर्क है, यह विचार है? ' “महाराज! इस तरह नहीं दिखाया 
जा सकता।” 

“कृपया उपमा देकर समझावें।'” 

“महाराज! जैसे राजा का रसोइया रसदार या सूखा व्यअ्न तैयार करे। वह उस में दही, 
नमक, अदरक, जीरा, मिर्च इत्यादि अनेक मसाले डाले | तब राजा उसे 'कहे- “दही का स्वाद अलग 
कर दो, नमक, अदरक, जीरे, मिर्च और इसमें डाली हुई दूसरी चीजों के स्वाद को भी अलग- 
अलग निकाल दो। महाराज! तो उस चौज़ो के एक साथ मिल जाने के बाद क्या उनको अलग-अलग 
निकाल कर दिखाया जा सकता है-- यह खट्ठा है, यह नमकीन है, यह तिक्त है, यह कट है, यह कसेला 
है या यह मीठा है“?” “नहीं, भन्ते। तो भी, सभी स्वाद उसमें अपनी-अपनी तरह से स्थित रहेंगे”'। 
महाराज! इसी तरह उन धर्मों के एक साथ मिल जाने के बाद उन्हें अलग-अलग निकाल-कर नहीं 
दिखाया जा स्कता- 'यह स्पर्श है, यह वेदना है, यह संज्ञा है, यह चेतना है, यह विज्ञान है, यह वितर्क 
है या यह विचार है।” फिर भी ये सभी धर्म अपने-अपने रूप में वहाँ रहते ही हैं।” 

“भन्ते! आपने ठीक कहा।” कक 
२: ज्ञागसेन-प्रश्न- २. “महाराज! क्या नमक आँख से देखकर पहचाना जा सकता है?“ “हाँ, भन्ते! 


निब्बानवग्णो गा 


ति? आम, महाराज जिव्हाविज्जेय्यं!! वि। “'किं पन, भन्ते, सब्बं लोग 
विजानाती' ति? “आम, महाराज, सब्ब लोण जिव्हाय विजानाती' गत 228 
“यदि, भन्‍्ते, सब्बं लोणं जिव्हाय विजानाति, किस्स पन त॑ सकटेहि 
आहरन्ति ? ननु लोणमेव आहरितब्बं'! ति? रा यु 0 3 
ः. “नसक्का; महाराज, लोणमेव आहरितुं। एकतो भावगता नत्तगत्ता 
लोणं, गरुभावो चा”' ति। 35 कक 
“*सक्का पन, महाराज, लोणं तुलाय तुलयितु”' ति? 
:. आम, भन्ते, सका!” ति।.... . 
*“न सका, महाराज, लोगं॑,तुलाय तुलयितु, गरुभावो तुलाय तुलियती”'' ति। 
“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'” ति। हु पद 


ं नागसेपपञ्हो निद्धितो॥ 


छः 


पहचाना जा सकता हैं।” ““महाराज! आप ठीक कह रहे हैं?” “भन्ते। क्या वह जीम से पहचाना जाना 
चाहिये?” हाँ, महाराज! जीभ से पहचाना जाना चाहिये। “भन्ते! क्यों सभी तरह के नमक जीम से हो 
पहचाने जाते हैं?” हाँ, महाराज! सभी तरह के नंमक जीभ से ही पहचाने जाते हैं।'" 

“भन्ते! यदि ऐसी बात है तो उसे बैल गाड़ियों पर लाद कर क्‍यों लाते हैं? केवल नमक ही 
न लाना चाहिये।” 

“महाराज! केवल नमक लाना सम्भव नहीं | ये दो धर्म, नमकीन और भारीपन दोनों एक साथ 
ऐसे मिल गये हैं कि अलग नहीं किये जा सकते।' 

“महाराज! नमक तराजू पर तौला जा सकता है?” 

“हाँ भन्ते! तौला जा सकता है।' - 

“नहीं, महाराज! नमक तराजू पर नहीं तौला जा सकता; केवल उसका भारीपन तौला जाता 
है।' 

“हाँ, भन्‍्ते! यही ठीक है।” 


नायसेन और मिलिन्द राजा के प्रश्न समाप्त॥ 


( ख ) विमतिच्छेदनपज्हो.. 


३. राजा आह- “' भन्ते नागसेन, यानिमानि पंज्ायतनानि, किं नु तानि नानाकम्मेहि 
निब्बत्तानि, उदाहु एकेन कम्मेना'' ति? “'नानाकम्मेहि, महाराज, निंब्बत्तानि; न एकेन 
कम्मेना ” ति। 22 

"ओपम्मं करोही '' ति। 

“त॑ं कि मज्जसि, महाराज, एकरस्मि खेत्ते नानाबीजानि वष्पेय्युं, तेसं नानाबीजान॑ 
नानाफलानि निन्‍्बत्तेय्यु”'ति? “आम, भन्‍्ते, निब्बत्तेय्युं '” ति। ''एवमेव खो, महाराज 
यानि यानि पञ्मायतनानि तानि तानि नानाकम्मेहि निब्बत्तानि, न एकेन कम्मेना'' ति। 

“कल्लोसि, भन्ते नागसेना'' ति। 
४. कम्मनानाकरणपज्हो 

४. राजा आह- "' भन्‍्ते नागसेन, केन कारणेन मनुस्सा न सब्बे समका। अज्जे 
अपायुका, अज्जे दीघायुका; अज्जे बव्हावाधा, अज्जे अप्पाबाधा; अ्जे दुब्बण्णा, अज्जे 
वण्णवन्तो; अज्जे अप्पेसक्खा, अज्जे महेसक्खा; अज्जे अप्पभोगा, अज्जे महाभोगा; अज्जे 
नीचकुलीना, अज्जे महाकुलीना; अज्जे दुष्पज्ञा, अज्जे पञ्जवन्तो '' ति? 

थेरो आह--''कस्स पुन, महाराज, रुकखा न सब्बे समका। अज्जे अम्बिला, अज्जे 
'लवणा,-अज्जे तित्तका; अज्जे कटुका/ अज्ज़े कसावा,-अज्जे मधुरा'' ति;? -'*मज्ञामि, 


(ख) विमतिच्छेदनप्रश्न - 
(निर्वाणवर्ग) 
३. पञ्चायतनकर्मो त्पत्तिप्रश्न- ३ . राजा बोला-“भन्ते! जो ये पश्च आयतन (आँख, कान, नाक, जिह्ा 
और त्वचा) हैं, वे क्या नाना कर्मों के फल से हुए हैं या एक कर्म के फल से?” “महाराज! नाना कर्मों 
के फल से; एक कर्म के फल से नहीं। हक मन 
'कृपया उप्रमा देकर समझायें।/ हे 
] महाराज! कोई आदमी एक ही खेत में पाँच प्रकार के बीज बोये, तो क्या उन अनेक बीजों 
के फल भी अनेक नहीं होंगे?” “हाँ, भन्ते। अनेक प्रकार के बीजों के फल भी अनेक प्रकार के होंगे। 
महाराज! इसी तरह जो ये पश्च आयतन हैं, वे दूसरे-दूसरे कर्मों के फल हैं, एक के नहीं। 
भन्ते। आपने ठीक कहा। 
४. कर्म की प्रधानता-४. राजा बोला- भन्ते। क्या कारण है कि सभी आदमी एक ही त्तरह (समान) 
नहीं होते; कोई कम आयु वाले, कोई दीर्घ आयु वाले; कोई बहुत रोगी, कोई नीरोग; कोई बहुत भद्दे, . 
कोई बहुत सुन्दर; कोई प्रभावहीन, कोई प्रभावशाली; कोई निर्धन, कोई धनी; कोई नीच कुल वाले, कोई 
उच्च कुल वाले; कोई मूर्ख और कोई बुद्धिमान्‌ क्यों होते हैं? 
स्थविर॒ बोले-'महाराज! क्या कारण है कि सभी वनस्पतियाँ (वृक्ष) एक जैसी नहीं होती? कोई 
खट्ठी, कोई नमकीन, कोई तीती, कोई कड़वी, कोई कसेली और कोई मीठी क्यों होती है?" “भन्ते| मैं 


३. 
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भन्ते, बीजान॑ नानाकरणेना”! ति।:''एवमेव खो/ महाराज, कम्मान॑ नानाकरणेन मनुस्सा न 
सब्बे समका।.अज्जे अप्पायुका। अज्जे दीघायुका: अज्जे बव्हाबाधा) अज्जे अप्पाबाधा; 
अज्जे दुब्बण्णा, अज्जे वण्णवन्तो; अज्जे अप्पेसक्खा, अज्जे महेसक्खा; अज्जे अप्पभोगा, 
अज्जे महाभोगा; अज्जे नीचकुलीना, अज्जे महाकुलीना; अज्जे दुप्पज्ञा, अंज्जे पजञ्जवन्तो। 
भासितं पेत॑, महाराज, भगवता-'कम्मस्सका, माणव, सत्ता, कम्मदायादा कम्मयोनी कम्मबन्धू 
कम्मपंटिसरणा। कम्म सत्ते विभजति, यदिदं हीनप्पणीतताया”” ति। ु 

“कल्लोसि, भन्ते नागसेना'' ति। 5 5 फाक 

५- वायामकरणपज्हो | * 


५. राजा आह--' भन्‍्ते नागसेन, तुम्हे भगथ-'कि ति इम॑ दुक्खं निरुज्होय्य, 
अज्जथ्ज दुक्खं नुप्पजेय्या' ति एतदत्था, महाराज, अम्हाक पब्बज्ञा' ति। कि पटिगच्चेव 
वायमितेन! ननु सम्पत्ते काले वायमितब्बं'' ति? थेरो आह-"सम्पत्ते काले, महाराज, 
वायामो अकिच्चकरो भवति। पटिगच्चेव वायामो किच्चकरों भवती'” ति। 

“ ओपम्म॑ करोही” ति। ५005 

“'तं कि मञ्जसि, महाराज, यदा त्वं पिपासितो भवेय्यासि तदा त्वं उदपानं खणापेय्यासि, 
तव्ठाक॑ खणापेय्यासि--पानीयं पिविस्सामी'” ति? “न हि, भन्‍्ते” ति। “'एवमेव खो, 
महाराज, सम्पत्ते काले वायामो अकिच्चकरों भवति, पटिगच्चेव वायामो किचकरों भवती”” 
ति। (१) 

“'भिय्यो ओपम्म॑ करोही”' ति। 


समझता हूँ कि बीजों के भिन्न-भिन्न होने से ही वनस्पतियाँ भी भिन्नरस होती है।'' “महाराज! इसी तरह, 
सभी मनुष्यों के अपने-अपने कर्म भिन्न-भिन्न होने से वे सभी एक ही तरह के नहीं है। कोई कम आयु 
वाले, कोई दीर्घ आयु वाले ...पूर्ववत्‌..... होते हैं।” “महाराज! भगवान्‌ ने भी कहां है-'है माणव! सभी 
जीव अपने कर्मों के फल का ही भोग करते हैं, सभी जीव अपने कर्मों के आप स्वामी हैं, वे अपने कर्मों 
के अनुसार ही नाना योनियों में उत्पन्न होते हैं, अपना कर्म ही अपना बन्धु है, अपना कर्म ही अपना 
आश्रम है, कर्म ही से लोग ऊँचे और नीचे हुए हैं।” 

“भन्ते! आपने ठीक कहा।” 
५. प्रयत्नकरणप्रश्न- ५. राजा बोला-” भन्ते! आपने पहले कहा है-इस दुःख से छूटने और नये दुःख 
न उत्पन्न होने देने के लिये ही हम लोगों की प्रव्॒ज्या होती है।” “हाँ, ऐसा कहा था।” “भन्ते! किन्तु 
यह प्रव्नज्या पूर्वजन्मों के फल से होती है या इसके लिये इसी जन्म में प्रयत्न किया जा सकता है?” 
स्थविर बोले- “महाराज! समय पड़ने पर प्रयत्न करना कोई महत्त्व “नहीं रखता। पूर्वजन्मों के कर्मों 
का फल स्वयं होता है।” ० 

“कृपया उपमा देकर समझावें।” हे | 

“महाराज! जब आपको प्यास लगती है, क्या तब आप कूआ या तालाब खुदवाते हैं कि जल 
लेकर पीऊँगा?': “नहीं, भन्ते!” “महाराज! इसी तरह समय पड़ने पर प्रयत्न करना कोई महत्त्व नहीं 
रखता। पूर्वजन्म के कर्मों का फल तो स्वयं ही होता है।” (१) 

“कृपया फिर उपमा देकर समझावें [:” 
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“तं कि मज्जसि, महाराज, यदा त्वं बुभुक्खितो भवेय्यासि, तदा त्व॑ खेत्तं क़स्सापेय्यासि;- 
सालिं रोपापेय्यासि, धज्जे अतिहरापेय्यासि--भत्तं भुझिस्सामी '' ति? “'न्हि, भक्ते”' ति। 
“एवमेव खो; महाराज, सम्पत्ते काले वायामो अकिच्चकरो भवत्ति,!पटिगच्चेव-वायामो 
किच्वकरो भवति” (२) द ४ 

“भिय्यो ओपम्मं करोही' 'ति। 

“त्‌ं कि मज्जसि, महाराज, यदा ते सज्भामो पच्चुपट्टितो: भवेय्य,-तदा त्वं परिखं- 
खणापेय्यासि, पाकारं कारापेय्यासि, गोपुरं कारापेय्यासि, अट्टालकं; कारापेय्यासि, धज्जे 
अतिहरापेय्यासि, तदा त्वं हत्थिस्मि सिक्खेय्यासि, अस्सस्मि सिक्खेय्यासि, रथस्मि 
सिक्‍्खेय्यासि,- धनुस्मि सिक्खेय्यासि, थरुस्मि सिक्‍्खेय्यासी'' ति? “न हि, .भन्‍्ते ” ति। 
“एवमेव खो, महाराज, सम्पत्ते काले वायामो अकिच्चकरो भवति, पटिगच्चेव वायामो 
किचकरो भवतति।'' (३) 

भासित पेत॑, महाराज, भगवता-- 

'पटिगच्चेव त॑ कयिरा य॑ जज्जा हितमत्तनो। 

न साकटिकचिन्ताय .मन्ता धीरो - परक्कमे॥ 

“यथा साकटिकोः मद सम॑ हित्वा महापथ॑। 

विसम॑ मग्गमारुग्ह अक्खच्छिन्नो व झायति॥ 

एवं धम्मा अपक्रम्म अधम्ममनुवत्तिय। 

मन्दो मच्चुमुखं पत्तो अक्खच्छिन्नो व झायती' '”ति॥ 
*“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना”'ति। 


महाराज! आप क्‍या भूख लगने पर चावल खाने के लिये खेत जोतवाना, धान रोपवाना और 
'कटवाना आरम्भ करते हैं? नहीं,भन्ते!”” “महाराज! इसी तरह, समय पड़ने पर प्रयत्न करना कोई महत्त्व 
नहीं रखता-।” (२) 7 
'कृपया फिर उपमा देकर समझावें। 
“महाराज! क्या किसी युद्ध के छिड़ जाने पर आप खाई खुदवाने लगते हैं, प्राकार (दीवार) 
बनवाने लगते हैं, फाटक बनवाने लगते हैं, अटारी (चौकी) उठवाने लगते हैं, सेना के लिये सामग्री जमा 
लगते हैं, हाथी; घोड़े; रथ, घनुष्‌ और तलवार'तैयार करने लगते हैं?” “नहीं भन्‍्ते!'* “इसी 
तरह, समय पड़ने पर प्रयत्न करना....।” (३) 
भगवान्‌ ने भी कहा है :- 
“समय आ जाते पर/बुद्धिमानों को-वही कार्य करना चाहिये, जिसमें अपना:हित समझें। उस 
मूर्ख गाड़ीवान की तरह न होकर दृढ़ता के साथ अपने काम में डटे रहना चाहिये। ४ 
जिस तरह, वह गाड़ीवान बड़ी और समतल सड़क को छोड़, ऊभड़-खाभड़ रास्ते में पड़कर 
गाड़ी के अक्ष के टूट जाने।से विपत्ति में पड़ जाता है। 
'इसी/तरह; धर्म को छोड़; अधर्म में पड़कर!मूर्ख लोग मृत्यु के मुख में आकर हतोत्साह होकर 
शोक करने लगते हैं। 
भन्ते। आपने बहुत ठीक कहा। 
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' ६८ नेरयिकगिगठण्हभावपज्हो रू प्राह्म झा | है म्क फ 
+ ६: राजा आह--'' भत्ते नागसेन, तुम्हें भणथ-- 'पाकतिकअग्गितों नेरयिकों अग्गि 
: महाभितापतरों होति!'खुद्दको पिंपासाणों पाकतिंके अग्गिम्हि पक्खित्तों दिवस पिपच्वमानो 
न विलय गच्छति, कूटागारमत्तो पि पासाणो नेरयिकर्गिम्हि पव्खत्तों खणेन विलय गच्छती 
ति। एत॑ वचन न सहृहामि। एवं च पन वदेथ-- 'ये च॑ तत्थ उणन्ना सत्ता ते अनेकानि पि 
'वस्ससहस्सानि निरये पत्चमाना न विलय गच्छन्ती ' ति। त॑ पि वचन न सदृहामी'” ति। 
_ : थेरो आह--“त॑ कि मंज्जसि, महाराज,'या ता सन्ति मकरिनियों पि सुंसुमारिनियों 
*'पि कच्छपिनियो पि मोरिनियों पि कपोतिनियो पिं, कि नु ता कव्खत्ानि पासाणानि सवखरायों 
' चच खादन्ती”'ति ? ' आम, भन्‍्ते/ खादन्ती”” ति।' कि पन तानि तास कुच्छिय कोटठब्भन्तरगतानि 
विलयें गच्छन्ती '' ति? “आम, भन्‍्ते, विलय गच्छन्ती”” ति।'' यो पन तास कुच्छिय॑ गन्भो 
'सो पि विलय॑ गच्छती'” ति ? "न हि, भन्ते” ति।''केन कारणेना  ति? “मज्जामि भन्ते, 
कम्माधिकतेन न विलय॑ गच्छती”' ति। ''एवमेव खो, महाराज, कम्माधिकतेन नेरयिका 
सत्ता अनेकानि पिं वस्स-सहस्सानि निरये पच्चमाना न विलय॑ गच्छन्ति | भासित पेत॑, महाराज, 
भगवता--'सो न ताव कालड्डरोति, याव न त॑ पापकम्मं ब्यन्ती होती' ” ति। (१) 
“भिय्यो ओपम्म॑ करोही”' ति। 
“'तं कि मज्जसि, महाराज, या ता सन्ति सीहिनियो पि ब्यग्धिनियो पि दीपिनियो पि 
कुक्करिनियो पि, कि नु ता कक्खव्ठानि अट्टिकानि मंसानि खादन्ती”” ति? '“आम, भत्ते, 
खादन्ती” ति। ''किं पन तानि तास॑ कुच्छियं कोटटन्भन्तरगतानि विलय॑ गच्छन्ती'' ति? 
६. नरकाग्नमि की उष्णता- ६. राजा बोला- “भन्ते।आप लोग कहते हैं- (स्वाभाविक अग्नि से नरक 
की अग्नि कहीं अधिक तेज है। एक छोटा पत्थर. भी स्वाभाविक अग्नि में डालकर दिन भर जला रहने 
से कभी-कभी नहीं गलता; किन्तु नरक की अस्नि में पड़ कर बड़े-बड़े-चट्टान भी एक क्षण ही में गल 
जाते है'-इसे मैं किसी भी तरह नहीं मानता ।आप लोग ऐसा भी कहते हैं- “जो जीव वहाँ उत्पन्न होते 
है, वे उस नरक की आग में हजारों वर्ष तक पचते रहते हैं, किन्तु नहीं गलते'-इस बात को भी में 
सर्वथा नहीं मानता।” 2 ५ ५ 
स्थविर बोले- “महाराज! क्या मकर, कुम्भीलक, कछुए, मोर और कबूतर की मादाएँ कड़े 
पत्थर के कंकड़ों को नहीं चुग जाती?” “हाँ, भन्ते! चुग-जाती हैं।” “क्या वे कंकड़ उनके पेट में 
जाकर नहीं पच जाते?” “हाँ, भन्ते! पच जाते हैं!” “उनके पेट में जो बच्चे हैं, क्या वे भी पच जाते हैं?” 
“नहीं, भन्‍्ते! बच्चे नहीं पच पाते।” “सो क्यों?” “भन्ते! मैं समझता हूँ कि अपने कर्मों के वैसा होंने से 
वे नहीं पच पाते।” “महाराज! इसी तरह, अपने कर्मों-के वैसा होने से नरक में उत्पन्न होने वाले जीव 
:>वहाँ की अग्नि में हजारों वर्ष तक*पकते रहते हैं, किन्तु नहीं गलते | वहीं उत्पन्न होते हैं, वहीं बढ़ते हैं और 
वहीं मंर भी जाते हैं।”” भगवान्‌ ने कहा भी है-- 'वे:उस नरक से नहीं छूटते , जब-तक कि उनके पाप 
कर्म समाप्त नहीं होते'।” (१) 22227 है ०2 
्ट [कर स *« 
९ पर जा जप कई , चीतों की मादाएँ और कुत्तियाँ है, वे कड़ी-कड़ी हड्डियों तथा कड़े- 
कड़े मांस-पिण्डों को नहीं चबा जाती हैं?” “हाँ भन्ते! चबा जाती हैं।' ”'क्या वे .... पच जाते हैं।'” “नहीं, 
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“आम, भन्‍्ते, विलयं गच्छन्ती '” ति।*'यो पन तास॑ कुच्छियं गब्भो सो पि विलय॑ गच्छेती '” 
ति?''म हि, भन्‍्ते!' ति।''केन कारणेना '' ति ? ''मज्ञामि; भन्ते, कम्माधिकतेन न विलयं 
गच्छती '' ति। '“एवमेव खो, :महाराज, .कम्माधिकतेन 'नेरयिका सत्ता/अनेकानि पि 
वस्ससहस्सानि निरये पच्चमाना न विलय॑ गच्छन्ती '' ति।: (२)८ -: 

“'भिय्यो ओपम्मं॑ करोही”' ति। ४ | 

“त॑ कि मज्जसि, महाराज, या ता सन्ति योनकसुखुमालिनियों पि खत्तियसुखु- 
मालिनियो पि ब्राह्मणसुखुमालिनियो पि गहपतिसुखुमालिनियो पि, किं;नु ता कक्‍्खव्ठानि 
खज्जकानि मंसानि खादन्ती'' ति? ''आम, भन्‍्ते, खादन्ती!'-ति।.''किं पन तानि तास॑ 
कुच्छिय॑ कोट्डब्भन्तरगतानि बिलयं गच्छन्ती/” ति ?.'' आम, भन्‍्ते, विलयं गच्छन्ती'' ति। 
“यो पन तास॑ कुच्छियं गब्भो सोपि विलयं गच्छती'” ति। ''त्त हि; भन्‍्ते” ति.''केन 
कारणेना”' ति? ''मज्ञामि, भन्ते, कम्माधिकतेन न विलयं गच्छती'” ति। ''एवमेव- खो, 
महाराज, कम्माधिकतेन नेरयिका सत्ता अनेकानि पि वस्ससहस्सानि निरये पतच्चमाना न 
विलय॑ गच्छन्ति। भासित पेत॑, महाराज,भगवता--'सो त्त-.ताव कालड्डरोति, याव न त॑ पाप॑ 
कम्मं ब्यन्तीहोती' ” ति। (३) - 

“कल्लोसि, भन्ते नागसेना”' ति। 

- ७. पथविसतन्धारणकथा . . 

७. राजा आह--' भन्‍्ते नागसेन, तुम्हे भणथ--'अयं॑ महापथवी उदके पतिद्विता, 
उदक बाते पतिट्वितं, वातों आकासे पतिट्टितो' ति, एतं पि वचन न॑ सदहामी'' ति। थेरो 
धम्मकरकेन उदकं गहेत्वा राजानं मिलिन्दं सज्ञापेसि--''यथा, महाराज, इमं उदक॑ वातेन 
आधारित, एवं त॑ पि उदकं वातेन आधारितं”” ति। 

. “कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना”” ति। 


कि न कमल की कक अल 3 मे अप डम अमल 2-5 मत ते 

) भत्ते! पेट के बच्चे नहीं पचते “सो क्यों?” “भन्ते|” मैं समझता हूँकि अपने कर्मों के वैसा होने से वे नहीं 

प्रच जाते।” “महाराज! इसी तरह, अपने कर्मो के वैसा होने से नरक में उत्पन्न होने वाले जीव वहाँ की 
अग्नि में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं, गलते नहीं। ५ 

जे 5 “कृपया पुनः कोई अन्य उदाहरण देकर समझावें।” 

महाराज! क्या सुकुमार यवनः खतियाँ, सुकुमार क्षत्राणियाँ, सुकुमार ब्राह्मणियाँ और सुकुमार 

: वैश्य जियाँ कड़ें-कड़े पदार्थ और मांस नहीं खाती?” ”हाँ, भन्ते! खाती हैं।” “महाराज! उनके भीतर 

' पेट में जाकरूवे कड़ी-कड़ी चीजें भीनहीं पच जाती?” “हाँ भन्ते! पच जाती हैं।* “क्या उनके पेट 

> के गर्म भी प्रव जाते हैं?” “नहीं; भन्ते। गर्भ नहीं पचते””। “वह क्यों?" “भन्ते! मैं समझता हूँ कि अपने 

कर्मों के असा होने से वे'नहीं पचते।” :*महाराज! इसी तरह अपने कर्मों के वैसा होने से नरक में उत्पन्न 

># होने वाले जीव वहाँ की अग्नि में हजारों वर्ष तक पचते रहते हैं, किन्तु गलते नहीं। भगवान्‌ ने कहा भी 

है-- “वे नरक से नहीं छूटते, जब तक कि उनके पाप समाप्त नहीं होते।”” द्वार 

“भन्ते। आपने ठीक समझाया।” $ 56 ध्ल्स 

७. पृथ्वीसन्धारणकथा-७.राजा बोला-- भन्ते! आप लोग कहते हैं कि “यह पृथ्वी जल पर ठहरी हुई 

है, जल वायु पर और वायु आकाश पर ठहरी हुई है- इसे में नहीं मानता।” स्थविर ने/घम्मकरक 


८. निरोधनिब्बानपज्हो ५ 
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छठ या जा आह भन्तेंनाग़सेन, निरोधोंनिब्बानं”' ति?! (आम,महाराज, 'निरोधों 
'निन्र्बानं!” ति॥ ' कं; भन्ते/नागंसेन; निरोधो निब्बान!! ति? ““सब्बें बालेपुथुजना खो, 
महाराज, :अज्झत्तिकबाहिरे आयतने:अभिनर्दन्ति अभिवद्रन्ति, अज्झोसाय तिट्वन्ति: ते तेन 
 सोतेन बुय्हन्ति,न।परिमुच्चन्ति जातिया जराय मरणेन सोकेत परिदेवेन दुव्खेहिं दोमनस्सेहि 
उपायासेहि,-न परिमुच्चम्ति दुक्ंखस्मां ति वर्दामि।सुतवा त्वाखों, महाराज अस्यिसावको 
अंज्ञत्तिकबाहिरे आयतने नाभिनन्दति;नाभिवदतिःनाज्ञोसाय तिद्ति। तस्सं त॑ अनभिनन्दतो 
अनभिवदतो अनज्झोसाय तिट्ठ॑तों तण्हा निरुज्ञति, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधों, उपादाननिरोधा 
भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामंरणसोकपरिदेवदुकंखदोमनस्सुपायासा 
«निरुज्ञन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति। एवं खो/महाराज) निरोधो 
निब्बानं ' ति। 3535 
“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना” ति।” 
९. निब्बानलभनपज्हो ए्ा।शऊनऊ। 

९. राजा आह-- “ भन्ते नागसेन, सब्बेव लभन्ति निब्बानं' ति? '*न खो, महाराज, 
सब्बेव लंभन्ति निब्बानं ति; अपि च॑ खो, महाराज, यो सम्मा पटिपन्नों अभिज्जेयें धम्मे 
अभिजानांति, परिज्जेये धम्मे परिजानाति, पहातब्बे धम्मे पजहति, भावेतब्बे धम्में भावेति, 
सच्छिकातब्बे धम्मे सच्छिकरोति, सो लभति निब्बान/ ति। | 

। हु कलोसि/ भत्ता लता तक मन ग््ति। । हे 
(छोटे पात्र) में जल लेकर राजा को बतलाया- “महाराज! जिस तरह यह जल वायु पर ठहरा हुआ है, 
उसी तरह वह जल भी वायु पर ठहरा है।” 5 । : 

>अन्ते| बहुत ठीक कहा”... बे 
८. निरोध-निर्वाण-प्रश्न--८. राजा बोला-*भन्ते! क्या 'निरोध होना” ही निर्वाण है?" “हाँ, महाराज! 
निरोध होना (-- रुक जाना) ही निर्वाण/है।” “भन्ते! 'निरोध होना” ही निर्वाण कैसे है?:' “महाराज! सभी 

... संसारी अज्ञानी जीव इन्द्रियों, विषयों के उपभोग में लगे रहते हैं, उसी में आनन्द लेते हैं और उसी में 
डूबे रहते हैं।वे उसी की धारा में पड़े रहते हैं |बार-बार जन्म लेते. बूढ़े होते, मरते. शोक करते, रोते- 
कलपते' दुःख. बेचैनी और उद्देग से नहीं छूटते। दुःख ही में पड़े रहते हैं। महाराज! किन्तु ज्ञानी 
आर्यश्रावकजन इन्द्रियों और विषयों के उपभोग में नहीं लगे रहते. उसमें आनन्द नहीं लेते और उसी में 
ड्बे नहीं रहते। इससे उनकी तृष्णा का निरोध हो जाता है। तृष्ण के निरोध हो जाने से उपादान का 
निरोध हो जाता है। उपादान के निरोध से भव का निरोध हो जाता है। भव के निरोध होने से पुनर्जन्म 
का निरोध हो जाता है। पुनर्जन्म के निरोध होने से बूढ़ा होना, मरना, शोक, रोना, पीटना, दुःख, बेचैनी और 
परेशानी आदि सभी दुःख निरुद्ध हो जाते हैं। इस तरह इस समग्र दुःखस्कन्य का निरोध हो जाता है। 

“भन्ते। |" 223 
९. हि 8 कल क्‍या सभी जीव निर्वाण प्राप्त करेंगे?” “नहीं महाराज! 

>सभी निर्वाण नहीं पायेंगे। जो पुण्य करने वाले, स्वीकार: करने योग्य; धर्मों को ही मानने वाले, जानने 
योग्य धर्मों को जानने वाले, अनुचित धर्मों को छोड़ देने वाले, अभ्यास में लाने योग्य धर्मों को अभ्यास 
में लाने वाले और साक्षात्कार करने योग्य-धर्मों का साक्षात्कार करने वाले हैं, वे ही निर्वाण पाते हैं। 


८८ मिलिन्दपञ्हपालि 


१०. निब्बानसुखजाननपज्हो $54 3/5/3: 
१०. राजा आह--“ भन्ते नागेसेन, यो न लभति निब्बानं, 'जानाति/ सो-- 'सुख॑ 
निब्बानं' !” ति? “आम, महारांज, यो न लभति निब्बानं, जानाति सो- ' सुखं निब्बानं! ”! 
ति। '“कथं, भन्‍्ते नागसेन, अलभन्तो जानाति-- 'सुखं निब्बानं' ”' ति? ''तं कि मज्जसि, 
महाराज, येस॑ नच्छिन्ना हत्थपादा, जानेय्युं ते, महाराज-- 'दुक्खं हत्थपादच्छेदनं! ""ति? 
“आम भन्ते, जानेय्यु '” ति। '“कर्थ॑ जानेय्युं'" तिः? “'अज्जेसं, भन्‍्ते, छिन्नहत्थपादान॑ 
परिदेवितसदं सुत्वा जानन्ति-- 'दुक्खं हत्थपादछेदनं! '! ति।“'एवमेव खोःमहाराज; येसं 
दिंदुं निब्बान॑ तेसं सद्दं सुत्वा जानाति-- 'सुखं निब्बानं' ”” ति। न्‍ 
“कल्लोसि; भन्ते नागसेना”' ति॥ | [ 
( इमस्सि वरये दस पज्हा: ) ै चतुत्धो विव्बानवग्यो निद्वितों ॥ 


५. बुद्धवग्गो 

१. बुद्धस्स अत्थिनत्थिभावपज्हो ; 

१. राजाआह-- “ भन्‍्ते नागसेन, बुद्धों तया दिद्ठो'' ति? ''न हि,-महाराजा'” ति। 
_ अथ ते आचरियेहि बुद्धो दिद्दो'' ति? ''त़् हि, महाराजा'' ति।''तेन हि; भन्‍्ते नागसेन, 
नत्थिबुद्धो '' ति!*'किं पन, महाराज, हिमवति ऊहा नदी तया दिद्ठा''ति? ''न हि, भन्ते'! 
ति।*'अथ ते पितरा ऊहा नदी दिद्ठा”' ति? ''न.हि, भन्‍्ते”” ति। “'तेन हि, महाराज, नत्थि 
ऊहा नदी” ति? '' अत्थि, भन्‍्ते; किज्वा पि तया ऊहा नदी न दिट्ठा, पितरा पि ते ऊहा नदी 
न दिट्ठा, अपि च अत्थि ऊहा नदी '" ति। ''एवमेव, खो, महाराज, किश्ला पि मया भगवा न 
दिट्ठा, आचरियेहि पि मे भगवा न दिद्दो; अपि च अत्थि भगवा”! ति। 


कम आए 7 पक़ुक वात फ्ल॒तउतण 7 बहुत अच्छा।” 

१०. निर्वाणसुखज्ञान-प्रश्न- १०. राजा बोला-“भन्‍्ते| जो निर्वाण नहीं पाता, कया वह जानता है कि 
निर्वाण सुख है?” “हाँ, महाराज! जो निर्वाण नहीं पाता, वह भी जानता है कि निर्वाण सुख है।” “भन्ते! 
स्वयं उसे नहीं पाकर कैसे जानता है कि वह सुख है?” “महाराज! जिनके हाथ या पैर कभी काटे नहीं: 
# गये, वे क्या जानते हैं कि हाथ या पैर के काटे जाने से दुःख होता है?” “हाँ, भन्ते! जानते हैं।” “कैसे 
. जानते हैं?” “भन्ते| हाथ या पैर काटे गये दूसरे रे लोगों का रोना-पीटना सुन कर जानते हैं कि उससे 
दुःख होता है” “महाराज! इसी तरह निर्वाणप्राप्त लोगों के सन्तोष और प्रीतिपूर्ण वाक्यों को सुनकर वे 


+ ., जिन्होंने इसे नहीं पाया है, जान सकते हैं कि निर्वाण सुख है।” 
_«... “भन्ते। आपने ठोक समझाया।” न्‍ 
(इस वर्य में दस प्रश्न है) # 3 चतुर्थ निर्वाणवर्ग समाप्त॥ 
५. बुद्धवर्ग 
# १. बुद्ध के होने में शंका- १५राजा बोला- “भन्ते।आपने भगवान्‌ बुद्ध को देखा हैं? “नहीं, 
महाराज! “क्या आपके आचार्यों ने भगवान्‌ बुद्ध को देखा है?” “नहीं महाराज!” ” भन्ते। तब भगवान्‌ 
> बुद्ध हुए ही नहीं?” “महाराज! हिमालय पर्वत पर आपने “ऊहा” नाम की नदी को देखा है?” “नहीं 
अन्ते!” “क्या आपके पिता ने उसे देखा था? “नहीं, भत्ते?” “महाराज! तो क्या 'ऊहा' नदी नहीं हैं?” 


; बुद्धवग्णो ८९ 
“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना' ति। 

२. राजा आह-- ' भत्ते नागसेन, बुद्धोःअनुत्तरो'' ति? “आम) भगवा 
अनुत्तरो'' ति। ““करथ॑ भन्ते नागसेन, अदिद्वापुब्ब रत तंकि 
मज्जसि, महाराज, येहि अदिद्वापुब्बो महासमुद्दो, जानेय्युं ते,महाराज--महन्तो खो महासमुद्दो 

,गम्भीरो अप्ममेय्यो दुष्परियोगाहो, यत्यिम्ा पञ्च महानदियो सतत समित॑ अपेत्ति, सेव्यथीद॑-- 
गज्जा, यमुना, अचिरवती, सरभू, मही। नेव तस्स ऊंनत्तंग्वा 'पपूरत्त वा पञ्ञायती”'ति? 
“आम, भन्‍्ते, जानेय्युं'" ति। “'एवमेव खो, महाराज, सावके महत्ते परिनिब्बुते पस्सित्वा 
जानामि-- भगवा अनुत्तरो'' ति। फ्रए 5 57 

-5 ,''कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना”' ति। 2 5कों कप 


३. बुद्धस्स अनुत्तरभावजाननपज्हो 3:32 

३. राजा आह-- “भन्ते नागसेन, सक्का जानितु-बुद्धों अनुत्तरो'” ति? ''आम, 
महाराज, सक्का जानितुं-- भगवा अनुत्तरो"' ति। 5 फ़्दा। 

““कर्थं, भन्‍्ते नागसेन, सक्का जानितुं--बुद्धो अनुत्तरों” ति? ” भूतपुब्बं, महाराज, 
तिस्सत्थेरो नाम लेखांचरियों अहोसि। बहूनि वस्सानि अन्भतीतानि कालड्डतस्स, कं सो 
जायती'' ति? “लेखेन, भन्ते' 'ति। ''एवमेव खो, महाराज, यो धम्म॑ पस्सति सो भगवन्तं 
पस्सति। धम्मो हि, महाराज, भगवता देसितो'' तिं। । हि 

“'कल्लोसि, भन्ते नागसेना'' ति। है 


“है, भन्‍्ते| यद्यपि मैं या मेरे पिता ने उसे नहीं देखा; तो भी वह नदी है।” “महाराज! उसी तरह, यद्यपि 
मैं या मेरे आचार्यों ने भगवान्‌ बुद्ध को नहीं देखा, तो भी वे हुए हैं।” 
“भन्ते। आपने ठीक समझाया।” * 4 * 
२. भगवान्‌ की श्रेष्ठताविषयक प्रश्न- २. राजा बोला- “भन्ते! क्या भगवान्‌ बुद्ध अनुत्तर (परमश्रेष्ठ) 
हैं?” “हाँ, महाराज! भगवान्‌ अनुत्तर हैं।” “भन्ते! आप उन्हें बिना देखे भी कैसे जानते हैं कि वे अनुत्तर 
हैं?” “महाराज! जिन्होंने महासमुद्र को नहीं देखा, क्या वे नहीं जानते कि वह बहुत विशाल, गम्भीर और 
अगाघ है, जिसमें गज्ञा, यमुना, अधिरवती, सरयू (सरभु) और! गंडक पाँचों'बड़ी-बड़ी नदियों जाकर 
गिरती हैं तो भी वह न कम न अधिक होता है?” “हाँ, भन्ते! जानते हैं |” “महाराज! इसी तरह, निर्वाण 
प्राप्त किये उनके बड़े-बड़े श्रावकों को देखकर मैं जानता हूँ कि भगवान्‌ अनुत्तर हैं।' 
“भन्ते! आपने ठीक कहा।” 
३. बुद्ध के अनुत्तर होने का ज्ञान- ३-राजा “भन्ते| क्या यह जाना जा सकता है कि बुद्ध 
हैं?” “हाँ |जाना जा सकता है।” 
कल मै वह किन “महाराज! अतीत काल में एक बड़े भारी लेखक हो के , जिनका 
नाम था तिष्य स्थविर | उनका देहपात हुए बहुत साल हो गये, तो भी लोग उन्हें कैसे जानते हैं?” “'भन्ते! 
उनके लिखे हुए ग्रन्थ देखकर |” “महाराज! उसी-तरह, जो धर्म को जानता है; वह भगवान्‌ को जानता 
है; क्योंकि भगवान्‌ ने ही उसका उप्रदेश किया है।” 
“भन्ते! आपने ठीक कहा।' 
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४. धम्मदिद्वपज्हो ! 8 अ ड 
४. राजा आह-- “भन्ते नागसेन, धम्मो तया दिद्ठो'”ति?!'बुद्धनेत्तियाँ) खो, 
महाराज, बुद्धपञ्जत्तिया यावजीवं सावकेहि वत्तितब्बं' 'ति। छ्व् 
“कल्लोसि; भन्ते, नागसेना '' तिं। 
७: असड्डूमनपटिसन्दहनपज्हो 
५. राजा आंह-- “'भन्‍्ते नागसेन,-न च सट्डंमति पटिंसन्दहति चा”” ति? ''आम 
महाराज, न च सद्डूमति पटिसन्दहति चा ” ति। * 
“*कर्थ, भन्‍्ते नागसेन, न च सड्भुमति पटिसन्दहति च॑ ? ओपम्म॑ करोहीं'' ति। 
“यथा, महाराज, कोचिदेव पुरिसो पदीपतो पदीप॑ पदीपेय्य, कि नुं खो सो, महाराज 
पदीषों पदीपम्हा सड्डून्तो '' ति? ''न हि, भन्‍्ते '” ति। “'एवमेव खो, महाराज, नं च सड्ढमति 
पटिसन्दहति चा'” ति। (१) 
“'भिय्यो ओपम्मं करोही”! ति। 
अभिजानासि नु त्वं, महाराज, दहरको सन्‍्तो सिलोकाचरिंयस्स: सन्तिके कज्चि 
सिलोकंगहितं'' ति? ''आम,भन्ते'' ति।. 
“कि नु खो, महाराज, सो सिलोको-आचरियम्हा सड्डन्तो' ति? “'नाहिं; भन्‍्ते”” 
ति।.. 'एवमेव खो, महाराज, न च सद्भमति पटिसन्दहति चा'” ति।(२) 
“कल्लोसि, भन्ते नागसेना'' ति। 
६. वेदगूपज्हो 
६. राजा आह-- ' भन्ते नागसेन, वेदगू उपलब्भती '' ति ? थेरो आह--'परमत्थेन 
खो, महाराज, वेदगू नूपलब्भती ” ति। 


४. धर्मदर्शन-प्रश्न-- ४. राजा बोला- “भन्ते। आपने धर्म को जान लिया है?” “महाराज! भगवान्‌ के 
उपदेशों से श्रावकों को धर्म समझने का यत्र करना चाहिये। 
भन्ते। आपने ठीक कहा। सर 
५. असंक्रमण से प्रतिसन्धान- ५. राजा बोला-“भन्ते| यदि आत्मा का एक शरीर से निकल कर दूसरे 
शरीर में जाना संक्रमण नहीं होता तो पुनर्जन्म कैसे होता है? हाँ, महाराज! बिना संक्रमण हुए 
पुनर्जन्म होता है।”” «7 ः २४३४५ 
भन्ते! सो कैसे होता हैं? कृपया उपमा देकर समझावें। 
> अहाराज! यदि कोई एक दीपक से दूसरा दीपक जला लें तो क्या यहाँ एक दीपक दूसरे में 
>सक्रमण करता है?” /नहीं भन्ते।” “महाराज! इसी तरह विना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है (१) 
कृपया फिर उपमा देकर समझावें। 
“महाराज! क्या आपको कोई श्लोक स्मरण है, जिसे आपने अपने गुरु के मुख से सीखा था?” 
हाँ, स्मरण है। 
* हाराज) क्या वह श्लोक आचार्य के मुख से निकल के आपके मुख में प्रविष्ट हो गया हैं।' 
“नहीं, भन्ते!” “महाराज! इसी तरह, विना अक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है।” (२) 
भन्ते! आपने ठीक ॥ 


$ बुद्धवग्णो 5) ९१ 
-» कल्लोसि, भत्ते नागसेता”” ति। 
७. अज्जकायसद्भमनपज्हो | क 

७. राजा आह-- भन्ते नागसेन, अत्थि कोचि सत्तों यो इमम्हा काया अज्ज॑ कार्य 


* सड्डूमती ' ति?“'नःहि, महाराजा” ति। “यदि भत्ते नागसेन, इमम्हा काया अज्जं कार्य 


सट्डूमन्तो नत्थि, ननु मुत्तो भविस्सति पापकेहि कम्मेही”” ति? “आम, महाराज, यदि न 
पटिस॒न्दहेय्य, मुत्तो भविस्सति पापकेहि कम्मेही ति। यस्मा च॑ खो) महाराज पटिसन्दहति, 
तस्मा न परिमुत्तो पापकेहि कम्मेही'” ति। ) कं प्म 

“ओपपम्म॑ करोही'' ति। ८ : 

“यथा, महाराज, कोचिदेव पुरिसो अज्जतरस्स पुरिसस्स अम्बं अवहरेय्या कि सो 
दण्डफत्तो भवेय्या”” ति? /'आम, भन्ते, दण्डपत्तो भवेय्या'' ति। ''नखो सो, महाराज, 
तानि अम्बानि अवहरिं, यानि तेन रोपितानि, कस्मा दण्डणत्तो भवेय्या' ' ति? ''तानि, भनते, 
अम्बानि निस्साय जातानि, तस्मा दण्डपपत्तो भवेय्या'' ति। ''एवमेव खो, महाराज, इमिना 
नामरूपेन कम्म॑ करोति--सोभनं वा असोभनं वा, तेन कम्मेन अज्ज॑ नामरूप॑ पटिसन्दहति, 
तस्मा न परिमुत्तो पापकेही कम्मेहि'' ति। * ठ 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना” ति। : : 
८. कम्मफलअत्थिभावपज्हो 

८. राजा आह-- “' भन्ते नागसेन, इमिना नामरूपेन कम्म कत॑ कुसलं वा अकुसलं 
वा, कुहिं तानि कम्मानि तिट्ठिन्ती'' ति ? ''अनुबन्धेय्युं खो, महाराज, तानि'कम्मानि छाया व 
अनपायिनी ”' ति। “'सक्का पन, भन्ते, तानि कम्मानि दस्सेतुं-' इध वा इध वा तानि कम्मानि 
६. वेदगुप्रश्न- ६. राजा बोला--“भन्ते| कोई वेदगु (-ज्ञाता - पुरुष या आत्मा) है या नहीं?” स्थविर 
बोले-- “महाराज! परमार्थ में ऐसा वेदगु कोई नहीं है" 

“अन्ते। ठीक कहा |” ५ 


७. अन्यकायसंक्रमणविषयकप्रश्न-७. राजा बोला-“ भन्ते! ऐसा कोई जीव है, जो इस शरीर से निकल 
कर दूसरे में प्रवेश करता है?” “नहीं, महाराज!” “भन्ते| यदि इस शरीर से निकल कर दूसरे शरीर 


में जाने वाला कोई नहीं है, तब तो वह अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया।” “हाँ, महाराज! यदि उसका 


पुनर्जन्म नहो तब तो वह अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया और यदि फिर जन्म ग्रहण करे तो मुक्त नहीं हुआ।” 
“कृपया इसे उपमा देकर समझावें।” 
“महाराज[ यदि कोई आदमी किसी दूसरे का आम चुरा ले तो दण्ड का 20305 नहीं?” 
“हाँ, भन्ते| होगा।”” “महाराज! उस आम को तो उसने रोपा नहीं था जिसे उसने लिया, फिर दण्ड का 
भागी कैसे होगा?” “भन्‍्ते! उसके रोपे हुये आम से ही यह भी पैदा हुआ, इसलिए वह दण्ड का भागी 
होगा।” “महाराज! इसी तरह, एक पुरुष इस नाम-रूप से पाप-पुण्य कर्म करता है। उन कर्मों के 
प्रभाव से दूसरा नाम-रूप जन्म लेता है। इसलिये वह अपने पाप कर्मों के प्रभाव से ही मुक्त नहीं हुआ। 


“भन्ते! आपने ठीक समझाया।' ५ 
८. कर्मफलविषयकप्रश्न-८. राजा बोला-'भन्ते! जब नाम-रूप से अच्छे या बुरे कर्म किये जाते हैं 


तो वे कर्म कहाँ ठहरते हैं?” “महाराज! कभी भी पीछा न छोड़ने वाली छाया की भाँति वे कर्म उसका 
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तिट्वन्ती””' ति ? “न सक्का, महाराज, तानि कम्मानि दस्सेतुं-'इंध वा इध वा तानि कम्मानि 
तिटुन्ती' "" ति। जा । 

"ओपम्मं करोही”' ति। 

“*तं किःमज्जसि, महाराज, यानिमानि रुक्खानि अनिब्बत्तफलानि, सका तेसं फलानि 
दस्सेतुं--इध वाःइध वा तानि फलानि तिट्टन्ती' ”'ति?''न हि, भन्‍्ते!” ति।''एवमेव खो 
महाराज, अब्भोच्छिन्नायसन्ततिया न सक्का तानि कम्मानि दस्सेतुं-'इध वा इध वा तानि 
कम्मानि तिट्ठन्ती' ”” ति। 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना”” ति। 
९.-उप्पजतिजाननपज्हो 

९. राजा आह--'' भन्ते नागसेन, यो उप्पज्जति जानाति सो--“उप्पज्जिस्सामी' ”” 
ति? “आम, महाराज; यो उप्पज्ञति जानाति सो-- 'उप्पज्जिस्सामिं'””ति। 

“'ओपम्मं करोही”' ति। 

यथा, महाराज, कस्सको गहपतिको बीजानि पथवियं निंक्खिपित्वा सम्मा देवे 
वस्सन्ते जानाति ' धज्ज॑ निब्बत्तिस्सती' ''ति? '' आम, भन्‍ते, ज़ानेय्या'” ति। *' एवमेव खो 
महाराज, यो उप्पज्जति जानाति सो--'उप्पज्जिस्सामी ! '” ति। 

“कल्लोसि, भन्ते नागसेना”' ति। 

१०. बुद्धनिदस्सनपज्हो 
प १०.-राजा आह--  भन्ते नागसेन; बुद्धो अत्थी”” ति? “आम, महाराज, भगवा 
अत्थी'' ति। * 
सक्का पन, भन्ते नागसेन, बुद्धो निदस्सेतुं-इथं वा इध वा” ति? 
पीछा करते रहते हैं?” “भन्ते! क्या वे कर्म दिखाये जा सकते हैं कि वे यहाँ या वहाँ ठहरे हैं? 
महाराज! वे इस तरह दिखाये नहीं जा सकते। 
कृपया इसे उपमा देकर समझाइये।” - - 
महाराज! क्या कोई वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है, जो अभी लगे हीं नहीं-वे यहाँ 


हैं, वे वहाँ हैं?” “महाराज! इसी तरह कर्मों के इस सतत (अदूट) प्रवाह में वे नहीं दिखायें जा संकते कि 
ये यहाँ हैं या वहाँ है। म् | 


“भन्ते। आपने ठीक समझाया। 
९: जन्मज्ञानविषयकप्रश्न- ९.राजा बोला- “भन्‍्ते! जो जन्म लेता/है, वह क्या पहलें से जानता है कि 
मैं जन्म लूँगा?” “हाँ, महाराज! वह जानता है। 
“कृपया उपमा देकर समझावें। ४ 
* महाराज! क्या कोई किसान बीजों को बोकर अच्छी वृष्टि हो जाने के बाद नहीं जानता कि 


अच्छी खेती होगी?” “हाँ भन्ते। जानता है।”” “महाराज! इसी तरह, जो जन्म लेता है वह"पहले से 
जानता है कि मैं जन्म लूँगा।” 


//भन्ते! आपने ठीक समझाया।” ४फकपए४र् 
0. बुद्धनिदर्शनप्रश्न-- १०. राजा बोला- “भन्‍्ते | क्या बुद्ध हुए हैं।” “हाँ,महाराज!हुए हैं।' 


सतिवग्गो ९३० 


परिनिब्बुतो, महाराज, भगवा अनुपादिसेसाय निब्बातधातुया। न सका भगवा 
निदस्सेतुं--/इध वा इध वा! ” ति। 


“' ओपम्मं॑ करोही'? ति। 


तं.कि मज्जसि, महाराज, महतो अग्गिक्खन्धस्स जलमानस्स या अति 
सक्का सा-अच्चि दस्सेतुं--'इध-वा इध वा? ” ति? '“न हि, भन्तते, -निरुद्ध जा 
अप्पज्जतिं गता ” ति।'' एवमेव खो, महाराज, भगवा अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिब्ब॒ुतो 
अत्थज्ञतो, न सक्का भगवा निदस्सेतुं-- इध वा इध वा' ति। धम्मकायेन पन खो महाराज 
सक्का भगवा निदस्सेतुं। धम्मो हि, महाराज, भगवता देसितो'” ति। 
“कल्लोसि, भन्ते नागसेना”' ति॥ 


(इमस्सि वग्गे दस पज्हा) .. बुमों बुद्धवग्यो निद्धितों ॥- 
६. सतिवग्गो ः 
१. कायपियायनपज्हो 


१. राजा आह-- भन्ते नागसेन, पियो पब्बजितानं कायो ” ति ? “'न खो, महाराज 
पियो पब्बजितानं कायो'' ति। “अथ किस्स नु खो, भन्ते, केलायथ ममायथा”' ति। ' कि 
पन ते, महाराज, कदाचि करहचि सज्ञामगतस्स कण्डपहारो होति'' ति? “आम, भन्ते, 
होति'”। “कि नु खो, महाराज, सो वणो आलेपेन च आलिम्पीयति, तेलेन च मक्खीयति, 
सुखुमेन च चोव्ठपट्टेन पलिवेठीयती”' ति? ''आम, भन्‍्ते, आलेपेन च आलिम्पीयति, तेलेन 
च मक्खीयति, सुखुमेन च चोव्ठपट्टेन पलिवेठीयती'” ति। '“किं नु खो, महाराज, पियो ते 


भन्ते| क्या आप दिख़ा सकते हैं, वे कहाँ हैं? 

महाराज! भगवान्‌ परम निर्वाण को प्राप्त हो गये, जिसके बाद उनके व्यक्तित्व को बनाये रखने 
के लिये कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिये वे अब यहाँ या वहाँ दिखाये नहीं जा सकते। 

'कृपया उपमा देकर समझावें। 

महाराज! क्या जलती हुई अग्नि की लपट जो जल कर बुझ गई, वह दिखाई जा सकती है- 
यह यहाँ है?” “नहीं भन्ते| वह लपट तो बुझ गयी।” “महाराज! इसी तरह, भगवान्‌ परम निर्वाण को 
प्राप्त हो गये, जिसके बाद उनके व्यक्तित्व के बनाये रखने के लिये कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिये वे 
अब यहाँ--वहाँ दिखाये नहीं जा सकते | हाँ, वे अपने धर्मकाय से दिखाये जा सकते हैं । उनका बताया धर्म 
ही उनके विषय में बता रहा है।” 

“भन्ते | आपने ठीक कहा।” 


(इस वर्ग में दस प्रश्न है) ; ४ पएश्मम बुद्धवर्ग समाप्त॥ 


६. स्मृतिवर्ग 
१. कायस्पृहाप्रश्न- १. राजा बोला-“ भन्ते! भिक्षुओं को अपना शरीर प्रिय होता है या नहीं? 
महाराज! वे शरीर से स्पृहा ( प्यार ) नहीं रखते।” “भन्‍्ते| तब, आप अपने शरीर की इतनी देख-रेख 
और आदर क्‍यों करते हैं?''.''महाराज! लड़ाई में जाने पर कभी आपको तीर लगता है या नहीं? 
लगता है|” .“महाराज! आप उस ब्रण पर क्या लेप लगवाते हैं, तेल डलवाते हैं और उसे पतले वस्र 


९४ मिलिन्दपञ्हपालि 


वण्णों, आलेपेन च आलिम्मीयंति, तेलेन च मक्खीयति, सुखुमेन च चोव्ठपट्टेन पलिवेठीयती '' 
ति। “न मे, भन्‍्ते, पिंयो वणो, अपि च मंसस्स रूहनत्थाय आलेपेन च आलिम्मीयति, तेलेन 
च मक्खीयति, सुखुमेन च चोव्ठपट्टेन पलिवेठीयती '' ति। ' “एवमेव खो, महाराज, अप्पियो 
पब्बजितानं कायो। अथ च पब्बजिता अनज्ञोसिता कायं परिहरन्ति ब्रह्मचरियानुग्गहाय। 
अपि च खो, महाराज, वणूपमो कायो वुत्तो भगवता। तेन पब्बजिता वणमिव काय॑ परिहरन्ति 
अनज्झोसिता। भासित॑ पेत॑ं, महाराज, भगवता-- 
5 'अल्लचम्मप्पटिच्छन्नो. नवद्वारों महावणों। 
समन्ततो पग्घरति असुचि पूतिगन्धियो' ''ति॥ 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'' ति। ह 
२. सब्बज्जुभावपञ्हो 

२. राजा आह--' भन्ते नागसेन, बुद्धो सब्बज्जू सब्बदस्सावी '' ति 2“ आम, महाराज, 
भगवा सब्बज्यू सब्बदस्सावी'' ति। '' अथ किस्स नु खो, भन्‍्ते नागसेन, सावकान॑ अनुपुब्बेन 
सिक्‍्खापद॑ पज्ञापेसी'' ति? ''अत्थि पन ते, महाराज, कोचि वेज्जो यो इमिस्सं पठवियं 
सब्बभेसज्जानि जानाती”' ति? ''आम, भन्‍्ते, अत्थी'! ति। ''किन्नु खो, महाराज, सो वेज्जो 
गिलानक सम्पत्ते काले भेसज्ं पायेति, उदाहु असम्पत्ते काले ''ति ? ''सम्पत्ते काले, भन्ते, , 
गिलानकं भेसज्ज पायेति, नो असम्पत्ते काले ''ति? ''एवमेव खो, महाराज, भगवा सब्बज्ञू 
सब्बदस्सावी न असम्पत्ते काले सावकानं सिक्‍्खापदं पज्ञापेति, सम्पत्ते काले सावकानं.. 
सिक्‍्खापदं पञ्ञापेति यावजीवं अनतिक्कमनीय॑”' ति। 

“'कल्लोसि, भन्ते-नागसेना ” ति। 


से बँधवा देते हैं?” “हाँ, भन्ते। हम ऐसा करते हैं।” ““महाराज!आपको अपना वह व्रण क्या बहुत प्यारा 
होता है, जो आप उसमें लेप लगवाते, तेल डलवाते और उसे पतले वस्त्र से बँधवा देते हैं?” “'भन्ते। 
मुझे व्रण प्यारा नहीं हैं, किन्तु उस व्रण को भरने के लिये ही ये लेप॑ आदि उपचार किये जाते हैं।' 
“महाराज! इसी तरह भिक्षुओं को अपना शरीर प्रिय नहीं है, किन्तु वे विना इसमें आसक्त हुए, ब्रह्मचर्य- 
पालन करने के लिये ही इसकी इतनी देख-रेख करते हैं भगवान्‌ ने भी शरीर को व्रण के जैसा बताया 
है। उन्होंने. कहा है- ० 

बम ४ चर्म से ढका यह शरीर नौ मुख वाला एक बड़ा व्रण है, जिससे सदा दुर्गन्‍्धमय मल बहता 

हा : 
“भन्ते। आपने ठीक समझाया।” 

२. सर्वज्ञभावप्रश्न- २. राजा बोला- 'भन्ते! क्या बुद्ध सर्वज्ञ और सर्वद्षष्ट थे?” ”हाँ, महाराज!” 
“अन्ते। तब उन्होंने क्यों क्रमशः जैसे-जैसे उनकी आवश्यकता हुई, वैसे-वैसे शिक्षापदों (विनय) का 
उपदेश किया? एक ही बार सारे वित्नय का उपदेश क्यों नहीं कर दिया?” “महाराज! आपका कोई वैद्य 
है, जो सभी ओषधियों को जानता है?” “हाँ, भन्ते। है।”” “महाराज! क्या वह रुग्ण होने ही पर ओषधि 
देता है या बिना रूग्ण हुए ही?” “भन्ते! वह रुग्ण होने पर हो देता है।”” “महाराज! 'इसी तरह, भगवान्‌ 
सर्वज्ञ और संर्वद्रष्टा होने पर भी, विना उचित अवसर आये, श्रावकों को समग्र शिक्षापदों का उपदेश नहीं 
देते थे। उचित/अवसर आने पर ही वे उन (शिक्षाओं) को आजीवन पालन करने का उपदेश देते थे।” 


संतिवग्णो रद 


३. महापुरिसलक्खणपज्हो कप क कप 

३» राजा आह-- ' भत्ते नागसेन, बुद्धों द्धत्तिसमहापुरिसलक्खणेहि. समन्नागतो 
असीतिया ज्अनुब्यझनेहि' परिरक्षितो -सुवण्णवण्णो कड्ननसन्निभत्तचो ब्यामप्पभो”” ति? 
आम, महाराज, भगवा द्धत्तिसमहापुरिसलक्खणेहि समन्नागतो,असीतिया च अनुब्यझ्ञनेहि 
परिरज्ञितो, सुवण्णवण्णो; कझ्जनसन्निभत्तचो, ब्यामप्पभो”" ति। - ->- छा 

(« “'किंःपनस्स, भन्ते, मातापितरो पि दत्तिसमहापुरिसलक्खणेहि समन्नागता असीतिया 

च-अनुब्यञ्ञनेहि परिरज्ञिता सुवण्णवपणा कझ्जनसन्निभत्तचा ब्यामप्भभा”' ति? ''नो चस्स;ः 
महाराज, मातापितरो द्वत्तिसमहापुरिसलक्खणेहि समन्नागता असीतिया च अनुब्यञनेहि 
परिरज्ञिता, सुवण्णवण्णा कझ्ञनसन्निभत्तचा ब्यामप्भा”' ति। +८ 

“एवं सन्‍्ते खो, भन्ते नागसेन, न उप्पज्वति--बुद्धो/द्त्तिंससहापुरिसलक्खणेहि 
समन्नागतो, असीतिया च अनुब्यझनेहि परिरज्ञितो, सुवण्णवण्णो; कड्चनसन्निभत्तचो; ब्यामप्पभो 
ति। अपि च मातुसदिसो वा पुत्तो.होति मातुपक्खो वा, पितुसदिसो वा पुत्तो होति पितुपक्खों 
वा” .ति। थेरो| आह--'' अत्थि प्रन, महाराज; किश्चि पदुमं सतपत्तं'” ति? “आम; भन्‍ते; * 
अत्थी'' ति। तस्स पन, कुहिं सम्भवो'' ति? “'कद्दमे जायति, उदके आसीयती”! ति।- 
“'किन्नु खो, महाराज, पदुम॑ कद्मेन सदिसं वण्णेन वा गन्धेन वा रसेन वा!” ति?-/'न हि, 
भन्ते '' ति। “'अथ उदकेन सदिसं वण्णेन वा रसेन वा! 'ति? “न हि, भन्‍्ते''ति।''एवमेव 
खो, महाराज, भगवा द्वत्तिसमहापुरिसलक्खणेहि समन्नागतो असीतिया च अनुव्यझ्नेहि 
परिरज्ञितो, सुवण्णवण्णो; कञ्चनसन्निभत्तचो, ब्यामप्भो ति। नो चस्स मातापितरो द्वत्तिस- 
महापुरिसलक्खणेहि समन्नागता असीतिया च अनुब्यझ्नेहि परिरज्षिता सुवण्णवण्णा कझ्न> 
सन्निभत्तचा ब्यामप्पभा'' ति। न गिलास 

“कल्लोसि, भन्ते नागसेना”' ति। 

“भन्ते। आपने-ठीक कहा।” 
३.।महापुरुषलक्षणप्रश्न -३. राजा बोला- भन्‍ते! क्या बुद्ध सचमुच महापुरुषों के ३२ लक्षणों से युक्त 
तथा ८० अनुव्यअनों से-शोभित और वर्ण वाले थे तथा उनसे एक व्याम (दो हाथ वृत्त) तक चारों ओर 


प्रकाश फैलता रहता था*?” “हाँ, महाराज! वे वस्तुतः वैसे .... ही थे।”. 

“भन्ते ! क्या उनके माता-पिता भी बत्तीस लक्षणों वालेः... थे?” “नहीं, महाराज! वे वैसे... 
नहीं थे।' : 5 ऋछ ८ स्‍ ४ 

“'भन्ते| तब बुद्ध भी वैसे नहीं हो सकते; क्योंकि लड़का या तो अपनी माँ के समान या अपने 
पिता>के समान होता-है।'' स्थविर बोले--'महाराज! क्या।आप कमल का फूल जानते हैं?” .”'हाँ भन्ते| 
जानता हूँ।”.“वहः कहाँ उत्न्न होता है?” “कीचड़ में उत्नन्न होता है और जल में बढ़ता है।” 
“महाराज! तो क्या कमल का:फूल अपने रंग, गन्ध और रस में कीचड़ के जैसा होता है?” “नहीं, 
भन्‍ते।” “तो क्या. जल जैसा?” “नहीं, भन्‍्ते!'” “महाराज! इसी तरह, यंद्यपि भगवान्‌ वैसे .... थे, किन्तु 
माता-पिता वैसे .... नहीं थे ।*' ट 

भन्‍्ते। आपने ठीक कहा।' * 


£. द्र०- दौ०,लि०, लक्खणसुत्त/ 
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४. भगवतो ब्रह्मचारिपज्हो ; हम प 

४. राजा आह-- भन्ते नागसेन, बुद्धो ब्रह्मचारी''ति ? “आम, महाराज, भगवा 
ब्रह्मचारी”' ति। “ तेन हि, भन्ते नागसेन, बुद्धो ब्रह्मनो सिस्सो''ति? ““अत्थि पन ते, * 
महाराज, हत्थिपामोक्खो”' ति? “आम, भन्‍्ते, अत्थी” ति। '“किं नु खो, महाराज सो * 
हत्थी कदाचि करहचि कोझनादं नदती” ति? “आम, भन्ते, नद॒ती'' तिं। "'तेन हि. 
महाराज, सो हत्थी कोझ्सकुणस्स सिस्सो'” ति? ''न हि, भन्‍्ते”' ति। ““किं पन, महाराज, 
ब्रह्मा सबुद्धिको अबुद्धिको” ति? “सबुद्धिको, भन्ते”” ति। “'तेन हि, महाराज, ब्रह्मा: 
भगवतो सिस्सो” ति। | 

“कल्लोसि, भन्ते नागसेना'' ति।। 
५: बुद्धस्स उपंसम्पदापञ्हों 

५. राजा आह-- भन्ते, नागसेन उपसम्पदा सुन्दरी'" ति? “आम, महाराज, 
उपसम्पदा सुन्दरी'' ति। “'अत्थि पन, भन्‍्ते, बुद्धस्स उपसम्पदा, उदाहु नत्थी'' ति? 
“*उपसम्पन्नों खो, महाराज, भगवा बोधिरुक्खमूले सह सब्बज्ञुतजाणेनं, नत्थि भगवतों 
उपसम्पदा अज्जेहि दिल्ला। यथा सावकानं, महाराज, भगवा सिक्खापदं पञ्ञापेति यावजीवं 
अनतिक्मनीयं'' ति। * न्‍ ्ि्ि ४ 

““कल्लोसि, भन्ते नागसेना'' ति। 
६. अस्सुरभेसजाभेसजपज्हो 

६. राजा आह-- भन्ते नागसेन, यो च मातरि मताय रोदति, यो च धम्मपेमेन 
रोदति, उभिन्न तेस रोदन्तानं कस्स अस्सु भेसज्जं, कस्स न भेसजं” ति?' *' एकस्स कक 2 साल करत ने भेसज्/' तिं?' “एकस्स खो, 
४. भगवदब्रह्मचर्यप्रश्न- ४. राजा बोला-”भन्ते! भगवान्‌ बुद्ध ब्रह्मचारी थे न?” “हाँ महाराज! थे 
ब्रह्मचारी थे।” “भन्ते! तब तो वे ब्रह्मा के शिष्य हुए?” “महाराज! क्या आपका कोई अपना राजकीय 
हाथी है?” “हाँ, भन्ते| है।” “महाराज! क्या वह हाथी कहीं कभी क्रॉंच-नाद करता है?” “हाँ, भन्ते! 
करता है।” “महाराज! तबःतो वह क्रौँच (पक्षिविशेष) का शिष्य हुआ।” “नहीं, भन्ते।”” “महाराज! 
अच्छा, आप बतावें-ब्रह्मा को बुद्धि है या नहीं?” “भन्ते! हैं तो।” “महाराज! तब तो ब्रह्मा भगवान्‌ बुद्ध : 
के शिष्य हुए।” 8 5 ९ है 

» « “भन्ते नागसेन! आपने ठीक कहा।” | - 
५. बुद्धउपसम्पदाप्रश्न- ५. राजा बोला- “भन्ते! क्या उपसम्पदा (भिक्षु बनने का संस्कार) अच्छी 
चीज है?” “हाँ;/महाराज! उपसम्पदा अच्छी चीज है।” “'भन्ते! भगवान्‌ बुद्ध की उपसम्पदा हुई थी या 
नहीं?” “महाराज! बोधिवृक्ष* के नीचे जोःभगवान्‌ ने बुद्धत्व पाया था, वही उनकी उपसम्पदा थी। 
उन्होंने दूसरों से कोई उपसम्पदा नहीं पायी थी जैसे कि उनके श्रावक लोक पाते हैं। भगवान्‌ ने ही 
इसका नियम बना दिया है, “जो हम लोगों के लिये जीवन भर अनुल्इनीय है”. 5. 
5. “भन्ते।आप ठीक कहते हैं।” ८ न्‍ ; 23 

६. अश्रुविषयकप्रश्न- ६. राजा बोला-” भन्ते! जो अपनी माँ के मर जाने पर रोता है और जो केवल 
धर्म-प्रेम से रोता है, उन दोनों के अश्रुओं में कौन ठीक है और कौन नहीं?“ “महाराज! पहला अश्रु 


३. बोधगवा में प्रैपल का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर पगवान्‌ ने बुद्धत्त पाया था वह 'कोधिवृक्ष ' कहलाता है। 


* सतिवग्गों श्छ 
हर, अस्सु रागदोसमोहेहि समल॑ उण्हं, एकस्स पीतिसोमनस्सेन विमल॑ सीतलं । य॑ खो, 
महाराज, सीतलं त॑ भेसजं;यं उण्हं त॑ न भेसजं!' ति। ह 

“कल्लोसि; भन्ते नागसेना”' ति। 
७. सरागवीतरागनानाकरणपज्हो । न्‍ 

७. राजा आह--भन्ते नागसेन/कि नानाकरणं-सरागस्स च वीतरागस्स चा”” ति? 
“'एंको खो, महाराज;अज्ञोसितो, एको अनज्ञोसितो'' ति। “कि एत॑, भन्‍्ते। अज्ञोसितो 
अनज्ोसितो नामा”' ति? ''एको खो, महाराज, अत्थिको, एको अनत्थिको ”” ति।” पस्सामहं 
भन्‍्ते, एवरूपं यो च सरागो यो च वीतरागो, सब्बो पेसो सोभन येव:इच्छति खादनीय॑ वा 
भोजनीयं वा, न कोचि पापक॑ इच्छती '' ति। ''अवीतरागो खो, महाराज, रसपटिसंवेदी च 
रंसरागप्पटिसंवेदी च भोजन भुझ्ति, नो चखो रसरागपटिसंवेदी'” ति। 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना”' ति। 
८. पज्ञापतिट्ठानपज्हो 


८. राजा आह--' भन्ते नागसेन, पञ्हा कुहिं पटिवसती”' ति? "न कत्थचि, 
महाराजा ' ति।'तेन हि, भन्ते नागसेन, नत्थि पड्ञा'' ति। “'वातो, महाराज, कुहिं पटिवसती ”” 
ति?*'न कत्थचि, भन्‍्ते'' ति। ''तेन हि, महाराज; नत्थि वातो ' ' ति। 

“'कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'” ति। 

९. संसारपज्हो | 

९. राजा आह--“ भन्‍्ते नागसेन, य॑ पनेत॑ ब्रूस--' संसारो' ति, कतमो सो संसारो ”' 
ति? '““इध, महाराज, जातो इधेव मरति, इध मतो अज्ञत्र उप्पज्जति; तहिं जातों तहिं येव 
मरति, तहिं मतो अज्जतन्र उप्पझत। एवं खो, महाराज, संसारो होती” ति। 


राग, द्वेष और मोह के कारण गरम और मलिन होता है और दूसरा प्रीति तथा मन के पवित्र होने से 
'ठण्ढा और निर्मल होता है। महाराज! जो ठंढा है वह ठीक है और जो गरम है वह गलत।” 

“भन्ते। आपने अच्छा समझाया।” 
७. राग-विरागभेदविषयकप्रश्न- ७. राजा बोला-“भन्ते! राग वाले और विना राग वाले चित्तों में क्या 
भेद है?” “महाराज! उनमें पहला तो तृष्णा में डूबा है और दूसरा नहीं।” “भन्ते| इसका क्या तात्पर्य 
है?” “महाराज! उनमें एक तृष्णा (राग ) से मुक्त है और दूसरा नहीं।” “भन्ते! मैं तो देखता हूँ कि 
राग वाले और विना राग वाले दोनों एक ही तरह खाने की अच्छी चीजों को चाहते हैं, कोई बुरी को 
नहीं।” “महाराज! राग वाले पुरुष भोजन का स्वाद लेते हैं, उसमें राग भी करते हैं; विना राग वाले 
पुरुष भोजन का स्वाद तो लेते हैं; किन्तु उसमें राग नहीं करते |” 

“भन्ते! आपने बहुत ठीक समझाया।” 
८. प्रज्ञाप्रतिष्ठानप्रश्न-- ८. राजा बोला -“भन्ते! प्रज्ञा कहा रहती है?” “महाराज! कहीं भी नहीं।* 
“भन्ते| तब प्रज्ञा है ही नहीं।'' “महाराज! हवा कहाँ रहती है?” “भन्ते! कहीं भी नहीं।” “महाराज! तो 
हवा है ही नहीं।” 

“भन्ते| यह तो आपने अच्छा उत्तर दिया!” हर 

९. संसारविषयकप्रश्न- ९. राजा बोला-“भन्ते! आप लोग जो “संसार-संसार' कहा करते हैं, यह 
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/'ओपम्मं करोही'' ति। 

“यथा, महाराज, कोचिदेव पुरिसो पक्क़ं अम्बं जादित्वा अट्टिं रोपेय्य। ततो महन्तो 
अम्बरुक्खो निब्बत्तित्वा फलानि ददेय्य। अथ सो पुरिसो ततो पि पक्क॑ अम्बं खादित्वा अट्टिं 
रोपेय्य | ततो पि महन्तो अम्बरुक्खो निब्बत्तित्वा फलानि ददेय्य | एवमेतेसं रुक्ख़ानं कोटि न 
'पञ्ञायति। एवमेव खो, महाराज, इध जातो इधेव:मरति, इध मतो अज्जत्र उप्पज्जति। तहिं 
जातो तहिं येव मरति, तहिं मतो अज्जन्न उप्पज्जति; एवं खो, मंहाराज,-संसारो होती '' ति। 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना ” ति। 

'चिरकतसरणपज्हो 

१०, राजा आह--'' भन्ते 'नागसेन, केन अतीतं चिरकतं सरती''ति ? ““सतिया, 
महाराजा” ति। ''ननु, भन्‍्ते नागसेन) चित्तेन सरति, नो.संतिया'” ति।' अभिजानासि नु त्वं; 
महाराज, किज्चिदेव करणीयं कत्वा पमुद्ं”” ति? ''आम॑, भन्ते'' ति। “कि नु खो त्वं, 
महाराज, तस्मि समये अचित्तको अहोसी '' ति ? '“न हि, भन्ते, सति तस्मि समये नाहोसी!/ 
ति। 

“अथ कस्मा त्वं, महाराज, एवमाह--'चित्तेन सरति, नो सतिया' '"ति। 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'”' ति। 
११. अभिजानन्तसतिपज्हो 

११. राजा आह--''' भन्ते नागसेन, सब्बा सति अभिजानन्ता उप्पज्जति, उदाहु कटुमिका 
व सती '! ति ? ““अभिजानन्ता पि, महाराज, सति उप्पज्जति, कंटुमिका पि सती '' ति। एवं 
खो, भन्‍्ते नागसेन, सब्बा सति अभिजानत्ता, नत्यि कटुमिकां संती'' ति। “यदि नत्थि, 


संसार है क्या?” “महाराज! यहाँ जन्म लेकर यहीं मरता है, यहाँ मर कर कहीं दूसरी जगह पैदा होता 
है; वहाँ पैदा होकर वहीं मर जाता है, वहाँ मर कर फिर कहीं दूसरी जगह पैदा होता है-यही संसार है।” 

“कृपया उपमा देकर समझावें।” 

“महाराज! जैसे कोई आदमी पके आम खा कर उसकी गुठली रोप दे। उससे एक बड़ा वृक्ष 
पैदा हो और उसमें फल लगे। तब, वह आदमी उसके भी प्रके-फल को खा, गुठली रोप दे। उससे भी 
एक बड़ा वृक्ष पैदा हो, उसमें भी फल: लगें। इसी प्रकार इस। प्रवाह: के अन्त. का कहीं पता नहीं। 

महाराज! इसी तरह यहाँ जन्म लेकर यहीं मरता है+..'यही संसार है। 
भन्ते। आपने ठीक समझाया। 

. १०: चिरकृतस्मरणप्रश्न-- १०. राजा.बोला- “भन्ते! बीती हुई बातों को हम लोग कैसे स्मरण करते 
हैं?” “महारार। स्मृति से।” “भन्ते। स्मृति से नहीं, चित्त से स्मरण करते हैं?" “महाराज! क्या आपने 
कभी किसी ऐसी बात को भुला दिया है, जिसे स्वयं पहले कर चुके हैं? “हाँ, भन्ते|'" “महाराज उस 
समय क्या आप विना चित्त के हो!गये थे?” “नहीं, भन्ते| उस समय स्मृति नहीं:थी। 

महाराज! तब आपने कैसे कहा-चित्त से स्मरण करते हैं, स्मृति से नहीं! 

भन्ते! अब मैं ठीक समझ गया। 
१4. स्मृत्युत्पत्तिविषयकप्रश्न-- ११. राजा बोला-“भन्ते। सभी स्मृतियाँ मन से ही उत्पन्न होती हैं या 
बाहर की चीजों से भी?” “महाराज] मन से भी उत्पन्न होती हैं और बाहर की चीजों से भी |: भन्ते! 


अरूपधम्मववत्थानव॒ग्गो ढ्‌ढु 


महाराज, कटुमिका सति, नत्थि किल्लि सिप्पिकानं कम्मायतनेहि वा सिप्पायतनेहि वा 
विज्ञा््टानेहि वा करणीयं, निरत्थिका आचरिया। यस्मा च खो, महाराज, अत्थि कटुमिका 
सति, तस्मा अत्थि कम्मायतनेहि वा सिप्मायतनेहि वा-विज्ञा्टानेहि वा करणीयं॑, अत्थो च 
आचरियेही”' ति। 


“'कल्लोसि, भन्ते नागसेना”' ति। 
( इमसहिय वग्गों एकादस पज्हा) छट्ठों सत्तवग्यों निद्ितों॥ 


७. अरूपधम्मववत्थानवग्गो 

१. सतिउप्पजजनपज्हो 

१. राजा आह- “' भन्ते नागसेन, कतिहाकारेहि सति उप्पजती '” ति? ''सत्तर- 
सहाकारेहि, महाराज, सति उप्पजजती '' ति। '“कतमेहि सत्तरसहाकारेही”' ति ? ''अभिजानतों 
पि, महाराज, सति उप्पज्जति, कटुमिकाय पि सति उप्पजति, ओव्ठारिकविज्ञाणतो पि सति 
उपज्जति, हितविज्ञाणतो पि सति उप्पज्जति, अहितविज्ञाणतो पि.सति उप्पज्जति, 
सभागनिमित्ततो पि सति उप्पज्जति, विसभागनिमित्ततो पि सति उप्पज्ञति, कथाभिज्ञाणतो 
पि सति उप्पज्जति, लक्खणतो पि सति उप्पजति, सारणतो पि सति उप्पज्जति, मुद्तो पि_ 
सति उप्पजति, गणनातो पि सतिं उप्पज्जति, धारणतो पि सति उप्पज्जति, भावनातो पि सति 
उप्पज्जति, पोत्थकनिबन्धनतो पि सति उप्पज्जति, उपनिक्खेपतो पि सति उप्पज्जति, अनुभूततो 
पि सति उप्पज्ती '' ति। ः 

“कर्थं अभिजानतो सति उप्पज्जति ? यथा, महाराज, आयस्मा च आनन्दो खुज्जुत्तरा 


किन्तु सभी स्मृतियाँ मन से ही होती हैं, बाहर से नहीं।” “महाराज! यदि बाहर से स्मृतियाँ नहीं होती तो 
शिल्पों को दूसरे से सीखना, पढ़ना और गुरु सभी निरर्थक हो जायेंगे। किन्तु व्यवहार में ऐसी बात नहीं 
हे ।! न 

“भन्ते। आपने ठीक समझाया।” 
(इस वर्ग में ११ प्रश्न हैं) पृष्ठ स्मृतिवर्ग समाध।॥ 


७. अरूपधर्मव्यवस्थानवर्ग 

१. सप्तदशस्मृत्युत्पादविषयकप्रश्न- १. राजा बोला- भन्‍्ते। स्मृति कितने प्रकार से उत्पन्न होती है?” 
“महाराज! सत्तरह प्रकार से स्मृति उत्पन्न होती है।” “वे सत्तरह प्रकार कौन से हैं?” “१. अभिज्ञा से, 
२. बाहर की बातों से, ३. किसी बड़ी घटना की स्मृति से, ४. अतीत की सुखानुभूति से, ५. अतीत की 
दुःखानुभूति से, ६. दो वस्तुओं की समानता से, ७. दो वस्तुओं की.असमानता से, ८. दूसरों के स्मरण 
दिलाने से ९. किसी चिह्न को देखने से, १०. विस्मृत बात की प्रयत्ञपूर्वक स्मरण करने से, ११. विचार 
करने से, १२. गणना (हिसाब) करने से, १३ . कण्ठस्थ कर लेने से, १४. भावना (ध्यान) करने से , १५. 
ग्रन्थों को देखने से. १६ धरोहर रूप में रखी हुई वस्तुओं को देखने से और १७. तद्दिषयक पूर्वानुभव 
से भी उसकी स्मृति हो जाती है।” - 

१. “कैसे अभिज्ञा (जानने) से स्मृति उत्पन्न होती है? जैसे महाराज! आयुष्मान्‌ आनन्द, 
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च उपासिका। ये वा पनज्जे पि केचि जातिस्सरा जाति सरन्तिं, एवं अभिजानतो सति 
उप्पजति। (१) पु | 

“कर्थ कटुमिकाय सति उप्पंज्ति ? यो पकतिया मुदुस्सतिको, परे च तं सरापनत्य॑ 
निबन्धन्ति, एवं कटुमिकाय सति-उप्पजति। (२) किक! 

“कर्थं ओव्ठारिकविज्ञाणतो सति उप्पल्जति ? यदां रज्जे वा अंभिसित्तो होति, 
सोतापत्तिफलं,वा पत्तो होति, एवं ओव्ठारिकविज्ञाणतो सति उप्पज्जति। (३) . 

““कर्थ हितविज्ञाणतो सति उप्पज्जति ? यम्हि सुखापितो / अमुकस्मि एवं सुखापितो' 
ति सरति, एवं हितविज्ञाणतो सति उप्पजति। (४) ; 

“'कर्थ अहितविज्ञाणतो सति उप्पज्जति ? यम्हि दुक्खापितो 'अमुकस्मि एवं 
दुक्खापितो ' ति सरति, एवं अहितविज्ञाणतो सति उप्पजति। (५) 

““कर्थ सभागनिमित्ततो सति उप्पज्जति ? सदिसं पुग्गलं दिस्वा मातरं वा पितरं वा 
भातरं वा भगिनिं वा सरति; ओटटं वा गोणं वा गद्॒भं वा दिस्वा अज्ज॑ तादिस ओहूं वा गोणं 
वा गद्गरभं वा सरति, एवं सभागनिमित्ततो सति उप्पजति। (६) 

“कथं विसभागनिमित्ततो सति उप्पजति? अमुकस्स नाम वण्णो एदिसों, सद्दो 
'एदिसो, गन्धो एदिसों, रसो एदिसो, फोट्टब्बो एदिसो ति सरति, एवं विसभागनिमित्ततो पि 
संति उपपजति। (७) ः गछा ४ 

* “कर्थ॑ कथाभिज्ञाणतों सति उप्मज्जति ? यो पकतिया मुटुस्सतिको होति तं॑ परे 

सरापेन्ति, तेन सो सरति, एवं कथाभिज्ञाणतो सति उप्पजति। (८) 


उपासिका खुज्जुत्तरा-.या कोई अन्य जिनकी स्मृति अच्छी थी, वे सब अपने पूर्वजन्म की बातों को स्मरण 
कर लेते थे। (१) ४ 
“कैसे बाहर की बातों से भी स्मृति उत्पन्न होती है? जैसे, किसी भुलक्कड़ आदमी को स्मरण 
दिलाने के लिये कोई दूसरा उसके वच्ध में गाँठ बाँध दे। (२) 
“कैसे किसी बड़ी घटना के घटने पर स्मृति उत्पन्न होती है? जैसे, रांजा के अभिषेक की 
हा या अपने स्रोतआपत्तिफल पर प्रतिष्ठित होने की बात को सभी स्मरण रखते हैं। ये बड़ी घटनायें 
(३) . 
“कैसे कोई आनन्द पाने से भी उसकी बात स्मरण हो जाती है? उस स्थान पर उस बात में 
बहुत आनन्द आया था-ऐसी जो स्मृति होती है। (४) 
” कैसे कोई दुःख पाने से भी उसकी बात स्मरण हो जाती हैं? उस स्थान उस बात से बहुत 
दुःख झेलना पड़ा था-ऐसी जो स्मृति होती है। (५) कर 
“कैसे दो वस्तुओं में समानता होने से एक को देखने पर दूसरी की भी स्मृति हो आती है? 
जैसे मॉ-बाँप, भाई या बहन के समान किसी दूसरे को देख उसकी स्मृति हो आती है, अथवा किसी 
बा बैल या गदहे को देख कर उन्हीं के समान किसी दूसरे ऊँट, बैल या गदहे की स्मृति हो जाती 
॥(६) . > | ; 
* “कैसे दो असमान वस्तुओं में एक को देखने से दूसरे की भी स्मृति हो जाती है? जैसे किसी 
का ऐसा रूंप, ऐसा शब्द, ऐसा.गन्ध, ऐसा रस, ऐसा स्पर्श है-इत्यादि का स्मरण होता है।.(७) 


अरूपधम्मववत्थानवग्णो 


कथ्‌ लक्खणतो सति उप्पजति ? यो पकतिया बलीवचद्नं अड्डेन जानाति, लक्खणेन 
जानाति, एवं लक्खणतो सति उप्पज्जति। (९) 


कर्थ॑सारणतों सति उप्ज्जति ? यो पकतिया मुद्ृस्सतिको होति, यो त॑-_ सराहि 
भो, सराहि-भो' ति युन॒प्पुनं सरापेति, एवं सारणतो सति उप्पज्ञति। (१०) 

कथं मुद्दातो सति उप्पज्ञति ? लिपिया सिक्खितत्ता जानाति-- 'इमस्स अक्खरस्स 
अनन्तरे इम॑ अक्खरं कातब्बं' ति, एवं मुद्दातो सति उप्पज्ञति। (११) 


'कथं गणनातो सति उप्पजञति ? गणनाय सिव्खितत्ता गणका बहुं पि गणेन्ति, एवं 
गणनातो संति उप्पज्जति। (१२) 


'कथं धारणतो सति उप्पज्ञतिः? धारणाय सिक्खितत्ता धारणका बहुं पि धारेन्ति 
एवं धारणतो सति उप्पजति। (१३) 


कर्थ भावनातो सति उप्पजति ? ड्ध भिकक्‍्खु अनेकविहितं पुब्बेनिवास अनुस्सरति, 
सेय्यथीदं--एकं पि जातिं, द्वे पि जातियो....- पे०.....इति साकारं सउद्देसं पुब्बेनिवास 
अनुस्सरति, एवं भावनातो सति उप्पज्जति। (१४) 


कथं प्ोत्थकनिबन्धनतो सति उप्पज्जति? राजानो अनुसासनियं अस्सरन्ता 'एकं 
पोत्थक॑ आहरथा' ति, तेन पोत्थकेन अनुस्सरन्ति, एवं पोत्थकनिबन्धनतो सति उप्पजति। (१५) 


कैसे दूसरे के कहने से भी स्मृति हो आती है? जैसे, किसी दूसरे के कहने से किसी बात की 
स्मृति हो आती है। (८) 

'कैसे किसी चिह्न को देखकर भी स्मृति हो आती है? जैसे किसी चिह्न को देख कर किसी बैल 
को पहचान लिया जाय। (९) 

'कैसे भूली हुई बात व्यवहार करने से याद हो आती है? जैसे कोई भुलक्कड़ आदमी किसी 
दूसरे के 'स्मरण करो, स्मरण करो“--यह बार-बार कहने पर प्रयत्न करता है और उसे स्मरण हो आता 
है। (१०) 

'कैसे विचार करने से भी स्मृति हो जाती है? जैसे जो पुरुष लेखन में कुशल है, वह तत्काल 
जान लेता है कि इस अक्षर के बाद य्रह अक्षर आना चाहिये। (११) 

'कैसे हिसाब (गणना) लगाने से भी किसी बात की स्मृति हो जाती है? जैसे गणना को जानने 
वाले बड़े से बड़े हिसाब को भी लगा लेते हैं। (१२) 

: 'कैसे कण्ठस्थ बात भी तत्काल स्मरण हो आती है? जैसे लोग बार-बार रट कर क़िसी चीज 
को क़ण्ठ कर लेते हैं। (१३) 

'कैसे भावना (ध्यान) करने से भी स्मृति हो आती है? जैसे, कोई भिक्षु साधना के बल से अपने 
पूर्व जन्मों की बातें स्मरण करता है। एक जन्म की बातें, दो जन्मों की बातें... आकार-प्रकार से याद 
करता है। * 
: देखने से भी किसी बात की स्मृति हो आती है? जैसे कोई न्यायाधीश किसी विधान 
को ठीक से स्मरण करने के लिये कहता है, “उस पुस्तक को ले आओ।' पुस्तक देखने पर उसे वह 
विधान हो आता है। (१५) 

हक धरोहर में न गयी चीजों को देखकर भी स्मृति आ जाती है? धरोहर में रखी गयी वस्तु 
“को देखकर घरोहर के समय की गयी सभी बातें याद आ जाती है। (१६) 


१०१ 
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“कर्थं उपनिक्खेपतो सति उप्पज्जति ? उपनिविखत्तं भण्ड दिस्वा सरति, एवं 
उपनिक्खेपतो सति उप्पज्जति। (१६) 

“कथं अनुभूततो सति उप्पज्जति ? दिदुत्ता रूप॑ सरति, सुतत्ता सदं सरति, घायितत्ता 
गन्ध॑ सरति, सायितंत्ता रसं सरति, फुद्दत्ता फोट्ठब्ब॑ सरति, विज्ञातत्ता धम्मं सरति, एवं 
अनुभूततो सति उप्पज्जति | इमेहि खो, महाराज, सत्तरसहाकारेहि सति उप्पज्जती' ' ति।((१७) 

“'कल्लोसि, भन्ते नागसेना'' ति। 

२. बुद्धनुणसतिपटिलाभपज्हो 

२. राजा आह-- “भन्ते नागसेन, तुम्हे एवं भणंथ-- “यो वस्ससतं अकुसलं 
करेय्य, मरणकाले च एकं बुद्धगुणं सतिं पटिलभेय्य, सो देवेसु उप्पज्जेय्या' ति, एतं न 
सदृहामि। एवं च पन वदेथ-- 'एकेन पाणातिपातेन निरये उप्पज्जेय्या' ति, एतं पि न 
सदृहामी '' ति। 

“*तं कि मज्जसि, महाराज, खुद्दको पि पासाणो विना नावाय उंदके उप्पिलवेय्या!' 
ति? “न हि, भन्‍्ते'' ति। “'किं नु खो, महाराज, वाहसतं पि पासाणानं नावाय आरोपित 
उदके उप्पिलवेय्या” ति? “आम, भन्‍्ते”' ति। ““यथा, महाराज, नावा, एवं कुसलानि 
'कम्मानि ददब्बानी/' ति। 

“कल्लोसि, भन्ते नागसेना”' ति। 

३. दुक्खनिरोधवायामपज्हो 

३. राजा आह-- ' भन्‍्ते नागसेन, कि तुम्हे अतीतस्स दुक्खस्स पहानाय वायमथा”! 
ति? “न हि, महाराजा” ति। "कि पन, भन्ते, अनागतस्स दुक्खस्स पहानाय वायमथा'' 
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“कैसे पहले अनुभव किये हुये से भी उसकी स्मृति हो जाती है? पहले देखी गयी चीजों के 
आकार को स्मृति हो जाती है, सुने गये शब्दों की स्मृति हो आती है, सूँधी गयी गंधों की स्मृति हो जाती 
है, चखे गये स्वादों की स्मृति हो जाती है, किये गये स्प्शों की स्मृति हो जाती है, जाने हुए धर्मों की स्मृति 
हो जाती है। महाराज! इन्हीं १७ प्रकारों से स्मृति उत्पन्न होती है। (१७) 

: “भन्ते। आपका कथन ठीक ही है।” 3 

२. बुद्धगुणस्मृतिलाभप्रश्न- २. राजा बोला-” भन्ते। आप लोग कहते हैं कि 'सौं वर्षों तक भी पापमय 
जीवन बिताने पर यदि मरते समय “बुद्ध” के एक गुण की भी स्मृति हो जाय तो वह देवलोक में उत्पन्न 
होता है. मैं इसे नहीं मानता। आप लोग ऐसा भी कहते हैं कि "एक जीव की हत्या से नरक में उत्पत्ति 
होती है“-इसे भी में नहीं मानता।” : 

महाराज! क्या एक छोटा पत्थर का टुकड़ा भी बिना नाव के पानी में तैर सकता है?” “नहीं, 
भन्ते!” “महाराज! और क्‍या सौ गाड़ी पत्थर के टुकड़े नाव पर लाद दिये जाने से पानी में नहीं तैर 
है “हाँ, भन्ते! तैर सकते हैं।” “महाराज! सभी पुण्यमय कर्मों को नाव के जैसा समझना 
चा |? द् 5 

“भन्ते! आपने ठीक समझाया।” “ 

३ दु ख-प्रहाणहेतु उद्योगविषयकप्रश्न-- ३. राजा बोला-“भन्‍्ते| क्या आप लोग अतीत (भूत) काल के 
दुःखों का नाश करने के लिये उद्योग करते हैं?” “नहीं महाराज!” “तो क्या अनागत (भविष्यत्‌) काल 


* १०३ 
ति? न हि, महाराजा” ति। “किंपन पत्नुपन्नस्स दुक्खस्स पहानाय वायमथा'' ति? “न 
हि, महाराज़ा  ति।5 से 2203: 


*“यदि तुम्हे'न अतीतस्स दुक्खस्स पहातायवायम्रथ, न अन्नागतस्स दुक्खस्स पहानाय 
वायमथ; न-पन्चुप्मन्नस्स दुक्खस्सपहानाय वायमथ, अथ क़िमत्थाय वायमथा'” ति? '“ थेरो 
आह-- कित्ति, महाराज, इदं च दुक्ख॑ निरुज्ञेय्य; अज्ज॑ च दुक्खं नुप्पज्वेय्या! ति। एतदत्थाय 
वायमामा' ति। ४ ॥ 3५ " 


“अत्थि पन ते, भन्ते नागसेन, अनागत॑ दुक्खं''ति? “'नत्थि, महाराजा'' ति। 
“तुम्हे: खो, भन्‍्ते नागसेन, अतिपण्डिता/ ये/ तुम्हे असन्तानं अनागतानं दुबखानं पहानाय 
वायमथा ” ति।“अत्थि पन ते, महाराज, केचि पटिराजानो पत्चत्थिका पत्चामित्ता पत्जुपट्ठिता 
होन्ती'' ति?“' आम, भन्‍्ते;अत्थी''ति।.. : है पे ०५ 


“कि नु खो, महांराज, तदा तुम्हे परिखं खणापेय्याथ, पाकारं चिनापेय्याथ, गोपुरं 
कारापेप्याथ, अट्टालकं कारापेय्याथ, धंज्ज॑ अतिहरापेय्याथा'' ति?''न हि, भन्ते, पटिगच्चेव 
त॑ पटियत्तं होती” ति। ! 

“कि तुम्हे, महाराज, तदा हत्थिस्मि सिक्खेय्याथ, अस्सस्मि सिक्खेय्याथ, रथस्मि 
सिक्खेय्याथ, धनुस्मि सिक्खेय्याथ, थरुस्मि सिक्खेय्याथा'' ति? “न हि, भन्ते| पटिगचेव त॑ 
सिक्खित्तं होती'' ति। “'किस्सत्थाया'' ति? “'अनागतान॑ं, भन्ते, भयान॑ पंटिबाहनत्याया 
ति।''किं नु खो, महाराज, अत्थि अनागत॑ भयं''ति? ''नत्थि, भन्ते/” ति। "तुम्हे च खो, 
महाराज, अतिपण्डिता, ये तुम्हे असन्तानं अनागतानं भयान॑ पटिबाहनत्थाय पटियादेथा'' ति| 

“'भिय्यो ओपम्मं करोही '' ति। 


कि 2060 7 202 न >-नननिनिनिययममनननतसतसत 
के दुःखों का नाश करने के लिए उद्योग करते हैं?” “नहीं, महाराज!” “तो क्या वर्तमान काल के दुःखों 
का नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं।' “नहीं, महाराज!” । कक 

“यदि आप लोग अतीत, अनागत और वर्तमान- तीनों में से किसी काल के भी दुःखों का नाश 
करने के लिये प्रयत्न नहीं करते तो फिर किस लिये प्रयत्न करते हैं?” (स्थविर बोले-) “जिसमें यह दुःख 
रुक जाय और नया दुःख न पैदा हो, इसीलिये उद्योग करते हैं?” . 

_“अन्ते| क्या अनागत दुःख भी हैं?” “नहीं, महाराज [० “भन्ते। तब तो आप लोग तो बड़े पण्डित 
हैं, जो उन दुःखों को नाश करने का उद्योग करते हैं, जो हैं ही नहीं! “महाराज! क्या कभी आप के 
शत्रु राजा आप के विरुद्ध उठ खड़े थे?” ”हाँ, भन्‍्ते!' ह 

डे “महाराज! आप क्या उस न खाई खुदवाने, प्राकार उठवाने, फाटक बनवाने, अग्रिम चौकी 
बनवाने और रसद इकट्ठा करने लगे?” “नहीं, भन्ते! सभी चीजें पहले से ही तैयार थीं” रे 
“तो क्या, महाराज! आप उस समय हाथी, घोड़े, रथ.... की शिक्षा आरस्म करते हैं?” “नहीं, 
भन्‍्ते! “वे सब पहले से ही सीखे रहते हैं।” “पहले से ही तैयार और सीखे क्‍यों रहते हैं?” “भस्‍्ते! 
अनागत काल में कभी होने वाले संकट से रक्षा.के लिये।" “महाराज! क्या अनागत गे आया ही नहीं 
-है) भय भी होता है?“ “'भन्ते। नहीं होता है।'' “महाराज! तब तो आप बड़े पण्डित लगते हैं, जो उस भय 
ससे बचने की:तैयारी करते हैं, जो है ही नहीं!” (१) 
“कृपया दूसरी उपमा देकर समझाइये।” 


श्ठ्ड मिलिन्दपञ्हपालि 


“'तं कि मज्जसि, महाराज, यदा त्वं पिपासितो भवेय्यासि तदा त्वं उदपानं 
खणापेय्यासि, पोक्खरणिं खणापेय्यासि, तब्ठाकं खणापेय्यासि-- 'पानीय॑ पिविस्सामी?.?? 
ति? “न हि, भन्‍्ते, पटिगच्चेव तं पटियत्तं होती'' ति। “किस्सत्थाया'”ति? "अनागतान्‌, 
भन्ते, पिपासानं पटिबाहनत्थाय पटियत्तं होती '” ति।'' अत्थि.पन, महाराज, अनागता पिपासा" 
ति? ''नत्थि, भन्ते”' ति। “तुम्हे खो, महाराज, अतिपण्डिता, ये तुम्हे असन्तानं अनागतान॑ 
पिपासानं पटिबाहनत्थाय तं पटियादेथा'' ति। न्‍ 

“*भिय्यो ओपम्म॑ करोही'' ति। 

“तंकि मज्जसि, महाराज, यदा त्वं बुभुक्खितो भवेय्यासि तदा त्व॑ खेत्तं कसापेय्यासि, 
सालिं वपापेय्यासि-- 'भत्तं भुझिस्सामी” ''“ति? “न हि, भन्ते, पटिगच्चेव तं-पटियत्तं 
होती” ति। “किस्सत्थाया” ति? “अनागतानं, भन्‍्ते, बुभुक्खानं पटिबाहनत्थाया”' ति। 
£ अत्थिपन, महाराज; अनागता बुभुक्खा”' ति ? “'नत्थि, भन्‍ते!” ति। '' तुम्हे खो, महाराज, 
अतिपण्डिता ये तुम्हे असन्तानं अनागतानं बुभुक्खानं पटिबाहनत्थाय पटियादेथा'” तिं। - 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना '' ति। 

४: ब्रहलोकपज्हो 

“४. राजा आह-- भन्ते नागसेन, कौवदूरो इतो ब्रह्मलोको'” ति? '“दूरो खो, 
महाराज, इतो ब्रह्मलोको--कूटागारमत्ता सिला तम्हा पतिता अहोरत्तेन अट्टड चत्तालीसयोजन- 
सहस्सानि भस्समाना चतूहि मासेहि पथवियं पतिट्वहेय्या'” ति। ' 

“भत्ते नागसेन, तुम्हे एवं भणथ--'सेय्यथापि बलवा पुरिसो सम्मिज्ञितं वा बाहं 
पसरेव्य, पसारितं वा बाहं सम्मिज्जेय्य; एवमेव इंद्धिमा भिखु चेतोवसिफत्तों जम्बुदीपे 
अन्तरहिंतों ब्रह्मलोके पांतुभवेय्णा' ति, एतं वचन न सदृहामि; एवं अतिसीघं ताव बहूनि 
योजनसतानि गच्छिस्सती ” ति? ... । “ 

शहर जप का धान तग पर जन के ॥ कप जय पक पपप गए “महाराज! आप क्या प्यास लगने पर जल लेने के लिये कूआ या तालाब खुदवाने लगते हैं ?*' 
नहीं, भन्ते। वह पहले से ही तैयार रहता है।'” “पहले से तैयार क्यों रहता है?” “आगे आने वाले 
पिपासुओं की प्यास बुझाने के लिये।” “क्या अनागत काल की भी प्यास होती है?” “नहीं, भन्ते[” 
“महाराज! तब तो आप बड़े पण्डित हैं, जो उस प्यास को बुझाने की तैयारी करते हैं जो लगी हीं नहीं है।” (२) 
“कृपया फिर कोई उपमा देकर समझायें।” न्‍ पी य 
-... महाराज! जब आप को भूख लगती हैं तो क्या आप नये सिरे से खेती करवाना प्रारम्भ करते 
हैं कि चावल खाऊँगा?...!” (३) म्् । |] 

“भन्ते! आपने ठीक कहा।'“ |; ; ४ [ 

४. न ४. राजा बोला-/ भन्ते| यहाँ से ब्रह्मलोक कितना दूर है?” “महाराज! 
बहुत दूर/यदि घर के गुम्बद जितना बड़ा एक पत्थर वहाँ से फेंका जाय तो वह दिन-रात अड़तालींस 
हजार योजन चलते हुए चार महीने में पृथ्वी पर पहुँचेगा।” 

* “भन्ते! आप फिर भी कैसे कहते हैं कि कोई संयमी भिक्षु अपनी ऋद्धिबल से बलवान्‌ पुरुष 
की तरह पसारी बाँह को समेटते और समेठी बाँह को पसारते ही जम्बूद्वीप में अन्तर्धान हो ब्रह्मलोक में 
प्रकट हो सकता है? मैं इसे नहीं मानता कि इतनी जल्दी वह इतने सौ योजन पार कर सकेगा।” 


श्ग्ष 


थेरो आह--कुहिं पन, महाराज, तव जातभूमी'' ति? 5 
नाम दीपो, तत्थाहं जातो '' ति। '*कीव दूरो, महाराज, इतो 5 8020 या 
भन्ते, योजनसतानी “' ति।*'अभिजानासि नु त्व॑, महाराज, तत्थ किज्चिदेव करणीय॑ करित्वा 
सरिता'' ति? '' आम, भन्ते, सरामी!'-ति। ' “लहु खो त्वं, महाराज, गतोसि द्विमंत्तानि 
योजनसतानी '' ति! ह ॥ कि / 8 
“कल्लोसि, भन्ते नागसेना”' ति। जल डक 
५. द्वित्नं लोकुप्पन्नानं समकभावपज्हो म 


५. राजा आह--' भस्ते नागसेन, यो इध कालड्डतो ब्रह्मलेके उप्पजेय्य, यो च इध 
कालड्डतो कस्मीरे उप्पज्ेय्य, को चिरतरं, को सीघतरं'ति? ''समक, महाराजा” ति। 
“ओपम्म॑ करोही'” ति। छः क्ञड्प 
““कुहिं पन, 'महाराज, तव जातनगरं'! ति? “अत्थि, भन्‍्तें, कलसिगामों नाम, 
तत्थाहं जातो '” ति।*“कीब दूरो, महाराज, इतो-कलसिंगामो होती'” ति? '“द्विमत्तानि, भन्ते 
योजनसतानी '' ति।''कीव दूरं, महाराज) इतो कस्मीरं होती”' ति? ''द्वादस, भन्‍्ते, योजनानी?” 
ति। “'इच्च त्वं, महाराज, कलसिगामं चिन्तेही”” ति "*चिन्तितो, भन्ते''ति।''इन्नू त्वं, 
महाराज, कस्मीरं चिन्तेही”' ति। ““चिन्तितं, भन्ते'' ति।£कतमं नुःखो, महाराज,/चिरेन 
चिन्तितं, कतम॑ं सीघतरं'' ति ?.''समकं, भन्‍्ते”! .ति। ''एवमेव खो, महाराज, यो इध 
कालड्डुतो ब्रह्मलोके उपपज्जेय्य, यो च इध कालड्ड्तो कर्स्मीरे उपज्जेय्य, समक॑ येव उपज़न्ती 
ति। - न 
“भिय्यो ओपम्म॑ करोही”! ति। 


स्थविर बोले-'“महाराजों आप की जन्मभूमि कहाँ है?” “भन्ते! अलसन्द नाम का एक द्वीप है 
जहाँ मेरा जन्म हुआं था।” “महाराज! यहाँ से अलसन्द कितनी दूर है?” ““भन्ते! करीब दो सौ योजन!”” 
“महाराज! यहाँ अभी आपको कोई बात स्मरण है, जो आप ने वहाँ की थी?” “हाँ, स्मरण है।” 
“महाराज! आप इतना शीघ्र कैसे दोसौ योजन चले गये!" 

“भन्ते! मैं समझ गया।” छ 
५. लोकद्य में समकालिकोत्पत्तिविषयकप्रश्न-' भन्ते! यदि कोई.यहाँ मरकर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, 
और दूसरा यहाँ मरकर काश्मीर में उत्पन्न हो, तो दोनों में कौन पहले पहुँचेगा?” “महाराज! दोनों साथ ही।'” 

“कृपया उपमा देकर समझावें।'" न 

“महाराज! आपका जन्म किस नगर में हुआ था?” “भन्ते! कलसी नाम का एक गाँव है, वहीं 
मेरा जन्म हुआ-था।” “यहाँ से कलसी गाँव कितनी दूर है।” “करीब दो सौ योजन ।” “अच्छा, यहाँ से 
काश्मीर कितनी दूर है?” “केवल बारह योजन।” “महाराज! अब आप 'कलसी गाँव के विषय में स्मरण 
करें।” “अन्ते। किया।“ “और अब काश्मीर के विषय में स्मरण करें।”” “भन्ते! वह भी स्मरण किया।'' 
“महाराज| अब आप.बतावें कि दोनों स्थानों-में किसका स्मरण शीघ्र आया?” “भन्ते। दोनों स्थानों का 
स्मरण एक ही तरह से समान समय में हुआ।” “महाराज! वैसे ही यहाँ मर कर ब्रह्मलोक या काश्मीर- 
कहीं भी एक ही समान जन्म होता है।'.(१) 

“कृपया फिर भी उपमा देकर समझाइये | 


श्ग्द् मिलिन्दपञ्हपालि 


“'तं कि मज्जसि, महाराज, द्वे सकुणा आकासेन गच्छेय्युं। तेसु एको उच्चे रुक्खे 
निसीदेय्य, एकों नीचे रुवखे निसीदेय्य। तेसं समक॑ पतिट्वितानं कतमस्स छाया पंउमतरं 
पथवियं पतिट्वेहेय्य,कतमस्स छाया चिरेन पथवियं पतिट्ठहेय्या”' ति? “समकं, भन्तें'' ति। 
"एवमेव खो, महाराज, यो इध कालड्ूतो ब्रह्मलोके उप्पज्जेय्य, यो च इध कालड्डतो कस्मीरें 
उप्पजेय्य, सम॑ येव उप्पजन्ती '' ति। ; रे 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'' ति। । 

६. बोज्झड्भपज्हो ा 

६. राजा आह--'“कति नु खो, भन्‍्ते नागसेन, ब्रोज्झज्जा '' ति ? '*सत्त खो, महाराज, 
बोज्झड्भा'' ति। ''कतिहि पन, भन्‍्ते, बोज्झड्रेहि बुज्झती'”” ति? ''एकेन खो, महाराज, 
बोज्झज्जेन बुज्मति धम्मविचयसम्बोज्झड्भरेना'' ति। ''अथ किस्स नु खो, भन्ते, बुच्चन्ति-- 
“सत्त बोज्झज्ञा' ”' ति? ''तं कि मज्जसि, महाराज, असि कोसिया पक्खित्तो अग्गहितो 
हत्थेन उस्सहति छेज्ज छिन्दितुं' ति? “न हि, भन्ते!' ति। “'एवमेव खो, महाराज, 
धम्मविचयसम्बोज्झज्जेन विना छहि ब्ोज्झड्रेहि न बुज्झती '' ति।: [ 

“कल्लोसि, भन्ते नागसेना”' ति। 


७: पापपुज्ञानं अप्पानप्पभावपज्हो 
७. राजा आह--'' भन्ते नागसेन; कतरं नु खो बहुतर॑ पुज्ज॑ वा अपुज्जं वा” ति? 
*'पुज्जं खो, महाराज; बहुतरं, अपुज्जं थोक॑ '! ति। | 5 
““केन कारणेना”” ति? “अपुञ्जं खो, महाराज, करोन्तो विप्पटिसारी होति-- 
'पापकम्म॑ मया कतं' ति, तेन पाप॑ न वड्डृति। पुज्जं खो, महाराज, करोन्तो अविप्पटिसारी 
होति, अविष्पटिसारिनो पामोज जायते, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, 


“महाराज! आकाश में मेंडराते दो पक्षियों में से एक आकर किसी ऊँचे वृक्ष पर बैठे और दूसरा 
किसी झाड़ी पर।यदि वे एक ही साथ बैठें तो किसकी छाया जमीन पर पहले आयगी?” “भन्ते! दोनों 
'की छाया साथ आयगी।” 'महाराज! इसी तरह, यदि कोई यहाँ मरकर ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हो, या कोई 
दूसरा यहाँ मर कर काश्मीर में उत्पन्न हो तो भी वे दोनों साथ ही उत्पन्न होंगे।” (२) 

“भन्ते । आपने ठीक समझाया।” गे । हर 
६. बोध्यज्ञविषयकप्रश्न-राजा बोला- भन्ते| बोध्यज्ञ कितने हैं?” “महाराज! सात (७) हैं।” “मन्ते! 
कितने बोध्यज्ञों से धर्म का ज्ञान होता है?” “धर्मविचयसम्बोध्यज्ञ नामक एक ही बोध्यज्ञ से हो सकता 
है।” ”भन्ते! तब सात किस लिये बताये गये?” “महाराज| यदि 'कोई तलवार म्यान में रखी रहे और 
निकाली की जाय तो क्या उससे जिसको चाहें काट सकते हैं?” “नहीं, भन्ते|” “महाराज] उसी तरह, 
विना धर्मविच्यसम्बोध्यज्ञ के दूसरे बोध्यज्ञों से कुछ भी धर्मज्ञान नहीं हो सकता।" 

”भन्ते। आपने ठीक कहा।” ; 

७: पाप-पुण्य के अल्पत्व-आधिक्य के विषय में प्रश्न-७ “भन्ते। पाप और पुण्य इन दोनों में कौन 
अधिक है?” “महाराज! पुण्य अधिक है।” ; 

“किस कारण?” “महाराज! पाप करने वालों को बहुत पश्चात्ताप होता है कि/मैंने बहुत पाप 
किया है, यों पाप नहीं बढ़ पाता। किन्तु पुण्य करने वाले को 'कोई भी पश्चात्ताप नहीं होता | कोई भी 


अरुपधम्मववत्थानवग्णो 
५१०७ 


पस्सद्धकायों सुखं वेदेति, सुखिनों चित्त समाधियति, समाहितों न 
कारणेन पुज्ज वड्डुति। पुरिसो खो, महाराज, छिन्नहत्थपादो भगत एक कफ जे 
एकनवुतिकप्पानि विनिपातं न गच्छिस्सति। इमिना पि, महाराज, कारणेन भणामि-'पु्ज 
बहुतरं अपुञ्जं थोक॑ ' '' ति। ! 
“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना”' ति। 
८. जानन्ताजानन्तपापकरणभावपज्हो ; 
८. राजा आह-' भन्ते नागसेन, यो जानन्तो पापकम्म करोति, यो अजानन्तो पापकम्म 
करोति, कस्स बहुतरं अपुज्ज॑'' ति? थेरो आह--'"यो खो, महाराज, अजानन्तो पापकम्म 
करोति, तस्स बहुतरं अपुज्ज॑ '' ति। “'तेन हि, भन्ते नागसेन, यो अम्हाक राजपुत्तो वा 
राजमहामत्तो वा अजानन्तो पापकम्मं करोति, त॑ मय॑ दिगुणं दण्डेमा'' ति ? ''तं कि मज्जसि, 
महाराज, तत्तं अयोगुव्ठं आदित्तं सम्पजलितं सजोतिभूतं एको अजानन्तों गण्हेय्य, एको 
जानन्तो गण्हेय्य, कतमो बलवतरं डहेय्या'' ति? “यो खो, भन्ते, अजानन्तो गण्हेय्य सो 
बलवतरं डपस्हेय्या”” ति। ''एवमेव खो, महाराज, यो अजानन्तो पापकम्मं करोति, तस्स 
बहुतरं अपुज्जं'' ति। 
“कल्लोसि, भन्ते नागसेना'' ति। 
९. उत्तरकुरुकादिगमनपज्हो 
९. राजा आह--'' भन्‍्ते नागसेन, अत्थि कोचि, यो इमिना सरीरेन उत्तरकुरुं वा 
गच्छेय्य, ब्रह्मलोक॑ वा, अज्ञं वा पन दीप॑'' ति? ''अत्थि, महाराज, यो इमिना 


पश्चात्ताप न होने से एक प्रमोद (हर्ष) होता है. प्रमोद होने से प्रीति होती है, प्रीतियुक्त मनुष्य का शरीर 
शान्त रहता है, शरीर शान्त रहनेसे चित्त की समाधि (एकाग्रता ) होती है, और चित्त के समाहित हो जाने 
से यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार पुण्य अधिक ही होता जाता है। महाराज! कोई लंँगड़ा 
और लूला आदमी भी यदि भगवान्‌ को एक मु्ठी कमल-फूल भेंट करे तो वह इक्यानवे (९१) कल्यपों तक 
विनिपात (दुर्गति-नरक) को नहीं प्राप्त होगा।” “महाराज! इसीलिये कहा है कि पाप से पुण्य अधिक है। 
“भन्ते। आपने ठीक कहा।” 
८. ज्ञाताज्ञातपापकरणप्रश्न-“भन्‍्ते| जो जानते हुए पाप कर्म करता है और जो अज्ञान में पाप 
बैठता है; उन दोनों में किसका पाप अधिक है?” “'स्थविर बोले-'“महाराज! जो विना जाने पाप क 
करता है, उसी का पाप अधिक है।” “भन्‍्ते! तब तो जो मेरे राजपुत्र या मन्त्री विना जाने पाप कह 
उनके लिये मुझे दुगना दण्ड देना चाहिये?” “महाराज! यदि कोई एक लोहे के 3 के 
जानते हुए छुए और दूसरा उसे विना जाने हुए छू दे, तो दोनों में कौन अधिक जलेगा? ” “भन्ते! 8 
जाने छू दे वही।'” “महाराज! इसी तरह जो विना जाने पाप करवा है, उसे अधिक पाप लगता है? 
“'भन्ते! ठीक कहा।” 
९. इसी का के अवलोकगंग निकल रे राजा बोला-“भन्ते! क्या ऐसा कोई है. जो 2४ 
शरीर से उत्तरकुरु, ब्रह्मलोक या दूसरे चार द्वीपों में से कहीं जा सकता है? “हाँ महाराज! ऐसे 
लोग है, जो इसी....!' 


श्०्८ मिलिन्दपज्हपालि 


“कर्थ॑, भन्‍्ते नागसेन, इमिना चातुम्महाभूतिकेन कायेन उत्तरकुरुं वा गच्छेय्य, ब्रह्मलोक॑ 
वा, अज्जं वा पन दीपं '' ति? “' अभिजानासि नु त्वं, महाराज, इमिस्सा पथविया-विद॒त्थि वा 
रतनिं वा लब्डिता'' ति ? '' आम, भन्ते, अभिजानामि-- अहं, भन्ते नागसेन, अट्ट पि रतनियो 
लब्ढेमी' '” ति।''कर्थ॑ त्वं, महाराज, अट्ट पि रतनियो लद्ढेसी'' ति ? ''अहं हि, भन्ते, चित्त 
उप्पादेमि--' एत्थ निपतिस्सामी ' ति। सह चित्तुप्पादेन कायो मे लहुको होती '' ति।“'एवमेव 
खो, महाराज, इद्धिमा भिक्‍्खु चेतोवसिप्पत्तो कायं चित्ते समारोपेत्वा चित्तवसेन वेहासं 
गच्छती '' ति। - 

'कल्लोसि, भन्ते नागसेना'' ति। 
१०. दीघट्टिपज्हो. हु - | 

१० राजा आह--'' भन्ते नागसेन, तुम्हे एवं भगथ--' अट्टिकानि दीघानि योजन- 
सतिकानि पी' ति। रुक्ख़ो पि तावः नत्थि योजनसतिको। कुतो पन्न अट्टिकानि दीघानि 
योजन्सतिकानि भविस्सन्ती '' ति? - ़ ना 

*'त॑ कि मज्जसि, महाराज, सुतं ते महासमुद्दे प्लयोजनसतिका-पि मच्छा अत्थी '' 
ति? “आम, भन्ते, सुतं'', ति। “ननु, महाराज, पञ्ययोजनसतिकस्स मच्छस्स-अट्टिकानि 
दीघानि भविस्सन्ति योजनसतिकानि पी”! ति। न 

“कल्लोसि, भन्ते नागसेना ” ति। 

१९१. अस्सासपस्सासनिरोधपज्हो ४ 

११. राजा आह- भन्ते नागसेन, तुम्हे एवं भगथ--'सक्का अस्सासपस्सासे निरोधेतु'' 
ति? “आम, महाराज, सक्का अस्सासपस्सासे निरोधेतुं'” ति। '“कथं, भन्ते नागसेन, सक्का 
अस्सासपस्सासे निरोधेतुं'” ति ? ''त॑ कि मज्जसि, महाराज, सुतपुब्बो ते कोचि काकच्छमानो 
य---+--+- 3 कक जप लक अपनी क पलक अी की 


“भन्ते। वे कैसे जाते हैं?” “महाराज! क्या आप पृथ्वी पर ही एक बित्ता या एक हाथ.लाँघ 
सकते हैं?” “हाँ भत्ते! मैं आठ हाथ भी लाँघ सकता हूँ।” “महाराज! आप आठ हाथ कैसे लाँघ लेते 
हैं?” “भत्ते! मैं मन में इस तरह लाँघने की इच्छा करता हूँ कि वहाँ जा कर गिरूँगा।मन में ऐसी इच्छा 
करते ही मेरा शरीर हल्का मालूम होने लगता है और मैं लाँघ जाता हूँ।” “महाराज! इसी तरह, 
ऋद्धिप्राप्त संयमी भिक्षु ऐसा चित्त उत्पन्न करता है, जिससे वह आकाश में जा सकता है। “ 

“भन्ते। ठीक है।' "जप सह उडाह कि 7५ हे 
१0 . दीघास्थिप्रश्न-१०, राजा बोला- भन्ते। आप लोग यों कहते हैं कि हड्डियाँ एक सौ योजन लम्बी 
भी हैं। उतना लम्बा तो कोई वृक्ष भी नहीं होता, हड्डियाँ कैसे हो सकती हैं? 

» महाराज! क्या आपने सुना है कि महासमुद्र'में पाँच सौ योजन लम्बी भी मछलियाँ है?” “हाँ, 
भत्ते! सुना है।” “यदि ऐसी बात है तो क्या उनकी हडियाँ एक सौ योजन लम्बी नहीं. हो सकती?” 

“भन्ते। हो सकती हैं। आपने ठीक समझाया।” -, ल्‍ 
१4. श्वास-प्रश्वासनिरोधप्रश्न-११. राजा बोला-'भन्ते! आप लोग ऐसा कहते है कि साँस के लेने 

और छोड़ने को रोका जा, सकता है?” “हाँ महाराज! सचमुच रोका जा सकता है।' “भन्ते! किस 
तरह? * “महाराज! क्‍या आपने कभी किसी/ को खर्राटा,लेते हुए सुना है?” “हाँ भन्ते| सुना है।” 
“महाराज! यदि वह अपने शरीर को हिलावे या मोड़े तो क्या खरोटा लेना कुछ रूक नहीं जाता?” ”हाँ 


अरुपधम्मववत्थानवग्गो १०९ 


ति? जा भन्ते, सुतपुब्बो'' ति।''कि नु, महाराज; सो सद्दो काये नमिते विरमेय्या'” 
ति? “आम, भन्‍्ते, विरमेय्या” ति। ''सो हि नाम, महाराज, सद्दो अभावितकायस्स 


अभावितसीलस्स अभावितचित्तस्स अभावितपज्जस्स काये नमिते विरमिस्सति, कि पन 
भावितकायस्स भावितसीलस्स भावितपज्जस्स चतुर 


त्थज्झानं ; 

निरज्हिस्सन्ती” ति।... 2 श । ने समापन्नस्स कापसात न 

“'कल्लोसि, भन्ते नागसेना” ति। ः 
१२. समुदपज्हो । कं 

१२. राजा आह-- भन्ते नागसेन, “समुद्दे समुद्दे' ति वुच्वति, केन कारणेन उदक॑ 
*समुद्दो ति वुच्चती'' ति? थेरो आह--“यत्तकं, महाराज, उद॒क॑ तत्तक लोणं, यत्तक॑ लोणं 
तत्तक॑ उदकं, तस्मा 'समुद्दो' ति वुच्चती'” ति। ्ा 

“'कल्लोसि, भन्ते नागसेना”' ति। 
१३- समुदरएकरसपज्हो <.. . < 

१३. राजा आह-- भन्ते नागसेन, केन कारणेन समुद्दे एकरसो लोणरसों'' ति? 
“'चिरसण्ठितत्ता खो, महाराज, उदकस्स समुद्दे एकरसो लोणरसो ” ति। - 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'' ति। - 
१४. सुखुमपज्हो ः 

. १४. राजा आह--' भन्‍्ते नागसेन, सक्का सब्बं सुखुम॑ छिन्दितुं'" ति ? “' आम, महाराज, 

सका सब्बं सुखुम॑ छिन्दितुं'' ति।''किं पन, भन्‍्ते, सब्बं सुखुम॑'' ति? '' धम्मो खो, महाराज, 
सब्बसुखुमो.] न खो, महाराज, धम्मा सब्बे सुखुमा, 'सुखुमं' ति वा 'थूलं'-ति वा 


भन्ते। रुक जाता है।” “महाराज! जब उस अभावित (अनभ्यस्त), असमाहित-काय, अभावितचित्त, 
अभावितशील और अभावित प्रज्ञा वाले मनुष्य का खर्राटा लेना अपने शरीर के सिकोड़ने या मोड़ने भर 
से रुक जाता है, तो इसमें क्या आश्चर्य है कि यदि भावित (अभ्यस्त) काय, भावितचित्त, भावितप्रज्ञ भिक्षु 
का श्वास लेना और छोड़ना चतुर्थ ध्यान में पहुँचने पर रुक जाय ॥” 

“भन्ते।.आपने ठीक कहा।” 
१२- समुद्रविषयकप्रश्न-राजा बोला-“भन्ते| सभी लोग 'समुद्र” समुद्र" ऐसा कहा करते. हैं। जल की 
इस .राशि का.नाम “समुद्र” क्यों पड़ा?” स्थविर बोले-'“महाराज! क्योंकि उसमें सम (बराबर) उदक 
(जल) और सम (लवण) नमक है। इसलिए उसका नाम समुद्र पड़ा।” 

“भन्ते। आपने ठीक कहा।” 
१३- समुद्र की एक रसता क्‍्यों-१३-राजा बोला- भन्ते क्या करण है कि सारे समुद्र का रस नमकीन 
ही है?” “महाराज! बहुत समय से जल के एक ही जगह ठहरने के कारण सारे समुद्र का रस नमकीन 
हीहै।” 

“भन्ते| ठीक है।” 
१४. सूक्ष्मधर्मविषयकप्रश्न-१४. राजा बोला-” भन्‍्ते| क्या सबसे सूक्ष्म वस्तु भी काटी जा सकती है?” 
“हाँ, महाराज! काटी जा सकती है।” “भन्ते! सबसे सूक्ष्म चीज क्या है?” “महाराज! धर्म ही सब से 
सूक्ष्म चीज है। किन्तु सभी धर्मों में ऐसी बात नहीं है। सूक्ष्म या स्थूल होना धर्म का ही विशेषण है। किन्तु 


११० मिलिन्दपञ्हपालि 


धम्मानमेतमधिवचनं। य॑ किश्लि छिन्दितब्बं सब्बं त॑ पञ्ञाय छिन्दति, नत्थि दुतियं पञ्ञाय 
छेदनं'' ति। 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'' ति। 
१५. विज्ञाणनानत्तपञ्हो 

१५. राजा आह--''भन्ते नागसेन, 'विज्ञाणं' ति वा 'पज्जा' ति वा ' भूतस्मि 
जीवो'" ति वा, इमे धम्मा नान॒त्था चेव नानाव्यञ्ञना च, उदाहु एकत्ता, ब्यज्ञनमेव नान॑ ' ति? 
“विजाननलक्खणं, महाराज, विज्ञाणं | पजाननलक्खणा पज्जा। भूतस्मि जीवो नूपलब्भती 
ति।''यदि जीवो नूपलब्भति अथ को चरहि चक्खुना रूप॑ पस्सति, सोतेन सहं सुणाति, 
घानेन गन्ध घायति, जिव्हाय रसं सायति, कायेन फोट्डब्बं फुसति, मनसा धम्मं विजानाती 
ति? थेरो आह--''यदि जीवो चक्खुना रूप॑ पस्सति ....पे०.... मनसा धम्मं विजानाति, सो 
जीवो चवब्खुद्वारेसु उप्पाटितेसु महन्तेन आकासेन बहिमुखो सुद्दृतरं रूपं पस्सेय्य, सोतेसु 
उप्पाटितेसु .... घाने उप्पारिते .... जिव्हाय उप्पाटिताय .... काये उप्पाटिते महन्तेन आकासेन 
सुद्दुतरं सह सुणेय्य, गन्ध॑ घायेय्य, रसं सायेय्य, फोडब्बं फुसेय्या'' ति? ''न हि, भन्ते'' ति। 
“तेन हि, महाराज, भूतस्मि जीवो नूपलब्भती '' ति। 

“कल्लोसि, भन्‍्ते नागसेना'' ति। 


१६. अरूपधम्मववत्थानदुक्करपज्हो 


१६. राजा आह-- भन्ते नागसेन, दुक्करं नु खो भगवता कतं"” ति? थेरो आह-- 
“*दुक्कर, महाराज, भगवता कं” ति। “'किं पन, भन्‍्ते नागसेन, दुक्कर॑ भगवता कतं'” ति? 


द कट जा सकता है, प्रज्ञा से ही काटा जा सकता है; और ऐसा कोई दूसरा नहीं है; जो प्रज्ञा 
'काटे।” 
“भन्ते। आपने बहुत अच्छा समझाया।” 
१५. विज्ञान-नानात्वविषयकप्रश्न-- १५. राजा बोला-“भन्ते| विज्ञान, प्रज्ञा और जीव-क्या ये तीन 
शब्द अक्षर और अर्थ दोनों से पृथकृ-पृथक्‌ हैं, या एक ही अर्थ के भिन्न-भिन्न नाम हैं?” “महाराज! 
“जान लेना” विज्ञान का लक्षण है; “ठीक से समझ लेना' प्रज्ञा का लक्षण है; और “जीव' ऐसी कोई वस्तु 
नहीं है।' “भन्ते।यंदि जीव (आत्मा) कोई वस्तु ही नहीं है तो हम लोगों में वह क्या है, जो चक्षु से रूप 
देखता है; कान से शब्द सुनता है, नाक से गंध सूँघता है, जीभ से स्वाद चंखता है, शरीर से स्पर्श करता 
है, और मन से धर्म को जानता है?” “महाराज! यदि शरीर से भिन्न कोई जीव (आत्मा) है, जो हम लोगों 
के भीतर रह कर चक्षु से रूप देखता है, तो चक्षु निकाल लेने पर बड़े छेद से उसे और भी अच्छी तरह 
देखना चाहिये। कान काट लेने पर उसे और भी अच्छी तरह सुनना चाहिये। नाक काट देने पर उसे और 
है... 83 2 2 ह देने पर उसे और भी अच्छी तरह स्वाद लेना चाहिये तथा 
र पर र भी तरह स्पर्श करना चाहिये।”” “" | प ; 
गम नहीं, भन्ते| ऐसी बात नहीं है।”' “महाराज! 
“भन्ते। आपने बहुत अच्छा समझाया।'” 
१६४अरूपधर्मदुष्करताविषयकप्रश्न-१६, राजा बोला-'भन्ते| क्या भगवान्‌ की 
थी?” स्थविर बोले-'महाराज! भगवान्‌ ने एक बड़ा कठिन कार्य कर तय £ 


अरूपधम्मववत्थानवग्णो 
१११ 


“'दुक्करं, महाराज, भगवता कत्त--इमेसं अरूपीन॑ चित्तचेतसिकान धम्मान॑ एकारम्मणे वत्तमानान॑ 
ववत्थानं अक्खातं--' अय॑ फस्सो, अय॑ वेदनां, अय॑ सज्जा, अय॑ चेतना, इदं चित्त! ” 

* ओपम्म॑ करोही”' ति। कट कक कक 

“यथा, महाराज, कोचिदेव पुरिसो नावाय महासमुद्दं अज्झोगाहेत्वा ह॒त्थपुटेन उद॒कं 
गहेत्वा जिव्हाय सायित्वा जानेय्य नु खो, महाराज, सो पुरिसो- 'इदं गज्भाय उदकं, इदं 
यमुनाय उदक, ड्दुं अचिखतिया उदकं, इद सरभुया उदकं, इद महिया उदकं' ' ति? 
“दुक्करं, भन्‍्ते, दा यम * ति। “'इतो दुक्करतरं खो, महाराज, भगवता कत॑ इमेस अरूपीन 
चित्तचेतसिकान धम्मानं एकारम्मणे वत्तमानानं ववत्थानं अक्खातं--अय॑ फस्सो, अयं वेदना, 
अयं सज्जा, अयं चेतना, इदं चित्तं'' ति। 

““सुदद, भन्ते'' ति राजा अब्भनुमोदी ति॥ 
(इमरस्पि बग्गे सोब्ठस पज्हा) * सत्तमो वग्यो निद्चितो ॥ 


के 


“महाराज!| एक ही वस्तु के आलम्बन पर होने वाले रूपरहित चित्त और चैतसिक धर्मों का विश्लेषण 
करना। उन्होंने पृथक-पृथक्‌ करके बताया-यह स्पर्श है, यह वेदना है, यह संज्ञा है, यह चेतना है और 
यह चित्त है।” 

“कृपया उपमा देकर समझावें।” 

“महाराज! जैसे कोई आदमी नाव पर सवार होकर समुद्र में जाय और अजलि में समुद्र का 
जल ले उसे चख कर बता दे कि यह गंगा नदी से आया हुआ जल है, यह जमुना से, यह अचिरवती से, 
यह सरयू से और यह मही नदी से?” .. 

“भन्ते| ऐसा बताना तो बहुत कठिन है।” “महाराज! इसी तरह एक ही वस्तु के आलम्बन पर 
होने वाले रूप-रहित चित्त और चैतसिक धर्मों का विश्लेषण करना उससे भी कठिन है।' 


“भन्ते| ठीक कहा-राजा ने अनुमोदन किया। 
(इस वर्ग में चोलह प्रश्न हैं) ; सप्तम अरूपधर्मव्यवस्थानवर्ग समाप्त ।। 


॥राजा मिलिन्द के प्रश्नों को समाप्ति ॥ 


कक 


थेरों आह-.' 'जानासि खो, महाराज, सम्पति का वेला'” ति ? आम, भन्‍्ते, जानामि; 
सम्पति पठमो यामो अतिक्कन्तो, मज्झिमो यामो पवत्तति; उक्का पदीषियन्ति, चत्तारि पटाकानि 
आणत्तानि, गमिस्सन्ति भण्डतो राजदेय्यानी'' ति। । 

योनका एवमाहंसु-' 'कल्लोसि, महाराज, पण्डितो थेरो'' ति। 

“आम, भणे, पण्डितो थेरो। एदिसो आचरियो भवेय्य, मादिसो च अन्‍्तेवासी; न॑ 
चिरस्सेव पण्डितो धम्मं आजानेय्या” ति। ः 

तस्स पज्हवेय्याकरणेन तुट्टो राजा थेरं नागसेनं सतसहस्सग्घनकेन कम्बलेन 
अच्छादेत्वा--'' भन्‍्ते नागसेन, अजतग्गे ते अट्ठसतं भत्तं पञ्ञापेमि, य॑ं किश्वि अन्‍्तेपुरे कप्पियं 
त्तेन च पवारेमी'” ति आह। ''अलं, महाराज; जीवामी '' ति। 

“जानामि, भन्‍्ते नागसेन, जीवसि। अपि च अत्तानं च रक्ख, मम॑ च रक्खाहीति। 
कथ॑ अत्तानं रक्खसि ? 'नागसेनो मिलिन्दं राजानं पसादेसि, न च किश्चि अलभी ति परापवादो 
आगच्छेय्या' ति एवं अत्तानं रक्ख। कथ॑ मम॑ रक्खसि ? 'मिलिन्दो राजा पसन्नो पसन्नाकारं न 
'करोती ति परापवादो आगच्छेय्या' ति एवं ममं रक्खाही'' ति। ''तथा होतु, महाराजा '' ति। 
“सेय्यथापि, भन्‍्ते, सीहो मिगराजा सुवण्णपञ्जरे पक्खित्तो पि बहिमुखो येव होति; एवमेव 
खो अहं, भन्‍ते, किज्ञापि अगारं अज्ञावसामि बहिमुखो येव पन अच्छामि। सचे अहं, भन्‍्ते, 
अगारस्मा अनगारियं पब्बजेय्यं, न चिरं जीवेय्यं, बहू मे पच्चत्थिका'' ति। 


राजा मिलिन्द के प्रश्नों की समाप्ति ४ 

स्थविर बोले-““महाराज! क्या आप जानते हैं कि अभी क्या समय हुआ है?” “हाँ भन्‍्ते! 
जानता हूँ। रात का पहला पहर बीत गया, दूसरां पहर आरम्भ हुआ है, मशाल (उल्का) जला दिये गये 
हैं, चारों पताकायें फहरा देने के लिये आज्ञा दे दी गयी है, अब दान देने की वस्तुएँ भण्डार से ले जायी 
जायेँंगी।” 

यवनों ने कहा-“महाराज! यह भिक्षु तो बड़े भारी पण्डित हैं।'” 

हाँ, स्थविर बड़े भारी पण्डित हैं। इन्हीं के ऐसा गुरु और मेरे जैसा शिष्य होना चाहिये, जो 
पण्डित हो और धर्म की सूक्ष्मताओं को समझ सकें।'” 

उनके उत्तरों से सन्तुष्ट हो कर राजा ने स्थविर नागसेन को एक बड़ा मूल्यवान्‌ चीवर देकर 
कहा- “भन्ते! मेरे यहाँ आठ सौ दिनों तक भोजन करने का निमन्‍्त्रण स्वीकार करें। आपके योग्य 
अन्तुर में बनने योग्य जो कुछ भी भोज्य पदार्थ हैं मैं उन्हें बनवाने के लिए तैयार हूँ।” “रहने दें, 
महाराज! मेरा जीवनयापन (गुजारा) तो हो ही रहा है।” 

“भन्ते! मैं जानता हूँ कि आपका जीवनयापन हो रहा है, किन्तु कृपया मुझे और अपने-दोनों 
को अपवाद से बचावें। अपने को इससे बचावें कि “राजा को सन्तुष्ट करके भी कुछ नहीं पाया।' और 
मुझे इस से बचावें कि 'स्थविर से सन्तुष्ट होकर भी राजा ने कुछ भेंट नहीं चढ़ायी।” “अच्छा महाराज! 
यही हो।” “भन्ते! जैसे सोने के पिंजड़े में भी डाल दिये जाने से मृगराज सिंह बाहर की ही ओर ताकता 
रहता है, वैसे ही मैं भी इस राज-भवन में रहते हुए (घर छोड़कर भिक्षु बन जाने के लिये) बाहर की 
ओर ही दृष्टि किये हूँ। किन्तु, भन्ते। यदि अभी मैं घर छोड़ भिक्षु बन जाऊँ तो भी अधिक दिनों तक 
नहीं बच सकूँगा; क्योंकि मेरे शत्रु बहुत हैं, जो अवसर पाकर मुझे मार डालेंगे।” 


अरुपधम्मववत्थानवग्गो २१३ 


अधथ खो आयस्मा नागसेनो मिलिन्दस्स रज्जो पजहूं विसजेत्वा उद्बायासना सद्बाराम 
अगमासि | का च आयस्मन्ते नोगसेनें मिलिन्दस्स रज्जो एतदहोसि--''कि मया 
पुच्छितं, कि भदन्तेन नागसेनेन विसज्जितं'”ति? अथ खो मिलिन्दस्स रज्जों 'एतदहोसि-- 
* सब्बं मया सुपुच्छितं, सब्बं भदन्तेन नागसेनेन सुविसज्जितं'” ति। 
है आयस्मतो पि नागसेन॒स्स सच्बारामगतस्स एतदहोसि--'किं मिलिन्देन रज्जा पुच्छित, 
कि मया विसज्जितं” ति। अथ खो आयस्मतो नागसेनस्स एतदहोसि--''सब्ं 'मिलिन्देन 
रज्ञा सुपुच्छितं सब्बं मया सुविसज्जितं'' ति। 
अथ खो आयस्मा नागसेनो तस्सा रत्तिया, अचयेन पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन मिलित्दस्स रज्जो निवेसन तेनुपसड्भमि। उपसड्भमित्वा पञ्जत्ते आसने 
निसीदि | अथ खो मिलिन्दो राजा आयस्मत्त नायसेन॑ अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि ।एकमन्त॑ 
निसिन्नो खो मिलिज्दो राजा आयस्मत्त नागसेन॑ एतदवोच--'“ मा खो भदन्तस्स एवं अहोसि-- 
“'नागसेनो मया पड्हं पुच्छितो ति तेनेव सोमनस्सेन त॑ रत्तावसेसं वीतिनामेसी ' ति, न ते एवं 
ददब्बं । तस्स मे्हं, भन्ते, तं रत्तावसेसं एतदहोसि-- कि मया पुच्छित॑, किं भदन्तेन विस्सजित॑ 
ति? सब्बं मया सुपुच्छितं भदन्तेन सुविसज्जितं' '” ति। 
थेरो पि एवमाह--मा खो महाराजस्स एवं अहोसि-'मिलिन्दस्स रज्जा मया 
पज्हो विसज्जितो ति तेनेव सोमतस्सेन त॑ रत्तावसेसं वीतिनामेसी ' ति; न ते एवं दटुब्बं। तस्स 
मण्हं महाराज, त॑ रत्तावसेसं एतदहोसि--' कि मिलिन्देन रज्जा पुच्छितं, कि मया विस्सज्तं। 
सब्बं मिलिन्देन रज्जा सुपुच्छितं,-सब्बं॑ मया सुविसज्तं' ”' ति। -+-- के 
इति ह ते महानागा अज्ञमंज्जस्स सुभासितं समनुमोदिंसू ति। 
मिलिन्दपज्हपुच्छाविस्तजना निद्धिता[/ 
इस तरह राजा मिलिन्द के प्रश्नों का उत्तर दे, आयुष्मान्‌ नागसेन आसन से उठकर अपने 
आश्रम को चले गये। नागसेन के चले जाने के बाद राजा मिलिन्द अपने ही आप उन प्रश्नों और उत्तरों 
पर विचार करने लगा । उसने देखा--“मेरे सभी प्रश्न अच्छे थे और उनके उत्तर भी वैसे ही बहुत समीचीन 
थे।” सच्धाराम पहुँचनें पर आयुष्मान्‌ नागसेन को भी यही विचार हुए।.... 
दूसरे दिन प्रातःकाल ही वस्त्र धारण कर अपना पात्र चीवर ले आयुष्मान्‌ नागसेन राजा के 
महल आये और बिछे आसन पर बैठ गये। राजा मिलिन्द भी उन्हें प्रणाम कर आदर के साथ एक ओर 
बैठ गया और बोला- “भन्‍्ते| आप ऐसा न समझें कि रात भर मैं इसी हर्ष.(खुशी) में जागा रहा कि 
आयुष्मान्‌ नागसेन से मैंने बहुत जटिल प्रश्न पूछे; किन्तु मैं यह विचार करता रहा कि 'क्या मेरे प्रश्न 
उचित और उनके उत्तर सन्तोषजनक थे?” अन्त में मैंने उन्हें वस्तुतः वैसा ही पाया।” 
स्थविर बोले- “महाराज! आप भी ऐसा न समझें कि रातभर मैं इसी हर्ष में जागा रहा कि 
राजा के प्रश्नों का मैंने कठिन उत्तर दिया! मैं भी आप ही की तरह विचारता रहा और वैसा ही पाया।” 
इस-तरह उन दोनों गजराज के सदृश विद्वानों ने एक दूसरे के कथन (सुभाषित) का अनुमोदन 
का राजा मिलिन्द के प्रश्नों का उत्तर चमाप्त॥ 


के 


४. मेण्डकपज्हो 


मेण्डकपज्हारम्मणकथा 
१. भस्सप्पवेदी वेतण्डी, अतिबुद्धि विचक्खणो। 
मिलिन्दो' जाणभेदाय, नागसेनमुपागमि॥ १॥ 
वसन्तो तस्स छायाय,  परिपुच्छि पुनप्पुन। 
पभिन्नबुद्धि ह॒त्वान, सो पि आसि तिपेटको॥ २॥ 
नवज्भमनुमजन्तो, रत्तिभागे रहोगतो। 
अद्दक्खि मेण्डके पज्हे, दुन्निवेठे सनिग्गहे॥३॥ 
'परियायभासितं अत्थि, अत्थि सन्धायंभासितं। 
सभावभासितं अत्थि, धम्मराजस्स सासने॥ ४॥ 
तेसमत्थं अविज्ञाय, मेण्डके जिनभासिते। 
अनागतम्हि अद्धाने, विग्गहों तत्थ हेस्सति॥ ५॥ 
हन्द कर्थि पसादेत्वा, छेज्जापेस्सामि मेण्डके। 
तस्स निदिटुमग्गेन, निद्िसिस्सन्त्यनागते ति॥६॥ 
२. अथ खो मिलिन्दो राजा पभाताय रत्तिया उग्गते अरुणे सीसं॑ न्हांत्वा सिरसि 
अञझलिं पग्गहेत्वा अतीतानागतपच्चुणन्ने सम्मासम्बुद्धे अनुस्सरित्वा अट्ट वत्तपदानि समादियिं-- 


४. मेण्डकप्रश्न' 
१. मेण्डकप्रश्न-आरम्भकथा- १. “वक्ता, तर्कप्रिय, विचक्षण और अत्यन्त बुद्धिमान्‌ राजा मिलिन्द 
. नागसेन के ज्ञान की परीक्षा करने के लिये आया। (१)... , 
. उनके निकट बैठ, अपनी सारी बुद्धि समाप्त न हो जाने तक बार-बार प्रश्न करता रहा। अन्त 
में उसने भी त्रिपिटक के सिद्धान्तों को मान लिया। (२) .- 
रात्रि के समय एकान्त में धर्म के नये आयामों पर (या शासन:के नौ अज्ों पर)विचार करते 
हुए उसे मेण्डक नाम के कुछ द्विविधा (उलझन) में डाल देने वाले अत्यन्त जटिल प्रश्न सूझे। (३) 
उसने सोचा-- धर्मराज (बुद्ध) के शासन (उपदेश) में कुछ बातें तो पर्याय (बार-बार) से कही 
लि 'कुछ किसी विशेष प्रसज्ञ को सामने रखकर तथा कुछ केवल साधारण बातों को समझाने के 
8(४) 
उनका यथाभूत अर्थ न समझने के कारण आगे.चलकर मतभेद पैदा होगा। (५) 
अतः मैं इन जटिल प्रश्नों को आयुष्मान्‌ नागसेन से पूछकर' सुलझाऊँगा; जिससे भविष्य में 
धर्मविषयक लोगों को सम्यक्‌ ज्ञान्न/ रहे।” (६) 
॥ २ तब, राजा मिलित्द ने दूसरे दिन्त प्रातः अरुणिम वेला में, पूर्ण जान कर; हाथ जोड़, भूत 
भविष्यत्‌ और वर्तमान काल के बुद्धों को प्रणाम कर, आठ गुणों के पालन करने का व्रत लिया+ 


!. 'म्रेण्डक” का अर्थ है 'भेड़ !। भेड़े के दो त्रोकीले सींयों की तरह इस प्रकरण में सर्वत्र प्रश्नों में ऐसे दो विकल्प रखे 
गये हैं, जिनमें दोनों समान रूप से आपत्तिग्रस्त हैं। “73 व 


मैप्डकपञ्हारम्मणकथा श्श्ष 


“इतो मे अनागतानि सत्त दिवसानि अद्द गुणे समादियित्वा तपोःचरितब्बो भविस्सति। सोहं 
'चिण्णतपो समानो आचरियं आराघेत्वा मेण्डके पड्हे पुच्छिस्सामी”' ति। 

मर अंथ खो मिलिन्दो राजा पकतिदुस्सयुग अपनेत्वा)आभरणानि च ओमुझित्वा: कासाय॑ 
वासेत्वा, मुण्डकपंटिसीसक॑ सीसे पटिमुझित्वा, मुनिभावमुपगन्तवा अद्गुणे समादियि-- 
“'इमे सत्ताह मया (१) न राजत्थों अनुसासितब्बो, (२) न रागूपसंहित॑ चित्त उप्पादेतब्बं,ः 
(३) न दोसूपसंहितं:चित्त उष्पादेतब्बं, (४) न मोहपसंहित चित्त उप्पादेतब्ब) (५) 
दासकम्मकरपोरिसे जने पिं निवातबुत्तिना भवितब्बं। (६) कायिकं वाचसिके अनुरक्खितब्बं| 
(७) छ पि आयतनानि निरवंसेसतोःअनुरव्खितब्बानि, (८) मेत्ताभावनाय मानस 'पक्खि- 
पितब्बं'' ति। इमे अट्ठगुणे समादियित्वा/तेस्वेव ,अटदसु गुणेसु मानस पतिट्ठपेत्वा बहि 
अनिक्‍्खमित्वा सत्ताहँ वीतिनामेत्वा अ्ठमे दिवसे पभाताय रत्तिया पगेव पातरासं कत्वा 
ओक्खित्तचक्खु मितभाणी सुसण्ठितेन इरियापथेन अविविखत्तेन चित्तेन 'हट्देन उदग्गेन विप्पसन्नेन 
थेरं नागसेनं उपसड्डमित्वा थेरस्स पादे सिरसा वन्दित्वा एकमन्तं ठितो इदमवोच-+ 

३. “'अत्थि मे, भन्ते नागसेन, कोचि पज्हो तुम्हेहि सद्धिं मन्तयितब्बों, न तत्य 

अज्ञो कोचि ततियो इच्छितब्बो, सुज्जे ओकासे पविवित्ते अरज्जे अट्टगुणूपगते समणसारुप्पे। 
तत्थ सो पज्हों पुच्छितब्बो भविस्सति, तत्थ मे गुय्ह॑ न कातब्बं न रहस्सकं, अरहामहं 
रहस्सकं सुणितुं सुमन्तने उपगते। उपमाय पि सो अत्थो उपपरिविखतब्बो। यथा कि विय ? 
यथा नाम, भन्‍्ते नागसेन, महापथवी निक्‍्खेप॑ अरहति निक्‍्खेपे उपगते; एवमेव खो, भन्ते 
नागसेन, अरहामहं रहस्सकं सुणितुं सुमन्‍्तने उपगते '' ति॥ 


“आज से सात दिन तक आठ गुणों के पालन का व्रत लेता हूँ। मैं इस व्रत-पालन से आचार्य को प्रसन्न 
कर उनसे मेण्डक प्रश्न पूछेंगा।' 
तब, राजा मिलिन्द अपने स्वाभाविक राज-वस्त्र-तथा आभूषण उतारकर सिर पर एक 

कपड़ा डालकर काषाय वस्त्र धारण कर, तपस्वी के समान रहने लगा तथा ये आठ व्रत पालन करने 
लगा। जैसे-१. उस सप्ताह उसने कोई राज्य-कार्य नहीं किया। (२-३-४) मन में किसी प्रकार का 
राग,द्वेष और मोह भी नहीं आने दिया। (५) नौकर-चाकरों के प्रति भी नम्न और प्रसन्न रहा। (६) अपने 
शरीर और वाणी पर पूरा संयम रखते हुए उसने (७) छह आयतनों (इन्द्रियों) की भी पूरी-पूरी रक्षा की 
तथा (८) चित्त में सदा मैत्री-भावना का अभ्यास करता रहा। सप्ताह भर बाहर कहीं न जाकर इन्हीं आठ 
गुणों का चिन्तन करता रहा। आठवें दिन रात्रि के बीतने पर प्रात:क्ाल जलपान कर, कुछ न बोलते हुए," 
नीची दृष्टि किये हुए शान्त-भाव तथा स्थिर-चित्त से आनन्दपूर्वक स्थविर नागसेन के पास गया। उनके 
श्रीचरणों में प्रणाम कंर एक ओर खड़ा हो गया और बोला- डक 

३.“भन्ते! मैं आपके साथ एकान्त में कुछ धर्मविषयक प्रश्न करना चाहता हूँ। वहा ३200 
न रहने पावे | आठ अन्ञों से युक्त मुनियों के रहने योग्य किसी निर्जन और एकान्त जंगल में ही मैं अपनी 
बातें इस तरह कहना चाहता हूँ कि हम लोगों में कुछ भी छिपा न रहे, कुछ कक न रहे। प्रसज्ञ 
चलने पर अतिरहस्यमय बातों को मैं सुनना चाहता हूँ। अपने मन के भाव उपमाओं से भी स्पष्ट किये जा 
सकते हैं। कैसे? भन्‍्ते! जैसे इस पृथ्वी में पूरे विश्वास के साथ खजाना गाड़ कर छिपाया जा सकता है; 
वैसे ही मैं भी आप से अतिरहस्यमय बातों को सुन कर उन्हें ग्रहण करँगा।' 
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९: अड्ड मन्तपरिवजनियठानानि : छड़ जिहिसक् 2 
४. गरुना पि सह पविवित्तपवनं पविसित्वा इंदमवोच-- “' भन्ते नागसेन;इध पुरिसेन 

; अटृट्टानानि-परिवजयितब्बानि भवन्ति, न तेसु ठानेसु विज्ञू-पुरिसो अत्य॑ 
मन्तेति, मत्तितों पि अत्थो परिपतति,-न सम्भवति॥ कतमानि अट्ठु ठानानि ? १: विसमद्दानेः 
परिवज्जनियं, २: सभय॑ परिवज्जनियं, ३. अतिवातट्टानं परिवज्जनियं,) ४. :पटिच्छन्नद्वान॑ 
परिवज्जनियं; ५: देवट्वानं परिवज्ञनियं;:६- पन्थो परिवज्जनियो, ७.-सड्भूमो परिवज्जनियो, ८. 
उदकतित्थ॑,प्ररिवज्जनीय॑-- इमानि अडड्टानानि परिवज्जनीयानी/' ति।- -  7+ 
धेरो आह-- ““को दोसो विसमद्दाने;सभये,:अंतिवांते; पटिच्छन्ने, देवद्वाने, पन्थे, 
स्ढमे॥/उदकतित्थे”” ति ? “१: विसमे, भन्ते नागसेनं) मन्तितो: अत्थो विकिरतिं विधमति 
पग्घरति न सम्भवति। २. संभये मनो सन्तंसति, सन्तसितो न सम्मा अत्थ॑ समनुपस्सति-- ३. 
अतिवाते सद्दों अविभूतो होतिं। ४. पटिच्छन्ने उपस्सुतिं तिट्ठन्ति। ५. देवट्टाने मन्तितो अत्थो 
गरुकं॑ परिणमंति।॥ ६. पन्‍्थे मन्तितो अत्थों तुच्छो भंवति। ७. सद्भमे-चलाचलो भवत्ति। ८. 

उदकतित्थे पाकटो भवति। भवतीह--* कर 
“विसमं सभयमतिवातो, पटिच्छन्न॑ देवनिस्सितं। 
पन्‍्थो च सड्डमो तित्थं, अद्ेते परिवज्जया'' ति॥ 
३. अट्ट मन्तविनासकपुग्गला ! 

७/”“बन्ते नागसेन, अद्ठिमें पुग्गला मन्तियमाना मन्तितं अत्थ॑ व्यापादेन्ति। 'कतमे 


१६धार्मिक मन्त्रणां के अयोग्य आठ: स्थान- ४. तब, राजा-मिलिन्द अपने गुरु:(नागसेन) के साथ वैसे 
ही किसी स्थान में पहुँचकर बोला- “भन्ते ! धर्म के गूढ़ तत्त्वों पर मन्त्रणा करने वालों को-आठ स्थानों 
से पृथक्‌ रहना चाहिये। इन आठ स्थानों में कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष वैसी मन्त्रणा नहीं करता, क्योंकि 
वहाँ मन्त्रणा करने पर सभी व्यर्थ होता है, उसका कोई परिणामः भी 'नहीं:निकलता |:ये आठ स्थान 
कौन-कौन हैं ? १. असम (ऊबड़-खाबड़) एवं २. भयावह स्थान, ३.जहाँ बहुत तेज हवा चलती हो, 
४.जो बहुत छिपा हुआ हो, ५. देवस्थल, ६.चहल-पहल वाली सड़कें, ७.पुलं और ८.नदी का घाट [” 
 स्थविर बोले- “महाराज! इन स्थानों में क्या दोषः हैं?”” राजा बोला- ““भन्ते। १;:/ऊबड़- 
खाबड़ स्थान में मन्त्रणा करने से बातें नहीं जमती, बिखर जाती हैं, और कोई परिणाम. भी नहीं 
निकलता। २. भयावह स्थान में मन डरा रहता हैं, जिससे बातें ठीक-ठीक समझ में नहीं आतीं। ३ - जहाँ 
बहुत तेज हवा।चलती है, वहाँ एक दूसरे के शब्द दब जाते हैं; साफ-साफ सुनायी/ नहीं देते | ४. बहुत 
गुप्त स्थान में कोई दूसरा छिप कर सुन सकता; है। ५. देवस्थल में मन्त्रणा करने/से बातें गुरु (भारी) हो 
जाती हैं। ६.चहल-पहल वाली सड़कों पर मन्त्रणा करने से बातें हल्की हो जाती हैं। ७. पुल पर मन्त्रणा 
करने से बातें चश्वल हो जाती हैं। ८;घाट पर मन्त्रणा करने से सभी बातें साधारण जन्नता में (संमय से 
पूर्व) प्रकट हो जाती हैं। ; ! न्‍] 
सह इसलिये कहा गया है कि धार्मिक विषयों पर मन्त्रणा करने के लिये ये आठ स्थान छोड़ देने 
चाहियें।” + 7 ' रत 
२: धार्मिक मन्त्रणा के अयोग्य आठ पुरुष- ५.” भन्ते नागसेन! आठ प्रकार के लोगों के साथ मनन्‍्त्रणा 
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इमे अट्ट पुग्गला मन्तितं अत्थ॑ ब्यापादेन्ती”' ति। थेरों आह-> तेस॑ !् 
४ रागचरितो, अन्ते त्ागसेन; रागवसेनःमन्तितं अत्थ॑ ब्यापादेति, दोसचरितो ५ 2 
अत्य॑ ब्यापादेति/मोहचरितो मोहवसेन मन्तित अत्य॑ ब्यापादेति,ःमानचरितो मानवसेन मन्तित॑ 
अत्थ॑ ब्यापादेति, लुद्धो लोभवसेन मन्तितं अत्यं ब्यापादेति, अलसो अलसताय मन्तित॑ अर्त्थ॑ 
ब््यापादेति, एकचिन्ती एंकचित्तिताय:मन्तित॑ अत्थं ब्यापादेति, बालो बालताय मन्तित अत्य॑ 
ब्यापादेति। भवतीह-+- -... * हे के 

'रत्तो +दु्ढो /च मूकहो ;च,:मानी लुद्धों तथालसो। 

एकचिन्ती च बालो च, एते अत्थविनासका' ” ति॥ _ 
३. नव गुय्हमन्तविधंसका हे * 

६. ' भन्ते नागसेन, नविमे पुग्गला मन्तितं गुय्हं विवरन्ति न धारेन्ति। कतमे नव ? 
रागचरितो, दोसचरितो, मोहचरितो, भीरुको, आमिसगरुको, इत्थी, सोण्डो, पण्डको, दारकों”' 
ति।.थेरो आह-- “'तेसं को दोसो”” ति? ''रागचरितो, भन्ते नागसेन, रागवसेन मन्तित॑ गुयहें 
विवरति न-धारेति.|दुद्दों दोसवसेन मन्तितं गुय्ह॑ विव॒रति न धारेति | मूल्वहो मोहवसेन मन्तित॑ 
गुय्हँ विवरति न धारेति। भीरुको भयवसेन गुय्हं विवरति न धारेति। आमिसगरुको आमिसहेतु 
मन्तितं गुय्ह॑ं विवरति न धारेति। इत्थी पञ्ञाय इत्तरताय मन्तितं गु््ह॑ विवरति न धारेति। 
सोण्डिको सुरालोलताय मन्तितं गुय्ह॑ विवरति न धारेति। पण्डकों अनेकंसिकताय मन्तित॑ 
गुय्ह॑ं विवरति न धारेति। दारको चपलताय मन्तितं गुय्ह॑ं विवरति न धारेति। भवतीह-- 

*रत्तो.दुद्टो च मूठ्हो च, भीरु आमिसचक्खुको। £ 

इत्थी सोण्डो च पण्डको, नवमो भवंति दारको॥ 

नवेते पुग्गला लोके;- इत्तरा चलिता चला। 

एंतेहि मन्तितं गुय्हं, खिप्पं भवति पाकर्ट' ' ति॥ 
करने से वे समग्र अर्थ को नष्ट कर देते हैं।” “वे आठ!प्रकार के लोग कौन से हैं?” “१. रागयुक्त, 
२: द्वेषयुक्त, ३ . मोहयुक्त , ४:अभिमानयुक्त , ५. लोभयुक्त, ६. आलस्ययुक्त , ७. किसी एक मत पर आग्रह 
करने वाला और ८.मूर्ख |इन आठ प्रकार के लोगों के साथ मन्त्रणा करने से वे समग्र अर्थ को बिगाड़ 
देते हैं।''स्थविर बोले-'“इन आठ व्यक्तियों में क्या दोष है?” :/“भन्ते | रागयुक्त व्यक्ति राग के कारण, 
द्वेषयुक्त व्यक्ति द्वेष के कारण; मोहयुक्त व्यक्ति मोह के कारण, अभिमानयुक्त व्यक्ति अभिमान के कारण, 
लोभयुक्त व्यक्ति लोभ के कारण, आलस्ययुक्त व्यक्ति आलस्य के कारण, किसी एक मत पर आग्रही 
व्यक्ति अपने हठ के कारण और मूर्ख लोग अपनी मूर्खता के कारण समग्र अर्थ को बिगाड़ देते हैं। 
इसलिये कहा गया है-- 


'रागी द्वेषी मुग्ध “नर, लोभी मानप्रवीण। 
हठी आलसी बालमति, करें मन्त्र अति क्षीण॥। 

6३. गुप्त मन्त्रणा न करने योग्य नी प्रकार के व्यक्ति - ६. “भन्‍्ते| नौ प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे कोई 
गुप्त बात कहने पर-वे प्रकट कर देते हैं, पचा नहीं सकते [” “दे नौ प्रकार के व्यक्ति कौन हैं और उनमें 
क्या दोष होते हैं?” “१. राग-युक्त व्यक्ति अपने राग के कारण, २. द्वेषयुक्त! व्यक्ति अपने द्वेष के कारण, 
३. मोहयुक्त व्यक्ति अपने मोह केःकारण, ४. भयभीत व्यक्ति अपने भय के कारण, ५. उत्कोच लेनेवाला 


११८ मिलिन्दपज्हपालि ५ 


४. अद्ठ पञ्ञापटिलाभकारणानि । > 
5 ७ "' भन्‍्ते नागसेन, अट्ठृंहि कारणेहि बुद्धि परिणमति परिपाक गच्छति। कतमेहि 
अट्दहि ? १. वयपरिणामेन बुद्धि परिणमति 'परिपाक गच्छति। २. यसपरिणामेन बुद्धि परिणमत्ि 
चरिपाक॑ गच्छति | ३. परिपुच्छाय बुद्धि परिणमति परिपार्क गच्छति। ४. तित्थसंवासेन बुद्धि 
परिणमति परिपाक गच्छति। ५. योनिसोमनसिकारेन बुद्धि 'परिणमति परिपाक गच्छति। ६. 
साकच्छाय बुद्धि परिणमति परिपाक गच्छति। ७. स्रेहूपसेवनेन बुद्धि परिणमति परिपाक 
गच्छति। ८. पतिरूपदेसवासेन बुद्धि परिणमति परिपा्क गच्छति। भवतीह-- 
“वयेन यस-पुच्छाहि, तित्थवासेन योनिसों। 

साकच्छा स्नेहसंसेवा, पतिरूपवसेन च॥ 

एतानि अंट्ट ठानानि,' बुद्धिविसदकारणा। 

येस एतानि सम्भोन्ति, तेसं बुद्धि पभिज्जती” ”' ति॥ ] 

. ८ “भ्न्ते नागसेन, अय॑ भूमिभागो अट्ठमन्तदोसविवज्जितों, अहं-च लोके परमो 
मन्तिसहायो, गुय्हमनुरक्खी चाह | यावाहं जीविस्सामि ताव गुय्हमनुरक्खिस्सामि। अट्टृहि च 
में कारणेहि बुद्धि परिणाम गता, दुल्लभो एतरहि मादिसो अन्तेवासी।'' 

७५. पञ्ञवीसति आचरियगुणा 3 

* ९ “सम्मापटिपन्ने अन्तेवासिके, ये आचरियान॑ पश्चवीसति आचरियगुणा तेहि गुणेहि 
आचरियेन सम्मा पटिपज्जितब्बं। कतमे पदञ्चवीसति गुणा ? इध, भन्ते नागसेन, आचरियेन 
अन्तेवासिम्हि सततं समितं आरक्खा उपट्टपेतब्बा, असेवनसेवना जानितब्बा, पमत्ताप्पमत्तता * 
जानितब्बा, सेय्यावकासो जानितब्बो, गेलज्जं जानितब्बं, भोजनस्स लद्धालद्धं जानितब्बं, 
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व्यक्ति घूस के कारण, ६. स्त्रियाँ अपने दुर्बल स्वभाव के कारण, ७. मद्यप मद्य पीने के लोभ में, ८. 
जपुंसक व्यक्ति अपनी अपूर्णता के कारण.और ९.बालक अपनी चपलता के कारण मन्त्रणा की गयी गुप्त 
बातों को प्रकट कर देते हैं, पचा नहीं सकते।” 
४. बुद्धि-परिपक्तता के आठ कारण- ७. “भन्‍्ते! इन आठ कारणों से बुद्धि परिपक्त हो जाती है। किन 
आठ कारणों से? १. आयु बढने से, २. यश फैलने से, ३. बार-बार प्रश्नों के पूछने से, ४. गुरु के साथ 
रहने से, ५: स्वयं ही अच्छी तरह विचार ( मनन ) करने से, ६. अच्छे लोगों के साथ संवाद करने से, 
हे +मन में प्रेम/भाव बढ़ाने से और ८. अनुकूल स्थान में वास करने से मनुष्य की बुद्धि परिपक्व हो जाती 
5 पर जक 
55. ८,“भन्ते| यह भूमिप्रदेश इन आठ मन्त्रदोषों से रहित है, मेरे मन्त्री भी लोक में प्रतिष्ठा 
प्राप्त हैं और मैं भी गोपनीय को गुप्त रखने में चतुर हूँ। मैं जीवनपर्यन्त गोपनीय कीःरक्षा करूँगा। उपर्युक्त 
हर कारणों से मेरी बुद्धि परिपक्व हो चुकी है, अतः मेरे जैसा शिष्य इस समय आपको कठिनता से ही 
गा। हे 
0. आचार्य के पचीस गुणं-९५?ऐसा योग्य शिष्य.मिलने पर, आचार्य को भी इन पचीस गुणों से युक्त 
होना चाहिये। किन पचीस गुणों से? भन्ते। १. आचार्य को शिष्य के विषय में सदा पूर्ण ध्यान रखना 
चाहिये, २: उसको कर्तव्य और अकर्तव्य का सदा उपदेश देते रहना चाहिये; ३. किसमें सावधान रहे 
और किसमें नहीों-इसका उपदेश देते रहना चाहिये, ४. उसके शयन आदि के विषय में ध्यान रखना 
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विसेसो जानितब्बो, पत्तगत संविभजितब्बं।अस्सासेतब्बो-' मा भायि ग 
ति, इमित्ा पुरगलेन पटिंचरती' ति पटिचारो जानितब्बो, गामे हि क8 2025 
हासो वादो कातब्बो, 'नतेन सह आलापो-कातब्बो, न तेन सह सल्लापो कातब्बो। छिद्दि द्स्वा 
अधिवासेतब्बं, सक्च्चकारिना भवितब्बं। अखण्डकारिना भवितब्बं। अरहस्सकारिना भवितब्बं, 
निरवसेसकारिना भवितब्बं, 'जनेमिमं सिप्मेसू'ति जनकचित्तं उपदृपेतब्बं, “कर्थ|अये न 
परिहायेय्याः ति बुड्ठिचित्त उपहपेततब्बं, 'बलव॑ इम॑ करोमि सिक्खाबलेना' ति चित्त उपहपेतब्ब 
मेत्तं चित्त उपट्वपेतब्बं, आपदासु न विजहितब्बं, करणीये न पमज्जितब्बं, खलिते धम्मेन 
पग्गहेतब्बो ति। इमे खो, भन्ते, पञ्चवीसति आचरियस्स आचरियगुणा, तेहि गुणेहि मयि 
सम्मा पटिपज्जस्सु। संसयो मे, भन्ते,-उपन्नो,-अत्थि मेण्डकपञ्हा जिनभासिता, अनागते 
अद्धाने तत्थ विग्गहो उप्पजिस्सति, अनागते च अद्धाने दुल्लभा भविस्सन्ति तुम्हादिसा बुद्धिमन्तो, 
तेसु मे पज्हेसु चकखुं देहि परवादानं निग्गहाया'' ति।_ १ अदा 
६. दस उपासकगुणा कि ; 

१०. थेरों 'साधू' ति सम्पटिच्छित्वा दस उपासकस्स उपासकगुणे परिदीपेसि- 
“दस इमे, महाराज, उपासकस्स उपासकगुणा। कतमे दस ? इध, महाराज, उपासको सद्बेन 
समानसुखदुक्खो होति, धम्माधिंपतेय्यो होति, यथाबल॑ संविभागरतो होति, जिनसासनपरिहानिं 
दिस्वा अंभिवड्डिया वायमति सम्मादिद्विकों होति, अपगतकोतृूहलमड्जलिको जीवितहेतू पि न 


चाहिये, ५. रोगी होने पर उसका ध्यान रखना चाहिये, ६. उसने क्या भोजन पाया है और क्या नहीं 
-इसका भी ध्यान रखना चाहिये, ७. उसके विशेष चरित्र ( स्वभाव ) को जानना चाहिये, ८. भिक्षा-पात्र 
में जो मिले उसे बाँट कर खाना चाहिये, ९. उसे सदा उत्साहित करते रहना चाहिये -“घबराओ नहीं इस 
बात को तत्काल समझ लोगे', १०.“अमुक आदमी की संगति कर सकते हो“-ऐसा बता देना चाहिये, 
११. अमुक गाँव में जा सकते हो.... १२. अमुक विहार में जा सकते हो...., १३ . उसके साथ गप्प नहीं 
मारनी चाहिये, १४. उसके दोषों को क्षमा कर देना चाहिये, १५. पूरे उत्साह के साथ सिखाना चाहिये, 
१६. बिना किसी अवकाश के पढ़ाना चाहिये, १७-१८ उसे सब कुछ और बिना छिपाये हुए बता देना 
चाहिये, १९. “विद्या से इसको पुनः जन्म दे रहा हूँ -ऐसा विचार कर उसके प्रति पुत्रवत्‌ स्नेह रखना 
चाहिये, २०. “वह अपने उद्देश्य से फिसलने न पावें” -ऐसा यत्र करना चाहिये, २१.” इसे सभी शिक्षाओं 
को देकर बड़ा बना रहा हूँ" - ऐसा ध्यान रखना चाहिये, २२. उसके साथ मैत्री भाव रखना चाहिये, 
२३. आपत्ति पड़ने पर उसे छोड़ना नहीं चाहिये; २४. सिखाने योग्य बातों को सिखाने में कभी चूकना 
नहीं चाहिये, २५. धर्म से गिरते ( प्रमाद करते ) देख उसकी रक्षा करनी चाहिये। भन्ते! अच्छे आचार्यों 
के ये पचीस गुण हैं, जिनसे वे अपने शिष्य के साथ व्यवहार करते हैं ।आप इन पचीस गुणों से मेरे प्रति 
व्यवहार करें-।(द्र०-म०व०, वि०पि०) भन्‍्ते! मुझे कुछ सन्देह उत्पन्न हो रहे हैं। भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा 
दिये गये उपदेशों में जो मेण्डक (द्विपक्षीय) प्रश्न हैं, उनके विषय में आगे चलकर लोगों में मतभेद हो 
“जायेगा। भविष्य में आपके जैसे बुद्धिमान्‌ पण्डित का होना कठिन है। अतः आप इन विवादास्पद प्रश्नों पर 
प्रकाश डालें, ताकि विरोधियों का निग्रह किया जा सके।” : ० 

६. उपासक के दस गुण-- १०. स्थविर ने “बहुत अच्छा” कह कर-उपासक के दस गुणों को बताया। 
महाराज! उपासक में ये दस गुण होने चाहिये। कौन से दस? महाराज! १. उपासक भिक्षुओं के साथ 
सहानुभूति रखता है, २. धर्म को सबसे ऊँचा समझता है, ३:यथाशक्ति दान देता है, ४. धर्म को गिरते 
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अज्जं सत्थारं उद्दिसति, कायिकं वाचसिकं चस्स रविखतं होति, समग्गारामों होति समग्गरतो 
अनुसूयकों होति न च कुंहनवसेन सासने चरति। बुद्ध सरंणं गतो होति, ध्म्मं सरंणं 'गतो 
होति, सच्ठ सरणं गतो होति। इमे खो, महाराज, दस उपासकस्स उपासकणुणा। ते सब्बे गुणा 
तयि संविज्न्ति;:तं ते युत्तं वत्तं अनुच्छविक पतिरूपं य॑ त्वं जिनसासनपरिहानिं दिस्वा 
अभिवह्डि इच्छसि; करोमि ते ओकासं, पुच्छ म॑ त्वं यथासुखं '' ति।. | 

गए | मेण्डकपज्हारम्मणकथा निट्ठिता।] 


+- (क) मह्ावग्गो 
छः १. इद्धिबलवग्गो 
१. कताधिकारसफलपज्हो 


११५. अथ खो मिलिन्दो राजा कतावकासो निपच्व गरुनो पादे सिरसि अझ्जलिं कत्वा 
एतदवोंच--'' भन्ते नागसेन, इमे तित्थिया एवं भणन्ति--(क) यदि बुद्धो पूजं सादियति न 
परिनिब्बुतों बुद्धो, संयुत्तो लोकेन अन्तोभविको लोकस्मि लोकसाधारणो, तस्मा तस्स कतो 
अधिकारों वज्झों भवति अफलो। (ख) यदि परिनिब्बुतो, विसंयुत्तो लोकेन निस्सटो सब्बभवेहि, 
तस्स पूजा नुप्मजति, परिनिब्बुतो न किश्चि सादयति, असादियन्तस्स कंतो अधिकारों वज्ञो 
भवति अफलो' ति। उभतोकोटिको एसो पज्हो, नेसो विसयो अप्पत्तमानसानं, महत्तानं 
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देख उसे उठाने का पूरा उद्योग करता है, ५. स॒त्य-धारणा वाला.होता है,.६. कुतूहल के . लिये 
जीवनपर्यन्त दूसरे मतों के जाल में नही फँसता, ७.शरीर और वचन का पूरा संयम करता है, ८. शान्ति 
चाहने वाला होता है, ९. एकताप्रिय होता है, १०. केवल दिखाने के लिये धर्म का आडम्बर नहीं करता, 
किन्तु यथार्थ में बुद्ध, धर्म और सद्ड की शरण में आया होता है । महाराज! ये उपासक के सभी दस गुण 
आप में विद्यमान हैं। यह आपके लिये बहुत ही उचित और योग्य है कि आप धर्म को इस तरह गिरते 
“देख उसे उठाने का यत्न करना चाहते हैं।मैं आप को पूर्ण. अवसर देता हूँ--जो.चाहें पूछ सकते हैं!” 
, मेण्डकप्रश्नारम्भकथा समाप्त ॥ 
(क) महावग्गो. 

* कर मे ६: १-०ऋद्धिबलवर्ग । 
१५ बुद्ध-पूजाविषयकप्रश्न -११ . राजा मिलिन्द ने आयुष्मान्‌ नागसेन से आज्ञा ले, उन्तके चरणों में शिर 
झुका कर प्रणाम किया और बोला-'भन्ते! दूसरे मत वाले कहते हैं कि--(क) “यदि बुद्ध अपनी पूजा 
स्वीकार करते हैं तो उन्होंने निर्वाण नहीं पाया। अब भी अवश्य वे इस संसार में रहते होंगे; और उनकी 
स्थिति इस संसार में कहीं न कहीं होगी ही |यदि ऐसी बात है तो वे केवल एक साधारण जीव हुए और 
उनके प्रति की गयी पूजायें व्यर्थ हैं।'” (ख) और यदि वे परिनिर्वाण पा चुके (संसार'से सर्वथा छुटकारा 
पा चुके) और सारी स्थितियों से मुक्त हो गये हैं; तब भी उन्तकी पूजा (सम्मान) करना व्यर्थ हैं; क्यों कि 
। 'जबवेहैं:ही नहीं तो पूजा किसकी! इस तरह दोनों स्थितियों में चाहे बुद्ध परिनिर्वाण पा चुके हों या नहीं, 
उनकी पूजा करने का कोई प्रयोजन नहीं है।यह प्रश्न मन्दबुद्धि वालों की समझ के बाहर है। बुद्धिमान्‌ 
लोगोंस्का ही यह विषय है। आप कृपा कर इस मिथ्या तर्क को काट दें।इस द्विविधा को दूर करें ॥आप 


'इंद्धिबलवग्णो 
येवेसो विसयो, भिन्देत॑ दिद्ठिजांत॑, एकंसे ठपय; तवेसो पज्हो 
चब्खु देहिं परप्पवादनिग्गहाया!' ति? 


थेरों आह--'' परिनिब्बुतो, महाराज, भगवा। नं च भगवा पूर्ज सांदियति, बोधिमूले 


येव तथागतस्स सादियना पहीना, कि पन अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिब्ब॒ुतस्स| 
भासितं॑ पेत॑, महाराज, थेरेन सारिपुत्तेन धम्मसेनापतिना+ 


“पूजियन्ता असमसमा, सदेवमानुसेहि ते। 
न सादियन्ति सकारं, बुद्धानं एस धम्मता' !' ति॥ 


१२. राजा आह-- ' भन्ते नागसेन, पुत्तो वा पितुनो वण्णं भासति, पिता वा पुत्तस्स 
वण्णं भासति। न चेत॑ कारण परप्पवादानं निग्गहाय, पसादप्पकासन नामेत॑, इच्च में त्वं तत्य 
कारणं सम्मा ब्रृंहि सकवादस्स पतिट्वापनाय दिद्विजालविनिवेठनाया'” ति? ४ 

थेरो आह--'“परिनिब्बुतों, महाराज, भगवा। न च भगवा पूर्ज सांदियति, 
अंसादियन्तस्सेव तथागतस्स देवमनुस्सा धातुरतनं वत्थुं करित्वा तथागतस्स जाणरतनारम्मणेन 
सम्मापटिपत्तिं सेवन्ता तिस्सो सम्पत्तियो पटिलभन्ति।!' 


“यथा, महाराज, महतिमहाअग्गिक्खन्धो पजलित्वा निब्बायेय्य, अपि नु खो सो, 
महाराज, अग्गिक्खन्धो सादियति तिणकट्दुपादान ति? “जलमानो पि सो, भन्ते, 
महाअग्गिक्खन्धो तिणकट्टुपादानं न सादियति, कि पन निब्बुतो उपसन्तो अचेतनों 
सादियिस्सती '' ति! ''तस्मि पन, महाराज, अग्गिक्खन्धे उपरते उपसन्ते लोके अग्गि सुज्जो 


के सामने यह प्रश्न रक्खा गया:है। भविष्यत्काल में उत्पन्न होने वाले श्रावकों को इस दुविधा से निकलते 
के लिये आप मार्ग बता दें; जिससे कि वे दूसरे मत वालों के कुतकों का मुँह-तोड़ उत्तर दे सकें।” 
स्थविर बोले-/“महाराज! भगवान्‌ परिनिर्वाण पा चुके हैं। भगवान्‌ किसी पूजा को स्वीकार या 

अस्वीकारनहीं करते । बोधिवृक्ष के नीचे ही भगवान्‌ बुद्ध इस प्रश्न से दूर हो गये थे। अब संसार से सर्वथा 
मोह त्याग कर निर्वाण पा लेन पर तो कहना ही क्या है| “महाराज! धर्मसेनापति स्थविर शारिपुत्र ने भी 
कहा हैः- 

. “संसार में अपनी समता न रखने वाले बुद्ध देवता और मनुष्य दोनों से पूजा पा कर भी न उसे 
स्वीकार करते हैं, न अस्वीकार । बुद्धों की ऐसी ही धर्मता (स्वभाव) है।” 

१३. राजा बोला- “भन्‍्ते| यदि पुंत्र पिता की या पिता पुत्र की प्रशंसा करे तो यह कोई युक्ति 
नहीं कहीं जा सकती। यह तो उनके अपने अपने मन का केवल उत्साह (उमज्ञ) है! अतः अब आप झूठे 
मतों के भ्रम को दूर करने तथा अपने सच धर्म को प्रकाश में लाने के लिये'अन्य युक्तियों से इसे ठीक- 
ठीक समझायें।/ 

स्थविर बोले- “महाराज! भगवान्‌ तो मुक्त हो चुके हैं। वे अब किसी की पूजा को कैसे स्वीकार 
या अस्वीकार करेंगे। देवता और मनुष्य उन भगवान्‌ के शरीर-मस्म रूपी रत्न की पूजा करते हुये तथा 
उनके बताये ज्ञान-रत्न के अनुकूल आचरण कर तीनों सम्पत्तियाँ प्राप्त करते हैं।'” 

१. अग्नि की उपमा- “महाराज | जैसे कोई तेज अग्नि जलाकर पीछे बुझा दिये जाने पर क्या वह सूखी 
घास, लकड़ी या और कोई ईंधन स्वीकार करेगी?” “नहीं, भन्ते! जलती रहने पर' भी वह अचेतन अग्नि 
घास या लकडी स्वयं स्वीकार नहीं करती है! बुझ कर ठंढी हो जाने पर तो कहना ही क्‍या है! 


१२१ 
अनुफत्तो; अनागतान॑ जिनपुत्तानं 
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होती” ति? ''न हि, भन्‍्ते, कट्टं अग्गिस्स वत्थु होति उपादानं, ये केचि मनुस्सा अग्गिकामा 
ते अत्तनो थामबलविरियेन पच्चत्तपुरिसकारेन कट्टूं मन्थयित्वा अग्गं निब्बत्तेत्वा तेने अग्गिना 
अग्गिकरणीयानि कम्मानि करोन्‍्ती'' ति। “'तेन हि; महाराज,.तित्थियात वचन मिच्छा 
भवति--'असादियन्तस्स कतो अधिकारो वज्ञों भवति अफलो' ति।'' गरम 
_ “यथा, महाराज, महतिमहाअग्गिक्खन्धो पजलि, एवमेव भगवा/दसंसहस्सिया 
'लोकधातुया बुद्धसिरिया पजलि।'' धो 
“यथा, महाराज, महतिमहाअग्गिक्खन्धो पज्जलित्वा, .निब्बुतो; एवमेव भगवा 
दससहस्सिया रोकधातुया बुद्धसिरिया पज्जलित्वा अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिब्बुतो। 
यथा, महाराज, निब्बुतो अग्गिक्खन्धो-तिणकट्ुपादानं न सादियति; एवमेव खो लोकहितस्स 
सादियना पहीना उपसन्ता। यथा, महाराज, मनुस्सा निब्बुते अग्गिक्खन्धे अनुपादाने अत्तनो 
थामबलविरियेन पतच्चत्तपुरिसकारेन कट्ठ॑ं मन्थयित्वा-अग्गिं निब्बत्तेत्वा तेन अग्गिना 
अग्गिकरणीयानि कम्मानि- करोन्ति; एवमेव खो देवमनुस्सा तथागतस्स -परिनिब्बुतस्स 
असादियन्तस्सेव धातुरतनं वत्थुं करित्वा तथागतस्स आणरतनारम्मणेन सम्मापटिपत्ति सेवन्ता 
तिस्सो सम्पत्तियों पटिलभन्ति। इमिना पि, महाराज, कारणेन तथागतस्स परिनिब्बुतस्स 
असादियन्तस्सेव कतो अधिकारों अवज्ञों भवति सफलो।” (१) 
१३. 'अपरं पि, महाराज; उत्तरि कारण सुणोहि, येन कारणेन तथागतस्स परिनिब्बुतस्स 
असादियत्तस्सेव कतो अधिकारो अवज्ञो भवति-सफलो। यथा, महाराज, महतिमहावातो 
वायित्वा उपरमेय्य, अपि नु खो सो, महाराज, उपरतो वातो सादियति पुन निब्बत्तापन '” 


“महाराज! उस तेज अग्नि के बुझ जानें पर क्या संसार अग्नि से खाली हो जाता है? “ “नहीं, भन्ते। अग्नि 
तो सूखी लकड़ियों में रहती है । कोई आदमी जो अग्नि पैदा करना चाहता है, अरणि को बल से मथ कर 
उसे पैदा कर सकता है । उस अग्नि से कोई भी काम चला सकता है।”” “महाराज! तो दूसरे मत वालों 
का यह तर्क व्यर्थ है कि स्वीकार न करने वालों के प्रति किये गये 'व्यवहारों का कोई प्रयोजन नहीं 
निकलता।” 


“महाराज! जैसे वह तेज अग्नि जलायी गयी, वैसे ही भगवान्‌ अपने तेज से दस हजार लोकों 

में प्रदीक्त रहे। ि ि 
“महाराज! जैसे वह अग्नि बुझ कर ठंढी हो गयी; वैसे ही भगवान्‌ निर्वाण कर संसार से सर्वथा 
दूर हो गये | जैसे अंग्नि बुझ कर ठंढी हो जाने पर कोई घास या लकड़ी नहीं ग्रहण करती, वैसे ही संसार 
का उपकार करने वाले भगवान्‌ भी पूजा के स्वीकारः और अस्वीकार करने के प्रश्न से सर्वथा मुक्त हैं। 
जैसे अग्नि बुझ जाने के बाद कोई आदमी, जो अग्नि पैदा करना चाहता है, अरणि को अपने बल से मथ 
कर उसे पैदा कर सकता है, वैसे ही देवता और मनुष्य भगवान्‌ के शरीर-धातु रूपी रत्न की पूजा करते 
हुए तथा उनके बताये ज्ञानरत्न के अनुकूल आचरण करते हुए तीनों सम्पत्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं । इसलिये 
भी भगवान्‌ द्वारा परिनिर्वाण पा लेने पर भी उनके प्रति कीगयी पूजा अचूक और सफल होती है।” (१) 
२. आँधी की उपमा- १३५४ “महाराज! एक दूसरा भी कारण सुनें, जिससे कि भगवान्‌ बुद्ध के 
परिनिर्वाण पा लेने पर भी उनके प्रति की गयी अचूक और सफल होती है-- ”महाराज! जैसे बहुत तेज 
' आँधी उठे और फ़िर धीरे धीरे'वह दब जाय । तो क्या दब जाने के बाद वह आँधी फिर भी उठना चाहती 


के लबलतजी श्र्‌३ 
ति?.'“नः हि, भत्ते, उपरतस्स वातस्स आभोगों वा मनसिकारों वा पुन निब्बत्तापनाय। 
किड्जारणं ? अचेतना सा वायोधातू!” ति। ''अपि नु तस्स, महाराज, उपरतस्स वातस्स 
*वातोति समज्ञा अप्रगच्छती ति ?'”**ना हि, भन्‍्ते, तालवण्टविधूपनानि वातस्स उप्मत्तिया 
पत्चया ये केचि मनुस्सा उप्हाभितत्ता परिव्गहपरिपीद्िता ते तालवण्टेन वा विधूपनेन वा 
अत्तनो थामबलतिरियेन पत्चत्तपुरिसकारेन वा तं निब्बत्तेत्वा तेन वातेन उण्हं निब्बापेन्त 
'परिव्ठाहं वूपसमेन्ती'' ति।'*तेन हि, महाराज, तित्थियानं वचन मिच्छा भवति->असादियन्तस्स 
'कतो अधिकारों वज्ञों भवति अफलो?।" यथा, महाराज, महतिमहावातो वायि, एवमेव 
भगवा दससहस्सिया लोकधातुया सीतलमधुरसन्तसुखुममेत्तावातेन उपवायि । यथा, महाराज, 
महतिमहांवातो वायित्वा उपरतो; एवमेव भगवा सीतलमधुरसन्तसुखुममेत्तावातेन उपवायित्वा 
अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिब्बुतो | यथा, महाराज; उपरतो वातो पुन्त निब्बत्तापनं' न 
सादियति; एवमेव लोकहितस्स सादियना पहीना उपसन्ता। यथा, महाराज, ते मनुस्सा 
उण्हाभितत्ता परिव्ठाहपरिनिब्बुता; एवमेव देवमनुस्सा तिविधग्गिसन्तापपरिव्ठहपरिपीव्ठिता। 
यथा तालवण्टविधूपनानि वातस्स निब्बत्तिया पच्चया होन्ति; एवमेव तथागतस्स धातुं च 
जाणरतनं च पच्चयो होति तिस्सन्नं सम्पत्तीनं पटिलाभाय। यथा मनुस्सा उण्हाभितत्ता 
परिव्टहपरिपीत्ठिता तालवण्टेन वा विधूपनेन वा वात निब्बत्तेत्वा उण्हं निब्बापेन्ति परिव्वाहं 
वूंपसमेन्ति; एवमेव देवमनुस्सा तथागतस्स परिनिब्बुतस्स असादियन्तस्सेव धातुंच जाणरतनं 
च पूजेत्वा कुसल॑ निब्बत्तेत्वा तेन कुसलेन तिविधग्गसन्तापपरिव्ठाहं निब्बापेन्ति वूपसमेन्ति। 
इमिना पि,- महाराज, कारणेन तथागतस्स परिनिब्बुतस्स असादियन्तस्सेव कतो अधिकारों 
अवज्ञों भवति सफलो ति। (२) 
१४. “'अपरं पि, महाराज, उत्तरिं कारणं सुणोहि परवादानं निग्गहाय | यथा, महाराज, 
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है?” “नहीं, भन्ते! दब गयी आँधी को फिर उठने की चाह नहीं हो सकती; क्योंकि आँधी (वायु धातु) 
अचेतन है, उसे चाह (आभोग) नहीं होती। “ “महाराज ! और क्या दब जाने पर भी उसे 'आँधी' ही के 
नाम से पुकारेंगे?” “नहीं, भन्ते! किन्तु पंखा वायु को पैदा करने का प्रत्यय (सहारा) है। कोई आदमी 
जिसे गरमी लग रही हो, या बुखार आया हो, पंखा झलकर वायु पैदा कर सकता है। उस वायु से गर्मी 
या बुखार को कुछ दूर कर सकता है”। “महाराज! तब तो दूसरे मत वालों की यह युक्ति व्यर्थ हो जाती 
है कि स्वीकार न करने वालों के प्रति किये गये व्यवहारों का कोई प्रयोजन नहीं निकलता।” “महाराज! 
जैसे वह तेज आँधी चली, वैसे ही भगवान्‌ भी दस हजार लोकों पर अत्यन्त ठंढी, मीठी, धीमी और सुखंद 
मैत्री रूपी वायु से बहते रहे! जैसे आँधी उठकर दब गयी, वैसे ही भगवान्‌ निवार्ण प्राप्त कर संसार से 
सर्वथा मुक्त हो गये। जैसे दब गयी आँधी फिर उठने की चाह नहीं करती; वैसे ही संसार का उपकार 
करने वाले भगवान्‌ को स्वीकार अस्वीकार करने की चाह नहीं रही | जैसे वे आदमी गर्मी और बुखार 
से तप रहे थे; वैसे ही देवता और मनुष्य लोग राग, द्वेष और मोह रूपी अग्नि से तप रहे हैं। जैसे पंखा 
वायु पैदा करने का सहारा'है, वैसे भगवान्‌ के शरीर, धातु और ज्ञानरत् तीनों सम्पत्तियों के लाने के हेतु 
(प्रत्यय) हैं| जैसे गर्मी और बुखार से तपने वाले लोग पंखा झल कर वाई पैदा करते और ताप को दूर 
करते हैं; वैसे ही देवता और मनुष्य लोग बुद्ध के शरीरधातु की पूजा कर भगवान्‌ के बताये ज्ञान-रत्न 
के अनुसार आचरण करते हुए बहुत पुण्य कमाते हैं जिससे अपने राग, द्वेष और मोह रूपी अग्नि के ताप 
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पुरिसो भेरिं आकोटेत्वा सद्दं निब्बत्तेय्य, यो सो भेरसिद्दो पुरिसेन निब्बत्तितो सो सद्दो अन्तरधायेय्य, 
अपि नु खो सो, महाराज; सद्दो सादियति पुन निब्बत्तापनं!' ति? “'न हि, भन्ते; अन्तरहितो 
सो सद्दो, न हि तस्स पुनरुप्पादाय आभोगो वा मनसिकारो.वा। सकि भेरिसदे अन्तरहिंते 
भेरिसद्दो समुच्छिन्नों होति। भेरी पन, भन्‍्ते, पच्चयो होति सहस्स निब्बत्तिया, अथ पुरिसो 
'पत्चये सति अत्तजेन वायामेन भेरिं आकोरेत्वा सं निब्बत्तेती'' ति।““एवमेव खो; महाराज, 
भगवा सीलसमाधिपज्ञाविमुत्तिविमुत्ति-जाणदस्सनपरिभावितं धातुरतनं च धम्म॑ च विनय॑ 
च अनुसिट्ं च सत्थारं ठपयित्वा सयं अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिब्बुतो। ने च 
परिनिब्बुते भगवति सम्पत्तिलाभो उपच्छिन्नो होति। भवदुक्खपटिपीव्ठिता सत्ता धातुरंतनं च 
धम्म॑विनयं च पत्तयं करित्वा सम्पत्तिकामा सम्पत्तियों पंटिलभन्ति। इमिना पि, महाराज, 
'कारणेन तथागतस्स परिनिब्बुतस्स असादियन्तस्सेव कतो अंधिकांरो अवज्ञो भवति संफलो 
ति। (३) 

“'दिद्ुं चेतं, महाराज, भगवता अनागतमद्धानं कथितं च॑ं भणितं च आचिक्खितं 
च--'सिया खो पनानन्द, तुम्हाकं एवमस्स--अतीतसत्थुकं पावचनं, नत्थि नो सत्था ति। न 
खो पनेत॑, आनन्द, एवं दृदुब्बं; यो वो, आनन्द, मया धम्मो च विनयो च देसितो पज्जत्तो, सो 
वो ममच्चयेन सत्था' ति। परिनिब्बुतस्स तथागतस्स असादियन्तस्स कतो अधिकारों वज्ञो 
भवति अफलो तितत॑ तेंस तित्यियान॑ वचन मिच्छा अभूतं वितथं विफल अलीकं विरुद्ध विपरीत॑ 
दुक्खदायक॑ दुक्ख॒विपाकं अपायगमनीयं ति। 2 
को दूर कर सकते हैं। महाराज! इस कारण भी, भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर भी 
उनके प्रति की गयी पूजा अचूक और सफल होती है। (२) 

(३) ढोल की उपमा-१४. “महाराज ! एक और कारण सुनें जिस से बुद्ध द्वारा परिनिर्वाण प्राप्त-कर 
लेने पर भी उनके प्रति की गयी पूजा सर्वथा अचूक और सफल होती है। महाराज! जैसे कोई आदमी 
ढोल पीटे, जिसकी घ्वति निकल कर शान्त हो जाय। तो क्या वह शान्त होःगयी ध्वनि फिर निकलना 
चाहेगी?” “नहीं, भत्ते! वह ध्वनि तो शात्त हो गयी; फिर निकलने की उसे कैसे इच्छा होगी! ढोल की 
ध्वनि एक बार निकल कर शान्त हो जाने के बाद सदा के लिये उच्छिन्न हो जाती है। किन्तु हाँ, ध्वनि 
निकालने के लिये ढोलएक सहारा है। जो ऐसी ध्वनि निकालना चाहे तो वह ढोल पीट कर निकाल 
सकता है।” “महाराज! इसी तरह, भगवान्‌ शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, ज्ञान और दर्शन से परिभावित 
शरीरधातु, ज्ञानरत्न, धर्म एवं विनय को देकर स्वयं निर्वाण प्राप कर संसार से मुक्त हो गये। किन्तु 
भगवान्‌ के मुक्त हो जाने से/तीनों सम्पत्तियों का लाभ नहीं रुक गया ।संसांर के दुःखों से पीड़ित हो जो 
प्राणी उन्हें(--तीन सम्पत्तियाँ) पाता चाहे, वह भगवान्‌ की शरीर-धातु की पूजा कर , उनके बताये ज्ञान- 
रत्न और धर्म-विनय के अनुसार आचरण करते हुए पा सकता है। महाराज[ इस कारण से भी; भगवान्‌ 
बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर भी, उनके प्रति की गयी पूजा अचूक और सफल होती है।” (३) 

“महाराज! भगवान्‌ ने भविष्य में होने वाले 'इस प्रवाद को पहले ही समझ लिया था। उन्होंने 
आनत्द को कहा और समझाया भी था-' आनन्द तुम लोगों में से किसी को ऐसा विचार उत्पन्न हो 
सकता है--उपदेश देने, वाले शास्ता (बुद्ध) चले गये। अब हम लोगों का मार्गोपदेष्ठां कोई नहीं है। किन्तु 
ऐसी, बात नहीं है। आनन्द! इस तरह पछताने का 'कोई कारण नहीं है। मेरे उपदिष्ट धर्म और भिक्षुओं 


: १५. “अपर पि, महाराज, उत्तरि कारण सुणोहि, येन कारणेन तथागतस्स 'परिनिब्बुतस्स 
असादियन्तस्सेव कतो अधिकारों अवज्ञों)भवति सफलो। सादियति नु खो, महाराज, अय॑ 
महांपठवी “सब्बबीजानि मयि संविरूहन्तूः' ति? “न हिं भन्‍्ते'” ति। ''किस्स पन तानि 
महाराज, बीजानि असादियत्तिया महापठविया संविरूहित्वा दत्नहमूलजयपतिद्विता खन्‍्धः 
सारसाखापरिवित्थिण्णा पुप्फफलधरा होन्ती'' ति? “' असादियन्ती पि, भन्‍्ते, महापठवी त्तेसे 
बीजानं वत्थु-होति पत्चयं देति विरूहनाय,/तानि बीजानि त॑ वत्थुं निस्साय तेन पत्तयेन 
समविरूहित्वा दब्व्हमूलजटापतिट्टिता खन्‍्धसारसाखापरिवित्थिण्णा पुफफलधरा होन्ती” 'ति। 
“'तेन हि, महाराज, तित्थिया सके वादे न्ट्ठा होन्ति हता विरुद्धा) सचे ते भणन्ति- 
'असादियन्तस्स कतो अधिकारों वज्ञो भवति अफलो' ” ति॥। ०० ८-० ९ 


: “यथा, महाराज, -महाप्रठवी एवं तंथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धों। यथा, महाराज) 
महापठवी न किश्चि साद्ियति, एवं तथागतो न किश्चि सादियति। यथा, महाराज तानि 
बीजात्ति पठविं निस्साय विरूहित्वा दब्व्हमूलजटापतिट्टिता खन्‍्धसारसाखापरिवित्थिण्णा 
पुप्फफलधरा होन्ति, एवं देवमनुस्सा तथागतस्स परिनिब्बुतस्स असादियन्तस्सेव धातुं च 
जाणरतनं च निस्साय दब्व्हकुसलमूलपतिट्टिता समाधिक्खन्धधम्मसारसी लसाखापरिवित्थिण्णा 
विमुत्तिपुप्फसामज्जफलधरा होन्ति। इमिना पि, महाराज, कारणेन तथागतस्स परिनिब्बुतस्स 
असादियन्तस्सेव कतो अधिकारो अवज्ञों भवति सफलो ति। (४) 


१६. “ अपरं पि) महाराज, उत्तरिं कारण सुणोहि, येन कारणेन तथागतस्स परिनिब्बुतस्स 
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के नियम ही मेरे पीछे तुम्हे मार्ग दिखावेंगे।' इसलिये “भगवान्‌ परिनिर्वाण प्राप्त कर चुके और अब नहीं 
रहे, उनके प्रति की गई पूजा सफल नहीं हो सकती” विपक्ष वालों का ऐसा कहना झूठा, अनुचित, 
अयथार्थ और विरुद्ध ठहरता है। उनका यह कथन दुःख देने वाला और नरक को ले जाने वाला है।” 
४.महापृथ्वी की उपमा-१५. “महाराज! एक और कारण सुनें जिससे भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त 
कर लेने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अचूक और सफल होती है--“महाराज! क्या महापृथ्वी को ऐसी 
इच्छा होती है कि मुझ में सभी प्रकार के बीज बोये जायें?” .“नहीं, भन्ते!” “पृथ्वी की विना आज्ञा पाये 
भी कि “मजबूत.जम कर गड़े रहो, वृक्ष होकर बड़े स्कन्‍्ध और लम्बी लम्बी फैली शाखाओं वाले हो 
जाओ, फलो और फूलो“-उसमें क्यों बीज रोप दिये जाते हैं?” “भन्ते! यद्यपि पृथ्वी कोई ऐसी आज्ञा 
नहीं देती तो भी उन बीजों के जमने और बढ़ने का वह आधार होती है। उसी में बोये-जाकर वे बीज 
जमते हैं और बड़े बड़े स्कन्ध तथा फल और फूलों से लदी शाखाओं वाले वृक्ष तैयार हो जाते हैं'”। 
“महाराज! तब तो दूसरे मत वालों का यह तर्क उन्हीं की बातों से निरर्थक और झूठा ठहरा कि स्वीकार 
न करने. वालों के प्रति किये गये व्यवहारों का कोई प्रयोजन नहीं निकलता 

“महाराज! भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को महापृथ्वी की तरह समझना चाहिये; क्योंकि वे 
भी इसी पृथ्वी की तरह कुछ स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते। पृथ्वी के आधार पर जैसे बीज जमकर 
बड़े-बड़े वृक्ष हो जाते हैं, वैसे ही देवता और मनुष्य लोग भगवान्‌ की शरीर-धातु की पूजा 'के आधार 
पर.पुण्यरूपी जड़ों को ठीक से पकड़, समाधि-स्कन्ध; धर्म-सार, और शील-शाखाओं वाले बड़े-बड़े 
वृक्ष हो जाते हैं। उन वृक्षों में विमुक्तिरूपी फूल और श्रामण्यरूपीफल लगते हैं। महाराज! इसलिये बुद्ध 
द्वारा परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर भी उनकी पूजा अचूक और सफल होती है।” (४) 


श्श्द मिलिन्दपञ्हपालि 


असादियन्तस्सेव कतो अधिकारों अवज्ञो भवति सफलो। सादियन्ति नु खो, महाराज, इमे 
ओट्टा, गोणा, गद्रभा, अजा, पसू, मनुस्सा अन्तोकुच्छिस्मि किमिकुलान सम्भव? 'ति? “न 
हि, भन्ते'' ति। “'किस्स पन ते, महाराज, किमयो तेसं असादियन्तानं अन्तोकुच्छिस्मि 
सम्भवित्वा बहुपुत्तनत्ता वेपुक्नत्तं पापुणन्ती'” ति? ““पापस्स,: भन्‍्ते, कम्मस्स/बलवताय 
असादियन्तानं येव तेसं संत्तानं अन्तोकुच्छिस्मि किमयो सम्भवित्वा बहुपुत्तनत्ता वेपुल्नतं 
पापुणन्ती ति; एवमेव खो, महाराज, तथागतस्स परिनिब्बुतस्स असादियन्तस्सेव धातुस्स च 
जाणारम्मणस्स च बलवताय तथागते कतो अधिकारों अवज्ञो भवति सफलो'' ति।(५) 

१७. 'अपरं पि, महाराज, उत्तरिं कारणं सुणोहि, येन कारणेन तथागतस्स परिनिब्बुतस्स 
असादियन्तस्सेव कतो अधिकारों अवज्ञझों भवति सफलो। सादियन्ति नुं खो, महाराज, इमे 
मनुस्सान-इमे अट्ठनवुतिरोगा काये निब्बत्तन्तू'! ? ति। '“नःहि, भन्‍्ते'' ति। ''किस्स पन ते, 
महाराज, रोगा असादियन्तानं काये निपतन्ती '' ति ?/' पुब्बे कतेन, भन्‍्ते; दुच्चरितेना ” ति। 
“यदि, महाराज, पुब्बे कतं अकुसलं इध वेदनीयं होति, तेन हि महाराज, पुब्बे कतं पि इध 
क़तं पि कुसलाकुसलं कम्मं अवज्ञ॑ भवति सफल॑ ति। इमिना पि, महाराज, कारणेन 
तथागतस्स परिनिब्बुतस्स; असादियन्तस्सेव कतो अधिकारो अवज्ञों भवति सफलो'' ति। 
(६) 

१८. ' सुतपुब्ब॑ तया, महाराज, नन्दको नाम यक्‍्खो .थेरं सारिपुत्त आसादयित्वा 
'प्रठविं पविट्टो'' ति। “आम, भन्‍्ते, सूयति, लोके पाकटों एसो”' ति। .“'अपि नु खो, 
महाराज, थेरो सारिपुत्तो सादियि नन्‍्दकस्स यक्खस्स महापठवीगिलनं'' ति। ''उब्बत्तियन्ते 
पि, भन्ते, सदेवके लोके, पतमाने पि छमाय॑ चन्दिमसुरिये, विकिरन्ते पि सिनेरुपब्ब॒तराजे 


(५) पेट के कीड़ों की उपमा-१६. “महाराज! एक और भी कारण सुनें ...क्या ऊँट, बैल, गदहे, बकरे, 
दूसरे पशु या मनुष्य अपने पेंट में कीड़ों को पैदा होने की अनुमति देते हैं?” “नहीं, भन्ते|”' “महाराज! 
तो यह कैसी बात है कि वें कीड़े बिना उनकी अनुमति के उनके पेट में उत्पन्न हो जातें और उनकी 
सन्तति-परम्परा इतनी बढ़ जाती है?” “भन्ते| उनके बुरे कर्मों के कारण” “महाराज! इसी तरह, 

भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने और संसार से सर्वथा छुटकारा पा जाने पर भी उनकी पूजा अचूक 
और सफल होती है।” (५) 

(६) रोग की उपमा-१७. “महाराज! एक और कारण सुनें .... महाराज! क्या मनुष्य लोग ऐसी अनुमति 
देते हैं कि उनके शरीर में अद्ानवें (९८) प्रकार के रोग प्रविष्ट हों?” “नहीं, भन्ते।” “तब उनके शरीर 
में रोग क्यों आते हैं?” “पूर्वजन्म के पापकर्मों से।” “महाराज! यदि पूर्व-जन्म में किये गये पापों के 
फल इस जन्म में मिलते हैं, तो पूर्व जन्म या इसी जन्म में किये गये पाप और पुण्य अवश्य अचूक और 
फल देने वाले होंगे। इसलिये भगवान्‌ के प्रति की गयी पूजा अवश्य अचूक और सफल होगी, भले ही 
वे परिनिर्वाण पाकर संसार से सर्वथा मुक्त हो गये हैं।(६) 

(७) नन्‍्दक यक्ष की उपमा-१८, “महाराज! एक और कारण सुनें...” “महाराज! क्या आप ने सुना 
है कि नन्‍्दक नाम का एक यक्ष स्थविर सारिपुत्र को 'छूते ही जमीन में धँस गया?” “हाँ, भन्‍्ते। लोग 
ऐसा कहते हैं।'” “महाराज! क्या स्थविर सारिपुत्र ने उसे ऐसा निर्देश किया था?” ““भन्ते| देवताओं के 
. साथ इस सारे लोक के उलट जाने, सूर्य और चन्द्र के पृथ्वी पर टूट पड़ने तथा पर्वतराज सुमेरु के चूर- 
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थेरो सारिपुत्तो न परस्स दुक्खं सादियेय्य, त॑ किस्स हेतु”? ''येन हेतुना थेरो सारिपुत्तो 
कुज्झैय्य वा दुस्सेय्य्य वा सो हेतु थेरस्स सारिपुत्तस्स समूहतो संमुच्छिन्नो,हेतुनो-समुग्घातितत्ता, 
भन्‍्ते, थेरो सारिपुत्तो जीवितहारके पि कोप॑ न करेय्या” ति। “यदि, महाराज, थेरो सारिपुत्तो 
नन्‍्दकस्स यक्खस्स पठवीगिलनं न सादियति, किस्स पन नन्दकों यक्खो पठवि पविट्टों” 
ति?' अकुसलस्स, भन्ते, कम्मस्स बलवताया'' ति।''यदि, महाराज, अकुसलस्स कम्मस्स 
बलवताय नन्दकों यक्खो पठविं पविट्टो, असादियन्तस्सा पि कतो अपराधो अवज्ञों भवति 
सफलों ति। तेन हि, महाराज, अकुसलस्सापि कम्मस्स बलवताय असादियन्तस्स कतों 
अंधिकारों अवज्झो भवति सफलो ति। इमिना पि, महाराज, कारणेन तथागतस्स परिनिब्बुतस्स 
असादियन्तस्सेव कतो अधिकारों अवज्ञो भवति सफलो ति। (७). | 


.._._ १९. ' कति नु खो ते, महाराज, मनुस्सा ते एतरहि महापठविं पविद्ठा, अत्थि ते तत्थ 
सवंणं'” ति? “आम, भन्‍्ते, सूयती'' ति। “'इद्ड त्वं, महाराज, सावेही” ति? “'चित्ना 
माणविका, भन्‍्ते, सुपबुद्धो च सक्को, देवदत्तो च थेरो, नन्दको च यक्‍्खो, नन्दो चःमाणवको. 
ति। सुतमेतं, भन्‍्ते, इमे पञ्चजना महापठविं पविट्ठा'' ति।''कस्मि ते, महाराज, अपरद्धा'' 
ति? “' भगवति च, भन्ते, सावकेसु चा'' ति।'' अपि नु खो, महाराज, भगवा वा सावका वा 
सादियिंसु इमेसं महापठविपविसनं”' ति।''न हि, भन्ते ”' ति। 'तेन हि, महाराज, तथागतस्स 
परिनिब्बुतस्स असादियन्तस्सेव कतो अधिकारों अवज्ञो भवति सफलो” ति। (८) 

“'सुविज्ञापितो, भन्ते नागसेन, पञ्हो गम्भीरो उत्तानीकतो, गुय्हं विदंसितं; गण्ठि 


चूर हो जाने पर भी स्थविर सारिपुत्र किसी को दुःख देने की इच्छा मन में नहीं ला सकते थे।” “क्यों 
नहीं?” “भन्ते! क्योंकि क्रोध उत्पन्न करने के जितने कारण हैं, वे सभी उनमें शान्त और निर्मूल हो गये 
थे। इसीलिये अपने वध करने की इच्छा से आये हुए के प्रति भी उन्होंने क्रोध नहीं किया।” “महाराज! 
तो विना सारिपुत्र के आदेश करने पर भी नन्‍्दक नाम का यक्ष जमीन में क्यों धँंस गया?” “अपने पाप 
के कारण |” “महाराज! देखा आपने, शाप न देने पर भी सारिपुत्र के प्रति किये गये पाप का फल उसे 
भोगना पड़ा! यदि पाप-कर्मों की जब ऐसी बात है तो पुण्य कर्मों की कैसी होगी! महाराज! इसी कारण 
भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने तथा संसार से सर्वथा मुक्त हो जाने पर भी उनके प्रति की गयी पूजा 
अचूक और सफल होती है। (७) 

१९. “महाराज! और कितने लोग हैं जो इसी तरह जमीन में धँस गये हैं--आपने उनके 
विषय में कुछ सुना है?” “हाँ, भन्ते! सुना है।”. “अच्छा तो उन्हें बतावें। “ “भन्ते| १.चिथ्वा नाम की. 
एक लड़की, २. सुप्पबुद्ध नाम का शाक्य, ३. स्थविर देवदत्त, ४.नन्‍दक नाम का यक्ष और ५. नन्‍्द नाम 
का ब्राह्मण-ये पाँच इसी तरह जीते जी जमीन में धँस गये थे।” “महाराज! किसके प्रति उन लोगों ने 
अपराध किया था?” “भन्ते| भगवान्‌ और उनके भिक्षुओं के प्रति।” “क्या भगवान्‌ और उन भिक्षुओं 
ने उन्हें जमीन में धँस जाने का आदेश दिया था?” “नहीं, भन्‍्ते!” “महाराज! इससे सिद्ध होता हैकि 
भगवान्‌ के परिनिर्वाण पाकर संसार से सर्वथा दूर हो जाने पर और उनके न स्वीकार करने पर भी 
उनके प्रति किये गये व्यवहार अचूक और अवश्य ही फल देने वाले होते हैं।” (८) 

“भन्ते नागसेन! आपने इस जटिल प्रश्न को भलीभॉति सुलझा दिया। सर्वथा स्पष्ट कर दिया। 
आपने रहस्य को खोल दिया, गाँठ को ढीला कर दिया, जंगल में एक खुली जगह निकाल दी, विपक्षी 
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भिन्ना, गहनं अगहनं कतं, नट्टा परवादा, भग्गा कुदिद्ठी, निष्पभा जाता कुतित्थिया, त्वं 
गणिवरपवरमासज्ा '' ति। _ 
२. सब्बज्जुभावपञ्हो अनिल किन 

२०. “ भन्‍्ते नागसेन, बुद्धों सब्बज्जू'' ति ? '' आम, महाराज, भगवा सब्बज्जू। न च 
भगवतों .सतत॑ समितं जाणदस्सनं पच्चुपट्टितं) आवज्जनपटिबद्धं भगवतो सब्बज्जुतजाणं, 
आवजित्वा यदिच्छितं जानाती ”' ति। ''तेन हि, भन्‍्ते नागसेन, बुद्धो असब्बज्जू, यदि तस्स 
परियेसनाय सब्बज्जुतजाणं होती'” ति? '“वाहसतं खो, महाराज, वीहीनं, अड्डचूल्ठ॑ च वाहा 
वीहिसत्तम्मणानि द्वे च तुम्बा एकच्छराक्खणे पवत्तचित्तस्स एत्तका वीही लक्खं ठपियमाने 
'परिक्खयं परिदानं गच्छेय्युं। हट 

२१. “तत्रिमे सत्तविधा चित्ता पवत्तन्ति। ये ते, महाराज, सरागा सदोसा समोहा 
'सकिलेसा अभावितकाया अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपज्जा तेसं तं चित्त गरुक॑ 
उप्पजति दन्ध॑ पवत्तति, किल्लारणं ? अभावितत्ता चित्तस्स। यथा, महाराज, वंसनालस्स 
विततस्स विसालस्स वित्थिण्णस्स संसिब्बितविसिब्बितस्स साखाजटाजटितस्स आकट्डियन्तस्स 
गरुक होति आगमन दन्धं, किड्जारणा ? संसिब्बितविसिब्बितत्ता साखानं; एवमेव खो, महाराज, 
ये ते सरागा संदोसा समोहा सकिलेसां अभावितकाया अभावितसीला अभावितचित्ता 
अभावितपज्जा तेस॑ तंचित्त गरुक उप्पजति दन्ध॑ पवत्तति, किड्ढारणं ? संसिब्बितविसिब्बितत्ता 
किलेसेहि। इद पठमं चित्त! ॥ 

तत्रिदं दुतियं चित्त विभत्तिमापजति-- ये ते, महाराज, सोतापन्ना पिहितापाया 


वादियों को मुँहतोड़ उत्तर भी दे दिया! मिथ्या विश्वास झूठा दिखायी देने लगा, दूसरे मत वालों का सारा 
तेज जाता रहा, वे निष्प्रभ हो गये, आप तो गणाचार्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं।'" ४ 
२. सर्वज्ञभावप्रश्न-- २०. “भन्ते नागसेन! क्या बुद्ध सर्वज्ञ थे?” “हाँ महाराज! बुद्ध सर्वज्ञ थे। किन्तु 
'इसका यह अर्थ नहीं कि वे प्रतिक्षण संसार की सभी बातों की जानकारी सर्वथा बनाये रखते थे। उनकी 
सर्वज्ञता इसी में थी कि ध्यान करके वे किसी भी गतिविधि को जान सकते थे।” “भन्ते| यदि भगवान्‌ 
ध्यान में कर के ही किसी गतिविधि को जान सकते थे, तो सर्वज्ञ नहीं हुए?” “महाराज! क्या आप सौ 
गाडी, आधा चूल, सात अर्म्मण और दो तुम्बे धानों की क्‍या संख्या है? उसे चुटकी बजाने भर समय में 
ध्यान कर के बता सकते हैं कि कितने लाख धान हैं?” 
(१) संक्लेश चित्त-२१. “महाराज ! सात प्रकार के चित्त होते हैं, जो राग-द्वेष-मोह-युक्त , क्लेशों से ... 
युक्त हैं तथा जिन्होंने शरीर, शील, चित्त और प्रज्ञा की भावना नहीं की है-उनका चित्त भारी, मोटा और 
मन्द होता है। सो क्यों ? चित्त के अभावित होने से! महाराज! बहुत फैल कर पसरी घनी शाखाओं के 
एक दूसरे में गुंथ कर फंसे हुये बाँस की झाड़ी में से कुछ काट कर निकालना बड़ा कठिन और धीरे- 
धीरे होता है। है क्यों? शाखाओं के एक दूसरे में गुँथकर बंध जाने से| महाराज! इसी तरह, जो 
रागबुक्त...पुरुष हैं उनका चित्त भारी, मोटा और मन्द होता है। सो क्यों? क्लेशों में गुथकर फँस जाने 
से | यही उन सात प्रंकार के चित्तों में पहला चित्त है। 
(२) सोतआपन्न चित्त“ दूसरे प्रकार का चित्त इससे पृथक ही है । महाराज|जो सोतापत्न हो गये हैं, जो 
गलत मार्ग की ओर नहीं जा सकते, जो सच्चे सिद्धान्त को जान चुके हैं तथा बुद्ध के धर्म को जानते 
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दिट्टिपपत्ता विज्ञातसत्थुसासना, तेस॑ त॑ चित्त हे लहुक॑ उपजति, लहुक॑ पवत्तति। 
उपरिभूमिसु गरुकंःउप्पज्ञति, दन्ध॑ पवत्तति। ? तीसु ठानेसु चित्तस्स परिसुद्धत्ता' 
उपरि किलेसानं अप्पहीनत्ता। यथा, महाराज, वंसनालस्स तिपब्बगण्ठिपरिसुद्धस्स उपरि 
साखाजटाजटितस्स आकड्डियन्तस्स याव तिपब्बं ताव लहुक एति, ततो उपरि थद्धं । किड्वारणं ? 
हेट्टा परिसुद्धता,'उपरि साखाजटाजटितत्ता; एवमेव खो, महाराज, ये ते सोतापन्ना पिहितापाया 
दिट्विणत्ता विज्ञातसंत्युसासना तेसं त॑ चित्त तीसु ठानेसु लहुक॑ उपपजति, लहुक॑ पवत्तति, 
उपरिभूमिसु गरुक॑ उप्पज्ति दन्ध॑ पव॑त्तत्ति। किड्ढारणा? तीसु ठानेसु चित्तस्स परिसुद्धत्ता, 
उपरि किलेसानं अपपहीनत्ता| इदं द्वुतियं चित्ते। - 238 ८2 

““तत्रिदं ततियं चित्त विभत्तिमापजति-- ये ते, महाराज, सकदागामिनो, येसं 
रागदोसमोहा तनुभूता, तेस॑ त॑ चित्त पञ्चसु ठानेसु लहुक॑ उपजजति लहुके पवत्तति, उपरिभूमिसु 
गरुक॑ उप्पज्जति दल्धं पवत्तति। किड्डारणं ? पञ्चसु ठानेसु चित्तस्स परिसुद्धत्ता उपरि किलेसानं 
अपहीनत्ता। यथा, महाराज, वंसनाव्ठस्स पञ्नपब्बगण्ठिपरिसुद्धस्स उपरिःसाखाजटाजटितस्स 
आकट्टडियन्तस्स याव पञ्ञपब्बं ताव लहुकं एति; ततो उपरिथद्ें, किद्जारणं ? हेट्ठा परिसुद्धत्ता 
उपरिसाखाजटाजटितत्ता;: एवमेव खो, महाराज, ये ते सकदागामिनों, येसं रागदोसमोहा 
तनुभूता, तेसं त॑ चित्त पञ्चसु ठानेसु लहुकं उप्पज्ञति लहुकं पवत्तति। उपरिभूमिसु गरुक॑ 
उप्पज्जति दन्ध॑ पवत्तति[ किड्ढारणं ? पञ्सु ठानेसु चित्तस्स परिसुद्धत्ता; उपरि किलेसान 
अपहीनत्ता। इदं ततियं चित्तं। 

““तत्रिदं चतुत्थं चित्त विभत्तिमापजति-- ये ते, महाराज, अनागामिनो, येसं 


हैं, उनका चित्त तीन भ्रममूलक विषयों (संयाजनों) में हलका और तेज होता है। तो भी, ऊपर की भूमि 
में (आर्यमार्ग में) भारी मोटा और मंद होता है। सो क्यों? उन तीन विषयों में चित्त के शुद्ध हो जाने तथा 
बाकी क्लेशों के बने रहने से | महाराज! जैसे, किसी बाँस की झाड़ी को तीन पोर तक साफ कर दिया 
गया हो किन्तु ऊपर शाखाओं को आपस में गुँथा हुआ फँसा छोड़ दिया गया हो, तो उसमें से कुछ काट 
कर तीन पोर तो खींच लेना आसान होगा, किन्तु ऊपर फिर फँस कर रुक जायगा। यह क्यों? क्योंकि 
नीचे काटकर साफ कर दिया गया और ऊपर घना ही छोड़ दिया गया है। महाराज! इसी तरह जो 
स्रोतंआपन्न हो चुके हैं...उनका चित्त तीन भ्रमम्नूलक विषयों में हलका और तेज होता है, तो भी ऊपर 
की बातों में भारी, मोटा और मन्द होता है, क्योंकि वे तीन भ्रम तो दूर हो जाते हैं तथा बाकी क्लेश बने 
रहते हैं। यह दूसरे प्रकार का चित्त है। (२) 

(३) सकृदागामी का चित्त- “तीसरे प्रकार का चित्त इन दोनों से भी पृथक्‌ है। महाराज! जो 
सकृदागामी हो गये हैं और जिनमें राग, द्वेष और मोह नाममात्र के रह गये हैं, उनका चित्त पाँच स्थानों 
में हलका और तेज होता है, तो भी दूसरी ऊपर की बातों में भारी और मन्द ही रहता है, क्योंकि यद्यपि 
उन पाँच और स्थानों में चित्त परिशुद्ध हो जाता है; किन्तु ऊपर के क्लेश बने रहते हैं। महाराज! जैसे 
किसी बाँस की झाड़ी को पाँच पोर तक साफ करके ऊपर की शाखाओं को आपस में गुँथा हुआ छोड़ 
देने से उसमें से कुछ काट कर पाँच पोर तक तो आसानी से खींचा जा सकता है, किन्तु ऊपर जा कर 
फँस जाता है; क्योंकि नीचे साफ करने पर भी ऊपर घना ही छोड़ दिया गया है।'' “महाराज! इसी तरह, 
जो सकृदागामी हो गये हैं...उनका चित्त...पाँच स्थानों में हलका और तेज होता है, तो भी दूसरी ऊपर 
की बातों में भारी और मन्द होता है....। यह तीसरे प्रकार का चित्त है। 


१३० मिलिन्दपञ्हपालि 


सश्लोरम्भागियानि संग्रोजनानि पहीनानि, तेसं तं चित्त दससु ठानेसु .लहुक॑ उप्पज्जति लहुक॑ 
यवत्तति। उपरिभूमिसु गरुक॑ उप्पज्जति दन्ध॑ पवत्तति। किल्ढारणं ? दससु ठानेसु चित्तस्स 
परिसुद्धत्ता, उपरि किलेसान॑ अप्हीनत्ता। यथा, महाराज, वंसनाव्ठस्स दसपब्बगण्ठिपरिसुद्धंस्स 
उपरिंसाखाजटाजटितस्स आकड्डियन्तस्स याव दसपब्बं ताव लहुकं एति, ततो उपरि थद्धं, 
किड्ारणं ? हेट्टापरिसुद्धत्ता उपरिसाखाजटाजदितत्ता; एवमेव खो, महाराज, ये ते अनागामिनो; 
येसं पश्नोरम्भागियानि संयोजनानि पहीनानि, तेसं-तं चित्त दससु ठानेसु लहुकं उप्पज्जति 
लहुक॑ पवत्तति, उपरिभूमिसु गरुक॑ उप्पज्जति; दन्धं पवत्तति। किड्ठारणं ? दससु ठानेसु 
चित्तस्स परिसुद्धता, उपरि किलेसानं अप्पहीनत्ता। इदं चहुत्थ॑ चित्त 

“तत्रिदं पञ्चम॑ चित्तं विभत्तिमापजति-- ये ते, महाराज, अरहन्तो खीणासवा धोतमला 
वन्तकिलेसा वुसितवन्तो कतंकरणीया ओहितभारा अनुप्पत्तसदत्था परिक्खीणभवसंयोजना 
'पत्तपटिसम्भिदा सावकभूमिसु परिसुद्धा, तेसं त॑ चित्त सावकविसये लहुक॑ उप्पज्ति लहुक॑ 
पवत्तति। पच्चेकबुद्धभूमिसु गरुक॑ उप्पज्जति दन्धं पवत्तति | किड्ारणं ? परिसुद्धत्ता सावकविसये, 
अपरिसुद्धत्ता पच्चेकबुद्धविसयें। यथा, महाराज, वंसनाव्ठस्स सब्बपब्बगंण्ठिपरिसुद्धस्स 
आकड्डियन्तस्स लहुक॑ होति आगमन अदन्ध॑, किद्धारणं ? सब्ब पब्बगण्ठिपरिसुद्धत्ता, अगहनत्ता 
चंसस्स; एवमेव खो, महाराज, ये ते अरहन्तो खीणासवा धोतमला वन्तकिलेसा वुसितवन्तो 
कतकरणीया ओहितभारा अनुप्पत्तसदत्था परिक्खीण-भंवसंयोजना पत्तपटिसम्भिदा 
सावकभूमिसु परिसुद्धा, तेसं त॑ चित्त सावकविसये लहुकं उप्पेजति लहुक॑ पवत्तति, 
पक्चेकबुद्धभूमिसु गरुक॑ उप्पजति दन्ध॑ पवत्तति। किद्धारणं ? परिसुद्धत्ता सावकविसये, 


अपरिसुद्धत्ता च पच्चेकबुद्धविसये | इद॑ पञ्चमं चित्तं। . 


(४) अनागामी का चित्त-चौथे प्रकार का चित्त इन तीनों से पृथक्‌ ही है। महाराज! जो.अनागामी हो 
गये हैं और जिनके नीचे.के पाँच बन्धन कट गये हैं, उनका चित्त दस स्थानों में हलका,और तेज होता 
है, किन्तु उससे ऊपर की भूमियों में भारी और मन्द होता है। सो क्यों? उन दस. स्थानों में चित्त के 
परिशुद्ध होने तथा बाकी क्लेशों (चित्त मलों) के बने रहने से | महाराज! जैसे किसी बाँस की झाड़ी को 
दस पोर तक साफ कर....] महाराज! इसी तरह, जो अनागामी हो गये हैं....उनका चित्त दस स्थानों में 
.हलका और तेज होता है, किन्तु ऊपर की भूमियों में भारी और मंद होता है। सो क्यों? दस स्थानों में 
चित्त के परिशुद्ध होने किन्तु अवशिष्ट क्लेशों के बने रहने से | यही चौथे प्रकार का चित्त है। 

(५) अर्हत्‌ का चित्त-'पाँचवें प्रकार का चित्त इत्त चारों से पृथक्‌ ही है। महाराज! जो अर्हत्‌ हो गये, 
जिनके आख्व क्षीण हो गये, जिनके सभी मैल घुल गये, जिनके सभी क्लेश हट गये, जिनके ब्रह्मचर्य- 
वास (धर्मसाधना) पूरे हो गये हैं, जिनको जो कुछ करना था सब कुछ कर चुके, जिनके सभी भार उतर 
गये, जो सच्चे ज्ञान तक पहुँच गये, जिनके भव-बन्धन सर्वथा क्षीण.हो गये तथा जिनके चित्त पूर्णतः 
शुद्ध हो गये हैं; उन्तका चित्त किसी भी श्रावक के करने तथा जानने वाली सभी बातों में हलका और तेज 
होता है, किन्तु प्रत्येकबुद्ध-भूमि में भारी और मन्द होता है; क्योंकि श्रावक-भूमि में उनका चित्त शुद्ध 
हो गया है तो भी प्रत्येकबुद्धभूमि में गमत हेतु शुद्ध नहीं हुआ है । महाराज! जैसे किसी बाँस की झाड़ी को 
सर्वथा साफ कर देने से उसमें से जो कुछ भी काट कर आसानी से खींचा जा सकता है; वैसे ही। वह 
क्यों? क्योंकि वह बाँस की झाड़ी अच्छी तरह साफ कर दी गयी है। महाराज! इसी तरह, जो अर्हईत्‌ हो 


इद्धिबलवग्णो १३१ 


/ 'तत्रिद छट्ठ चित्त विभत्तिमागच्छति-ये ते, महाराज, पच्चेकबुद्धा सयम्भुनो 
अनाचरियका, एकचारिनो खग्गविसाणकप्पा, सकविषये परिसुद्धविमलचित्ता, तेसं त॑ चित्त 
सकविंसये लहुक॑ उप्पज्जति लहु॒कं पवत्तति, सब्बज्जुबुद्धभूमीसु गरुकं उप्पजति दन्ध॑ पवत्तति। 
किज्जारणं.? परिसुद्धत्ता सकविसये, महत्तत्ता सब्बज्जुबुद्धविसयस्स।| यथा, महाराज, पुरिसो 
सकविसयं परित्त नदिं रत्ति पि दिवा पि यदिच्छक॑ अच्छम्भितो ओत्रेय्य, अथ परतो महासमुद 
गम्भीरं वित्थतं अगाधमपारं दिस्वा भायेय्य, दन्धायेय्य न विसहेय्य ओतरितुं; किड्ारणं ? 
तिण्णत्ता सकविसयस्स, महन्तत्ता-च महासमुद्स्स; एवमेव खो, महाराज, ये ते पच्चेकबुद्धा, 
सयम्भुनो, अनाचरियका, एकचारिनो खग्गविसाणकप्पा, सकविषये 'परिसुद्धत्ता तेस त॑ चित्तं 
सकविसये लहुक॑ उप्पजति लहुकं पवत्तति, सब्बज्जुबुद्धभूमीसु गरुक॑ उप्पजति दन्ध॑ पवत्तति, 
किज्जारणं ? परिसुद्धत्ता सकविसयस्स, महत्तत्ता सब्बज्जुबुद्धविसयस्स| इदं छट्ठं चित्त ॥ « 

“'तत्रिदं सत्तमं चित्त विभत्तिमापजति-- ये ते, महाराज, सम्मासम्बुद्धा सब्बज्जुनो 
दसबलधरा चतुवेसारज्जविसारदा, अट्टारसहि बुद्धधम्मेहि समन्नागता, अनन्तजिना अनावरण- 
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गये हैं... उनका चित्त किसी भी श्रावक से करने तथा जानने वाली उचित भूमि में हलका और तेज होता 
है, किन्तु ऊपर प्रत्येकबुद्ध की भूमियों में भारी और मन्दे होता है....। यही पाँचवें प्रकार का चित्त है। (५) 
(६) प्रत्येकबुद्ध का चित्त- “छठे प्रकार का चित्त इन पाँचों से भी पृथक है। महाराज! जो प्रत्येकबुद्ध 
हो गये हैं, जो अपने स्वामी स्वयं हैं, जिनको किसी आचार्य की आवश्यकता नहीं रही, जो गैंड़े की सींग 
की तरह अकेले रहने वाले हैं और जो अपने जीवन में परिशुद्ध तथा निर्मल हो गये हैं; उनका चित्त अपने 
विषय में हलका और तेज होता है, किन्तु सर्वज्ञ बुद्ध की भूमियों में भारी और मन्द होता है, क्योंकि 
यद्यपिं वे अपने विषय में सर्वथा परिशुद्ध और निर्मल हो गये हैं; तो भी सर्वज्ञ बुद्ध की भूमियाँ विशाल हैं। 
महाराज! जैसे कोई आदमी अपने ही स्थान में बहने वाली किसी छोटी नदी को दिन या रात जब चाहे 
तभी विना किसी डर के पार कर जाय; किन्तु बहुत गम्भीर, विशाल, अथाह और अपार महासमुद्र को 
देखकर डर जाय और उसकी पार करने की सारी शक्ति चली जाय, वैसे ही। सो क्यों? क्योंकि वह 
अपनी नदी से परिचित है; और महासमुद्र बहुत विशाल है....। यह छठे प्रकार का चित्त है। , 

(७) बुद्धचित्त- “सातवाँ चित्त इन छहों से भी पृथक है । महाराज!जो सम्यक्सम्बुद्ध हुए हैं वे सर्वज्ञ, दश बलों* 


१. सम्यक्सम्बुद्ध के दश बल- 
._ £. बुद्ध स्थान को स्थान के रूप में और अस्थान को अस्थान के रूप में यथार्थत: जानते हैं। 

२. बुद्ध अतीढ वर्तमान और भविष्य के कर्मविषाक को स्थान और हेहुपूर्वक ठीक से जानते हैं। 

३. बुद्ध सर्व्रगामिनी ग्रतिपद्‌ (>मार्य ज्ञान) को ठीक से जानते हैं। 

४. बुंद्ध अनेक धाहु ( ब्रह्माण्ड) नाना धाहु वाले लोकों को ठीक से जानते हैं। 

4. बुद्ध गाना अधिमुक्ति (स्वभाव) वाले सत्तों ( » प्राणियों) को ठीक से जानते हैं। 

६. बुद्ध दूसरे सत््वों की इद्धियों के परत्व-अपरत्व ( > प्रबलव दुर्बलता) को ग्रैक से जानते हैं। 

७. बुद्ध ध्यान विमोक्ष समाधि समापत्ति के संक्लेश ( * मल), व्यवदान (* निर्मलकरण) और उत्थान 
को ठीक से जानते हैं। 

८. बुद्ध अपने पूर्व जन्मों की बात को स्मरण कर लेते हैं" । 

९. बुद्ध अमानुष विज्वुद्ध दिव्यचशु से ग्राणियों को उत्पन्न होते मरते.... स्वर्ग लोक को प्रात हुए देखते हैं। 

१०. बुद्ध आखवों के क्षय से आश्रव-रहित चित्त की विमुक्ति ( > मुक्ति) एवं प्रज्ञा से विमुक्ति का साक्षात्कार 
कर लेते हैं। 


श्३२ मिलिन्दपज्हपालि 


जाणा, तेसं तं चित्त सब्बत्थ लहुक॑ उप्पज्ञति लहुकं पवत्तति, किद्धारणं ? सब्बत्थ परिसुद्धत्ता। 
अपि नु खो, महाराज, नाराचस्स सुधोतस्स विमलस्स निग्गण्ठिस्स सुखुमधारस्स अजिम्हस्स 
अवड्डस्स अकुटिलस्स दब्हहचापसमारूब्वहस्स खोमसुखुमे वा कप्पाससुखुमे वा कम्बलसुखुमे 
वा बलवनिपातितस्स दन्धायितत्तं वा लग्गनं वा होती '' ति ? “न हि, अन्ते।* किद्धारणं ! ? 
“सुखुमत्ता नाराचस्स, निपातस्स च बलवत्ता '' ति।''एवमेव खो, महाराज, ये ते सम्मासम्बुद्धा 
सब्बज्जुनों दसबलधरा चतुवेसारजविसारंदा, अट्टारसहि बुद्धधम्मेहि समन्नागता, अनन्तजिना, 
अनावरणजाणा, तेसं तं चित्त सब्बत्थ लहुकं उप्पज्जति लहुक॑ पवत्तति, किल्ढारणं ? सब्बत्थ 
परिसुद्धत्ता। इदं सत्तमं चित्तं। ; 

- २२: “तत्र, महाराज, यदिदं सब्बज्युबुद्धानं चित्त त॑ छन्ने पि चित्तानं गणनं अतिक्कमित्वा 
असच्लेय्येन गुणेन परिसुद्धं च लहुक॑ च।यस्मा च भगवतो चित्तं परिसुद्धं च लहुक॑ च, तस्मा, 
महाराज, भगवा यमकपाटिहीरं दस्सेसि । यमकप़ाटिहीरे, महाराज, जातब्बं बुद्धानं भगवन्तानं 
चित्त एवं लहुपरिवत्तं ति, न तत्थ सक्का उत्तरिं कारण वत्तुं। ते पि, महाराज, पाटिहीरा 


को धारण करने वाले, चार प्रकार के वैशारदयों' से युक्त, अद्ठारह बुद्ध-धर्मों से सम्पन्न है, जिन्होंने 
इन्द्रियों को पूरा जीत लिया: है, जिनके ज्ञान कहीं नहीं रुकते-- उनका चित्त सभी जगह हलका और 
तेज रहता है। सो क्यों? क्योंकि वे सर्वथा शुद्ध हो गये हैं। महाराज! अच्छी तरह माँजा हुआ, निर्मल, 
गाँठ से रहित, तेज धार वाला, सीधा और निर्दोष बाण किसी शक्तिशाली धनुष्‌...पर रखा जाय। और 
उसे कोई बलवान्‌ आदमी किसी पतले रेशम के कपड़े या मलमल, या पतल ऊनी कपड़े पर छोड़े, तो 
क्या उसकी गति में किसी प्रकार की रुकावट आवेगी?” “नहीं, भन्‍्ते|:““सो क्यों?” “क्योंकि कपड़ा 
इतना पतला और कोमल है और बाण इतना तेज है; तथा उस पर छोडने वाला इतना बलवान्‌ है।” 
“महाराज! उसी तरह बुद्धत्वप्राप्त जनविशेष का चित्त सभी विषयों में हलका और तेज होता है। सो क्यों? 
क्योंकि वे सभी तरह से शुद्ध हो गये हैं। यही सातवें प्रकार का चित्त है। (७) 


२२. "महाराज! जो यह साततवाँ सर्वज्ञबुद्धों का चित्त है; वह बाकी छह चित्तों से सभी तरह 
श्रेष्ठ है । वह अपरिमित गुणों से शुद्ध और हलका है। महाराज! अपने चित्त के इतना शुद्ध और हंलका 
होने से ही भगवान्‌ दोनों प्रकार की ऋद्धि-शक्तियों को दिखा सकते थे। इसी से उनके चित्त की शुद्धता 


१. सम्यक्सम्बुद्ध के चार वैज्ारद्य (मज्यिम निकाय के “महासीहनादसुत्त ' से)- . 5 

“सारिपत्र! यह चार तथायत (बुद्ध) के वैश्ञारद्य हैं; जिन वैशारद्यों को ग्रात्त कर तथायत.... परिषद में 
पिंहनाद करते हैं- । कौन से चार ? 

१. अपने को सम्यक्‌-सम्बुद्ध कहने वाले मैंने इन धर्मों का नहीं बोध किया है, सो उनके विषय में कोई 
अम्रण ब्राह्मण वेद, माद ब्रह्मा या लोक में कोई दूसरा धमातुसार पूछ न बैठे-- मैं ऐसा कोई कारण सारिपत्र! वहीँ 
देखता। सारिपत्र ऐसे किसी कारण को न देखते हुए मेँ क्षेद्र अभय एवं वैज्ञारद्य को प्रातत हो विहरता हूँ। 

२: “अपने को क्षीपाश्रव (अर्हद) कहने वाले मेरे ये आश्रव ( - चित्तमल) क्षीण नहीं हुए. उनके विषय में 
कोई श्रममण.... धमचुसार पूछ न बैठे “- में ऐसा कोई कारण नहीं देखता.... 

३. 'जो अत्गाय-धर्म कहे यते हैं उन्हें करने से ये...अत्तराय ( > विश्न) नहीं कर सकते... यहाँ उनके 
विषय में कोई श्रमण.... धर्मानुसार न पूछ बैठे -- ऐसा कोई कारण नहीं देखता... 

४ “जिस के लिये धर्म-ठप्रदेश किया वह ऐसा करने वाले को भली ग्रकार-दुःखक्षय की ओर नहीं ले 


जाता- इसके विष में कोई श्रमण.... पमनुसार न पूछ बैठे “- ऐसा कोई कारण सारिषुत्र। में नहीं देखता। सारिपुत! 
ऐसे किसी कारण को न देखते हुए मैं क्षेत्र को; अभव एवं वैज्ञारद्य को ग्रा्त हो कर विहरता हूँ।' 


इंद्धिबलवग्गो १३३ 


सब्बज्जुनुड्धानं चित्त उपादाय गणन॑ पिसह्'ुं पि कल॑ पि कलभाग पिन उपेन्ति। आवजन- 
'पटिबद्धं, 'महाराज, भगवतो सबज्जुतजाणं आवज्जित्वा यदिच्छक॑ जानाति। 

: “यथा, महाराज, पुरिसो हत्थे ठपित॑ य॑ किश्चि दुतिये हत्थे ठपित्वा विवटेन मुखेन 
वाचं निच्छारेय्य) मुखगत॑ भोजन गिलेय्य, उम्मीलेत्वा वा निमीलेय्यं, निमीलेत्वा वा उम्मीलेय्य, 
सम्मिझितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहँ सम्मिझेय्य। चिरतरं एतं, महाराज, लह॒तरं 
भगवतो सब्बज्ञुतञाणं, लहुतर॑ं आवजतनं, आवज्त्वा यदिच्छकं, जानाति, आवज्जन- 
विकलमत्तकेन न तावता बुद्धा भगवन्तों असब्बज्जुनो नाम होन्ती” 'ति। 

२३. ” आवज्नं पि, भन्ते नागसेन, परियेसनाय कातब्बं।:इच्ध मं तत्थ कारणेन 
सज्जापेही'' ति? “यथा, महाराज, पुरिसस्स अड्डस्स सालिवीहियवतण्डुलतिलमुग्गमास- 
पुब्बण्णापरण्णसप्पितिलनवनीतखीरदधिमधुगुठठफाणिता च खव्ठोषिकुम्भिपीठरकोट्ल्‍रभाजनगता 
भवेय्युं, तस्स पुरिसस्स पाहुनको आगच्छेय्य भत्तारहों भत्ताभिकड्डी, तस्स च गेहे य॑ रन्धं 
भोजन तं परिनिद्टितं भवेय्य, कुम्भितो तण्डुले नीहरित्वा भोजन रन्धेय्य; अपि नु खो सो, 
महाराज, तावतकेन भोजनवेकल्लमत्तकेन अधनो नाम कपणो नाम भवेय्या'' ति? *न हि 
भन्‍्ते, चक्कवत्तिरज्ञो घरे पि, भन्ते, अकाले भोजनवेकल्लं॑ होति, कि पन गहपतिकस्सा'' ति। 
““एवमेव खो, महाराज, तथागतस्स आवज्जनविकलम॒त्तक॑ सब्बज्जुतजाणं, आवज्त्वा 
यदिच्छक॑ जानाति। “ ८ ्् 
और हलकेपन का पता चलता.है। उन कऋद्धि-शक्तियों का और कोई दूसरा कारण-नहीं बताया जा 
सकता। वे ऋद्धि-शक्तियाँ भी भगवान्‌ की सर्वज्ञता आवर्जन-प्रतिबद्ध' (चाहने पर निर्भर) थीं। भगवान्‌ 
की सर्वज्ञता इसी में थी.कि वे जो.कुछ जानना चाहते थे ध्यान करके उसे जान सकते थे। 

“महाराज! जैसे कोई पुरुष (अनायास) किसी चीज को अप्रने एक:हाथ से दूसरे में दे दे या 
मुँह के खुल जान पर बात बोले या मुँह में पड़े हुए ग्रास को निगल जाय:या आँख को खोले या बन्द करे 
या मोड़े हुए हाथ को पसार दे या पसारे हुए हाथ को मोड़ ले, वैसे ही या उससे भी जल्दी और सरलता 
से:भगवान्‌ अपनी सर्वज्ञता से जो कुछ जानना चाहे जान सकते थे। यद्यपि बुद्ध ध्यान करके ही किसी 
बात को जान सकते हैं; तो भी, वैसा कोई ध्यान न करने के समय भी उन्हें सर्वज्ञ छोड़ दूसरा कुछ नहीं 
कहा जा सकता।” 

२३.“ भन्‍्ते। किन्तु उसी बात को जानने के लिये हीःतो साधक ध्यांन करते हैं, जिसका ज्ञान 
पहले से ठीक-ठीक नहीं रहता | हाँ, तो मुझे उस बात को समझावें ?” “महाराज! जैसे एक सम्पत्तिशाली 
धत्नी पुरुष हो सोना, चाँदी और बहुमूल्य रत्नों से उसका कोष (खजाना) भरा हो। उसके भण्डार में घड़े, 
हाँडी, नाद तथा और भी दूसरे वर्तनों में सभी प्रकार के चावल, गेहूँ, धान, जौ, अनाज, तिल, मूँग, उड़द, 
घी, तेल, मक्खन, दूध, दही, मधु, सक्कर, गुड़ इत्यादि सभी चीजें भरी हों। अब कोई अतिथि, आतिथ्य 
सत्कार पाने की आशा से उसके घर आवे। उस समय घर में तैयार किया भोजन समाप्त हो जाने के 
कारण लोग उस अतिथि के लिये भोजन पकाने के विचार से भण्डार में चावल लाने जाँय। महाराज! 
तो क्‍या केवल इस कारण से वह पुरुष निर्धन और दरिद्र कहा जायगा?” “नहीं, भन्ते! जो चक्रवर्ती 
पृ मजे फेक स्का... भगवान्‌ हर समय संसार की सभी बारें जाते गहां रहते थे। उनकी सर्वज्ञता इसे में 

थी कि जब वे जिस बात को जाना चाहते थे, उस पर ध्यान देते ही उसे जान लेते थे। इसी को आवर्जन प्रतिबद्ध 
सर्वज्ञता” कहते हैं। 


श्३्ड मिलिन्दपञ्हपालि 


“यथा वा पन, महाराज, रुक्खो अस्स फलितो ओणतविनतो पिण्डिभारभरितो, न 
किश्ति तत्थ पतितं फलं भवेय्य। अपि नु खो सो, महाराज, रुक्खो तावतकेन पतिंत- 
फलवेकलह्लमत्तकेन अफलो नाम भवेय्य[' ति? “न हि, भन्‍्ते, पतनपटिबद्धानि तानि 
रुक्खफलानि, पतिते यदिच्छकं॑ लभती'' ति। ““एवमेव खो, महाराज, तथागतंस्स 
आवजनपटिबद्धं सब्बज्जुतआणं आवजेत्वा यदिच्छकं जानाती '' ति। 

“भन्ते नागसेन, आवज्ेत्वा आवजेत्वा बुद्धो यदिच्छकं॑ जानाती'' ति? “आम, 
महाराज, भगवा आवज्ेत्वा आवजेत्वा यदिच्छक॑ जानाती ति। यथा, महाराज, चक्कवत्ती 
राजा यदि चक्करतनं सरति--'उपेतु मे चक्करतनं ति, सरिते चक्करतनं उपेति; एवमेव खो, 
महाराज, तथागतो आवज्जेत्वा आवजेत्वा यदिच्छकं जानाती '' ति। 

< "'दल्हं, भन्‍्ते नागसेन, कारण बुद्धो सब्बज्जू | सम्पटिच्छाम--- बुद्धों सब्बज्जू' '” ति॥ 


३. देवदत्तपब्बजपज्हो 

२४. ''भन्ते नागसेन, देवदत्तो केन पब्बाजितों'' ति ? '“छयिमे, महाराज, खत्तिय- 
'कुमारा- भद्दियो च, अनुरुद्धो च, आनन्दो च, भगु च, किम्बिलो च, देवदत्तो च उपालिकप्पको 
सत्तमो अभिसम्बुद्धे सत्थरि सक्‍्यकुलानन्दजनने भगवन्तं अनुब्बजन्ता निक्‍्खमिंसु, ते भगवा 
पब्बाजेसी'' ति। ''ननु, भन्ते, देवदत्तेन पब्बजित्वा संद्भो भिन्नो'” ति? “आम, महाराज, 
देवदत्तेन पब्बजित्वा सड्जो भिन्नो। न गिही सद्ड भिन्‍दति, न भिक्खुनी,.न सिक्खमाना, न 
सामणेरो, न सामणेरी सद्ड भिन्दति; भिक्खु पकतत्तो समानसंवासको समानसीमायं ठितो 


राजा हैं, उनके घर में भी समय बेसमय तैयार किया हुआ भोजन समाप्त हो जाता है, दूसरे गृहस्थों के 
घर की तो बात ही क्या?” “महाराज! उसी तरह, बुद्धों की सर्वज्ञता आवर्जन-प्रतिबद्ध होती है। जिस 
बात को वे जानना चाहते हैं; उस बात पर ध्यान करते ही उसे जान लेते हैं।'" 

“महाराज! जैसे एक वृक्ष हो जिसकी शाखाएँ फलों के भार से लदी हों, किन्तु उसके नीचे एक 
भी फल गिरा न हो। महाराज! तो क्या केवल इस कारण से वह वृक्ष बाँझ और फलों से रहित कहा 
जायगा?” “नहीं, भन्ते| वे फल तो कभी न कभी गिरेंगे ही; तब कोई भी उन्हें मन भर खा सकता है।” 
“महाराज! इसी तरह, बुद्धों की सर्वज्ञता आवर्जन-प्रतिबद्ध होती है....।'* 

“भन्ते नागसेन! क्या बुद्ध जिस बात को जानना चाहते हैं, उसको ध्यान करते ही जान लेते 
हैं?” “हाँ महाराज! जैसे चक्रवती राजा अपने स्मरणमात्र से जहाँ चाहे वही अपने चक्र-रत्न को उपस्थित 
कर देता है; (द्र०-दी०नि०, च०वण्सुत्त) वैसे ही बुद्ध जिस बात को जानना चाहते हैं, उसको ध्यान 
करते ही जान लेते हैं।” 

* “भत्ते! भगवान्‌ की सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिये जो आपने तर्क दिए हैं वे बहुत दृढ़ (पक्के) हैं। 
मैं मान लेता हूँ कि भगवान्‌ यथार्थ में सर्वज्ञ थे।” 4 । 
३:देवदत्त-प्रव्॒ज्याविषयक प्रश्न-२४. “भन्‍्ते| देवदत्त को किसने प्रव्रज्या दी थी? “महाराज! १ भद्दिय, 
५5 जनुउद्, २५ आनन्द, ४. भृगु, ५. किम्बिल, ६. देवदत्त ये छः क्षत्रियपुत्त तथा सातवाँ ७. उपालि 
नाईभगवान्‌ के बुद्धत्व प्राप्त करने पर अपनी ही उमज्ञ (उत्साह) से शाक्य कुलों को छोड़ बुद्ध के पीछे 
< “पीछे हुये। उन्हें भगवान्‌ ने प्रव्॒ज्या दे दी थी।” “भन्ते। देवदत्त ने प्रव्नज्या लेकर सच्च को फोड़ दिया 
था न?” “हाँ, महाराज! दूसरा कोई गृहस्थ, भिक्षुणी, उपासिका, श्रामणेर या श्रामणेरी संघ को नहीं 
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सच्चे भिन्‍्दती' ति। “सच्बभेदको, भन्‍्ते, पुर्गलो किं कम्मं फुसती?',ति? 'कपट्टितिक 
महाराज, कम्मं फुसती'' ति। ह् 


“कि पन, भन्ते नागसेन, बुद्धो जानाति--' देवदत्तों पब्बजित्वा सब्ड भिन्दिस्सति, 
सच्ड भिन्दित्वा:कप्पं निरये पचिस्सती” '' ति? ''आम, महाराज, तथागतो जानाति-- 
“देव्दत्तो पब्बजित्वा सद्ठं भिन्दिस्सति, सद्ड भिन्दित्वा कप्प निरये पचिस्सती” '” ति। 
“यदि, भन्ते नागसेन, बुद्धो जानाति--' देवदत्तो पब्बजित्वा सड्ढ भिन्दिस्सति) सद्ढे भिन्दित्वा 
कप्प॑ निरये-पचिस्सती ' ति; तेन हि, भन्ते नागसेन, 'बुद्धोकारुणिको अनुकम्पको हितेसी 
सब्बसत्तानं अहितं अपनेत्वा हितमुपदहती' ति यं वचन तं मिच्छां? यदि त॑ अजानित्वा 
पब्बाजितो ति, तेन हि बुद्धो असब्बज्जू? अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हों तवानुप्पत्तो | विजटेहि 
एतं महाजटं, भिन्‍्द परप्पवादं, अनागते अंद्धाने तया सदिसा बुद्धिमन्तो भिकखू दुल्लभा 
भविस्सन्ति, एत्थतव बल॑ पकासेही ! ति? 


२५. ““कारुणिको, महाराज, भगवा सब्बज्जू च। कारुज्जेन, महाराज, भगवा 
सब्बज्जुतजाणेन देवदत्तस्स गतिं ओलोकेन्तो अद्दसा देवदंत्त आपायिकं कम्म॑ आयूहित्वा 
अनेकानि कप्पकोटिसतसहस्सानि निरयेन निरयं विनिपातेन विनिपातं गच्छन्तं। त॑ भगवा 
सब्बज्ञुतजाणेन जानित्वा 'इमस्स अपरियन्तकतं कम्म॑ मम सासने पब्ब॒जितस्स परियन्तकतं 
भविस्सति, पुरिमं उपादाय परियन्तकतं दुक्खं भविस्सति, अपब्बजितो पि अय॑ मोघपुरिसो 
कप्पट्टियमेव कम्म॑ आयूहिस्सती' ति कारुज्जेन देवदत्तं पब्बाजेसी'' ति। (१) 


फोड़ सकती समान-संवासक' और समान सीमा' में रहने वाला कोई प्रकृतात्म भिक्षु ही सद्ध को फोड़ 
सकता है।” “भन्‍्ते! सच्ध फोड़ने वाले व्यक्ति का कैसा कर्म होता है?” “महाराज! उसका कर्म कल्प 
भर स्थिर रहता है। (उस पाप-कर्म के फल से वह एक कल्प तक घोर नरक में पचता रहता है, टिकने 
वाला होता है )” 

“भन्ते नागसेन! क्‍या भगवान्‌ को पहले से ज्ञात था कि देवदत्त प्रव्नजित होकर सद्च में फूट डाल 
देगा और उस कर्म के फल से कल्प भर नरकाग्नि में पचता रहेगा?” “हाँ, महाराज! भगवान्‌ को यह 
ज्ञात था।” “भन्ते नागसेन! (क) तब तो लोगों का यह कहना सर्वथा अनुचित है कि बुद्ध करुणाशील, 
दूसरों के प्रति अनुकम्पा रखने वाले, सभी जीवों के हितैषी तथा अहित को दूर कर हित करने वाले थे। 
(ख) और यदि उन्होंने विना जाने देवदत्त को प्रव्नज्या दे दी थी तो वे सर्वज्ञ नहीं हुए। भनन्‍्ते! आप के 
सामने यह दुविधा रक्खी गयी है, इसे आप सुलझा दें....। यहाँ अपना बुद्धिबल दिखावें ?"' 

२५. “महाराज! भगवान्‌ महाकारुणिक और सर्वज्ञ दोनों थे। अपनी करुणा और सर्वज्ञता से 
देवदत्त की क्या गति होगी? यह उन्होंने जान लिया था। अपने अनेक कर्मों के इकद्ठे हो जाने के कारण 
देवदत्त का अनेक सहस्न और करोड़ कल्पों तक एक से दूसरे नरक में गिर-गिर कर पचना ही लिखा 
था। भगवान्‌ ने अपनी करुणा और सर्वज्ञता से देखा कि देवदत्त मेरे शासन में प्रव्नजित हो थोड़ा बहुत 


२-९. समावसंवासक और समान सीमा में रहने वाला--भिश्ु अपने गाढ कस्बा या मोहल्ले में सीमा निवत कर 
के रहते हैं। उस नियत सीमा में रहने वाले सभी भिश्ु उप्ोसथ-कर्म के लिये एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं। वे भिशु 
“समान संवासक / और (समान सीमा में रहने वाले” कहे जाते हैं। 

३. प्रकृवात्म भिक्षु- जिसने कोई भारी आपत्ति (प्रप)नहीं की हो। 
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“तेन हिं, भन्ते नागसेन, बुद्धो वधित्वा तेलेन मक्खेति, पपाते पातेत्वा हत्थं देति 
मारेत्वा जीवितं परियेसति, यं सो पठम॑ दुक्खं दत्वा पच्छा सुखं उपदहती '' ति ? '“वधेति पि. 
महाराज, तथागतो सत्तानं हितवसेन, पातेति पि सत्तानं हितवसेन, मारेति पि सत्तानं हितवसेन; 
वधित्वा पि, महाराज, तथागतो सत्तानं हितमेव उपदहति, पातेत्वा पि सत्तानं हितमेव उपदहति; 
मारेत्वा पि सत्तानं हितमेव उपदहति | यथा, महाराज, मातापितरो नाम वधित्वा पि पातंयित्वा 
पि पुत्तानं हितमेव उपदहन्ति; एवमेव खो, महाराज, तथागतो वंधेति पि सत्तानं हितवसेन, 
पातेति पि सत्तानं हितवसेन, मारेति पि सत्तानं हितवसेन; वधित्वा पि, महाराज, तथागतो 
सत्तानं हितमेव उपदहति, पातेत्वा पि सत्तानं हितमेव उपदहति, मारेत्वा पि सत्तानं हितमेव 
उपदहति।येन येत्त योगेन सत्तानं गुणवद्धि होति, तेन तेन योगेन सब्बसत्तानं हितमेव उपदहति। 
सचे, महाराज, देवदत्तो न पब्बजेय्य, गिहिभूतो समानो निरयसंवत्तनिकं बहुं पापक॑ंम्मं कत्वां 
अनेकानि कप्पकोटिसतसहस्सानि निरयेन निरयं विनिपातेन विनिपातं गंच्छन्तो बहुं दुक्खं 
'तेदयिस्सति। त॑ भगवा जानमानो कारुज्जेन देवदत्तं पब्बाजेसि।. “मम सासने पब्बजितस्स 
दुक्‍्खं परियन्तकतं भविस्सती! ति कारुज्जेन गरुक॑ दुक्खं लहुकं अकासि। (२) 

“यथा वा, महाराज, धनयसंसिरिजातिबलेन बलवा पुरिसो अत्तनो जातिं'वा मित्तं वा 
रज्ञा गरुक॑ दण्ड धारेन्त॑ अत्तनो बहुविस्सत्थभावेन समत्थताय गरुक॑ दण्डं लहुक॑ कारेति; 
'एवमेव खो, महाराज, भगवा बहूनि कप्पकोटिसतसहस्सानि दुक्खं वेदयमानं देवदत्तं पब्बाजेत्वा 
सीलसमाधिप्रज्ञाविमुत्तिबलंसमत्थभावेन गरुक॑ दुक्खं लहुकमकांसि। (३) ई 

“यथा वा, पन, महाराज, कुसलो भिसक्को सल्लकत्तो गरुक॑ रोगं बलवोसधबलेन 
पुण्य अर्जित कर सकता हैं, जिससे उसकी नरक में पचने की अवधि कम हो जायगी। यही देख उन्होंने 
उसे प्रव्॒ज्या दे दी थी।” (१) 

“भन्ते नागसेन! तब तो भगवान्‌ बुद्ध पहले चोट देकर पीछे उसकी चिकित्सा करते हैं, पहले 
पहाड़ से ढकेल कर पीछे बचाने के लिये हाथ बढ़ाते हैं, पहले जान से मार देते और पीछे जीवन भी 
देते हैं, पहले कष्ट देते हैं और पीछे कुछ सुखी भी कर देते हैं?” “महाराज] जीवों के हित के लिये ही 
भगवान्‌ बुद्ध उन्हें मारते, ढकेलते या पीटते हैं। महाराज! जैसे माँ- बाप बच्चे की भलाई करने के विचार 
से ही उसे पीटते और धमकाते हैं, वैसे हो भगवान्‌ बुद्ध लोगों के पुण्य बढ़ाने के विचार से ही सब कुछ 
'करते हैं। महाराज! यदि द्ेवदत्त प्रव्रजित न हो कर गृहस्थ ही रहता तो और भी अधिक पाप करता; 
जिसके कारण हजारों और करोड़ों वर्ष तक एक नरक से दूसरे नरक में गिर कर पंचता रहता। 
भगवान्‌ ने अपनी सर्वज्ञता से इस बात को जान लिया था। उन्होंने देखा कि 'इस धर्म-विनय के अनुसार 


प्रवजित होने से देवदत्त के दुःख कुछ सीमित हो जायँगे। अतः उसी के हित के लिये उस पर करुणा 
करके उसे प्रव्॒ज्या दे दी थी। (२) 


“महाराज! जैसे, कोई घन, यश, पद, और छँचे कुल से बहुत बड़ा आदमी अपने प्रभाव से 
राजा को विश्वास दिला कर अपने किसी सम्बन्धी या मित्र का बहुत कठोर दण्ड कुछ हल्का:करा ले, 
वैसे ही भगवान्‌ ने देवदत्त को प्रव्जित कर. शील, समाधि, प्रज्ञा और विमुक्ति के बल से उसके दुःखों की 


बहुत बड़ी अवधि को कम कर दिया। अन्यथा अनेक करोड़ वर्षों तक एक नरक से दूसरे नरक में गिर- 
गिर कर पचते रहना उसके भाग्य में लिखा था। (३) ज्प्ड प ; 
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लहुक॑ करोति; एवमेव खो, महाराज, बहूनि कप्पकोटिसतसहस्सानि दुक्खं वेदियमानं देवदत्तं 
भगवा रोगज्जुताय पब्बाजेत्वा कारुज्जबलो पत्थद्धधम्मोसधबलेन गरुक॑ दुबखं लहुकमकासि। 
अपि नु खो सो, महाराज, भगवा बहुवेदनीयं देवदत्तं अपवेदनीय॑ करोन्तों किश्चि अपुज्ज 
आपजेय्या'' ति? “न किश्चि, भन्ते, अपुज्जं आपज्जेय्य अन्तमसो गहूहनमत्त पी! ति। 
“'इमं पि खो, महाराज, कारण अत्थतो सम्पटिच्छ, येन कारणेन भगवा देवदत्त पब्बाजेसि (४) 


२६. अपर पि, महाराज, उत्तरि कारण सुणोहि येन कारणेन भगवा देवदत्त पब्बाजेसि। 
यथा, महाराज, चोरं आगुचारि गहेत्वा रज्जो दस्सेय्युं--' अयं खो, देव, चोरो आगुचारी, 
इमस्स य॑ इच्छसि त॑ दण्ड पणेही' ति, तमेन॑ राजा एवं वदेय्य--'तेन हि,भणे, इम॑ चोर 
बहिनगरं नीहरित्वा आघातने सीस॑ छिन्दथा' ति।'एवं, देवा' ति खो ते रज्जो पटिस्सुत्वा त॑ 
बहिनगरं नीहरित्वा आघातन नयेय्युं । तमेन॑ पस्सेय्य कोचिदेव पुरिसो रञ्जो सन्तिका लद्धवरो 
लद्धयसधनभोगो आदेय्यवचनो बलविच्छितकारी, सो तस्स कारुज्जं कत्वा ते पुरिसे एवं 
व्देय्य--' अलं, भो, कि तुम्हाक॑ इमस्स सीसच्छेदनेन, तेन हि, भो, इमस्सं हत्थ॑ वा पादं वा 
छिन्दित्वा जीवितं रक्खथ, अहमेतस्स कारणा रज्जो सन्तिके पटिवचन करिस्सामी' ति। ते 
तस्स बलवतो वचनेन तस्स चोरस्स हत्थं वा पादं वा छिन्दित्वा जीवितं रक्खेय्युं। अपि नु खोः 
सो, महाराज, पुरिसो एवड्डारी तस्स चोरस्स किच्चकारी अस्सा'' ति? ''जीवितदायको खो, 
भन्‍्ते, तस्स चोरस्स;-जीविते दिल्ले कि तस्स अकतं नाम अत्थी'' ति। “या पन तस्स 
हत्थपादच्छेदने वेदना सो ताय वेदनाय किज्चि अपुज्ज॑ आपज्य्या'' ति? ''अत्तना कत्तेन 


“महाराज! जैसे कोई चतुर वैद्य या शल्यचिकित्सक अपनी तेज औषधि से किसी गम्भीर रोग 
को कम कर दे, वैसे ही भगवान्‌ ने उचित बात को जानते हुए देवदत्त को प्रव्नजित कर-उसे करुणाबल 
से तीक्ष्ण धर्म-रूपी औषधि दे उसके दुःखों की बहुत बड़ी अवधि को कम कर दिया। नहीं तो अनेक 
हजार और अनेक करोड़ वर्षों तक एक नरक से दूसरे नरक में गिर-गिर कर जलते रहना ही.उसके 
भाग्य में था। महाराज! देवदत्त के उस दुःख-पुअ को कम करके क्या भगवान्‌ ने कुछ गलती की थी?” 
“नहीं भन्ते| कुछ भी नहीं, कभी नहीं.... ““मृहाराज! आप इस कारण को भी समझ लें, जिससे भगवान्‌ 
ने देवदत्त को प्रव्॒ज्या दी।” (४) 

२६. “महाराज! एक और कारण सुनें जिससे भगवान्‌ ने देवदत्त को प्रव्॒ज्या दी। महाराज! 
जैसे किसी चोर को पकड़ कर लोग राजा के पास ले आवें और कहें-'देव! यह चोर है, इसे जो चाहें 
दण्ड दें'। उस पर राजा बोले-/हाँ, इसे नगर के बाहर ले जाओ और वष्यभूमि में इसका सिर काट 
डालो।:राजा की आज्ञा पा कर उसके अनुसार सैनिक उसे वध्यभूमि की ओर ले जाँय | तब कोई राजा 
का ऊँचा अधिकारी सैनिक उसे देखे, जिसे राजा की ओर से बहुत नाम, धन और भोग मिल चुके हों, 
जिसकी बात राजा भी सुनता हो और जो राजा से कुछ करा सकता हो। उसे देख उसको बड़ी दया आ 
जाय और लोगों को कहे-“आप लोग ठहरें! इसका सिर काट देने से आप लोगों को क्‍या मिलेगा? अतः 
प्राण न लें! केवल इसका हाथ या पैर काट कर उसे छोड़ दें।इस विषय में मैं राजा से कह दूँगा।' आप 
बतावें कि वह अधिकारी उस चोर की भलाई करने वाला हुआ या नहीं?” “भन्‍्ते। जब उसने उसका 
जीवन बचा दिया तो क्या नहीं किया!'' “महाराज! उस मनुष्य के हाथ पैर कट जाने से उसे जो दुःख 
हुआ कया उसका पाप उसे नहीं लगा?” “भन्ते। उस चोर ने तो अपनी ही करनी से दुःख पाया। उस 
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सो, भन्‍्ते, चोरों दुक्खवेदनं वेदियति, जीवितदायको पन पुरिसो न किड्चि अपुज्ज॑ आपज्जेय्या'' 
ति॥ “'एवमेव खो, महाराज, भगवा कारुज्जेन देवदत्तं पब्बाजेसि--/मम सासने पब्बजितस्स 
दुक्खं परियन्तकतं भविस्सती' ति। परियन्तकतं च, महाराज, देवदत्तस्स दुक्खं । देवदत्तो, 
महाराज, मरणकाले-- क 

*इमेहि अट्टीहि तमग्गपुग्गलं, देवातिदेव॑ नरदम्मसारथिं। 

समन्तचक्खुं सतपुञ्जलक्खणं, पाणेहि बुद्ध सरणं उपेमी '॥ ति 
पाणुपेत॑ सरणमगमासि। देवदत्तो, महाराज, छ कोट्टासे कते कप्पे, अतिक्षन्ते पठमकोड्टासे 
सह्ठ भिन्दि, पञ्चकोट्टासे निरये पच्चित्वा ततो मुच्चित्वा अट्टिस्सरो नाम पच्चेकबुद्धो भविस्सति। 
अपि नु खो सो, महाराज, भगवा एवड्डारी देवदत्तस्स किच्वकारी अस्सा'' ति? “सब्बददो, 
भन्‍्ते नागसेन, तथागतो देवदत्तस्स, य॑ं तथागतो देवदत्तं पच्चेकबोधिं पापेस्सति, कि तथागतेन 
देवदत्तस्स अकतं नाम अंत्थी'' ति! ““यं पन, महाराज, देवदत्तो सद्डृं भिन्दित्वा निरये 
दुक्खवेदन वेदयति, अपि नु खो, महाराज, भगवा ततोनिदानं किश्चि अपुज्जं आपज्जेय्या'' 
ति? “'नहि, भन्ते। अत्तनां कतेन, भन्‍्ते, देवदत्तो कं निरये पच्चति, दुक्खपरियन्तकारको 
सत्था न किज्वि अपुज्जं आपजती'' ति। ''इमं पि खो त्वं, महाराज, कारणं अत्थतो 
सम्पटिच्छ, येन कारंणेन भगवा देवदत्तं पब्बाजेसि। (४) न्‍ 

२७. 'अपरंपि, महाराज, उत्तरि कारण सुणोहि, येन॑ कारणेन भगवा देवंदत्तं पब्बाजेसि। 

यथा, महाराज, कुसलो भिसकों सल्लकत्तो वातपित्तसेम्हसन्निपातउतुपरिणामविसमपरिहारे- 
ओपक्रमिकोपक्षत्तं पूततिकुणपदुग्गन्‍्धाभिसज्छन्न॑ अन्तोसह्ल॑ सुसिरगत॑ पुब्बरुधिरसम्पुण्णं वर्ण 
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मनुष्य ने, जिसने जीवन बचा दिया, उसकी कुछ भी बुराई नहीं की।” “महाराज! उसी तरह, भगवान्‌ 
ने देवदत्त के दुःखों को कम करने के विचार से ही उसे प्रव्॒ज्या दी थी। महाराज! देवदत्त के दुःख उससे 
कट गये, क्योंकि मरते समय उसने अपने प्राणों से बुद्ध की शरण ले ली थी। उसने कहा था- 
"में अपने प्राणों से बुद्ध की शरण लेता हूँ, जो उत्तमों से भी उत्तम, देवों के देव, देवता और 
मनुष्य सभी को मार्ग दिखाने वाले, सर्वद्रष्ट ओर सौ शुभ लक्षणों से युक्त हैं। 
महाराज! एक कल्प को छह भागों में बाँटने से पहले भाग के अन्त के समय में देवदत्त ने 
सच्च में फूट डाली थी। बाकी पाँच भागों तक नरक में पचता रहेगा। बाद में वहाँ से अस्थीश्वर नाम का 
प्रत्येकबुद्ध होगा। महाराज! तब बतायें कि क्या भगवान्‌ देवदत्त के उपकार करने वाले हुए या नहीं?” 
“भन्ते! भगवान्‌ देवदत्त के लिये सब कुछ करने वाले हुए। उन्होंने उसे प्रत्येकबुद्ध के पद तक पहुँचा 
दिया। उन्होंने उसका क्या नहीं किया!” “महाराज! सद्च फोड़ने के पाप से जो देवदत्त नरक में यांतनाएँ 
सह रहा है; उसके लिये भगवान्‌ किसी तरह दोषी ठहरे क्या?” “नहीं, भन्ते। अपने ही कर्मों से देवदत्त 
कल्प भर नरक में रहेगा। भगवान्‌ ने तो उसके दुःखों की अवधि कम की है। वे किसी प्रकार दोषी नहीं 
ठहराये जा सकते।” “महाराज| आप इस कारण को भी समझ लें, जिससे .... प्रब्र॑ज्या दी।'” (४) 
२७. महाराज! एक और भी कारण सुनें जिससे भगवान्‌ ने देवदत्त को प्रव्नजित किया था- 
“महाराज! किसी आदमी को पीब और रक्त से भरा एक व्रण हो 'जाय।उसका मांस संड़ जाने के कारण 
उसमें बहुत दुर्गन्‍्ध हो। उस में नासूर हो जाय और वह बहुत पीड़ा दे। वात, पित्त, कफ तथा सन्निषात 
से पीड़ित हो धीरे-धीरे उसकी स्थिति खराब हो जाय। तब कोई योग्य वैद्य या शल्यचिकित्सक आकर 
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वूपसमेन्तो वणमुखं कक्खलतिखिणखारकटुकेन भेसज्ेन अनुलिम्मति परिपच्चनाय, परिपच्चित्वा 
मुदुभावमुपगतं सत्थेन विकन्तयित्वा डहति सलाकाय, दड्ढे खारलवणं देति, भेसज्जेनानुलिम्पति 
वणरूहनाय, व्याधितस्स सोत्थिभावमनुप्पत्तिया। अपि नु खो सो, महाराज, भिसको सल्लकत्तो 
अहितचित्तो भेसज्जेनानुलिम्पति, सत्थेन विकन्तति, डहति सलाकाय, खारलवणं देती”' ति? 
““नहि, भन्‍्ते। हितचित्तों सोत्थिकामो तानि किरियानि करोती”” ति। ''या/ पनस्स 
भेसज्किरियाकरणेन उपपन्ना दुक्खवेदना ततोनिदानं सो भिसक्को सल्लकत्तो किज्चि अपुज्जं 
आपसजेय्या'' ति? ''हितचित्तो, भन्‍्ते, सोत्थिकामो भिसक्को सकृकत्तो तानि किरियानि करोति, 
कि सो ततोनिदानं अपुज्ज॑ आपज्जेय्य; सग्गगामी सो, भन्ते, भिसक्को सल्लकत्तो'' ति। ''एवमेव 
खो, महाराज, कारुज्जेन भगवा देवदत्तं पब्बाजेसि दुक्खपरिमुत्तिया। (५) 

२८. “ अपरं पि, महाराज, उत्तरि कारण सुणोहि, येन कारणेन भगवा देवदत्तं पब्बाजेसि। 
यथा, महाराज, पुरिसो कण्टकेन विद्धो अस्स, अथज्जतरो पुरिसो तस्स हितकामो सोत्थिकामो 
तिण्हेन कण्टकेन वा सत्थमुखेन समन्ततो छिन्दित्वा पग्घरन्तेन लोहितेन तं कण्टक॑ नीहरेय्य। 
अपि नु खो.सो, महाराज, पुरिसो अहितकामो त॑ कण्टकं नीहरती'” ति? ''नहि, भन्ते। 
हितकामो सो, भन्‍्ते, पुरिसो सोत्थिकामो त॑ं कण्टकं नीहरतिं। सचे सो, भन्ते, तं कण्टकं॑ न 
नीहरेय्य, मरणं वा सो तेन पापुणेय्य मरणन्तिकं वा दुक्खं'” ति। '“एवमेव खो, महाराज, 
तथागतो कारुज्जेन देवदत्तं पब्बाजेसि दुक्खपरिमुत्तिया। सचे, महाराज, भगवा देवदत्तं न 
पब्बाजेय्य, कप्पकोटिसतसहस्सं पि देवदत्तो भवपरम्पराय निरये पच्चेय्या'' ति। (६) 


उस पर एक तीक्ष्ण (बहुत तेज लगने वाली औषध) का लेप चढ़ा दे। उससे वह व्रण पक कर तैयार हो 
जाय | फिर वैद्य छुरी से नस्तर लगा कर उस व्रण को सलाई से दाग दे और उस-पर' कुछ नमक 
छिड़ककर किसी औषधि का लेप चढ़ा दे। उससे वह व्रण अच्छा होकर धीरे-धीरे भर जाय और 
आदमी बिलकुल स्वस्थ हो जाय महाराज! क्या वह वैद्य या शल्यचिकित्सक का अहित करने के विचार 
से उसे औषधि का लेप देता है, छुरी से नस्तर लगाता है. सलाई से दागता है और नमक छिड़कता है?” 
“नहीं, भन्ते! अपितु उसे स्वस्थ करके उसका हित करने के विचार से ही वह वैद्य ये कार्य करता है।” 
“महाराज! चिकित्सा कराने में जो आंदमी को दुःख उठाने पड़े उसके लिये क्या वैद्य दोषी ठंहराया जा 
सकता है?” “नहीं, भन्ते! वैद्य ने तों उस पुरुष को स्वस्थ करके उसका हित करने के लिये ही सारी 
चिकित्सा की। उसके लिये वह दोषी कैसे ठहाराया जायगा! उसने तो बहुत पुण्य का कार्य किया।” 
“महाराज !इसी तरह.भगवान्‌ ने करुणा करके देवदत्त के दुःखों को कम करने के लिये ही उसे प्रव्॒ज्या 
दी। 

के २८, “महाराज! एक और कारण सुनें, जिससे भगवान्‌ ने देवदत्त को प्रव्॒ज्या दी-/“महाराज! 
किसी आदमी को एक काँटा गड़ जाय, उसका कोई हितचिन्तक उसे स्वस्थ करने के विचार से गड़े 
हुए.काँटे को आगे पीछे कुरेद कर रक्त बहते रहने पर भी उसे किसी काँटे या छुरी की नोक से निकाल 
दे । महाराज! तो क्या वह पुरुष उसका अहित चाहने वाला समझा जायगा?” “नहीं, भन्ते! वह तो 
उसका हित करने वाला हुआ। यदि वह काँटा नहीं निकालता तो वह आदमी मर भी सकता था या मरण 
के समान दुःख उठा सकता था।” .“महाराज! इसी तरह, भगवान्‌ ने बहुत करुणा करके देवदत्त के 
दुःखों को कम करने के लिये ही उसे प्रव्नजित किया था। यदि वे उसे प्रत्नजित न करते तो वह हजारों, 
करोड़ों कल्पों तक एक नरक से दूसरे नरक में गिरता, जलता पचता रहता।” (६) 


२४० मिलिन्दपञ्हपालि 


“अनुसोतगामिं, भन्ते नागसेन, देवदत्तं तथागतो पटिसोत॑ पापेसि, विपन्थपटिपत्न 
देवदत्तं पन्‍थे पटिपादेसि, पपाते पतितस्स देवदत्तस्स पतिट्टं अदासि, विसंमर्गंतं देवदत्तं तथागतो 
सम॑ आरोपेसि। इमे च, भन्‍्ते नागसेन, हेतू इमानि च कारणानि न सक्का अज्जेन सन्दस्सेतुं 
अज्जत्र तवादिसेन बुद्धिमता'” ति। जा 


४. पथविचलनपज्हो । कि 

२९. “ भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता--'अट्टिमे, भिक्खवे, हेतू अट्ट पच्चया 
महतो भूमिचालस्स पातुभावाया' ति। असेसवचन इदं, निस्सेसवर्चनं इदं निप्परियायवचन 
इ॒दं, नत्थञ्जो नवमी हेतु भवेय्य महतो भूमिचालस्स पातुभावाय | यदि, भन्‍्ते नागसेंन, अज्जो 
नवमो हेतु भवेय्य महतों भूमिचालस्स पातुभावाय, तं पि हेतुं भगवा कथेय्य | यस्मा च खो, 
भन्‍्ते नांगसेन, नत्थज्जो नवमो हेतु महतो भूमिचालस्स पातुभावाय, तस्मा अनाचिक्खितो 
भगवता। अय॑ च नवमो हेतु दिस्सति महतो भूमिचालस्स पातुभावाय, य॑ वेस्सन्तरेन रज्ञा 
महादाने दीयमाने संत्तक्खत्तु महापंथवी कम्पिता। यदि, भन्‍्ते नागसेन, अट्ठेव हेतू अड्ठ पच्चया 
महतो भूमिचालस्स पातुभावाय, तेन हि “वेस्सन्तरेन रज्जा महादाने दीयमाने सत्तक्‍खत्तु 
महापंथवी कम्पिता' ति यं वचन त॑ मिच्छा | यदि वेस्सन्तरेन रज्जा महादाने दीयमाने सत्तक्खत्तु 
महापथवी कम्पिता, तेन हि 'अट्टेव हेतू अट्ट पच्चया महंतो भूमिचालस्स पातुभावाया' ति त॑ 
पिवचनं मिच्छा। अयं पिं उभतोकोटिको पज्हों सुखुमो दुन्निवेठियो अन्धकरंणो चेव गम्भीरो 
च, सो तवानुपत्तो, नेसो इत्तरपञ्जेन सक्का विस्सज्जेतुं अज्जंत्र तवादिसेन बुद्धिमता'' ति? 

३०. “भासितं, पेत॑, महाराज, भगवतां--' अट्टिमे, भिक्‍्खवे, हेतू अट्ट पच्चया महतो 


”हाँ भन्‍्ते! भगवान्‌ ने भव-धारा में बहे जाते देवदत्त को -पार लगा दिया। कुमार्ग में पड़े 
देवदत्त को सच्ची राह दिखा दी। पहाड़ से लुढ़कते देवदत्त को रुकने का सहारा दे दिया | गड़हे में गिरे 
देवदत्त को बाहर निकाल दिया। भन्ते। आप जैसे बुद्धिमान्‌ को छोड़ भला और कौन दूसरा इन बातों को 
बता सकता था!!” 

४. भूकम्पनविषयकप्रश्न- २९. “भन्ते नागसेन। भगवान्‌ ने यह भी. कहा है-'भिक्षुओ! किसी बड़े 
भूकम्पन के आठ कारण या प्रत्यय (हेतु) होते हैं, बात-सर्वत्र चरितार्थ होती है, कोई ऐसा स्थान नहीं 
जहाँ यह बात झूठी ठहरे | इस पर और कुछ समालोचना नहीं की जा सकती | किसी बड़े'भूकम्प के इन 
आठ कारणों या प्रत्ययों को छोड़ नवाँ कारण नहीं हो सकता। भन्ते| यदि कोई नौवाँ कारण होता तो उसे 
भी भगवान्‌ अवश्य कहते। कोई नौवाँ कारण नहीं है इसीलिये भगवान्‌ ने नहीं कहा। किन्तु, मैं समझता 
हूँ कि एक नौवाँ कारण भी है। वह यह कि वेस्सन्तर राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी 
सात बार कॉप उठी थी। भन्ते! (क) यदि किसी बड़े भूकम्पन के आठ ही कारण होते तो यह बात झूठी 
ठहरती/है कि वेस्सन्तर राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी सात बार काँप उठी थी? (ख) 
और यदि यह बात सत्य है कि वेस्सन्तर राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी सात बार काप 
उठी थी; तो यह बात असत्य ठहरती है कि किसी बड़े भूकम्प के आठ ही कारण हैं। भन्ते। यह भी सूक्ष्म, 
भ्रम में डालने वाली,-गम्भीर और सुलझाने में कठिन द्विविधा आपके सामने उपस्थित है। आप जैसे 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को छोड़ दूसरे किसी अल्प बुद्धि वाले द्वारा यह द्विविधा नहीं खोली जा सकती?” 
३०. ' महाराज! भगवान्‌ ने जो यह कहा-'भिक्षुओ। किसी बड़े भूकम्प होने के आठ कारण या 


इद्धिबलवग्णो २४२ 


भूमिचालस्स पातुभावाया ति।य॑ वेस्सत्तरेन पि रज्जा महादाने दीयमाने सत्तक्खत्तु महापथवी 
'कम्पिता, त॑ च पन अक़ालिकं कदाचुपत्तिकं अट्ठृहि हेतूहि विष्पमुत्तं, तस्मा अगणितं अट्दहि 
हेतूहि। यथा, महाराज, लोके तयो येव मेघा गणीयन्ति--वस्सिको, हेमन्तिको, पावुंसिको 
ति। यदि ते मुझित्वा अज्जो मेघो पवस्सति न सो मेघो गणीयति सम्मतेहि मेघेहि, अकालमेघो 
त्वेव सड्डूं गच्छति। एवमेव खो, महाराज, वेस्सन्तरेन रज्ञा महादाने दीयमाने य॑ं सत्तक्खत्तुं 
महापथवी कम्पिता, अकालिकं एत॑ कदाचुपत्तिकं, अद्ठहि हेतूहि विप्पमुत्तं, न तं गणीयति 
अट्टहि हेतूहि। 2 ह हि 


“यथा वा पन, महाराज, हिमवत्ता पब्बता पञ्च नदीसतानि सन्दन्ति) तेसं, महाराज, 
पञ्चन्नं नदीसतानं दसेव नदीगणनाय गणीयन्ति, सेय्यथीदं--गज्जा, यमुना, अचिरवती, सरभू, 
मही, सिन्धु, सरस्सती, वेन्रवती, वीतंसा, चन्दभागा। अवसेसा नदियो नदीगणनाय अगणिता, 
किंकारणा ? न ता नदियो धुवसलिला। एवमेव खो, महाराज, वेस्सन्तरेन रज्जा महादाने 
दीयमाने यं सत्तवखत्तुं महापथवी कम्पिता अकालिकं एत॑ कदाचुप्पत्तिकं, अट्ठृहि हेतूहि 
विप्मुत्तं, न तं गणीयति अद्ठृहि हेतूहि। 


३१. “यथा वा पन, महाराज, रज्जो सतं पि द्विसत॑ पि तिसत॑ पि अमच्चा होन्ति, तेस॑ 
छ येव जना अमच्चगणनाय गणीयन्ति, सेय्यथीदं-सेनापति, पुरोहितो, अक्खदस्सो, 
भण्डागारिको, छत्तग्गाहको, खग्गग्गाहको । एते येव अमच्चगणनाय गणीयन्ति, किंकारणा ? 
युत्तत्ता राजगुणेहि। अवसेसा अगणिता, सब्बे अमच्चा त्वेव सब्ड गच्छन्ति। 'एवमेव खो, 
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प्रत्यय होते हैं'- सो ठीक है। तथा वेस्सन्तर राजा के सर्वस्व दान देने के समय जो सात्‌ बार पृथ्वी काप 
उठी, वह साधारण नियम के अन्तर्गत नहीं था, संयोगवश हो गया था तथा उपर्युक्त आठ कारणों का 
अपवादस्वरूप था। इसीलिये आठ कारणों में उस की गणना नहीं की गयी।” “महाराज! लोग 
साधारणत: वर्षा के तीन समय गिनते हैं-१ . वर्षाऋतु का, २. जाड़े का और ३. आषाढ़ तथा सावन 
महीनों का | यदि इसके अतिरिक्त कभी जल बरस जाय तो लोग उसे असमय का जल 'कहते हैं; उसे 
साधारण ऋतु का नहीं गिनते। इसी तरह महाराज! वेस्सन्तर राजा द्वारा किये महादान के पश्चात्‌ जो 
सात बार भूकम्पन हुआ था, वह अंसमय और उक्त आठ कारणों से पृथक्‌ ही था। अतः इन आठ कारणों 
में उसकी गणना नहीं होती। 

“महाराज! हिमालय पर्वत से पाँच सौ नदियाँ निकलती हैं, किन्तु उनमें साधारणत: केवल दस 
की ही गणना होती है-१ . गज्ञा, २. यमुना, ३. अचिरवती, ४, सरयू, ५. मही, ६. सिन्धु, ७. सरस्वती, 
८. वेन्रवती, ९. वितमसा (व्यास) और १०. चन्द्रभागा। दूसरी नदियों की गणना इन में नहीं की जाती । 
वह क्यों? क्योंकि वे नदियाँ छोटी और छिछली हैं। इसी तरह महाराज! वेस्सन्तर राजा... पूर्ववत्‌.... 
गणना नहीं होती।” 

३१. “महाराज! राजा की शासनपरिषद्‌ में सौ या दो सौ अधिकारी रहते हैं; किन्तु उनमें केवल 
छह की ग़णना होती है-१. सेनापति, २. प्रधानमन्त्री, ३ - प्रधान न्‍्यायकर्ता, ४. प्रधान कोषाध्यक्ष, ५. 
राजछत्र उठाने वाला (छत्रधारक) और ६. अंगरक्षक। इन्हीं छह की गणना होती है। वह क्‍यों? क्योंकि 
ये ही राजगुणों से युक्त हैं। बाकी की गणना नहीं होती, उन्हें केवल अधिकारी का नाम दे दिया जाता 
है। महाराज! इसी तरह, वेस्सन्तर राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी काँप उठी थी, वह 


श्डर मिलिन्दपञ्हपालि 


महाराज, वेस्सन्तरेन रज्जा महादाने दीयमाने यं सत्तक्खत्तुं महापथवी कम्पिता अकालिक 
एत॑ कदाचुप्पत्तिकं अद्टहि हेतूहि विप्पमुत्तं, न तं गणीयति अट्ठुहि हेतूहि। 

३२. “'सूयति नु खो, महाराज, एतरहि जिनसासने कताधिकारान॑ दिदुधम्मसुख- 
वेदनीयकम्मं, कित्ति च येसं अब्भुग्गता देवमनुस्सेसू'' ति? “आम, भन्‍्ते, सूयति एतरहि 
जिनसासने कताधिकारानं दिंद्ृधम्मसुखवेदनियकम्मं कित्ति च येसं अब्भुग्गता देवमनुस्सेसु, 
सत्त ते जना” ति। ''के ते, महाराजा” ति? “'सुमनो च, भन्ते, मालाकारो, एकसाटकों च 
ब्राह्मणो, पुण्णो च भतको, मल्लिका च देवी, गोपालमाता च देवी, सुष्पिया च उपासिका, 
पुण्णाच दासी ति। इमे सत्त दिद्ुधम्मसुखवेदनीया सत्ता। कित्ति च इमेसं अब्भुग्गता 
देवमनुस्सेसू”' ति। ““अपरे पि सूयन्ति नु खो अतीते मानुसकेनेव सरीरदेहेन तिदसभवर्न 
गता”' ति? “आम, भन्‍्ते, सूयन्ती”' ति। ''के च ते, महाराजा '' ति? “'गुत्तिलो च गन्धब्बो, 
साधीनो च राजा, निमि चे राजा, मन्धातां च राजा ति इमे चत्तारो जना सूयन्ति तेनेव मानुसकेन 
सरीरदेहेन तिदसभवनं गता'” ति।“'सुचिरं पि कत॑ सूयति सुकतदुक्क्ट ति। सुतपुब्बं पन तया, 
महाराज, अतीते वा अद्धाने वत्तमाने वा अद्धाने इत्थन्नामस्स दाने दीयमाने सकिं वा द्विक्खत्ु 
वा तिक्खतुं महापथवी कम्पिता' ति?!” “'नहि, भन्‍्ते'' ति। ''अत्थि मे, महाराज, आगमो, 
अधिगमो, परियत्ति, सवर्ण, सिक्खाबलं, सुस्सूसा, परिपुच्छा, आचरियुपासनं, मयापि न 
सुतपुब्बं-- इत्थन्नामस्स दाने दीयमाने सकि व द्विक्खत्तुं वा तिक्खत्तुं वा महापथवी कम्पिता! 
ति, ठपेत्वा वेस्सन्तरस्स राजवसभस्स दानवरं। भगवतो च, महाराज, कस्सपस्स भगवतो च 
सक्यमुनिनो ति द्विन्न॑ बुद्धानं अन्तरे गणनपथथं वीतिवत्ता वस्सकोटियो अतिक्कन्ता। तत्थ पि में 


८++-+--+-++२ 4524-20, 55 2/422 अटल 0 

साधारण नियम के विपरीत संयोगवश हो गया था, तथा बताये गये आठ कारणों का अपवादस्वरूप था। 
इसीलिये उन आठ कारणों में उसकी गिनती नहीं की गयी। 

३२. “महाराज! आपने क्‍या बुद्ध-धर्म में किये गये अभ्यासों के फल काँ'इसी जन्म में पाते 
सुना है, जिसकी ख्याति देवताओं तक भी पहुँच चुकी है?” “हाँ, भनते| सुना है।” “वे सात लोग कौन 
हैं?” “१. सुमन नाम का मालीं, २.एकसाटक नाम का ब्राह्मण, ३. पूर्ण नाम का भृत्य, ४. मल्लिका नाम 
की रानी, ५. रानी गोपाल माता, ६ सुप्रिया उपांसिका और ७. पूर्णा नाम की नौकरानी! इन सातों ने धर्म- 
कर्म किये थे, जिनका फल इसी जन्म में मिल गया और जिनकी कीर्ति देवताओं तक पहुँच गयी।” 
महाराज! क्या आपने दूसरे उन लोगों के विषय में सुना है, जो इसी मनुष्य-शरीर से स्वर्ग चले गये 
थे?” “हाँ, भन्ते| उनके विषय में भी सुना है।” “वे कौन थे?” “१, गुत्तिल नाम का गन्धर्व, २. 
स्वाधीन राजा, ३. निमि राजा तथा ४. मान्धाता नाम का राजा-ये चार । बहुत ही पुराने समय में उन 
लोगों ने यह कठिन और घोर तप किया था!” “महाराज! क्या आपने कभी इस समय या पुराने समय 
में पृथ्वी को किसी एक के दान देते समय काँपते हुये सुना है?” “नहीं, भन्ते! नहीं सुना है।” 
“महाराज! मैंने भी उस पुण्यात्मा वेस्सन्तर राजा के विषय को छोड़ और किसी दूसरे के दान देते समय 
पृथ्वी को काँपते नहीं सुना, यद्यपि मैंने सभी पुराणों को पढ़ा है, सभी विद्याओं का अध्ययन किया है, 
बहुत धर्म सुने हैं, बहुत कण्ठ किये हैं, सदा नई बातों के सीखने के कम में बहुत खोज की है, प्रश्नों के 
पूछने और उत्तर देने में तत्परता दिखायी है तथा आचायों से सीखते रहने की इच्छा रखी है, तो भी मैंने 

नहीं सुना कि अमुक नाम के व्यक्ति द्वारा दान दिये जाने पर एक , दो या तीन बार भूकम्पन हुआ हो। 


इद्धिबलवग्णों १४३ 


सव्णं 300 3: 'इत्थन्नामस्स दाने दीयमाने सकिं वा द्विक्खतुं वा तिक्खत्ुं वा महाप्रथवी 
क़म्पिता' ति। न, महाराज; तावतकेन वीरियेन तावतकेन परक्रमेन महापथवी कम्पति। 
गुणभारभारिता, महाराज, सब्बसोचेय्यकिरियगुणभारभारिता धारेतुं न विसहन्ती महापंथवी 
चलति कम्पति पवेधति॥ ५ डर 


“यथा, महाराज, सकटस्स अतिभारभरितस्स नाभियो च नेमियो च'फलन्ति, अक्खो 
भिज्जति; एवमेव खो, महाराज; सब्बसोचेय्यकिरियगुणभारभरिता महापथवी धारेतुंन विसहन्ती 
चलति कम्पति पवेधति। .- 

“यथा वा पत्त, महाराज, गगन॑ अनिलजलबेगसज्छादितं उस्सन्नजलभारभरितं 
अतिवातेन फुटितत्ता नद॒ति, खति, गब्ठगव्ठायति; एवमेव खो महापथवी रज्जो वेस्सन्तरस्स 
दानबलविपुलउस्सन्नभारभरिता धारेतुं न विसहन्ती चलति कम्पति पवेधति। नहि, महाराज, 
रू|्ञो वेस्सन्तरस्स चित्त रागवसेन पवत्तति, न दोसवसेन पवत्तति, न मोहवसेन पवत्तति, न 
मानवसेन पवत्तति, न दिट्टिवसेन पवत्तति, न किलेसवसेन पवत्तति, न वितक्कवसेन पवत्तति, 
नं अरतिवसेन पवत्तत्ति, अथ खो दानवसेन बहुलं प्रवत्तति। कि ति ? 'अनागता याचका मम 
सन्तिके आगच्छेय्युं, आगता च याचका यथाकाम॑ लभित्वा अत्तमना भवेय्युं/ ति सत॒तं समितं 
दानं पति मानस ठपितं होति। रज्जो, महाराज, वेस्सन्तरस्स सततं समितं दससु ठानेसु मानस 
ठपितं होति--दमे समे खन्‍्तियं संवरे यमें नियमे अक्कोधे अविहिंसायं सच्चे सोचेय्ये। रज्जो, 
महाराज, वेस्सन्तरस्स कामेसना पहीना, भवेसना पटिप्पस्सद्धा, ब्रह्मचरियेसनाय येव उस्सुक्क 
आपन्नो। रञ्जो, महाराज, वेस्सन्तरस्स अत्तरव्खा पहीना, सब्बसत्तरक्खाय उस्सुक्क आपतन्नो। 
किं ति? 'इमे सत्ता समग्गा अस्सु अरोगा सधना दीघायुका' ति बहुल येव मानस पवत्तति। 


महाराज! भगवान्‌ काश्यप और शाक्यमुनि इन दो बुद्धों के समयों के बीच न जाने कितने करोड़ वर्ष बीत 
गये, इस बीच मैंने ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं सुनी।” “महाराज! पृथ्वी का काँपना कोई सरल कार्य 
या परिहास का विषय थोड़े ही है! महाराज! पुण्यों के भार से लदी, शुद्ध धर्मों के बोझ से दबी, उसे 
सँभाल न सकने के कारण, यह महापृथ्वी डोल जाती है और काँपने लगती है। 

“महाराज! जैसे गाड़ी पर बहुत भार लाद देने से उसकी नाभि और नेमि खसक जाती है और 
धुरा टूट जाता है, वैसे ही पुण्यों के भार से ...कॉपने लगती है। 

“महाराज! जैसे आकाश आँधी और पानी के वेग से भर जाता है, मेघ हवा से टक्कर खाकर 
गरजते और कड़कते हैं तथा वृष्टि होती है; वैसे ही वेस्सन्तर राजा के प्रताप और पुण्य के भार को नहीं 
सँभाल सकने के कारण पृथ्वी डोल गयी और काँपने लगी; क्योंकि वेस्सन्तर राजा का चित्त न तो राग 
द्वेष या मोह से, न अभिमान, न अविद्या, न पाप, न वैर और न असन्तोष से युक्त था, अपितु दानशीलता 
से किनारों तक भरा था। उन्होंने सोचा-/जिन लोगों को कुछ भी आवश्यकता है, वे मेरे पास आने पर 
यथेच्छ वस्तु पाकर सन्‍्तुष्ट होंगे! इस तरह उनकी बुद्धि दानशीलता की ओर झुकी थी। महाराज! 
वेस्सन्तर राजा का चित्त इन्हीं दस बातों में लगा था-१. आत्मसंयम, २. आध्यात्मिक शान्ति, ३. क्षान्ति 
(क्षमा), ४. संवर, ५. यम, ६. नियम, ७. अक्रोध, ८. अहिंसा, ९. सत्य और १०. शुद्धता । महाराज! 
उन्होंने विषय-भोगों को सर्वथा छोड़ दिया था। भव-तृष्णा को जीत लिया था। उनके सभी प्रयत्न ऊपर 
ही उठने के थे। महाराज! उन्होंने स्वार्थ को पूर्णतः छोड़ दिया था। वे केवल परार्थ में लगे थे। उनका 


श्डड मिलिन्दंपञ्हपालि 


ददमानो च, महाराज, वेस्सन्तरो राजा तं दान॑ न भवसम्पत्तिहेतु देति, न धनहेतु देति, ने 
पटिदानहेतु देति, न उपलापनहेतु देति, न आयुह्ेतु देति, न वण्णहेतु देति; न॑ सुखहेतु देति, न 
बलहेतु देति, न यसहेतु देति, न पुत्तहेतु देति, न धीतुहेतु देति; अथ खो सब्बज्जुतजाणहेतु 
सब्बज्जुतजआाणरतनस्स कारणा एवरूपे अतुलविपुलानुत्तरे दानवरे अदासि। सब्बज्जुतं पत्तो च 
इंमं गार्थ अभासि-- 
“जालि कण्हाजिनं धीतं, मद्दीदेविं पतिब्बतं। 
चजमानो न चिन्तेसिं, बोधिया येव कारणा' ति॥ 
“वेस्सन्तरो, महाराज, राजा अक्कोधेन कोधं जिनाति, असाधुं साधुना जिनाति, कदरियं 
दानेन॑ जिनाति, अलीकवादिनं सच्चेन जिनाति, सब्बं अकुसलं कुसलेन जिनाति। | 
३३. ''तस्स एवं ददमानस्स धम्मानुगतस्स धम्मसीसकस्स दाननिस्सन्दबलवविरिय- 
विपुलविप्फारेन हेट्ठा महावाता संझ्लन्ति, सणिकं सणिकं सकि सकि आकुलाकुला वायन्ति, 
ओनमन्ति उन्नमन्ति विनमन्ति, छिन्नपत्ता पादपा पपतन्ति, गुम्बं गुम्बं वलाहका गगने सन्धावन्ति, 
रजोसझिता वाता दारुणा होन्ति, गगन॑ उप्पीव्ठिता वाता वायन्ति, सहसा धमधमायन्ति, महाभीमो 
सद्दे निच्छरति, तेसु वातेसु उदक॑ सणिक॑ संणिकं चलति, उदके चलिते खुब्भन्ति मच्छकच्छपा, 
दिस्सन्ति यमकयमका ऊमियो, तसन्ति जलचरा सत्ता, जलवीचि युनगद्धो वत्तति, वीचिनादो 
पवत्तति, घोरा बुब्बुत्ग उद्दहन्ति, फेणमाला सवन्ति, उत्तरति महासमुद्दो, दिसाविदिसं धावति 
उदकं, उद्धंसोतपटिसोतमुखा सन्दन्ति सलिलधारा, तसन्ति असुरा गरुव्ठा नागा यक्‍्खा, 
मन अपन न नमक ण वन म ना मा 


चित्त इसी पर दृढ़ता के साथ लगा था कि-कैसे मैं सभी जीवों को सुखी, स्वस्थ, धनी और दीर्घजीवी 
बना दूँ। महाराज! वे दान इस विचार से नहीं देते थे कि दूसरे जन्म में इसका अच्छा फल मिलेगा। दान 
करने के पुण्य के बदले में कुछ पाने की आशा उनके मन में न थो। न वे किसी चापलूसी में आकर दान 
देते थे।न अपने लड़के लड़कियों के दीर्घ-जीवन, अच्छा कुल, सुख, शक्ति या यश पाने की आशा से५ 
अपितु उन्हें जो सच्चा ज्ञान पैदा हो गया था, उसी से प्रेरित होकर उन्होंने इतना बड़ा, अपरिमित और 
अद्वितीय दान दिया। उस सत्य ज्ञान को पा कर उन्होंने कहा था- 
'बुद्धत्व पाने के लिए मैंने अपने पुत्र जालि, अपनी लड़की कृष्णाजिना, अपनी रानी माद्री-सभी 
को, बिना कुछ मन में विचार लाये दान कर दिया।' - " 
महाराज! वेस्सन्तर राजा दूसरों के क्रोध को प्रेम से, दूसरों की बुराई को उसकी भलाई 
करके, दूसरों की कृपणता को दानशीलता से, झूठ को संच से और पापों को पुण्य से जीतने वाले थे।" 
३३. “महाराज! वेस्सन्तर राजा धर्म की ही खोज में लगे रहते थे; धर्म ही उनका परम उद्देश्य 
था।जब वे वह महादान दे रहे थे, तब उनकी दानशीलता के प्रभाव से उस वायु में एक चश्चलता पैदा 
हो गयी, जिस पर यह पृथ्वी ठहरी है। धीरे-धीरे वह महावायु जोर से चलने लगी। ऊपर, नीचे तथा 
सभी दिशाओं में पृथ्वी डोलने लगी। बड़े-बड़े सुदृढ़ वृक्ष हिल गये। आकाश में बड़े-बड़े बादलों के 
समूह छा गये। घूल भरी एक भारी आँधी उठी | दिशायें एक दूसरे से टकराने लगीं। झंझावात जोरों से 
चलने लगा। सारी प्रकृति में एक भीषण कोलाहल उठ खड़ा हुआ। हवा के उन झकोरों से जल धीरे- 
धीरे हटने लगा, जिसके कारण मछलियाँ और दूसरे जलजीव व्याकुल हो उठे | पानी की बड़ी-बड़ी 
लहरें एक दूसरे से टकराने लगीं। इससे सभी जल के प्राणी मयभीत हो गये। समुद्र जोरों से गरजने 


3) 'इद्धिबलवग्णो श्डप 
उब्बिज्जन्ति--' किन्नु खो करथ॑ नु खो सागरो विपंरिवत्तत्ती" ति। गमनपंथमेसन्त भीतचित्ता, 
खुभिते लुब्ठिति जलधरे पकम्पति महापथवी सनगा ससागरा, परिवत्तति सिनेरुगिरि 
कूटसेलसिखरो विनममानो होति। विमना होन्ति अहिनकुलबिब्वरकोत्थुकेसूकरमिगपक्खिनो 


रुदन्ति यवखा अप्पेसक्खा; हसन्ति यक्खा महेसक्खा कम्पमानाय महाप्थविया। 


३४. “यथा, महाराज, महतिमहापरियोगें उद्धनगते उदकसम्पुण्णे 5 


हेट्ठतो अग्गि जलमानो पंठमं ताव परियोगं सन्तापेति, परियोगों सन्तत्तो उदक सन्तापेति, 


उदक सन्तत्तं तण्डुल॑ सन्तत्तं उम्मुजति, निमुजति, बुब्बुलकजातं होति, फेणमाला उत्तरति; 
एवमेव खो, महाराज, वेस्सन्तरों राजा य॑ लोके दुच्चज॑ त॑ चजि, तस्स दुच्वज॑ चजन्तस्स 


दानस्स सभावनिस्सन्देन हेट्टा महावाता धारेतुं न विसहन्ता परिकुष्पिसु | महावातेसु परिकुपितेसु 
उदक॑ कम्पि, उदके कम्पिते महापथवी कम्पि, इति तदा महावाता च उदकं च॑ महापथवी चा 
ति इमे तयो एकमना विय अहेसुं महादाननिस्सन्देन विपुल-बलविरियेन-' नत्येदिसो, महाराज, 
अज्जस्स दानानुभावो यथा वेस्सन्तरस्स रज्जो महादानानुभावो '। यथा, महाराज, महिया 
बहुविधा मणयो विज्ञन्ति; सेय्यथीदं-- इन्दनीलो; महानीलो, जोतिरसो, वेद्वुरियो, उम्मापुप्फो, 
“सिरीसपुप्फो, मनोहरो, सुरियकन्तो, चन्दकन्तो, वजिरा, खजजोपनकों फुस्सरागों, लोहितलज्जो, 
मसारगल्लो ति। एते सब्बे अतिक्रम्म चक्ववत्तिमणि अग्गमक्खायति। चक्रवत्तिमणि, महाराज, 
समन्ता योजनं ओभासेतिं; एवमेव खो, महाराज, य॑ किश्चि महिया दान॑ विज्जति अपि असदिसदान 
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लगा। फेन की मालायें उठने लगीं। समुद्र में भारी उथल-पुथल मच गयी। असुर, गरुड़, यक्ष, नाग सभी 
डर के मारे घबरा गये-अरे यह क्या! क्‍या समुद्र उलट जायगा! और धड़कते हुए हृदय से बचने का 
मार्ग खोजने लगे। जल में विक्षोभ होने से पृथ्वी भी हिलने लगी; क्योंकि वह उसी पर ठहरी है। पहाड़ों 
की बड़ी-बड़ी चोटियाँ तथा सुमेरु झुक गये। पृथ्वी के कॉपने से साँप, नेवले, बिल्लियाँ, सियार, भालू, 
हरिण और पक्षी-सभी व्याकुल हो गये। निम्न श्रेणी के यक्ष रोने लगे; किन्तु उच्च श्रेणी के यक्ष बहुत 
प्रसन्न हुए। 

३४. “महाराज! कोई बड़ी कड़ाही पानी से भर कर चूल्हे पर रख दी जाय. उसमें अधिक 
चावल छोड़ दिया जाय। फिर, चूल्हे में जलती हुई अग्नि पहले कड़ाही के पेंदे को तपावे, उसके बाद 
जल गरम होकर खौलने लगे।जल के खौलने से चावल के दाने ऊपर-नीचे होने लगे। उनके ऊपर 
बहुत बुलबुले छूटनें लगें और फेन का ताँता बंध जाय | महाराज! उसी तरह, वेस्सन्तर राजा ने अपनी 
प्रिय से प्रिय चीजों का भी दान कर डाला, जिनका देना बड़ा कठिन समझा जाता है। उनकी दानशीलता 
के प्रभाव से महावायु में विक्षोभ हुए विना नहीं रह सका। वायु के चल होने से जल भी चश्वल हो उठा। 
और जल के चथ्वल होने से महापृथ्वी काँपने लगी। मानों उस महादानशीलता के प्रभाव से सर जी 
और पृथ्वी-तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ हो गये हों। महाराज! वेस्सन्तर राजा के उस महादान के का हाय 
दूसरे ने दान नहीं किया। महाराज! इस पृथ्वी में नाना प्रकार के रत्र हैं, जैसे-इन्द्रनील हि ४ 
ज्योतिरस, वैदूर्य, ऊर्मापुष्प, शिरीषपुष्प, मनोहर, सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, वज, 2 स्प का 
लोहिताज्ञ, मसारगल्ल इत्यादि। किन्तु, चक्रवर्ती-रत्र' इन सभी से बढ़कर समझा जाता है। तुम हर 
चक्रवर्ती-रत्न चारों ओर योजन भर अपने प्रकाश को फैलाता है। महाराज! इसी तरह, इस पृ 
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परम॑, त॑ सब्बं अतिक्म्म वेस्सन्तरस्स रज्जो महादानं अग्गमक्खायति। वेस्सन्तरस्स, महाराज 
रज्ञो महादाने दीयमाने सत्तक्खत्तुं महापथवी कम्पिता'' ति। 

३५. ''अच्छरियं, भन्ते नागसेन, बुद्धानं, यं तथागतों बोधिसत्तो समानो अंसमो 
लोकेन एवंखन्ति एवंचित्तो एवंअधिमुत्ति एवंअधिप्पायो | बोधिसत्तानं, भन्‍्ते नागसेन, परक्षमो 
दक्‍्खापितों, पारमी च जिनानं भिव्यो ओभासिता, चरियं चरतो पि ताव तथागतस्स सदेवके 
लोके सेट्ठभावो अनुदस्सितो। साधु, भन्‍्ते नागसेन, थोमितं जिनसासनं, जोतिता जिनपारमी 
छिन्ना तित्थियानं वादगण्ठि, भिन्ना परप्मवादकुम्भा, पज्हो गम्भीरो उत्तानीकतो, गहन॑ अगहन॑ 
कतं, सम्मा लड्धं जिनपुत्तानं निब्बाहनं, एवमेत॑ गणिवरपवर, तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 


७. सिविराजचक्खुदानपज्हो 

३६. '' भन्ते नागसेन, तुम्हे एवं भगथ-- 'सिविराजेन याचकस्सःचक्खानि दिल्नानि, 
अन्धस्स सतो पन दिव्बचक्खूनि उप्मन्नानी' ति। एतं पि वचन सकसरं सनिग्गहं सदोसं। 
“हेतुसमुग्धाते अहेतुस्मि अवत्थुस्मि नत्थि दिब्बचक्खुस्स उप्पादो' ति सुत्ते वुत्त। यदि; भन्‍्ते 
नागसेन, सिविराजेन याचकस्स चक्खूनि दिल्लानि, तेन हि 'पुन दिब्बचक्खूनि उप्पन्नानी ' ति य॑ 
वचन त॑ मिच्छा। यदि दिब्बचक्खूनि उप्पन्नानि, तेन हि 'सिविराजेन याचकस्स चक्खूनि 
दिलन्नानी' ति यं वचन तं पि मिच्छा ? अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हो गण्ठितो पि गण्ठितरो, 
वेठतों पि वेठतरों, गहनतो पि गहनतरो, सो तवानुप्पत्तो । तत्थ छनन्‍्दमभिजनेहि निब्बाहनाय, 
* 'परवादान निग्गहाया”' ति ? 


आज तक जितने बड़े-बड़े दान किये गये हैं, उनमें वेस्सन्तर राजा का महादान सर्वश्रेष्ठ है! महाराज! 
वेस्सन्तर राजा के महादान देते समय पृथ्वी सात बार काँप उठी थी।” 

३५. “भन्ते नागसेन! बुद्धों की बातें आश्चर्यमयी हैं, अद्भुत हैं। क्षान्ति, चित्त, अधिमुक्ति तथा 
अभिप्राय में भगवान्‌ बोधिसत्व रहते हुए ही अद्वितीय थे। भन्ते! बोधिसत्वों के पराक़म को आपने दिखला 
दिया, उन जितेन्द्रियों की पारमिताओं को प्रकाश में ला दिया। भगवान्‌ के वीर्य की श्रेष्ठत को भी बता 
दिया। भन्ते! आपने अच्छा समझाया! बुद्ध-धर्म ऊँचा करके दिखा दिया। बुद्ध-पारमिताओं की कीर्ति 
फैला दी विपक्षी मतों के कुतककाँ की गुत्थियाँ सुलझा दीं। सभी झूठे सिद्धान्तों का भण्डाफोड़ कर दिया। 
इतनी जटिल द्विविधा स्पष्ट कर दी। जंगल काट कर साफ कर दिया। बुद्ध के पुत्रों ने अपनी यथेच्छ 
वस्तु पा ली। भन्ते! आप गणाचार्यों में श्रेष्ठ हैं। आप ने सर्वथा ठीक कहा, मैं भी ऐसा मान लेता हूँ।” 
५-शिवि राजा का नेत्रदान-- ३६. “भन्ते नागसेन! आप लोग कहा करते हैं- 'शिवि राजा ने याचकों 
को अपनी आँखें भी दान में दे डालीं। अपने अंधे हो जाने के बाद उनकी आँखें फिर दिव्य प्रभाव से जम 
गयी" यह बात नहीं जँचती। इसे कहने वाला दुविधा में डाला.जा सकता है| ऐसा कहना मिथ्या है। 
सूत्रों में कहा गया है-- 'हेतु के सर्वथा नष्ट हो जाने पर, किसी हेतु या आधार के न रहने पर दिव्य-चक्षु 
नहीं उत्पन्न हो सकता।. (क) भन्ते। यदि शिवि राजा ने यथार्थ में अपनी आँखें दान कर डालीं, तो यह 
बातझूठ ठहरती है कि उत्तकी आँखें फिर भी दिव्य प्रभाव से जम गयीं, और (ख) यदि यथार्थ:में उनकी 
आँखें दिव्य प्रभाव से जमीं थी तो यह बात झूठी ठहरती है कि उन्होंने याचकों को अपनी आँखें भी दान 
कर डालीं। भत्ते! यह दुविधा गाँठ से भी अधिक जकड़ी हुई है, तीर से भी अधिक तेज है और घने 
गज्ज्क्ल्त्लकत 


इद्धिबलवग्णों शक 


““दिल्नानि, महाराज, सिविराजेन याचकस्स च॑ चक्खूनि, तत्थ मा 
दिव्बानि च चक्‍्खूनि उपन्नानि, तत्यापि च॑ मा विमतिं जनेही'” ति ग्जस्किसा ये 
नागसेन, हेतुसमुग्घाते अहेतुस्मि अवत्थुम्हि दिव्बचक्खु उप्पजती ” ति 7" नहि, महाराजा” 
ति।' कि पन, भन्‍्तें, एत्थ कारण येत कारणेन हेतुसमुग्घाते अहेतुस्मि अवत्युस्म दिव्वचव्खु 
उप्पजति-इंच्ठ ताव कारंणेन म॑ सज्जापेही'' ति। के । 

३७. “कि पन, महाराज) अत्थि लोके संच्च॑ नाम येने 'सच्चवादिनों संच्यकिरिय 
करोन्ती ति''? “आम, भन्‍्ते, अत्थि लोके सच्च नाम। सच्चेन, भन्ते नागसेन, सच्ववादिनों 
सच्चकिरियं कत्वा देवं वस्सापेन्ति, अग्गि निब्बापेन्ति, विस पटिहनन्ति, अज्ज पि विविध 
कत्तब्ब॑ करोन्‍्ती' ति। “तेन हि, महाराज, युजति समेति-- “सिविराजस्स सच्चबलेन 
दिब्बचक्खूनि उपन्नानी' ति। सच्चबलेन, महाराज, अवत्थुम्हि दिव्बचब्खु उपजति, सच 
येव तत्थ वत्थु भवति दिव्बचक्थुस्स उप्पादाय। रा 
“यथा, महाराज, ये केचि सिंद्धा सच्चमनुगायन्ति-- “महामेघों पवस्सतू' ति, तेस 
सह सच्चमनुगीतेन महामेघो पवस्सति। अपि नु खो, महाराज, अत्यि आकासे वस्सहेतु 
सन्निचितों येन हेतुना महामेघों पवस्सती”” ति? “'नहि, भन्‍्ते; सच्च॑ येव तत्य हेतु भवति 
महतो मेघस्स पवस्सनाया '' ति। “एवमेव खो, महाराज, नत्थि तस्स पकतिहेतु, सच येवेत्य 
वत्थु भवति दिब्बचक्खुस्स उप्पादाया'' ति। ; 


: जंगलों से भी अधिक घनी है। यह आपके सामने रक्खी गयी है। इस द्विविधा को आप खोल थे, जिले 
विपक्षी मतों के झूठे तर्क न चलने पावें।” # 

“महाराज! शिवि राजा ने माँगने वालों को अपनी आँखें दान कर डाली थीं, इसमें आप कोई 
भी सन्देह न करें | उसके बदले दिव्य प्रभावसे उनकी आँखें फिर जम गयी थीं, इसमें भी कोई सन्देह 
न करें ।” “भन्‍्ते नागसेन! हेतु के सर्वथा नष्ट हो जाने और कोई हेतु या आधार के न रहने पर भी क्या 
दिव्य-चक्षु उत्पन्न हो सकता हैं?” “नहीं, महाराज!” “भन्ते | तब, उसके सर्वथा नष्ट हो जाने तथा 
कोई हेतु या आधार न रहने पर भी उनकी आँखें पुन: कैसे जम गयी? अब आप इस बात को मुझे 
समझावें?'” ः 

३७. “महाराज! कया इस लोक में सत्य नाम की भी कोई वस्तु है, जिसके अनुसार सत्य 
बोलने वाले लोग अपना सत्य-कर्म करते हैं?” “हाँ, भन्ते! सत्य नाम की वस्तु है। इसी के सहारे 
सत्यवादी लोग...जल भी बरसा सकते हैं, धधकती अग्नि को भी बुझा सकते हैं, विष को भी शान्त कर 
सकते हैं तथा इसी तरह और जो भी चाहें कर सकते हैं।” “महाराज!| तब तो यही बात शिवि राजा के 
साथ भी घटती है। यह सत्य का ही प्रताप था कि शिवि राजा को आँखें फिर मिल गयीं थीं। किसी हेतु 
के उपस्थित न रहने पर भी सत्य ही के प्रताप से ऐसा हुआ था। यहाँ पर तो सत्य ही को उसका हेतु 
समझना 

हे 9 [ जो बड़े-बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके “जल बरसे'- इतना कहने मात्र से उनके 
सत्य-बल से जल बरसने लगता है। तो क्या उस समय आकाश में वर्षा होने के सभी लक्षण पहले से 
रहते हैं, जिसके कारण जल बरस जाता है?” “नहीं, भन्ते! वहाँ उनका सत्य-बल ही जल बरसा देने 
का कारण होता है “महाराज! इसी तरह शिवि राजा के विषय में कोई साधारण प्राकृतिक कारण नहीं 


था; वहाँ तो सत्य का प्रताप ही एकमात्र कारण था।” 
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३८. “यथा वा पन, महाराज, ये केचि सिद्धा सच्वमनुगायन्ति-- 'जलितपजलितमहा- 
अग्गिक्खन्धो पटिनिवत्ततू' ति, तेसं सह सच्चमनुगीतेन जलितपज्जलितमहाअग्गिक्खन्धो खणेन 
पटिनिवत्तति। अपि नु खो, महाराज, अत्थि तस्मि जलितपजलिते महाअग्गिक्खन्धे हेतु 
सन्निचितो तेन हेतुना जलितपजलितमहाअग्गिक्खन्धो-खणेन पटिनिवत्तती' ति? ''नहि, 
भन्‍ते, सच्च॑ येव तत्थ वत्थु होति तस्स जलितपजलितस्स महाअग्गिक्खन्धस्स खणेन 
पटिनिवत्तनाया'' ति। “एवमेव खो, महाराज, नत्थि तस्स पकतिहेतु, सच्च॑ येव तत्थ वत्थु 
भवति दिव्बचक्खुस्स उप्मादाया ति। 

३९. ''यथा वा पन, महाराज, ये केचि सिद्धा सच्चमनुगायन्ति--.' विसं हलाहल॑ 
अगदं भवतू' ति, तेसं सह सच्चमनुगीतेन विसं हलाहलं खणेन-अगदं भवति। अपि नु खो, 
महाराज, अत्थि तस्मि हलाहलविसे हेतु सन्निचितो येन हेतुना -विसं हलाहलं खणेन अगदं 
भवती ' ति? ''नहि, भन्‍्ते; सच्च॑ येव तत्थ हेतु भवति विसस्स हलाहलस्स खणेन पटिघाताया”! 
ति। ''एवमेव, खो, महाराज, विना पकतिहेतुं सच्च॑ येवेत्थ वत्थु भवति दिव्बचव्खुस्स 
उप्पादाया ति। 

१४०. ' चतुन्न॑ पि, महाराज, अरियसच्चानं पटिवेधाय नत्थज्जं वत्थु, सच्च॑ वत्थुं कत्वा 
चत्तारि अरियसच्चानि पटिविज्ञन्ती ति। द्ठ 

“अत्थि, महाराज, चीनविसये चीनराजा | सो महासमुद्दे बलिं कीठ्ठितुकामो चतुमासे 
चतुमासे सच्चकिरियं कत्वा सह रथेन अन्तोमहासमुद्दे योजनं पविसति, तस्स रथसीसस्स 
पुरतो पुरतो महावारिक्खन्धो पटिक्षमति, निक्खन्तस्स पुन ओत्थरति। अपि.नु खो महाराज, 
सो महासमुद्दे सदेवमनुस्सेन पि लोकेत पकतिकायबलेन सक्का पटिक्मापेतुं!-""ति ? ““अतिपरितते 
पि, भन्ते, तब्णके उदक नसक्का सदेवमनुस्सेन पिःलोकेन पकतिकायबलेन पटिक्मापेतुं; कि 
वन-+नन-++++++- 0732 मिस 4 जी # न अजहर 


३८. “महाराज! जो बड़े-बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके “अग्नि बुझ जाय'-इतना कहने मात्र से 
तेज धधक कर जलती लकड़ियों का ढेर भी क्षण भर में बुझ कर ठंढा हो जाता है। तो.क्या, महाराज! 
पहले से ही ऐसे लक्षण उपस्थित रहते हैं, जिनके कारण अज्ञारसमूह क्षण भर में बुझकर ठंढा हो जाता 
है?” “नहीं, भन्ते। वहाँ उनका केवल सत्य-बल ही अग्नि के बुझ जाने का कारण होता है।” “महाराज! 
इसी तरह शिवि राजा के विषय में भी...उनके सत्य.का प्रताप ही एक कारण था। ' 
म्ह ३९ . “महाराज! जो बड़े-बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके !हलाहल विष शान्त हो जाय/--, इतना 
कहने मात्र से तीक्ष्ण से तीक्षण विष भी दब जाता है। तो क्या यहाँ विष के दबने के लक्षण पहले से ही 
रहते हैं?” “नहीं, भन्ते! उनके सत्य का प्रताप ही यहाँ कारण होता है।'' “महाराज| इसी तरह, शिवि 
राजा के विषय में भी...सत्य का प्रताप ही एकमात्र कारण था। 28 

50. महाराज! चार आर्यसत्यों के साक्षात्कार करने का भी कोई दूसरा कारण नहीं होता; 
इसी सत्य के आधार पर उनका भी साक्षात्कार होता है। 

महाराज! चीन देश में चीनी लोगों का एक राजा रहता है। वह समुद्र को बाँध देने की इच्छा 
से, कभी-कभी चार महीनों का अन्तर देकर एक सत्य-ब्रत का पालन करता है। उसके बाद अपने रथ 
में सिंहों को जोतकर समुद्र के अन्दर योजन भर जाता है। उस समय उसके रथ के आगे से समुद्र की 
लहरें तो पीछे हट जाती हैं। जब वह रथ लौटा लेता है, तो लहरें फिर अपनी जगहों पर लौट आती 


'इंद्धिबलवग्णो 


पन महासमुद्दे उद॒क॑'” ति।'!इमिना पि, महाराज 
यं सच्चेन न पत्तब्बं ति। 


४१. ' नगरे, महाराज, पाटलिपुत्ते असोको धम्मराजा सनेगमजानपदअमच्भटबल- 


१४९ 
ज, कारणेन संचबल जातब्ब॑-नत्थि त॑ ठाने 


महामत्तेहि परिव॒तों गज्जानदिं नवसलिलसम्पुण्णं समतित्थिक सम्भरितं पञ्चयोजनसतायाम 
योजनपुथुल॑ सन्दमान॑ दिस्वा अमच्चे एवमाह- ' अत्थि कोचि, भणे, समत्थो इम॑ महानदिं 
पटिसोत सन्दापेतुं" ति? अमच्चा आहंसु--' दुकरं, देवा' ति। ४५४७ 

._ “'तस्मि येव गज्जाकूले ठिता बिन्दुमती नाम गणिका अस्सोसि-रज्जा किर एवं 
वुत्त: 'सक्का नु खो महागड़ पटिसोतं सन्दापेतुं' ति। सा एवमाह-' अहं हि नगरे 'पाटलिपुत्ते. 
गणिका रूपूपजीविनी अन्तिमजीविका, मम ताव राजा सच्चकिरियं पस्सतृ' ति। अथ सा 


सच्चकिरियं अकासि। सह तस्सा सच्चकिरियाय खणेन सा महागड्जा गलगरन्ती पटिसोत॑. 
सन्दित्थ, महतो जनकायस्य पस्सतो। _ 


“अथ राजा गज्जाय आवट्टऊमिवेगजनितं हलाहलसहं सुत्वा विम्हितो अच्छरिय- 
ब्भुतजातो अमच्चे एवमाह--' किस्सायं, भणे, महागज्भजा पटिसोत॑ सन्दती' ति? 'बिन्दुमती, 
महाराज, गणिका तव वचन सुत्वा सच्चकिरियं अकासि, तस्सा सच्चकिरियतो महागज्जा 
उद्धमुखा सन्दती' ति। अथ संविग्गहदयो राजा सयं गन्त्वा त॑ं गणिकं पुच्छि--/सच्च किर, 


हैं। क्या समुद्र देवता और मनुष्यों की साधारण शक्ति से बाँधा जा सकता है?” “भन्ते! समुद्र की बात 
तो छोड़ दें, एक छोटे सरोवर के जल को भी इस तरह वश में नहीं लाया जा सकता।” “महाराज! 
इतने से ही आप सत्य के बल को समझ लें। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, जहाँ सत्य-बल की पहुँच. 
नहो। 

४१.“'महाराज[एक दिन पाटलिपुत्र में धर्मराज अशोक अपने गाँव-नगर-वासियों, अधिकारियों, 
नौकरों और मन्त्रियों के साथ गज्ञा नदी देखने गये। उस समय गज्ञा नदी नया जल आ जाने से किनारों 
तक भरी हुई थी। उस पाँच सौ योजन लम्बी और एक योजन चौड़ी बढ़ी हुई नदी को देखकर धर्मराज 
अशोक बोले--'क्यां तुम लोगों में कोई ऐसा है, जो गज्जा नदी की धारा को उल्टी बहा दे?” अधिकारियों 
ने कहा-'देव! भला ऐसा कौन हो सकता है?” 

“उसी समय विन्दुमती नाम की एक गणिका भी वहीं (गज्ञा नदी के किनारे) आयी हुई थी। 
उसने राजा का प्रश्न सुना | वह अपने मन में बोली-'मैं तो इस पाटलिपुत्र नगर में अपने रूप को बेच 
कर जीने वाली एक गणिका हूँ। मेरी जीविका बहुत ही नीच कोटि की है तो भी राजा आज मेरे सत्यबल 
को देख लें!" तब उसने अपना सत्यबल लगाया। उसके सत्यब॒ल लगाते ही गज्ञा नदी उलटी धार हो 
गड़गड़ाते हुये बहने लगी। सभी लोग देखते रह गये। 

“गज्जा की तरज्ञों के आपस में टकराने से बहुत भारी शब्द हो उठा, उसे सुन राजा आश्चर्य से 
भर गये, और चकित होकर अपने अधिकारियों से पूछने लगे- अरे! यह गज्ञा नदी उलदी धारा में कैसे 
बहने लगी?' “महाराज! आप के प्रश्न को सुनकर विन्दुमती गणिका ने अपना सत्यबल लगाया है, उसी 
से यह गज्ञा नदी अब ऊपर की ओर बह रही हैं। राजा को बहुत विस्मय हुआ। वे तत्काल स्वयं उस 
गणिका के पास गये और बोले-“जे' क्या सचमुच तुम्हारे सत्यबल लगाने से ही यह गज्ञा नदी उलटी 


६. ग्रालि भा में यह शब्द स्त्री को सम्बोधन करने के लिये प्रचलित था। आजकल मगध में इसका रूप्तर 'अगे' है। 
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जे, तया सच्चकिरियाय अयं गज्जा पटिसोत॑ सन्दापिता' ति? *आम देवा' ति। राजा आह-. 
'किं ते तत्थ बलं अत्थि को वा ते वचन आदियति अनुम्मत्तो, केन त्वं बलेन इम॑ महागड़ू 
पटिसोत॑ सन्दापेसी ' ति ? सा आह--' सच्चबलेनाहं, महाराज, इमं महागड़ं पटिसोतं सन्दापेसिं 
ति। राजा आह--'कि ते सच्चबलं अत्थि चोरिया धुत्तिया असतिया छिन्निकाय पापिया 
भिन्नसीलाय हिरिअतिक्कन्तिकाय अन्धजनपलोभिकाया' ति ? 'सच्च॑, महाराज, तादिसिका 
अहं; तादिसिकाय पि मे, महाराज, सच्चकिरिया.अत्थि, यायाहं इच्छमाना सदेवकं पि लोक॑ 
परिवत्तेय्य॑' ति। राजा आह--' कतमा पन सा होति सच्चकिरिया, इच्ध मं सावेही' ति ? 'यो 
मे, महाराज, धन देति खत्तियो वा ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुद्दो वा अज्ञो वा कोचि, तेसं समक॑ 
येव उपद्वहामि | खत्तियो ति विसेसो नत्थि, सुद्दो ति अतिमज्ञना नत्थि, 
धनसामिकं परिचरामि, एसा मे, देव, सच्चकिरिया, यायाहं इम॑ महागज्जं पटिसोतं सन्दापेसिं' 
ति। . ६ 
४२. “'इति पि, महाराज, सच्चे ठिता न किश्चि अत्थं न विन्दन्ति। दिल्लानि च, 

महाराज, सिविराजेन याचकस्स चंक्खूनि, दिव्बचवंखूनि च उप्पंन्नानि, तं च सच्चकिरियाय। 
य॑ पन सुत्ते तुत्त-- “मंसचक्खुस्मि नट्ठे अहेतुस्मि अवत्थुम्हि नरत्थि दिव्बचक्खुस्स उप्पादो' 
ति, 'त॑ भावनामय चकरं सन्धाय वुत्त' ति एवमेत॑, महाराज, धारेही'' ति। 

_.. “साधु, भन्‍्ते नागसेन, सुनिब्बेठितो पज्हों, सुनिदिद्दो निग्गहो, सुमद्दिता परवादा, 
एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी!' ति। ः हक अधितकः 


धारा में बह रही हैं?” 'हाँ, महाराज!' राजा बोले-- "तुम्हें सत्य-बल कहाँ से आया? या, किसी ने तुम 


से यह सुनकर यों ही आकर मुझसे कह दिया? तुमने कैसे गज्ञा नदी को उलटी धारा में बहा दिया?': 


वह बोली-“महाराज! अपने सत्यबल से |” राजा बोल उठे--' अरे, तुम जैसी चोर, ठगनी, बुरी, छिनाल, 
पापिनी, बुरे से बुरे कर्म करने वाली, काम से अन्धे बने लोगों 'को लूंटकर जीने वाली स्त्री को सत्यबल 
कैसा?” 'महाराज| आप ठीक ही कहते हैं। मैं ठीक वैसी हो स्त्री हूँ। किन्तु, वैसी होती हुई भी मुझ में 
्पबल का इतना तेज है कि मैं उससे देवताओं और मनुष्यों के साथ इस लोक को भी उलट सकती 
हूँ।' राजा बोले-- वह सत्यबल क्या है मुझे सुनाओ तो सही!” “महाराज! चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण, वैश्य 
हो या शूद्र, जो भी मुझे एक बार धन दे देता है, मैं उन सभी को समान समझ कर सेवा करती हूँ।न 


क्षत्रियों को ऊँचा और न शूद्रों को नीचा समझती हूँ। ऊँच-नीच का भाव सर्वथा छोड़कर जो मुझे धन. 


देता है मैं उसकी सेवा करती हूँ महाराज! मेरा सत्यबल यही हैं। इसी संत्यबल से मैंने गज्ञा नदी को 
उलटी धारा में बहा दिया।* ! 

5९. यह कथा कहकर आयुष्मान्‌ नागसेन बोले- “महाराज! इसी तरह, ऐसा कोई भी कार्य 
नहीं, जो सत्य पर दृढ़ रहने वाले च कर सकें। महाराज! शिवि राजा ने माँगने वालों को अपनी आँखें 
भी दे डाली और उनके सत्यबल से उनकी आँखें फिर मिल गयी। यह केवल उनके सत्य का प्रताप था। 
महाराज! जो सूत्रों में कहां गया है->'इस भौतिक चश्षु (मांस-चक्षु) के नष्ट हो जाने तथा उसके कारण 
और आधार के सर्वधा चले जाने पर कोई दिव्य चक्षु की उत्पत्ति नहीं होती“-वह भावनामय-चक्षु के 
विषय में कहा गया है। महाराज! इसे ऐसा ही समझें | 


“भत्ते नागसेन! आपने ठीक कहा। आप ने इस द्विविधा को अच्छी तरह खोल दिया। विपक्षी 
वक्ताओं का मुँह तोड़ दिया। आप के कथन को मैं मान लेता हूँ।'" व ढ 
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४३. “' भन्ते नागसेन, भासित॑ पेत॑ भगवता-' तिए्णं खो पन, भिक्खवे, सनिपाता 
गब्भस्स अवक्कन्ति होति, इध मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च उतुनी होति, गन्धब्बो 
च पच्चुपट्टितों होति। इमेसं खो, भिवखवे, तिण्णं सन्निपाता गब्भस्स अवकन्ति होती' ति। 
(अं० नि०, ति० नि०) असेसवचनमेतं, निस्सेसवचनमेत॑, निप्परियायवचनमेत, अरहस्स- 
वचनमेत॑, सदेवमनुस्सानं मज्झे निसीदित्वा भणितं। अय॑ च द्विन्न॑ सन्निपाता गन्भस्स अवक्कन्ति 
दिस्सति--दुकूलेन तापसेन पारिकाय तापसिया उतुत्तीकाले दव्खिणेन हत्थजरुद्ेन नाभि परामड्ठ, 
तस्स तेन नाभिपरामसनेन सामकुमारो निब्बत्तो। मातज़ेना पि इसिना ब्राह्मणकज्जाय उतुनीकाले 
दक्खिणेन हत्थज्रुड्ेन नाभि परामट्टा, तस्स तेन नाभिपरामसनेन मण्डब्यो माणवंको निब्बत्तो 
ति। यदि, भन्ते नागसेन, भगवता भणितं--'तिण्णं खो पन, भिक्‍्खवे, सन्निपाता गब्भस्स 
अवक्कन्ति होती ' ति, तेन हि 'सामो च कुमारो मण्डब्यो च माणवको उभो पि ते नाभिपरामसनेन 
निब्बत्ता' ति यं वचन॑, तं मिच्छा ? यदि, भन्ते नागसेन; भणित॑-- सामो च कुमारो मण्डब्यो 
च माणवको नाभिपरामसनेन निब्बत्ता' ति, तेन हि 'तिण्णं खो पन, भिक्खवे, सन्निपाता 
गब्भस्स अवक्कन्ति होती' ति यं वचन तं॑ मिच्छा। अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हो सुगम्भीरों 
सुनिपुणो विसयो बुद्धिमन्तानं, सो तवानुप्पत्तो, छिन्द विमतिपर्थ, धारेहि जाणवरप्पज्ञोतं 
ति? शक ८ 

४४. ““भासितं पेत॑, महाराज, भगवता-- 'तिण्णं खो पन; भिक्‍्खवे, सन्निपाता 
गब्भस्स अवक्कन्ति होति-- इध मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च॑ उतुनी होति, 
गन्धब्बो च पच्चुपट्टितो होति; एवं तिण्णं सन्निपाता गब्भस्स अवक्कन्ति होती' ति। भणितं 


६. गर्भावक्रान्तिविषयक प्रश्न- ४३. “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है-तीन बातों के मिलने से ही 
गर्भ-धारण होता है-१. माता-पिता का मिलना, २. माता का ऋतुनी होना और ३. गन्धर्व। इन तीनों 
के मिलने से ही गर्भ-धारण होता है।' यह बात सभी जगह चरितार्थ होती है। कोई ऐसी जगह नहीं है 
जहाँ यह झूठी ठहरे ।इस पर और कुछ समालोचना नहीं की जा सकती। यह बात अहँत्‌ द्वारा 'कही गयीं 
है। उन्होंने देवताओं और मनुष्यों के बीच में बैठकर कहा था- “दो (स्त्री और पुरुष) के संयोग होने से 
ही गर्भ होता है।' दुकूल नामक तापस ने पारिका नामक तापसी की नाभि को उसके ऋतुमती होने के 
समय में अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से छू दिया था। उस स्पर्शमात्र से उसे माण्डव्य नाम का लड़का 
पैदा हो गया। भन्ते नागसेन! (क) यदि भगवान्‌ की ऊंपर वाली कही गयी बात सच है तो साम और 
माडव्य के उस तरह पैदा होने की बात झूठी ठहरती है। (ख) और यदि भगवान्‌ ने यह यथार्थ में कहा 
है कि 'साम और माण्डव्य इन दो लड़कों का जन्म उस प्रकार केवल नाभि के स्पर्शमात्र से हो गया था 
तो उनकी यह बात झूठी ठहरती है कि “उन तीनों के संयोग से ही गर्भ-धारण होता है! भन्ते| यह दुविधा 
भी बड़ी गम्भीर और सूक्ष्म है। यह बुद्धिमानों के ही समझने योग्य है। अतः यह दुविधा आपके सामने 
रखी गयी है। कृपया विपक्षी मतों का खण्डन करते हुए ज्ञान के उत्तम प्रकाश को फैलावें। हा 
४४. “महाराज! भगवान्‌ ने यह ठीक ही कहा है- 'भिक्षुओ! तीन बातों के मिलने से ही ग 
धारण होता है-- १. माता पिता का संयोग, २. माता का ऋतुनी होना और ३. गन्धर्व (काम)। इन तीनों 
के मिलने से ही गर्भधारण होता है'। महाराज! भगवान्‌ ने यह भी यथार्थ कहा हैं कि 'साम और माण्डव्य 


१५२ मिलिन्दपञ्हपालि 


च-- 'सामो च कुमारो, मण्डब्यो च माणवको नाभिपरामसनेन निब्बत्ता' ?'ति।' तेन हि, 
भन्ते नागसेन, येत्न कारणेन पज्हो सुविनिच्छितो होति तेन, कारणेन मं सज्ञापेही”” ति 2 
*'सुतपुब्बं पन तया, महाराज, सद्धिच्चो च कुमारो इसिसिज्ों च तापसो थेरो च कुमारकस्सपो-- 
इमिना नाम ते निब्बत्ता'' ति? “आम, भन्‍्ते, सूयतिं।अन्भुग्गंता तेसं जाति-- द्वे मिगधेनुयों 
ताव-उतुनीकाले द्विन्न॑ तापसानं पस्सावट्टानं आगन्त्वा ससम्भवं पस्सावं पिविंसु, तेनः 
पस्सावसम्भवेन सद्जिच्चो च कुमारो इसिंसिंगो च- तापसो निब्बत्ता। थेरस्स उदायिस्स 
भिक्खुनुपस्सयं उपगतस्स रत्तचित्तेन भिक्खुनिया अज्भजातं उपनिज्ञायन्तस्स सम्भवं कासावे 
मुच्चि। अथ खो आयस्मा उदायि त॑ं भिक्‍्खुनिं एतदवोच-- ' गच्छ, भगिनि, उदक॑ आहर, 
अन्तरवासक धोविस्सामी ' ति।' आहर, अय्य, अहमेव धोविस्सामी ' ति। ततो सा भिक्खुनी 
उतुनीसमये त॑ सम्भवं एकदेसं मुखेन अग्गहेसि, एकदेसं अज्भजाते पक्खिपि, तेन थेरों 
कुमारकस्सप्रो निब्बत्तो ति एवं जनो आहा"”ति। | 

““अपिननु खो त्वं, महाराज, संदृहसि तं वचन” ति? "' आम, भन्‍्ते, बलवं तत्थ मय 
कारण उपलभाम, येन मंय॑ कारणेन सहृहाम-- 'इमिना कारणेन निब्बत्ता' ” ति। "कि 
पनेत्थ, महाराज, कारणं” ति? ' 'सुपरिकम्मकते, भन्‍्ते, कलले बीजं निपतित्वा खिंपं 
संविरूहती” ति। “आम, महाराजा” ति। “एवमेव खो, भन्‍्ते: सा भिक्खुनी उतुनी 
सामाना सण्ठिते कलले रुहिरे पच्छिन्नवेगे ठिताय धातुया त॑ सम्भवं गहेत्वा तस्मि कलले 
पक्खिपि, तेन तस्सा गब्भो सण्ठासि | एवं तत्थ कारण पच्चेम तेसं निब्बत्तिया'' ति नए उप उप ्य कारण प्चेम तेस निब्बत्तिया'” ति।“'एवेत, “'एवमेत॑, 


का जन्म केवल नाभि के स्पर्श मात्र से हो गया था" !” “भन्ते। कृपया इसे स्पष्ट करते हुए मुझे 
समझावें।' “महाराज! क्या आपने पहले कभी सुना है कि सांकृत्य (संकिच्च) कुमार, इसिसिज्ध तापस . 
और स्थविर कुमारकाश्यप का जन्म कैसे हुआ था?” “हाँ, भन्ते! सुना है। उनके जन्म के विषय में 
भला कौन नहीं जानता? दो हिरनियाँ ऋतुनी होने के समय दो तपर्वियों के मूत्रस्थान पर गयी और उन 
तपस्तियों का मूत्र पी गयीं। उस से सांकृत्य कुमार और ऋष्यश्रज्ञ तापस का जन्म हुआ था। एक समय 
उदायि स्थविर भिक्षुओं के आश्रम में गये हुए थे। उस समय उनके चित्त में काम उत्पन्न हो गया और वे 
भिक्षुणियों के गुह्य स्थानों को ध्यान में लाने लगे। उससे उनको शुक्र-मोचन हो गया। तब, उन्होंने उस 
भिक्षुणी से कहा- 'बहन! थोड़ा पानी ला दो। मैं अपने नीचे के कपड़े (अन्तरवासक) को धोऊँगा। 
भिक्षुणी बोली-- 'मुझे दें! मैं ही घो दूँगी।' भिक्षु ने अपना कपड़ा दे दिया। वह भिक्षुणी उस समय ऋतुमती 
थी, सो वह भिक्षु के शुक्र को कुछ तो मुँह में डालकर निगल गयी और कुछ उसने अपने गुहोन्द्रिय में 


“महाराज! आप इसे ठीक मानते हैं या नहीं?” “हाँ, भन्ते। इसके लिए एक बड़ा प्रमाण है 
जिससे मुझे मानना पड़ता है।” “वह कौन सा.प्रमाण है?” “भन्ते! जब जल से खेत कीचड (गीला) 
होकर तैयार हो जाता है, तो उसमें जो बीज बोया जाता है, बहुत जल्दी जम जाता है न?” “हाँ, 
अहाराज/” “भन्ते! इसी तरह, उस ऋतुनी मिक्षुणी ने कलल के संस्थित हो जाने, रक्त के रुक जाने 
तथा गा के स्थिर हो न उस शुक्र को,लेकर कलल में छोड़ दिया था। इसी से उसे गर्भ रह 
_वा। यही एक बड़ा प्रमाण है | “महाराज! में भी इसे मात लेता हैँ। तो कुमारकाश्यप के गर्भ- 
धारण के विषय में कही जाने वाली इस कथा को स्वीकार करते हैं न ६५ मर! स्वीकार करता री 
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महाराज, तथा सम्पटिच्छामि--“योनिप्पवेसेन गब्भो सम्भवती' ति। सम्पटिच्छसि पन व 
महाराज, थेरस्स कुमारकस्सपस्स गब्भावक्षमन'' ति?"' आम, भन्ते'' ति। ' साधु, गन 
 पच्चागतोसि मम विसय॑, एक्रविधेनपि गन्भावक्षन्तिं कथयन्तों ममानुबल॑ भविस्ससि। अथ 
या पन ता ट्वे मिगधेनुयो पस्सावं पिवित्वा गन्मं पटिलभिंसु, तासं त्वं सहहसि ग़ब्भस्सावक्षमने'' 
ति 2. आम, भन्ते। य॑ किश्चि धुत्तं पीत॑ खायित॑ लेहितं सब्बं तं कलल॑ ओसरति, ठानगत 
बुट्डिमापज्जति। यथा, भन्ते नागसेन, या काचि सरिता नाम सब्बा ता महासमुद्दं ओसरन्ति,- 
ठानगता वुड्डिमापजन्ति; एवमेव खो, भन्‍्ते नागसेन, य॑ किश्चि भुत्त पीत॑ खायित लेहितं सब्बं 
त॑ कललं ओसरति, ठानगतं बुद्िमापजति। तेनाहं कारणेन सहहामि- मुखगतेन पि 
गब्भस्सावक्कन्ति होती '' ति। ''साधु, महाराज, गालूहतरं उपगतोसि मम विसयं, मुखपानेन 
पि ट्वयसन्निपातो भवति। सद्डिच्वस्स च, महाराज, कुमारस्स इसिसिड्डस्स ताप्सस्स थेरस्स च 
कुमारकस्सपस्स गब्भावक्मन सम्पटिच्छसी '' ति ? “ आम, भन्‍्ते, सन्निपातो ओसरती'' ति। 
४०. “ सामो पि, महाराज, कुमारों मण्डब्यो च माणवको तीसु सन्निपातेसु अन्तोगधा 
एकरसा येव पुरिमेन, तत्थ कारण वक्‍्खामि | दुकूलो च, महाराज, तापसो पारिका च तापसी-- 
उभोपि ते अरज्जवासा पविवेकाधिमुत्ता उत्तमत्थगवेसका, तपतेजेन ताव ब्रह्मलोक॑ सन्तापेसुं। 
तेसं तदा सक्को देवानमिन्दो सायपातं उपड्ठान॑ आगच्छति। सो तेसं गरुकतमेत्तताय उपधारेन्तो 
अद्दस अनागतमद्धाने द्विन्न॑ पि तेस॑ चक्खूनं अन्तरधानं, दिस्वा ते एवमाह-- 'एकं मे भोत्तो 
वचन करोथ, साधु, एकं पुत्तं जनेय्याथ, सो तुम्हाकं उपड्टाको भविस्सति आलम्बनो चा' ति। 
“अलं, कोसिय, मा एवं भणो' ति। ते तस्स त॑ वचन न सम्पटिच्छिसु | अनुकम्पको अत्थकामो. 


“ठीक है, महाराज! आप मेरे रास्ते पर आ गये। आपने जो एक तरह से गर्भ-धारण का सम्भव होना 
मान लिया उससे. मुझे अत्यधिक बल मिल गया। अच्छा! अब यह बतावें कि जो उन दो हिरनियों को 
पेशाब पीने से गर्भ रह गया, उस पर विश्वास करते हैं या नहीं?” “हाँ, भन्ते! जो कुछ खाया, पीया या 
चाटा जाता है, सभी कलल ही में जाता है और अपने स्थान पर आ कर बढ़ने लगता है। भन्‍्ते! जैसे ; 
सभी नदियाँ समुद्र ही में जाकर गिरती हैं; वैसे ही जो कुछ खाया-पीया या चाटा. जाता है, सभी कलल 
ही में जाता है। इसी कारण, मैं यह भी मान लेता हूँ कि मुँह से भी जाकर गर्भ घारण हो सकता है।” 
“ठीक है, महाराज! आप तो सर्वथा मुझ से सहमत हो गये। तो आप सांकृत्य कुमार, माण्डव्य माणवक 
तापस और कुमार काश्यप के जन्म के विषय में कही जाने वाली कथा को भी स्वीकार करते हैं? “ “हाँ 
भन्ते! स्वीकार करता हूँ।'' है गे कर 

४५. “महाराज! साम कुमार और माण्डव्य माणवक के जन्म में भी तीनों बातें सम्मिलित हैं। 
उनका जन्म भी ऊपर वाले से मिलता जुलता है। मैं उसका कारण बताता ह-दुकूल नाम का तापस 
और पारिका नाम की तापसी दोनों जंगल में रहते थे! दोनों का ध्यान विवेक, उत्तम अर्थ की खोज में 
लगा था। उन लोगों की तपस्या के तेज से ब्रह्मलोक भी गर्म हो उठा। उस समय स्वयं इन्द्र भी प्रातः साय॑ 
दोनों समय उनकी सेवा के लिये उपस्थित रहता था। इन्द्र ने उन दोनों के पे मैत्री-भावना करते 
समय देखा-'आगे चलकर ये दोनों अन्धे हो जायँगे।' यह देख इन्द्र ने उन दोनों से कहा- 'कृपा कर 
आप लोग मेरी एक बात स्वीकार कर लें। मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि आप लोगों का सर हिट 
वह पुत्र आप लोगों की सेवा करता और बहुत सहारा देता।' 'हे इन्द्र! हम लोगों को पुत्र से प्रयोजन 
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सकको देवानमिन्दो दुतियं पि....ततियं पि ते एवमाह--'एकं मे भोन्तों वचन करोथ, सांधु 
एकं पुत्तं जनेय्याथ। सो तुम्हाक॑ उपट्टाको भविस्सति आलम्बनों चा* ति। ततियं पि ते 
आहंसु--अल॑ कोसिय, मा त्वं खो अम्हे अनत्थे नियोजेहि, कदायं कायो न भिज्िस्सति, 
भिजतु अय॑ कायो भेदनधम्मो, भिज्जन्तिया पि पठविया, विदलितेसु पब्बतेसु, विन 
चन्दिमसुरिये नेव मय॑ लोकधम्मेहिं मिस्सयिस्साम। मा त्वं अम्हाक॑ सम्मुखभाव॑ उपगच्छ| 
उपगतस्स ते एसो विस्सासो, अनत्थचरो त्वं मज्जे' ति। ३ लि 

“*ततो सक्कोी देवानमिन्दो तेसं मन॑ अलभमानो गरुकतो पञ्ललिको पुन याचि--“यदि 
मे वचन न उस्सहथ कातुं, यदा तापसी उतुनी होति पुप्फवती तदा त्वं, भन्‍्ते, दक्खिणेन 
हत्थज्रुद्देन नाभि परामसेय्यासि, तेन सा गन्भ॑ लच्छति, सन्निपातो येवेस गब्भावक्कन्तिया ' ति। 
“सक्कोमहं, कोसिय, त॑ वचन कातुं, न तावतकेन अम्हाकं तपो भिज्जति, ' होतू' ति सम्पटिच्छिंसु ।' 
ताय च पन वेलाय देवभवने अत्थि देवपुत्तो उस्सन्नकुसलमूलो खीणायुको, आयुक्‍क्खयणत्तो 
यदिच्छक समत्यो ओक्कमितुं, अपि चक्कवत्तिकुले पि। अथ सक्को देवानमिन्दो तं देवपुत्तं _ 
उपसडृडमित्वा एवमाह-- एहि खो, मारिस, सुप्पभातो ते दिवसो, अत्थसिद्धि उपगता यमहं 
ते उपड्ठानमागर्मिं, रमणीये ते ओकासे वासो भविस्सति, पतिरूपे कुले पटिसन्धि भविस्सति, 
सुन्दरेहि मातापितृहि वड्वेतब्बो भविस्ससि | एहि, मे वचन करोही ' ति याचि | दुंतिय॑ पि... ततियं 
पि याचि सिरसि पहललिकतो। 
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है। आप ऐसी प्रार्थना न करें| इसे हम लोग नहीं स्वीकार कर सकते |' उन लोगों की भलाई चाहने वाले 
इन्द्र ने दूसरी और तीसरी बार भी कहा- “मेरी यह एक बात कृपा कर मान लें! आप लोगों का एक 
पुत्र होता तो बड़ी अच्छी बात होती | वह आप लोगों की बहुत सेवा करेगा और वृद्धावस्था में बड़ा सहारा 
होगा।' तीसरी बार भी उन दोनों ने कहा-'रहने दें इन्द्र| हम लोगों को आप अनर्थ में न लगावें। भला 
यह शरीर कब नहीं नष्ट हो सकता है। तो नष्ट हो जाय, नष्ट होना तो इसका स्वभाव ही है। पृथ्वी के टूक- 
टूक हो जाने पर भी, पहाड़ों के ढह जाने पर भी, शून्य आकाश के फट जाने पर भी तथा चन्द्र और 
सूर्य के टूट कर गिर पड़ने पर भी हम लोग सांसारिक कामों में नहीं फँस संकते। अब आप हम लोगों 
के सामने न आवें | आपके आने पर कुछ विश्वास हुआ था, किन्तु अब ज्ञात हुआ है कि आप हम लोगों 
का अहित चाहने वाले हैं| 
“तब देवेन्द्र उन लोगों को सहमत न कर कर सकने पर फिर विनयपूर्वक हाथ जोड़ कर 
यदि आप मेरी बात पर तैयार नहीं होते हैं तो केवल इतना ही करें कि तापसी के ऋतुमती तथा 
पुष्मवती होने पर उसकी नाभि को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से छू दें। इतने से भी उसे गर्भ धारण 
हो जायगा। गर्भ धारण के लिये इतना ही पर्याप्त होगा।' 'हाँ इन्द्र। मैं इतना तो कर सकता हूँ। इसके 
करने मात्र से हम लोगों का तप नहीं टूटेगा।-इतना कहकर उसने इन्द्र की बात को स्वीकार कर 
लिया। उस समय देवलोक में एक पुण्यवान्‌ देवपुत्र रहता था। अपने पुण्य समाप्त हो जाने से वहाँ उसकी 
आयु भी समाप्त हो चली थी। अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी वह जन्म ग्रहण करने में समर्थ था। यदि 
वह चाहता तो चक्रवती राजा के कुल में भी उत्पन्न हो सकता था। तब देवेन्द्र ने उस देवपुत्र के पास _ 
जाकर यों कहा- ”मार्ष| सुनें! आप का भाग्य जग गया | आपने बड़ी भारी सिद्धि पा ली है। मैं आज 
आपकी एक सहायता करना चाहता हूँ। आपका जन्म बड़े रमणीय स्थान में होगा। बड़े ही अनुकूल कुल 


इद्धिबलवग्गो....- 


४६. “ततो सो देवपुत्तो एवमाह-'कतम त॑, मारिस, कुलं य॑ त्वं | 
कित्तयसि पुनप्मुन॑' ति? 'दुकूलो च ताप्रसो, पारिका च तापसी! ति। सो सा 255 
तुट्टो. सम्पटिच्छि-- साधु, मारिस, यो तव छन्दो सो होतु। आकह्ठमानो अहं, मारिस, पत्थिते 
कुले उप्पज्जेयं, किम्हि कुले उप्पज्जामि--अण्डजे वा जलाबुजे वा संसेदजे वा ओपपातिके 
वा' ति? 'जलाबुजाय, मारिस, योनिया उपपजाही' ति। 


श्ष५ 


“*अथ सक्को देवानमिन्दो उप्पत्तिदिवसं विगणेत्वा दुकूलस्स तापसस्स आरोचेसि-- 
*अमुकरस्मि नाम दिवसे तापसी उतुनी भविस्सति पुप्फवती, तदा त्वं, भन्ते, दक्खिणेन 


हत्थजुद्देन नाभि परामसेय्यासी” ति। तस्सिं, महाराज, दिवसे तापसी च उतुनी पुप्फवती 
अहोसि, देवपुत्तो च तत्थुपगतो पत्चुपट्टितो अहोसि, तापसो च दविखिणेन हत्थजुद्ेन तापसिया 
नाभि परामसि। इति ते तयो सन्निपाता अहेसुं | नाभिपरामसनेन तापसिया रागो उदपादि। सो 
पनस्सा रागो नाभिपरामसन पटिच्च, मा त्वं सन्निपातं अज्ञाचारमेव मज्जि। ऊहसन पि 
सन्निपातो, उल्लपनं पि सन्निपातो, उपनिज्ञायनं पि सन्निपातो। पुब्बभागभावतो रागस्स उप्पादाय 
आमसनेन सन्निपातो जायति, सन्निपाता ओक्कमनं होती ति। 

* अनज्झाचारे पि, महाराज, परामसनेन गब्भावक्षन्ति होति। यथा, महाराज, अग्गि 
जंलमानो अपरामसनों पि उपगतस्स सीत॑ व्यपहन्ति;-एवमेव खो, महाराज, अनज्ञझाचारे पि 
'परामसनेन गब्भावक्कन्ति होति। है 

४७. “'चतुन्नं, महाराज, वसेन सत्तानं गब्र्भावक्षन्ति होति--कम्मवसेन, योनिवसेन, 
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में आप उत्पन्न होंगे। सुन्दर माता-पिता से आप पाले-पोसे जायँगे। मार्ष, आप मेरी बात मानें।” दूसरी 
और तीसरी बार भी देवेन्द्र ने हाथ जोड़ कर उस देवपुत्र से यह प्रार्थना की। 

४६. “तब देवपुत्र ने कहा-मार्ष। वह कौन सा कुल है जिसकी आप बार बार इतनी प्रशंसा 
कर रहे हैं?” “दुकूल नामक तापस और पारिका नामक तापसी-इन्हीं के कुल की प्रशंसा कर रहा हूँ! 
देवपुत्र ने देवेन्द्र की बात से सन्तुष्ट हो स्वीकार कर लिया-'बहुत अच्छा मार्ष! जो आपकी इच्छा है, वही 
होगा। मार्ष! मैं आप के बताये गये कुल में जन्म लूँगा। किस कुल में जन्म लूँ-अण्डज, जरायुज, 
संस्वेदज या औपपातिक (जिनका जन्म माता-पिता के संयोग के बिना केवल मनससंकल्प मात्र से हो 
जाता है) कुल में? “मार्ष! आप जरायुज योनि में जन्म लें।' 

“तब, देवेन्द्र ने उसके उत्पत्ति-दिवस को गिन कर दुकूल तापस को बताया-/अमुक दिन 
तापसी ऋतुमती तथा पुष्पवती होगी, सो आप उस दिन उसकी नाभि को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से 
छू दें।' महाराज! ठीक उसी दिन तापसी ऋतुमती हो गयी। देवपुत्र भी उसके गर्भ में प्रतिसन्धि ग्रहण 
करने के लिये तैयार था।तापस ने भी तापसी की नाभि को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से छू दिया।उस 
छूने भर से तीनों बातें हो गयीं। नाभि के छूने से तापसी को काम-राग उत्पन्न हो आया। किन्तु यह नाभि 
का स्पर्श मैथुन नहीं था; परन्तु परिह्मास की बातें करना, आँखे लड़ाना, आपस में स्पर्श करना-इन संभी 
बातों से या किसी एक कारण से गर्भ का सञ्यार हो जाता है। 

“महाराज! मैथुन क्रिया को छोड़ इस प्रकार भी गर्भधारण होता है। महाराज! जैसे अग्नि दूर ही 
रह कर बिना छुए ही किसी ठंढी चीज को गर्म कर देती है, उसी तरह विना मैथुन धर्म के सेवन किये 


ही स्पर्शमात्र से भी गर्भ हो जाता है।" ; 
४७. “महाराज! इन चार बातों से गर्भ-धारण होता है-१ . अपने कर्म के वश से, २. योनि के 
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कुलवसेन, आयाचनवसेन। अपि च सब्बे पेते सत्ता कम्मसम्भवा कम्मसमुद्दाना। कर, 
महाराज, कम्मवसेन सत्तानं गब्भावक्कन्ति होति ? उस्सन्नकुसलमूला, महाराज, सत्ता यदिच्छक 
उप्पजन्ति--खंत्तियमहासालकुले वा ब्राह्मणमहासालकुले वा गहपतिमहासालकुले वा देवेसु 
वा अण्डजाय वा योनिया जलाबुजाय वा योनिया संसेदजाय वा योनिया ओपपातिकाय वा 
योनिया। यथा, महाराज, पुरिसो अड्डे महद्धनो महाभोगो पहूतजातरूपरजतो पहूतवित्तूपकरणो 
'पहूतधनधज्जो पहूतजातिपक्खो दासिं वा दासं वा खेत्तं वा वत्थुं वा गाम॑ वा निगम वा जनपद 
वा य॑ किश्चि मनसा अभिपत्तथतं,.यदिच्छकं द्विगुणतिगुणं पि धनं दत्वा किणाति; एवमेव खो, 
महाराज, उस्सन्नकुसलमूला सत्ता यदिच्छक॑ उपज्जन्तिखत्तियमहासालकुले वा ब्राह्मण- 
महासालकुले वा गहपतिमहासालकुले वा, देवेसु वा, अण्डजाय वा योनिया, जलाबुजाय वा 
योनिया, संसेदजाय वा योनिया, ओपपातिकाय वा योनिया | एवं कम्मवंसेन सत्तानं गब्भावक्षन्त 
होति। (क) ; 

४८. ““कर्थ योनिवसेन सत्तानं गंब्भावक्कन्ति होति ? कुक्क॒टानं, महाराज, वातेन 
गब्भावक्कन्ति होति, बलाकानं मेघसद्देन गन्भावक्कन्ति होतिं, सब्बे पिं देवा अगब्भसेय्यका 
सत्ता येव, तेसं नानावण्णेन गब्भावक्वन्ति होति। यथा, महाराज, मनुस्सा नानावण्णेन महिया 
चरन्ति--केचि पुरतो पटिच्छादेन्ति, केचि पच्छतो पटिच्छादेन्ति, केचि नग्गा होन्ति, केचि 
भण्डू होन्ति सेतपटधरा; केचि मोब्ठिबद्धा होन्ति, केचि भण्डू कासाववसना होन्ति, केचि 
कासाववसना मोब्टिबद्धा होन्ति, केचि जटिनो वाकचीरा होन्ति, केचि चम्मवसना. होन्ति, 
केचि रस्मियो निवासेन्ति; सब्बे पेते मनुस्सा नानावण्णेन महिया चरन्ति | एवमेव खो, महाराज, 
सत्ता येव ते सब्बे, तेसं नानावण्णेन गब्भावक्कन्ति होन्ति | एवं योनिवसेन सत्तानं गब्भावक्न्ति 
होति। (ख) 


न अमल कक के फिट थक 4:70 “ पत ए  ६ वप्र 
वश से, ३. कुल के वश से एवं ४. प्रार्थना के वश से। किन्तु सभी जीव कर्मों के ही अनुकूल जन्म ग्रहण 
करते हैं। महाराज! कर्मों के कारण जीवों का गर्भ-घारण कैसे होता है? महाराज! बहुत पुण्यवान्‌ लोग 
बड़े-बड़े क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति, देवता, अण्डज, जरायुज, संस्वेदज या औपपातिक-जिस कुल में 
जन्म लेना चाहते हैं उसी में ले सकते हैं। महाराज! जैसे कोई बड़ा धनी आदमी; जिसके पास काफी 
सोना-चाँदी हो, बहुत सम्पत्ति हो और जिसके बन्धु-बान्धव भी बहुत हों वह दासी, नौकर, खेत , गाँव, 
कस्बा या जिला जिसको लेना चाहे दुगना-तिगुना धन देकर भी खरीद सकता है। उसी तरह, बहुत 
परण्यवान्‌ लोग'....जिस कुल में जन्म लेना चाहते हों उसी में ले सकते है। इसी तरह कर्म के कारण 
जीवों का गर्भ धारण होता है।(क) 

४८: “योनि के प्रभाव से जीवों का गर्भधारण कैसे होता है? महाराज मुर्गी को हवा चलने 
से और बगुलों को मेघ के गरजने से ही गर्भ रह जाता है। देवता लोग गर्भाशय में आते ही नहीं। अन्य 
जीवों का जन्म नाना प्रकार से होता है। जैसे, महाराज! भिन्न-भिन्न मनुष्यों का भिन्न-भिन्न रहन-संहन 
है--कोई आगे, कोई पीछे व पहनते हैं, कोई नंगे रहते हैं, कोई सिर मुड़वाते हैं, कोई उजले कपड़े 
पहनते हैं, कोई पंगड़ी बाँधते हैं, कोई सिर मुँड़वाते हैं, कोई काषाय बस पहनते हैं, कोई जटा बढ़ाते, 
कोई वल्कल धारण करते हैं, कोई चर्म ओढ़ते हैं, कोई मोटे कपड़े पहनते हैं; उसी तरह भिन्न-भिन्न 
जीव नाना प्रकार से गर्भधारण करते हैं। इस तरह योनि के प्रभाव से जीवों का गर्भधारण होता हैं | (ख) 


इख्वलकरो। १५७ 


3९. “कथ्थं कुलवसेन सत्तानं गब्भावक़न्ति होति? कुल नाम, महाराज, चत्तारि 
कुलानि--अण्डजं, जलाबुजं, संसेदजं, ओपपातिकं । यदि तत्थ गन्धब्बो यतो कुतोचि आगन्त्वा 
अण्डजे कुले उप्पजति सो तत्थ अण्डजो होति....पे०....जलाबुजे कुले.... संसेदजे न्कुले 
->+ओपपातिके: कुले उप्मजति सो तत्थ ओपपातिको होति, तेसु तेसु कुलेसु तादिसा येव 
सत्ता सम्भवन्ति। यथा, महाराज, हिमवतो नेरुपब्ब॒तं॑ केचि मिगपक्खिनो उपेन्ति, सब्बे ते 
सकवण्णं विजहित्वा सुवण्णवण्णा होन्ति; एवमेव खो, महाराज, यो कोचि गन्धब्बो यतो 
कुतों चि आगजन्त्ता अण्ड्जं योनिं उपगन्त्वा सभाववण्णं विजहित्वा अण्डजो होति 
«-ऐे०....जरायुजं....संसेदर्....ओपपातिक योनिं उपगन्त्वा सभाववण्णं विजहित्वा ओपपातिको 
होति। एवं कुलवसेन सत्तानं गब्भावक्कन्ति होति॥ (ग) प 

५०. ““कथं आयाचनवसेन सत्तानं गब्भावक्कन्ति होति? इध; महाराज; कुल॑ होति 
अपुत्तकं बहुसापतेय्यं सद्धं पसन्न॑ सीलवन्तं॑ कल्याणधम्मं तपनिस्सितं, देवपुत्तो च 
उस्सन्नकुसलमूलो चवनधम्मो होति, अथ सक्को देवानमिन्दो तस्स अनुकम्पाय तं॑ देवपुत्तं 
आयाचति--' पणिदेहि, मारिस, अमुकस्स महेसिया कुच्छि ' ति। सो तस्स आयाचनहेतु त॑ 
कुल॑ पणिधेति। यथा, महाराज, मनुस्सा पुञ्जकामा समर्ण मनोभावनीयं आयाचित्वा गेहूं 
उपनेन्ति--' अय॑ उपगन्त्वा सब्बस्स कुलस्स सुखावहो भविस्सति'; एवमेव खो; महाराज, 
सक्को देवानमिन्दो त॑ देवपुत्तं आयाचित्वा तं॑ कुलं उपनेति। एवं आयाचनवसेन सत्तानं 
गब्भावक्कन्ति होति। (घ) 

५१. ''सामो; महाराज कुमारो सक्केन देवानमिन्देन आयाचितो पारिकाय तापसिया 
कुच्छिं ओक्न्तो | सामो, महाराज, कुमारों कतपुज्जो,मातापितरो सीलवन्तो, 'कल्याणधम्मो, 


४९. “कुल के सम्बन्ध से जीवों का गर्भधारण कैसे होता है? महाराज! अण्डज, जरायुज, 
संस्वेदज और औपपातिक के भेद से चार कुल होते हैं। अपने-अपने कर्मों के अनुसार जीव इन कुलों 
में जन्म लेते हैं। उन-उन कुलों में उनके समान ही जीव उत्तन्न होते हैं। जैसे, जितने भी पशु या पक्षी 
हिमालय के सुमेरु पर्वत पर पहुँच जाते हैं, सभी अपने-अपने रंग को छोड़ सोने के रंग के हो जाते हैं, 
वैसे ही जो जीव जहाँ कहीं से भी आकर जिस किसी कुल में पैदा होते हैं, उसी के समान हो जाते हैं। 
इस तरह कुल के सम्बन्ध से जीवों का जन्म होता है। (ग) 

५०. “प्रार्थना के प्रभाव से जीवों का गर्भधारण कैसे होता है? महाराज! कोई-कोई कुल 
सन्तानहीन होता है।उस कुल में बड़ी सम्पत्ति होती है। कुलवाले बड़े श्रद्धा-प्रसन्न, शीलवान्‌, कल्याणधर्म- 
परायण और तपःपरायण होते हैं। उस समय कोई देवपुत्र अपने पुण्य क्षीण हो जाने के कारण देवलोक 


से च्युत होता है। तब देवेन्द्र उस कुल पर दया कर उस देवपुत्र से प्रार्थना करता है-'हे भार्गव! आप 


अमुक कुल में जन्म लें।' वह देवपुत्र देवेन्द्र की प्रार्थना को मान उसी कुल में जन्म लेता है। महाराज! 
जैसे पुण्य की इच्छा रखने वाले मनुष्य किसी शीलवान्‌ भिक्षु को प्रार्थना कर अपने घर पर ले जाते हैं 
कि उसके आने से कुल का कल्याण होगा; इसी प्रकार इन्द्र देवपुत्र को प्रार्थना करके उस कुल में ले 
जाते हैं। यों, इस तरह प्रार्थना के प्रभाव से भी जीवों का गर्भधारण होता है। (घ) 

५१ . “महाराज देवेन्द्र द्वारा प्रार्थना किये जाने पर साम कुमार ने पारिका तापसी की कोंख में 
जन्म ग्रहण कर किया। महाराज! साम कुमार बड़ा पुण्यवान्‌ था। उसके माता-पिता भी बड़े शीलवान्‌ 


१५८ मिलिन्दपञ्हपालि 


आयाचकों सक्को, तिण्णं चेतोपणिधिया सामो कुमारो निब्बत्तो। इध, महाराज, नयकुसलो 
पुरिसो सुकट्ठे अनूपखेत्ते बीज रोपेय्य, अपि नु तस्स बीजस्स अन्तरायं विवज्जेन्तस्स वुद्डिया 
कोचि अन्तरायो भवेय्या'” ति ? “नहि, भन्ते। निरुपधातं, भन्ते, बीज॑ खिंप्पं संविरूहेय्या? 
ति।*“एवमेव खो, महाराज, सामो कुमारो मुत्तो उप्पन्नन्तरायेहि तिण्णं चेतोपणिधियां निब्बत्तो। 

५२. '' अपि नु खो, महाराज, सुतपुब्बं तया इसीन॑ मनोपदोसेन इद्धो फीतो महाजनपदो 
सजनो समुच्छिन्नो '' ति? “आम, भन्ते, सुय्यति-महिया दण्डकारज्जं, मेज्ञारं्जं, 
कालिज्ञारज्जं, मातज्ञारज्जं, सब्बंतं अरज्जं अरज्जभूत॑, सब्बे पेते जनपदा इसीन॑ मनोपदोसेन 
खयं गता”' ति। ''यदि, महाराज, तेसं मनोपदोसेन सुसमिद्धा जनपदा उच्छिज्जन्ति, अपि नु 
खो तेसं मनोपसादेन किश्लि निब्बत्तेय्या”” ति? “आम, भन्‍्ते”' ति। “तेन हि, महाराज, 
*सामो कुमारो तिण्णं बलवन्तानं चेतोपसादेन निब्बत्तो--इसिंनिम्मितो देवनिम्मितो 
पुज्जनिम्मितो ' ति एवमेत॑, महाराज, धारेहि। तयो इमे, महाराज, देवपुत्ता संक्षेन देवान॑ इन्देन 
आयाचितं कुल उप्पन्ना। कतमें तयो ? सामो कुमारो, महापनादों, कुसराजा-- तयो पेते 
बोधिसत्ता”ति। - 

““सुनिहिड्ठा, भन्‍्ते नागसेन, गब्भावक्कन्ति, सुकथितं कारण, अन्धकारे आलोको 
कतो, जटा विजटिता, निच्छुद्धा परवादा, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 


७. सद्धम्मन्तरधानपज्हो > अल 
५३. “भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता--'पश्लेव दानि, आनन्द, वस्ससतानि 


और कल्याणधर्मा थे। उस पर भी प्रार्थना करने वाला स्वयं देवेन्द्र जैसा योग्य व्यक्ति था। इन तीनों के 
चित्त मिल जाने से साम कुमार का जन्म हुआ | जैसे महाराज! कोई कुशल पुरुष अच्छी तरह तैयार किये 
गये खेत में बीज रोपे। यदि बीज में कोई बाधा न हो तो क्या उस बीज के बढ़ने में कोई बाधा होगी?” 
“नहीं, भन्ते। कोई बाधा न होने से बीज अवश्य शीघ्र ही बढ़ेगा।” “महाराज! इसी तरह किसी भी बाधा 
के न|होने से और तीनों का चित्त मिल जाने से सामकुमार ने जन्म ग्रहण किया ।” 

५२- “महाराज! क्या आपने पहले सुना है कि ऋषियों के मन में क्रोध' आ जाने से फलता- 
'फूलता सर्वसाधन-सम्पन्न देश भी नष्ट हो जाता है?” ”हाँ, भन्ते! ऐसा सुनने में आता है कि दण्डकारण्य, 
मेध्यारण्य, कालिज्ञारण्य और मातज्ञारण्य सभी पहले मनुष्यों से भरे-पूरे नगर थे, बाद में ऋषियों के 
शाप से ही वे जंगल हो गये।” “महाराज! यदि उन ऋषियों के क्रोध करने से नगर के नगर जंगल हो 
जाते हैं, तो क्या उनके प्रसन्न होने से कोई अच्छी बात नहीं हो सकती।” हाँ, भन्ते! अवश्य हों सकती 
हैं!” “महाराज] तो इसी तरह तीन महाबलशाली व्यक्तियों के चित्त मिल जानें से साम कुमार का जन्म 
हुआ। ऋषि के निमित्त से, देव के निमित्त से और पुण्य के निमित्त से साम कुमार जन्मे-महाराज! इसे 
ऐसा ही समझें | महाराज! ये त्तीन देवपुत्र देवेन्द्र से प्रार्थना किये जाने पर शुभ कुल में उत्पन्न हुए। वे तीन 
कौन से? १ साम कुमार) २. पनाद और ३. कुश राजा- ये तीनों बोधिसत्त्व हैं।” 

“बनते नागसेन!ःमैंने समझ लिया कि गर्भ-घारण कैसे होता है। आपने इसके कारण भी 

ठीक समझा दिये। मानो अन्धकार में प्रकाश कर दिया। उलबझनों को सुलझा दिया। विपक्ष वालों का मुँह 
फ़ीका कर दिया। आपने जैसा बताया उसे में मान लेता हूँ।' 
७.सद्धर्म-अन्तर्धानविषयकप्रश्न-५३५“भन्ते नागसेन। भगवान्‌ ने कहा है-मेरा धर्म पाँच सौ वर्षों तक 


इद्धिबलवज़्णो ह्य् 


सद्धम्मो ठस्सती” ति॥पुन-च परिनिब्बानसमये सुभद्देन परिब्बाजकेन पहहं पुद्देन भगवता 
भणितं--इमे च; सुभदद, भिकखू सम्मा विहरेय्युं, असुज्जो लोको-अरहन्तेहि अस्सा' ति। 
अत़वसेसवचनमिदं निस्सेसवचनमिद, निष्परियायवचनमिदं। यदि; भन्ते नागसेन, तथागतेन 
भणितं--' पश्चेव दानि वस्ससतानि सद्धम्मो ठस्सती' ति, तेन हि--( असुञ्जो लोको अरहन्तेहि 
अस्साः ति यं वचन तं मिच्छा। यदि तथागतेन भणित॑-' असुज्ञो लोको अरहन्तेहि अस्सा' 
ति, तेन हि-- पश्चेव दानि, आनन्द, वस्ससतानि सद्धम्मो ठस्सती' ति त॑ पि वचन मिच्छा ? 
अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हों गहनतो पि गहनतरो, बलवतो पि बलवतरो, गण्ठितो पि 
गण्ठितरो, सो तवानुणत्तो; तत्थ ते जाणबलविप्पारं दस्सेहि मकरों विय सागरब्भन्तरगतो”' 
ति? ; 

५४. '' भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवता--' पड्चेव दानि, आनन्द, वस्ससतानि सद्धम्मो 
ठस्सती ' ति। परिनिब्बानसमये च सुभदस्स परिब्बाजकस्स भणितं--'इमे च, सुंभद, भिक्खू 
सम्मा विहरेय्युं, असुज्जो लोको अरहन्तेहि अस्सा' ति। त॑ च'पन, महाराज, भगवतों वचन 
नानत्थं चेव होति नानब्यझनं च।-अय॑ सासनपरिच्छेदो, अय॑ पटिपत्तिपरिदीपना ति दूर 
विवज्जिता ते उभो अज्जमज्जं। यथा, महाराज, नरभ॑ पथवितो दूरं विवज्जितं, निरय॑ सग्गतो 
दूरं विवजितं, कुसलं अकुसलतो दूरं विवज्जितं; सुखं दुब्खतो दूरं:विवज्जितं; एवमेव खो, 
महाराज, ते उभो अज्जमज्जं दूरं विवज्जिता। 

५५. ““अपि च, महाराज, मा ते पुच्छा मोघा अस्स, रसतो ते संसन्देत्वा कथयिस्सामि। 
“पश्चेव दानि, आनन्द, वस्सतानि सद्धम्मो ठस्सती ' ति यं वचनं भगवा आह, त॑ खय॑ परिदीपयन्तों 
सेसकं परिच्छिन्दि--' वस्ससहस्सं, आनन्द, सद्धम्मो तिट्ेग्य सचे भिक्खुनियो न पब्बाजेय्युं, 


ही रहेगा!' साथ ही अपने परिनिर्वाण के समय सुभद्ग नामक परिव्राजक द्वारा पूछे जाने पर भगवान्‌ ने 
यह भी कहा-'सुभद्र! यदि भिक्षुगण धर्म के अनुसार रहें तो यह संसार अर्हतों से कभी खाली नहीं 
होगा”। सर्वत्र अनुस्यूत होने वाली यह बात है। कोई ऐसी जगह नहीं है, जहाँ यह झूठी ठहरे। इस पर 
और कुछ समालोचना भी नहीं की जा सकती (क) भन्‍्ते। भगवान्‌ ने यदि यह ठीक कहा है-'आनन्द| 
मेरा धर्म पाँच सौ वर्षों तक रहेगा" तो यह बात झूठी ठहरती है कि “.... संसार अर्हतों से कभी खाली नहीं 
होगा'। (ख) और यदि भगवान्‌ ने यही ठीक कहा है कि '.... यह संसार अर्हतों से खाली नहीं होगा* तो 
यह बात झूठी ठहरती है कि 'पाँच सौ वर्षों तक ही धर्म रह सकेगा! भन्ते| यह भी द्विविधा में डाल देने 
वाला प्रश्न है।यह आप के सामने रखा गया है। यह प्रश्न गूढ़ से भी गूढ़, कठिन से भी कठिन-और जटिल 
से भी जटिल है। यहाँ आप अपना ज्ञानबल दिखायें जैसे समुद्र में रहकर मकर दिखाता है।'' 

५४. “महाराज! भगवान्‌ ने ऊपर की दोनों ही बातें यथार्थ में कही हैं। किन्तु, भगवान्‌ की बातें 
भाव और शब्द-दोनों में भिन्न-भिन्न होती हैं। इन में से पहली तो यह बताती है कि बुद्धधर्म का शासन 
कितने दिनों तक रहेगा और-दूसरी यह कि धर्म का फल कैसे सदा एक ही तरह से मिलता है। ये दोनों 
बातें एक दूसरे से सर्वथा पृथक्‌हैं.। जैसे आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग-नरक, पाप-पुण्य तथा सुख-दुःख आपस 
में एक दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ हैं, वैसे ही ऊपर की दोनों बातें भी परस्पर पृथक हैं। 

५५. “तो भी, जिसमें आप का पूछना व्यर्थ न जाय, मैं इस विषय में कुछ विशेष व्याख्या 
करूँगा। महाराज! जो भगवान्‌ ने कहा था-“आनन्द! मेरा धर्म पाँच सौ वर्षों तक रहेगा" वह केवल 


१६० मिलिन्दपञ्हपालि 


पञ्चेव दानि, आनन्द, वस्ससतानि सद्धम्मो ठस्सती' ति। अपि नु खो, महाराज, भगवा एवं 
वदन्तो सद्धम्मस्स अन्तरधानं वा वदेति अभिसमयं वां पटिक्ोसती 'ति?!” “नहि, भन्ते” 
'ति। "नह, महाराज; परिकित्तयन्तों सेसक॑ परिदीपयन्तो परिच्छिन्दि | यथा, महाराज, पुरिसो, 
नट्टायिको सब्बसेसकं' गहेत्वा जनस्स परिदीपेय्य--'एत्तक॑ मे भण्डं नहूं इदं सेसकं” ति; 
एवमेव खो, महाराज, भगवा नं परिदीपयन्तो सेसक॑ देवमनुस्सानं कथेसि--''पंथ्लेव दानिं, 
आनन्द, वस्ससतानि सद्धम्मो ठस्सती' ति। यं पन, महाराज, भगवता भणितं--'पज्चेव 
दानि, आनन्द, वस्ससतानि सद्धम्मो ठस्सती” ति, सासनपरिच्छेदो एसो। 

५६. ''यं पन परिनिब्बानसमये सुभददस्स परिब्बाजकस्स समणे परिकित्तयन्तो आहं-- 
“इमे च, सुभद्द, भिक्‍्खू सम्मा विहरेय्युं, असुज्जो लोको अरहन्तेहि अस्सा' ति, पटिपत्तिपरिदीपना 
एसा। त्वं पन त॑ परिच्छेदं॑ च परिदीपनं च एकरसं करोसि। यदि पन ते छन्दो, एकरसं कत्वा 
'कथयिस्सामि, साधुकं सुणोहि मनसिकरोहि अविक्खित्तमांनसों। 

“'इध, महाराज, तव्ठाको भवेय्य नवसलिलसम्पुण्णो सम्मुखमुत्तरियमानो पंरिच्छिन्नो 
'परिवटुमकतो, अपरियांदिण्णेयेव तस्मि तत्ठांके उदकूपरि महामेघो अपरापरं अंनुप्पबन्धन्तो 
अभिवस्सेय्य, अपि नु खो, महाराज, तस्मिं तव्ठांके उदक॑ परिक्खयं परियादान॑ गच्छेय्या'' 
ति?'““नहि, भन्ते''ति।'“केन कारणेन, महाराजा ”' ति ? ''मेघस्स, भन्ते, अनुप्पबन्धनताया”' 
'ति।*'एवमेव खो, महाराज, जिनसासनवरसद्धम्मतव्ठांको आचारसीलगुणवत्तपटिपत्तिविमल- 


शासन की स्थायिता की अवधि बतायी गयी थी कि इतने वर्षों के बाद शासन नष्ट हो जायेगा; क्योंकि 
उन्होंने कह दिया था कि “आनन्द! यदि ज़ियाँ प्रव्रजित न होतीं तो मेरा शासन एक हजार वर्षों तक 
रहता; किन्तु अब केवल पाँच सौ वर्षों तक रहेगा।' महाराज! इस तरह कह कर भगंवान्‌ केवल शासन 
के टिकने-की अवधि बताते हैं या धर्म को बुरा बताकर उसकी निन्दा करते हैं?” “नहीं, भन्‍्ते! निन्‍दा 
नहीं करते।” “महाराज! नष्ट हो जाने का यह निर्देश-मात्र था। जो बच गया है वह कब तक टिकेगा?' 
इसी का कथन था। ठीक वैसे ही जैसे एक आदमी जिसकी आय बहुत घट गयी हो, लोगों को बता दे 
कि उसके पास क्या रह गया है और वह तब तक चलेगा। उसी तरह ऐसा बताते हुए भगवान्‌ ने केवल 
धर्म के रहने की अवधि बतायी थी। ० 
५६. “और, जो अपने परिनिर्वाण के समय सुभद्ग नामक परिव्राजक के सामने श्रमणों की 
प्रशंसा करते हुए भगवान्‌ ने कहा था-'सुभद्ग| यदि भिक्षुजन धर्म के अनुसार ठीक से रहें तो संसार 
अहँतों से कभी खाली नहीं हो सकता', यह धर्मपालन करने का फल दिखलाया था। किसी चीज की 
स्थिरता की अवधि और उसके स्वरूप का वर्णन-इन दोनों को आप ने एक में मिला कर गड़बड़ कर 
दिया। किन्तु, यदि आप पूछते हैं तो मैं समझा सकता हूँ कि उन दोनों में क्या सम्बन्ध है? आप ठीक से 
ध्यान दे कर सुनें- 
तड़ाग-उपमा-- “महाराज! स्वच्छ और शीतल जल से भरा हुआ एक तालाब हो। उसके 
चारों ओर सुन्दर घाट बँधा हो। उस तालाब का जल कभी घटने न पाता हो; उस पर एक बड़े भारी 
मेघों'की घटा छा जाय। मूसलाधार वर्षा होने लगे तो क्या तालाब का जल उससे कम या समाप्त हो 
जायेगा?” “नहीं, भन्ते!” “क्यों नहीं?” “मूसलाधार वर्षा होने के कारण।” “महाराज! उसी तरह, 
मगवान्‌ का'बताया हुआ सद्धर्म एक तालाब है। विनय, शील, और पुण्य के स्वच्छ शीतल जल से सदा 
यह ऊपर तक भरा रहता है। यह संसार के कित्तारे तक ऊँचा रहता है। यदि इसमें बुद्धपुत्र सदा 


इद्धिबलवग्णो श्६व१ 


नवसलिलसम्पुण्णो उत्तरियमानो भवग्गमभिभवित्वा ठितो। यदि तत्थ बुद्धपुत्ता आचारसील- 
गुणवत्तपटिपत्तिमेघवस्स अपरापर अनुप्पबन्धापेय्यु अभिवस्सापेय्युं, एवमिदं जिनसासनवर- 
सद्धम्मतव्गको चिरं दीघमद्धान॑ तिट्देग्य, अरहन्तेहि लोकों असुज्जो भवेय्य। इममत्थ भगवता 
सन्धाय भांसितं--'इमे च, सुभदद, भिक्‍खू सम्मा विहरेय्युं, असुज्जों लोको अरहन्ते हि 
अस्सा'ति (१) « | ] 

“ “ इधपन, महाराज, महति महाअग्गिक्खन्धे जलमाने अपरापर सबवख 
उपसंहरेय्युं, अपि नु खो, महाराज, अग्गिक्खन्धो निब्बापेय्या” ति? “' नहि, भन्‍्ते। भिय्यो 
भिय्यो सो अग्गिक्खन्धो जलेय्य, भिय्यों भिय्यो पभासेय्या'” ति। “एवमेव खो, महाराज 


दससहस्सिया लोकधातुया जिनसासनवरं पि आचारसीलगुणवत्तपटिपत्तिया जलति, पभासति। 
यदि पन, महाराज, तदुत्तरि बुद्धपुत्ता पञ्नहि पधानियज्ञेहि समन्नागता सततमप्पमत्ता पदहेय्युं, 
तीसु सिक्‍्खासु छ-द॒जाता सिक्खेय्युं, चारित्त च सील॑ समत्तं परिपूरेय्युं, एवमिदं जिनसासनवर 
भिय्यो भिययो चिरं दीघमड्धानं तिट्ठेग्य, 'असुज्जों लोको अरहन्तेहि अस्सा' ति इममत्थ॑ 
भगवता सन्धाय भांसित॑--' इमे च, सुभद्द, भिक्खू सम्मा विहरेय्युं, असुज्जो लोको अरहन्तेहि 
अस्सा' ति। (२) ? 


“ इध पन, महाराज, सिनिद्धसमसुमज्जितसप्पभासविमलादासं सण्हसुखुमगेरुकचुण्णेन 
अपरापरं मज्जेय्युं। अपि नु खो, महाराज, तस्मि आदासे मलकद्मरजोजलह्ल॑ जायेय्या'' ति? 
*“नहि, भन्ते। अज्जद॒त्थु विमलतरंयेव भवेय्या”' ति। "'एवमेव खो, महाराज, जिनसासनवर 
पकतिनिम्मलं॑ ब्यपगतकिलेसमलरजोजह्लं। यंदि त॑ बुद्धपुत्ता आचारसीलगुणवत्तपंटिपत्ति- 
सल्लेखधुतगुणेन जिनसासनवरं सल्लव्खेय्युं, एवमिदं जिनसासनवरं चिरं दीघमद्धानं तिट्टेय्य; 


विनय-पालन, शील-रक्षा, पुण्य और पवित्रता की वृष्टि करते रहें तो यह बहुत दिनों तंक बना रहेगा। 
तब संसार अर्हतों से भी खाली नहीं होगा। भगवान्‌ का यही अभिप्राय था जब उन्होंने कहा था-- सुभद्रा! 
यदि भिक्षु लोग धर्म के अनुसार ठीक से रहें तो संसार कभी भी अर्हतों से खाली नहीं होगा।' 
अग्नि-उपमा-- “महाराज! यदि लोग किसी एक बड़े अग्नि के पुझ में सूखा गोबर, सूखी 
लकड़ियाँ और सूखे पत्ते डालते रहें तो क्या वह अग्निपुअ बुझ जायगा?” “नहीं, भन्‍्ते। वह तो और भी 
धधक कर तथा लपटें ले ले कर जलेगा।” “महाराज! ठीक इसी तरह, विनय और शील के पालन 
करने से दस हजार लोकों से भी ऊपर तक भगवान्‌ के दिव्य सद्धर्म की ज्वाला उठती है | महाराज! इस 
पर यदि बुद्धपुत्र दृढ़ वीर्यता के साथ ध्यान में तत्पर हो, ध्यान-सुख का अनुभव करते, तीन प्रकार की 
शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने को पूरा संयमी बनाना सीखें तो बुद्धशासन बहुत समय तक बना 
रहेगा। तब संसार अर्हतों'से कभी खाली नहीं होगा | महाराज! भगवान्‌ का यही अभिप्राय था जब... नहीं 
होगा।”” । 
दर्पण-उपमा-“महाराज! किसी चिकने समतल अच्छी तरह स्वच्छ किये, चमकाये निर्मल 
दर्पण को कोई चिकने सूक्ष्म गेरु के चूर्ण से बार-बार मले तो वह दर्पण क्या दाग और घूल से भर कर 
मैला होने पायगा?” “नहीं, भन्ते! वह तो और अधिक चमक उठेगा।” “महाराज! इसी तरह, प्रथमत: 
बुद्धधर्म स्वयं ही क्लेशरूपी मलों को दूर कने से निर्मल है; यदि बुद्धपुत्र उसे अपने विनय-शीलादि गुणों 
से और भी साफ करते रहें तो वह बहुत वर्षों तक ठहर सकेगा। संसार अर्हतों से कभी रिक्त नहीं होगा। 
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असुज्जो च लोको अरहन्तेहि अस्सा ति इममत्थ भगवता सन्धाय भासितं-- इसे-च सुभह, 
भिक्‍्खू सम्मा विहरेय्युं, असुज्जो लोको अरहन्तेहि.अस्सा' ति। पटिपत्तिमूलकं; महाराज 
सत्थुसासन पटिपत्तिकारणं, पटिपत्तिया अनन्तरहिताय तिट्ठती'' ति। (३) 

« भन्ते नागसेन, 'सद्धम्मन्तरधानं' -ति.यं वदेसि, -कतमं तं सद्धम्मन्तरधानं'! ति? 
*भतोणिमानि, महाराज, सासनन्तरधानानि, कतमानि तीणि ? अधिगमन्तरधानं, पूटिपत्तन्तरधान॑ 
लिड्डन्तरधानं। अधिगमे, महाराज, अन्तरहिते सुप्पटिपन्नस्सा पि-धम्माभिसमयो न होति 
पटिपत्तिया अन्तरहिताय सिक्खापदपज्जत्ति अन्तरधायति, लिड् येव तिट्ठति, लिखे अन्तरहिते 
पवेणुपच्छेदो होति। इमानि खो, महाराज, तीणि अन्तरधानानी '' ति। ... 

“सुविज्ञापितो, भन्‍्ते नागसेन, पज्हो, गम्भीरो उत्तानीकतो, गण्ठि भिन्नो, नड्ा परवादा 
भग्गा, निप्पभा कता, त्वं गणिवरवसभमासज्जा '' ति। 

८. अकुसलच्छेदनपज्हो 

* (७. ' भन्ते नागसेन, तथागतो सब्बं अकुसल झापेत्वा सब्बज्जुतं पत्तो, उदाहु सावसेसे 
अकुसले सब्बज्जुतं पत्तो' ' ति ? ''सब्बं, महाराज,,अकुसलं झापेत्वा भगवा सब्बज्जुतं पत्तो। 
नत्थि भगवतो सेसक॑ अकुसलं'” ति। 

“कि पन, भन्‍्ते, दुक्खा वेदना तथागृतस्स काये उप्सन्नपुब्बा'' ति ? आम, महाराज, 
राजगहे भगवती पादो.सकलिकाय खतो, लोहितपक्खन्दिकाबाधो उप्पन्नो, काये .अभिसस्ने 
जीवकेन विरेको कारितो, वाताबाधे उपन्ने उपद्वाकेन थेरेन उण्होदक॑ परियिट्ठ॑ '' -ति। 
महाराज! इसी अभिप्राय से भगवान्‌ ने:कहा.था....। महाराज! भगवान्‌ के धर्म-का/मूल अभ्यास में ही है। 
अभ्यास ही उसका सार है।” 

ः भन्ते। जो आप कहते हैं कि सद्धर्म का लोप हो जायगा, तो-उसका कया तात्पर्य है? 
“महाराज! किसी धर्म का लोप तीन तरह से होता है।-कैसे तीन तरहसे?.१. उसके ठीक-ठीक 
अभिप्राय को भूल जाने से, २०उसके अनुसार किसी के भी चलते न रहने से और ३ . उसके सभी चिह्लों 
(पारम्परिक उत्सव आदि बाह् चिह्नों) के लुप्त हो जाने से। धर्म के ठीक-ठीक अभिप्राय को भूल जाने 
से उसके पालन करने वाले को भी उसका बोध नहीं होता। धर्म के (अनुसार किसी के न चलने से भी 
शिक्षापदों का लोप होकर केवल उसका चिह्न मात्र रह जाता है।यों धर्म की:परस्परा नष्ट हो जाती है, 
इन्हीं तीन तरह से किसी भी धर्म का लोप होता है। 

: भत्ते नागसेन। आपने अच्छा समझाया। इस गम्भीर दुविधा को खोल कर सर्वथा साफ-साफ 
दिशा दे दी | ग्रन्थि (गिरह) को काठ दिया। विपक्षी मतों का खण्डन कर दिया। और उन्हें फीका कर 
दिया। आप गणाचार्यों में वृषभतुल्य (श्रेष्ठ है।।” ; 

८: अकुशलच्छेदनप्रश्न--: ५७.  भन्ते नागसेतत! क्या भगवान्‌ ने बुद्ध होकर अपने सारे; पापों को जला 

दिया था या कुछ उनमें शेष भी रहे थे?” “महाराज! अपने सभी पापों को जला कर ही भगवान्‌ बुद्ध हुए 
थे। उत्त में कुछ भी पाप शेष नहीं रहा था। थ 

भत्ते! उन्हें क्या कोई शारीरिक कष्ट हुआ था?': “हाँ महाराज] १. राजगृह में भगवान्‌ के 

पैर में एक. पत्थर का टुकड़ा चुभ गया था।२. एक बार उन्हें लाल आँव भी पड़ने लगा था। ३. पेट 

में गड़बड़ हो जाने से जीवक वैद्य ने उन्हें एक बार विरेचत (जुलाब) भी दी थी।.४, एक बार वायु के 

विकृत हो जाने से स्थविर आनन्द ने उन्हें गरम जल लाकर दिया था। ५; 


इद्धिबलवग्णों श््३ 


“यदि, भन्ते नागसेन, तथागतों संब्ब॑ अंकुसल झापेत्वा सब्बज्जुत पत्तों, तेन 

| हट पादों सकलिकाय खतो, लोहतपक्खन्दिका च आबाधों उपप्नों' तिय॑ बच 
मिच्छा। यदि तथागतस्स पादों सकलिकाय खतो, लोहितपव्खन्दिका च॑ आबाधों उप्मन्नो, 
तेन हि--“तथागतो सब्ब॑ अकुसल॑ झापेत्वा सब्बज्युतं पत्तो' ति त॑ पि वचन मिच्छा। नत्थि, 

भन्ते, विना कम्मेन वेदयितं, सब्बं त॑ वेदयित॑ कम्ममूलकं, त॑ कम्मेनेव वेदियति। अय॑ पि 
उभतोकोटिको पजञ्हों तवानुणत्तो, सो तया निब्बाहितब्बों!”ति? + ० फोर कर 

7: ए८“'नाहि, महाराज) सब्बं तं वेदयित॑ कम्ममूलकं। अट्टृहि, महाराज) कारणेहि 
वेदयितानि उप्पजन्ति, येहि कारंणेहिं पुथुसत्ता वेदना वेदियन्ति। कतमेहि अद्टहि ? 
वातसमुट्ठानानि पि खो, महाराज, इधेकच्चानि वेदयितानि उप्मज्जन्ति, पित्तसमुद्ठानानि पि खो, 
महाराज....पे०...., सेम्हसमुट्टानानि पि:खो, महाराज <... पे० ...; सन्निपातिकानिं पि खो, 
महाराज ..::पे०...., उतुपरिणामजानि पि खो; महाराज...-पे०....) विसमाहारजानि पि खो 
महाराज....पे०...., ओपक्कमिकानि पि खो, महाराज.::.पे०...., कम्मविपाकजानि।पि खो, 
महाराज, इधेकच्चानि वेदयितानि उप्पजन्ति | इमेहि खो, महाराज, अट्ठहि कारणेहि पुथुसत्ता 
वेदना वेदयन्ति | तत्थ ये ते पुग्गला ' सत्ते कम्मं विबाधन्ती' ति वदेय्युं ते इमे सत्ता सत्तकारणं 
पटिबाहन्ति, तेसं त॑ वचन मिच्छा '' ति? ''भन्ते नागसेन, यज्ञ वातिक यज्ञ पित्तिकं यज्ञ 
सेम्हिक॑ यञ्ञ सन्निपातिकं यश्ञ उतुपरिणामजं यज्ञ विसमाहारजं यज्ञ ओपक्रमिकं सब्बे ते 
कम्मसमुट्दाना येव, कम्मेनेव ते सब्बे सम्भवन्ती'' ति। है : 


“यदि, महाराज, ते पि सब्बे धम्ममुद्दाना व आबाधा भवेय्युं, न तेस॑ कोट्टासतो 
लक्खणानि भवेय्युं। वातों खो, महाराज, कुप्पमानो दसविधेन कुप्पति--सीतेन; उण्हेन, 
जिघच्छाय, पिपासाय, -अतिभुत्तेन, ठानेन, पधानेन, आधावनेन, उपक्कमेन, कम्मविपाकेन। 


(क) “भन्ते! यदि भगवान्‌ ने अपने सभी पापों को जला दिया था तो यह बात झूठी ठहरती 
है कि उन्हें ये शारीरिक कष्ट उठाने पड़े थे। (ख) और यदि उन्हें यथार्थ में ये शारीरिक कष्ट उठाने पड़े 
थे तो यह बात झूठी ठहरती है कि उन्होंने अपने सभी पापों को जला दिया था। भन्ते! विना कर्मों के 
अवश्िष्ट रहे सुख या दुःख नहीं हो सकता कर्मों के होने ही से सुख या दुःख होते हैं। यह भी एक द्विविधा 
आपके सामने रखी गयी है। इसे खोलकर समझावें |” ; 

५८. “नहीं , महाराज! सभी वेदनाओं का मूल कर्म ही नहीं है। वेदनाओं के होने के आठ कारण 
हैं, जिनसे संसार के सभी जीव सुख-दुःख भोगते हैं।वे आठ कौन से हैं? १. वायु का कुपित हो जाना, 
२. पित्त का प्रकृपित होना, ३. कफ का बढ़ जाना, ४. सन्निपात (त्रिदोषज) दोष हो जाना, ५. ऋतुओं का 
बदलना, ६. खाने-पीने में प्रतिकूलता होना, ७. बाह्य-प्रकृति के दूसरे प्रभाव और ८. अपने कर्मों का 
फल होना-महाराज! इन्हीं आठ कारणों से प्राणी नाना प्रकार के सुख-दुःख भोगते हैं। महाराज! जो 
ऐसा मानते हैं कि कर्म ही के कारण लोगं सुख-दुःख भोगते हैं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं 
है।उनका मानना मिथ्या है!” “भन्‍्ते नागसेन! फिर भी इन दूसरे कारणों का मूल कर्म ही है, क्योंकि वे 
सभी कर्म के ही कारण उत्पन्न होते हैं।' पु 

* “महाराज! यदि दुःख कर्म के ही कारण उत्पन्न होते हैं तो उनको भिन्न-मिन्न प्रकारों में बाँटा 
जा सकता है | (क) महाराज! वायु बिगड़ जाने के दस कारण होते हैं-१. सर्दी , २. गर्मी, ३ . प्यास, ४. 
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तत्र ये ते नवविधा, न ते अतीते न अनागते, वत्तमानके भवे-उप्पज्जन्ति, तस्मा-न-वत्तब्बा-- 
“कम्मसम्भवा सब्बा वेदना' ति।पित्तं, महाराज, कुप्पमानं तिविधेन कुप्पति-सीतेन, उण्हेन, 
विसमभोजनेन। सेम्हं, महाराज, कुप्पमानं तिविध॑ कुप्पति--सीतेन, उण्हेन;अन्नपानेन। यो 
च, महाराज, वातो, यञ्ञ पित्तं, यज्ञ सेम्हं, तेहि तेहि कारणेहि-कुप्पित्वा मिस्सीह॒त्वा-सकं 
सक॑ वेदन आकड्डति | उतुपरिणामजा, महाराज, वेदना उतुपरिणाममेन उप्पज्जति; विसमाहारजा 
वेदना, विसमाहारेन उप्पज्जति । ओपक्कमिका, महाराज, वेदना अत्थि किरिया, अत्थिःकम्म- 
विपाका, कम्मविपाकज़ा वेदना पुब्बे कतेन कम्मेन उप्पज्जति। इति खो,-महाराज, अप 
कम्मविपाकजं; बहुतरं अवसेसे | त॒त्थ बाला ' सब्बं ' कम्मविपाक़॒जं येवाःति अतिथावन्ति| त॑ 
सब्बं न सक्का विना बुद्धजाणेन ववत्थानं कातुं।:* फ् 
**यं पन, महाराज, भगवंतो पादो सकलिकाय खतो;-तं वेदयितं नेव वातसमुद्दानं।न 
पित्तसमुट्दानं, न सेम्हसमुट्दानं, न. सन्निपातिकं, न उतुपरिणामजं; न.विसमाहारजं;:न 
कम्मविपाकर्ज॑,:ओपक्कमिकं येव। देवदत्तो हि, महाराजे, बहूनि जातिसतसहस्सानि तथागते 
आधघातं बन्धि। सो तेन आघातेन महतिं गरं सिल॑गहेत्वा--' मत्थंके पातेस्सामी' ति मुझि। 
अथबज्जेद्दे सेला आगन्त्वा त॑ सिलं तथागतंअसम्पत्तं येव सम्पटिच्छिसु, तासं पहारेनपपटिका 
भिज्त्वा भगवतो पादे रूहिरं उप्पादेसि। कम्मविपाकतो वा, महाराज; भगवतो एसा बेदना 
निब्बत्ता, किरियतो वा; तदुद्धं नत्थज्जा वेदना। ४ ५ 
“यथा, महाराज, खेत्तदुद्ताय वा बीज न सम्भवंति बीजदुद्दुतांय वा; एवमेव -.! लिया, खत्तदुइताय वा बीज न सम्भवति बीजदुट्ठताय वा; एवमेव खो, 
अंतिभोजन, ५. भूख, ६. अधिक खड़ा रहना, ७. अधिक परिश्रम करना, ८. बहुंत तेज-चलना, ९. बाह्य 
प्रकृति के दूसरे प्रभाव और १०) अपने कर्म का फंल। इन दस कारणों में पहले नौ पूर्व जन्म या दूसरे 
जन्म में कार्य नहीं करते, किन्तु इसी जन्म में करते हैं। इसलिए-यह नहीं 'कहा|जा; सकता कि सभी 
सुख-दुःख कर्म के ही कारण होते हैं।'" (ख) महाराज! पित्त के कुपित होने के तीन कारण है-१. सर्दी, 
२. गर्मी और ३. असमय में भोजन करना। (ग) महाराज! कफ बढ़ने के तीन कारण हैं-१, सर्दी , २. 
गर्मी और ३. खान-पान में व्यतिक्रम| इन तीनों दोषों में किसी के बिगड़ने से पृथक-पृथक्‌ कष्ट होते 
हैं।ये भिन्न-भिन्न प्रकार के कष्ट अपने-अपने कारणों से ही उत्पन्न होते हैं | महाराज! इस तरह, कर्म के 
फल से होने वाले कष्ट अल्प ही हैं, अधिक तो दूसरे-दूसरे कारणों से होने वाले हैं। भूर्ख लोग सभी कष्टों 


को कर्म के फल से ही होने वाले समझ लेते हैं। भगवान्‌ बुद्ध को छोड़ कर कोई दूसरा यह बता नहीं 
सकता कि किस का कर्मफल कहाँ तक है? ८ सम 
महाराज! भगवान्‌ का पैर जो एक पत्थर के टुकड़े से कट,गया था, उसका कष्ट न.वायु के 
बिगडने से, न पित्त या कफ के प्रकोप से __., किन्तु संयोगवश किसी घटना के घट जाने से.ही हुआ था। 
महाराज! कई सौ (हजारों) वर्षों से भगवान्‌ के प्रति देवदत्त का वैर चला आता था। उस बैर के कारण 
उसने पहाड़ की ढाल से एक बड़ी चट्टान लुढ़का दी। बीच में दूसरी चट्टानों के पड़ जाने-के कारण वह 
उसी से टकरा कर भगवान्‌ तक पहुँचने के पहले ही रुक गयी | उनके टक्कर खाने से एक पत्थर का 
डुकड़ा छठका और भगवान्‌ के पैर में जा लगा, जिससे रक्त बहने लगा। महाराज! भगवान्‌ का यह कष्ट 
या तो अपने कर्मफल के कारण या किसी के करने से ही हुआ होगा; तीसरी बात नहीं हो सकती। 
“जैसे, या तो जमीन के अच्छी न होने से या बीज ही में कोई दोष होने से पौधा-नहीं उगता। 


'इद्धिबलवग्गो श्द्५ 


महाराज; कंम्मविपाकतो वा भगवतो एसा बेदना निब्बत्ता, किरियतो वा, तदुद्ध नत्थज्ञा 
वेदना। यथा वा पन, महाराज, कोट्टदुद्डताय वा भोजन विसम॑ परिणमति, आहारदुदुताय वा; 
एवमेव खो, महाराज, कम्मविपांकतो वा भगवतो एसा वेदना निब्बत्ता, किरियतो वा, तदुद्धं 
नत्थंज्ञा वेदना। अपि च, महाराज, नत्थि भगंवतों कम्मविपाकजा वेदना, नत्थि विर्माहारजा 
बेदना, अवसेसेहि समुद्दानेहि भगवतो वेदना उप्पज्जति| ताय च पन वेदनाय न सक्का भगवन्त 
जीविता वोरोपेतु। 52 #7ए5777छझए॥ " 

_ * ७५९. 'निपतन्ति, महाराज, चातुमहाभूतिके काये इद्दानिट्टा सुभासुभवेदनां। इध, 
महाराज, आकासे खित्तो लेडु महापथविया निपतति, अपि नु खो सो, महाराज, लेडड पुब्बे 
कतेन महापथविया निपतती ” ति? "न हि, भन्‍्ते। नत्थि सो, भन्‍्ते, हेतु महापथविया, येन 
हेंतुना महापथंवी कुसलाकुसलविपाक॑ पटिसंवेदेय्य। पक्चुप्मन्नेन, भन्‍ते, अकम्मकेन हेतुना 
सो लेडु महापथविय निपती '' ति। '“यथा, महाराज, महापथंवी, एवं तथागतो दड॒ब्बो, यथा 
लेडडु पुब्बे अकतेन महापथवियं निपतति; एवमेव खो, महाराज, तथागतस्स पुब्बे अकतेन सा 
सकलिकां पादे निपतिता। ; 


:  “इंध पन, महाराज, मनुस्सा महापथविं भिन्‍्दन्ति च खणन्ति च, अपि नु खो ते, 
महाराज, मनुस्सा पुब्बे कतेन महापथविं भिन्‍्दन्ति च खणन्तिचा''ति? “नहि, भन्ते ” ति। 
“'एवमेव खो, महाराज, या सा सकलिका भगवतो पादे निपतिता न सा सकलिका पुब्बे 
कतेन भगवतो पादे निपतिता। यो पिं, महाराज, भगवतो लोहितपक्खन्दिकाबाधों उपन्नों सो 
पि आबाधो न पुब्बे कतेन उपन्नो, सन्निपातिकेन उप्पन्नो। ये केचि, महाराज, भगवतो 
कार्यिका आबाधा उपपन्ना न ते कम्माभिनिब्बत्ता, छन्न एतेसं समुट्ानानं अज्जतरतो निब्बत्ता। 


अथवा, जैसे पेट में कुछ गड़बड़ होने या भोजन विपरीत होने से ही पचने में कुछ कमी होती है; महाराज! 
उसी तरह, भगवान्‌ का यह कष्ट या तो अपने कर्मफल के कारण या किसी के करने से ही हुआ होगा; 
तीसरी-बात नहीं हो सकती। वैसे महाराज! कर्मफल' के कारण खान-पान में ग़ड़बड़ होने के कारण 
“भगवान्‌ को कभी कष्ट नहीं हुआ था।हाँ, शेष छह कारणों से उन्हें कभी-कभी कष्ट हो जाया करता था। 
किन्तु उन कष्टों में इतना बल नहीं था कि भगवान्‌ के प्राणों को भी हर लें। अथ च महाराज! चार 
महाभूतों से बने इस शरीर में सुख और दुःख तो होते ही रहते हैं। ॥ 

: ६९. “महाराज! आकाश में ढेला (पत्थर का टुकड़ा) फैकने से वह जमीन पर आ गिरता है तो 
क्या वह पृथ्वी के प्रति पहले किये हुए कर्म के फल ही उस पर इस तरह वेग से गिर पड़ता है?” “नहीं, 
भन्‍ते| उसके अच्छे या बुरे कर्म क्या रहेंगे, जिस से वह सुख या दुःख भोगेगी! वह पृथ्वी के कर्म के फल 
से नहीं, किन्तु किंसी के द्वारां ऊपर फेंके जाने से ही उस तरह आ गिरता है। “ “महाराज! इसी तरह 
भगवान्‌ को पृथ्वी समझना चाहिये। जैसे पृथ्वी पर विना किसी कर्मफल के कारण ही ढेलां आकर गिर 
पड़ता- है, महाराज! वैसे ही भगवान्‌ के किसी कर्मफल के विना ही उनके पैर पर वह पत्थर आ पड़ा 
था।” 

“महाराज! लोग पृथ्वी को खोदते और खनते हैं तो क्या वह पृथ्वी अपने पूर्वकर्मों के फल से 
इस तरह खोदी जाती है?” “नहीं, अन्ते|” “महाराज! इसी तरह, भगवान्‌ के पैर पर उस पत्थर के 
गिरने को भी समझना चाहिये। भगवान्‌ को जो रक्तातिसार (लाल आँव) पड़ने लगा था, वह भी उनके 


श्ष्द मिलिन्दपञ्हपालि 


६०. “'भासितं पेत॑, महाराज, भगवता देवाधिदेवेन संयुक्तनिकायवरलअके 
मोब्ग्यिसीवके वेय्याकरणे-- ४ 

“पित्तसमुट्ठानानि पि खो, सीवक, इधेकच्चानि वेदयितानि उप्पज्जन्ति। साम॑ पिखो, 
एत॑, सीवक, वेदितब्बं-यथा पित्तसमुट्टानानि पि इधेकच्चानि वेदयितानि उप्पजन्ति। लोकस्स 
पिखो, एतं, सीवक, सच्चसम्मतं, यथा पित्तसमुद्दानानि पि इधेकच्वानि वेदयितानि उप्पज्जन्ति। 
तत्र, सीवक, ये ते समणन्नाह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्टिनो--यं॑ किश्ञायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति 
सुखं वा दुकखं वा अदुक्खमसुखं व सब्बं त॑ पुब्बेकतहेतूही ति, यज्ञ साम॑ जातं तद्ध अतिधावन्ति, 
यद्य लोके सच्चसम्मतं तञ्ञ अतिधावन्ति, तस्मा तेसं समणब्राह्मणानं मिच्छा ति बदामि। 
सेम्हसमुद्दानानि पि खो, सीवक, इधेकच्चानि वेदयितानि उप्पज्जन्ति | वातसमुद्दानानि पि खो 
सीवक....पे०.... सज्निपातिकानि पि खो; सीवक....पे०....उतुपरिणामजानि पि खो, 
सीवक....पे०.... विसमाहारजानि पि खो, सीवक....पे०....ओपक्कमिकानि पि खो, 
सीवक....पे०.... कम्मविपाकजानि पि खो, सीवक, इधेकच्चानि वेदयितानि उप्पजन्ती ति। 
साम॑ पि खो एतं, सीवक,. वेदितब्बं-- यथा कम्मविपाकजानि पि इधेकच्चानि वेदयितानि 
उप्मजन्ति, लोकस्स पि खो एत॑, सीवक, सब्बसम्मतं यथा कम्मविपाकजानि पि इधेकच्चानि 
वेदयितानि उप्पजनन्ति। तत्र, सीवक, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो--यं किश्ञायं 
पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सब्बं त॑ पुब्बे कतहेतूही ति। 
यं च साम॑ जात॑ त॑ च अतिधावन्ति, यं च लोके सच्चसम्मतं त॑ च अतिधावन्ति, तस्मा तेसं 
समणब्राह्मणानं मिच्छा ति बदामी' ति। | ्स्य 

““इति पि, महाराज, न सब्बा वेदना कम्मविपाकजा। 'सब्बं, महाराज, .अकुसलं 
झापेत्वा भगवा सब्बज्जुतं पत्तो”ति एवमेतं धारेही ' ति। 


कर्मफल के कारण नहीं, किन्तु सन्निपात हो जाने के कारण। भगवान्‌ को और भी जो दूसरे कष्ट हो 
गये थे, वे सभी उनके कर्मफल के कारण नहीं, किन्तु अवशिष्ट छह कारणों में किसी एक से ही हुए थे।” 
६०. “महाराज! संयुक्तनिकाय के मोलियसीवकसूत्र में स्वयं देवाधिदेव भगवान्‌ ने कहा है- 
'सीवक! संसार में कुछ कष्ट तो पित्तके कुपित हो जाने से होते हैं।” स्वयं भी इसे.जाना जा 
सकता है (कि कुछ कष्ट पित्त के कुपित हो जाने से होते हैं) और सभी लोग इसे मानते. भी हैं| सीवक! 
जो श्रमण और ब्राह्मण ऐसा मानते और कहते हैं कि सभी सुख-दुःख तथा अनुभव अपने कर्मफल के 
ही कारण होते हैं, वे अपने ज्ञान और लोगों की मानी हुई बात-दोनों को लाँघ जाते हैं। इसलिए मैं 
कहता हूँ कि उनका ऐसा मानना गलत है। कफ... वायु.... सन्निपात.... से होने वाले कष्टों के विषय में 
भी इसी तरह समझ लेना चाहिये। स्वयं भी उन्हें जाना जा सकता.-है और संसार में सभी लोग वैसा 
मानते भी हैं। सीव॒क! जो श्रमण और ब्राह्मण ऐसा मानते और कहते हैं कि सभी अनुभव- सुख, दुःख 
आग पुख-न दुःख-अपने कर्मफल के ही कारण होते हैं, वे अपना ज्ञान और लोगों की मानी हुई बात 
दोनों का अतिक्रमण कर देते हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि उनका ऐसा मानना मिथ्या है।' 
' महाराज! इससे सारांश यह निकलता है कि सभी कष्ट कर्मफल के कारण ही.नहीं भोगने 


पड़ते | आप को पूरे विश्वास के साथ यह मान लेना चाहिये कि भगवान्‌ ने बुद्ध होने के पहले अपने सभी 
पापों को जला दिया था।” ; | 


'इद्धिबलवग्णो 

“साधु, भन्‍्तेःनागसेन; एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 
९.उत्तरिकणीयप्हो.. | «६! ४ 

“६१. '' भन्ते नागसेन, तुम्हे भंणथ-- 'य॑ किश्चि करणीय तथागतस्स सब्ब त॑ बोधिया 
येव मूले परिनिट्टितं, नत्यि तथागतस्स उत्तरिं करणीयं, कतस्स वा पटिचयों' ति इद च 
त्ेमासं पटिसल्लानं दिस्सति। यदि, भन्ते नागसेन, य॑ किल्चि करणीय तथागतस्स सब्ब ते 
बोधिया येव मूले परिनिट्टितं, नत्यि तथागतस्स उत्तरिं करणीय॑ कतस्स वा पटिचयों। तेन हि 
“तेमास पटिसल्लीनो' तिय॑ वचन त॑ मिच्छा। यदि तेमास पटिसल्लीनो, तेन हि--' य॑ किश्लि 
करणीयं तथागतस्स सब्बं त॑ बोधिया येव मूले परिनिद्ठित' ति त॑ पि वचन मिच्छा। नत्थि 
कतंकरंणीयस्स पटिसल्लानं, सकरणीयस्सेव पटिसल्लानं। यथा नाम ब्याधितस्स भेसज्जेन करणीय॑ 
होति, अब्याधितस्स कि भेसज्जेन! छातस्सेव भोजनेन करणीय॑ होति, अछातस्स कि भोजनेन! 
एवमेव खो, भन्ते नागसेन, नत्थि कतकरणीयस्स पटिसल्लानं, सकरणीयस्सेव पटिसल्लानं। 
अय॑ पि उभतोकोटिकों पज्हों तवानुप्पत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो" ति? 

““यं किश्लि, महाराज, करणीय॑ तथागतस्स सब्बं त॑ बोधिया येव मूले परिनिद्धितं, 
नत्थि तथागतस्स उत्तरिं करणीयं, कतस्स वा पंटिचयो। भग्रवा च तेमास पटिसल्लीनो | पंटिसह्लान 
खो, महाराज, बहुगुणं, सब्बे पि तथागता पटिसल्लीयित्वां संब्बज्जुतं पत्ता। त॑ ते सुकत- 
गुणमनुस्सरन्ता पटिसह्लान सेवन्ति | यथा, महाराज, पुरिसो रच्जो सन्तिका लद्धवरों पटिलद्धभोगो 


“बहुत अच्छा, भन्ते! ठीक. है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ।” 
९. उत्तरिंकरणीयप्रश्न---६१. “भन्ते नागसेन! आप लोग कहा करते हैं कि भगवान्‌ को जो कुछ करना 
था, वह सब बोधिवृक्ष के नीचे ही सम्राप्त-हो चुका था। उन्हें और कुछ करने को अवशिष्ट नहीं रहा था; 
अपने किये हुए में कुछ-और जोड़ने के लिये भी नहीं रह गया था। साथ ही साथ ऐसा भी सुनने में आता 
है कि तीन महीने तक के लिये उन्होंने समाधि लगा ली थी। (क) भन्ते न्ञागसेन! यदि भगवान्‌ ने बोधिवृक्ष 
के नीचे ही अपना सब कुछ कर्तव्य समाप्त कर डाला, तो यह बात झूठी ठहरती है कि तीन महीने तक . 
उन्होंने समाधि लगा ली थी। (ख) और, यदि भगवान्‌ ने यथार्थ में तीन महीनों तक समाधि लगा ली थी, 
तो यह बात झूठी ठहरती है कि बोधिवृक्ष के नीचे.ही उन्होंने अपना सब कुछ कर्तव्य पूर्ण कर लिया था। 
यदि अपना सब कुछ पूर्ण ही कर डाला था तो समाधि लगाने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि 
कर्ट . पशेष को समाधि.की आवश्यकता होती है। भन्ते| जिसे रोग है उसी को न औषधि की 
आवश्यकता होती है। जो मीरोग है उसे औषधि से क्या प्रयोजन! भूखे को ही न भोजन की आवश्यकता 
होती है| जिसका पेट भरा है वह भोजन करके क्या करेगा! भच्ते! इसी तरह, जिसने अपना सब कुछ 
पूर्ण कर लिया हो उसे समाधि लगाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी| जिसके कुछ कर्म अवशिष्ट रह गये 
हैं, उसी को समाधि लगाने की आवश्यकता पड़ेगी! यह भी दुविधा आपके सामने रखी गयी है, इसका 
8 कफ कम बोधिवृक्ष के नीचे भगवान्‌ ने अपना सब कुछ कर्तव्य पूर्ण 
हि [ये दोनों बातों ठीक हैं कि बोधिवृक्ष भगवान्‌ रे 

'कर लिया बाजार नरम तीन महीने तक उन्होंने समाधि लगा ली थी। महाराज! समाधि में बहुत 
गुण हैं। सभी तथागतों ने समाधि से ही बुद्धत्व की प्राप्ति की है। वे बुद्धत्व-प्राप्ति करने के बाद भी उसके 
अच्छे गुणों का स्मरण करते हुए. उसका प्रयोग किया करते हैं। महारांज! जैसे कोई आदमी राजा की 


१६८ मिलिन्दपञ्हपालि 


तं सुकतगुणमनुसरन्तो अपरापरं रज्जो उपट्ठानं एति; एवमेव खो, महाराज; सब्बे पि तथागता 
'पटिसल्लीयित्वा सब्बज्जुतं पत्ता, त॑ ते सुकतगुणमनुस्सरन्ता पटिसल्लानं सेवन्ति। 

“यथा वा पन, महाराज, पुरिसो आतुरो दुक्खितो बाव्व्हगिलानो भिसक्षमुपसेवित्वा 
सोत्थिमनुणत्तो त॑ सुकतगुणमनुस्सरन्तो अपरापरं भिसक्कमुपसेवति; एवमेव खो, महाराज, 
सब्बे पि तथागता पटिसल्लीयित्वा सब्बज्जुतं पत्ता, त॑ं ते सुकतगुणमनुस्सरन्ता पटिसह्लानं 
सेवन्ति। । 

६२. अद्वुवीसति खो पनिमे, महाराज, पटिसल्लानगुणा, ये गुणे समनुपस्सन्ता तथागता 
पटिसल्लानं सेवन्ति। कतमे अट्ठवीसति ? इध, महाराज, पटिसल्लानं पटिसल्लीयमानं रक्खति, 
आयुं वड्ढेति, बल॑ देति, वर्ज॑ पिदहति, अयसमपनेति, यसमुपनेति, अरतिं विनोदेति, रतिमुपदह॒ति, 
भयमपनेति, वेसारज करोति,-कोसज्जमपनेति, विरियमभिजनेति, रागमपनेति, दोसमपनेति, 
मोहमपनेति, मान निहन्ति, वितक्क भञ्जति, चित्त एकग्गं करोति,-मानसं स्नेहयति, हासं 
जनेति, गरुक॑ करोति, लाभमुप्पादयति, नमस्सियं करोति, पीतिं पापेति, पामोज्जं करोति, 
सब्बारानं सभाव॑ दस्सयति, भवप्पटिसन्धि उग्घाटेति, सब्बसामज्जं देति। इमे खो, महाराज, 
अट्टवीसति पटिसल्लानगुणा, ये गुणे समनुपस्सन्ता तथागता पटिसल्लानं सेवन्ति। " 

६३. अपि च खो, महाराज, तथागता सन्त सुखं समापत्तिरतिं अनुभवितुकामा 
पटिसल्लानं सेवन्ति परियोसितड्डप्पा। चतूहि खो, महाराज,-कारणेहि तथागता पटिसल्लानं 


«सेवा करे। उससे प्रसन्न हे राजा उसे कोई बड़ा पारितोषिक (इनाम) दे। उस पुरस्कार को स्मरण कर 
वह आदमी राजा की सेवा और भी अधिक करे | महाराज[ उसी तरह, सभी तथागतों ने समाधि लगाकर 
ही बुद्धत्वप्राप्ति की है, सो वे उसके गुणों का स्मरण कर, उसका सेवन बुद्धत्वप्राप्ति के बाद भी करते हैं। 

“महाराज! या फिर जैसे कोई रोगी आदमी वैद्य के पास जाय और अपनी अच्छी चिकित्सा 
कराने के लिये उसे बहुत दान-दक्षिणा देकर, उसंकी सेवा करे | चिकित्सा होने के बाद स्वस्थ होकर 
भी वैद्य के किये गये का उपकार मान उसकी फिर भी सेवा करता रहे | महाराज! उसी तरह, सभी 
तथागतों ने समाधि लगाकर ही बुद्धत्व-प्राप्ति की है; सो वे उसके गुणों का स्मरण कर, उसका सेवन 
बुद्धल-प्राप्ति के बाद भी करते हैं।..“- ः 

६२. “महाराज! समाधि के अट्ठाईस गुण हैं, जिनको देखते हुए सभी तथागत उसका सेवन 
करते हैं। वे अट्टाईस गुण कौन से हैं? वे ये हैं“ १. समाधि से अपनी रक्षा होती है, २. दीर्घजीवन होता 
है, ३.बल बढ़ता है, ४. सभी अवगुणों का नाश हो जाता है; ५. सभी अपयश दूर हो जाते हैं, ६. यश 
'की वृद्धि होती है, ७. असन्तोष हट जाता है, ८. पूरा सन्‍्तोष रहता है, ९. भय हट जाता है, १०. 
निर्भीकता आती है; ११. आलस्य चला जाता है, १२. उत्साह बढ़ता है, १३-१५. रांग, द्वेष और मोह 
नष्ट हो जाते हैं, १६. झूठा अभिमान चला जाता है; १७. सभी सन्देह दूर हो जाते हैं, १८. चित्त की 
एकाग्रता होती है, १९. मन अत्यधिक ऋजु (हल्का) हो जाता है, २०: मन सदा प्रसन्न रहता हैं, २१. 
गम्भीरता आती है, २२. बड़ा लाम होता हैं, २३. नम्नता आती है, २४. प्रीति पैदा होती है, २ ५. प्रमोद 
(हर्ष) होता है, २६: सभी संस्कारों की क्षणिकता का दर्शन हो जाता है, २७. पुनर्जन्म से छुटकारा हो 
जाता है और २८: श्रमण-भाव के यथार्थ-फल प्राप्त होते हैं। महाराज! समाधि के इन अद्टाईस गुणों 
को देखते हुए सभी भगवान्‌ उसका सेवन (उपयोग) करते आये हैं। ै + 
६३. महाराज! अपनी इच्छाओं को नष्ट कर सभी भगवान्‌ एकाग्रचित्त होने में जो प्रीति होती 


'इद्धिबलवग्णो -श्६९ 


सेवन्ति। कतमेहि 'चतूहि ? विहारफासुताय पि, महाराज, तथागता पटिसह्लानं सेवन्ति, 
अनवज्गुणबहुलताय-पि तथागता- पटिसह्लानं सेवन्ति; असेसअरियवीथितो पि तथागता 
पटिसल्लानं सेवन्ति, सब्बबुद्धानं धुतथोमितवण्णितपसत्थतो पित्थागता 'प्रटिसल्लानं सेवन्ति। 
इमेहि खो, महाराज, चतूहि कारणेहि तथागता पटिसल्लानं सेवन्ति। इति खो; महाराज, 
तथागता पटिसल्लानं सेवन्ति;न करणीयताय, न कतस्स वा पंटिचयाय, अथ खो गुणविसेस- 


दस्साविताय तथागता पटिसल्लानं सेवन्ती'' ति। 
:-.. साधु, भन्ते नागसेन, एवमेत॑,-तथा सम्मटिच्छामी”' ति। 


१०, 

६४५“ भन्ते नागसेन,भासितं पेत॑ भगवता- "तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो 
इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा। आकब्डमानो, 
आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिट्देय्य कप्प्पावसेसं वा ' ति। पुन च भणितं-- 'इतो तिण्णं मासान॑ 
अच्चयेन तथागतो पंरिनिब्बायिस्सती ' ति। यदि, भन्‍्ते नागसेन, भगवता भणितं- “तथागतस्स 
खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता ....पे०.... कप्पावसेस वा” ति; तेन हि तेमासपरिच्छेदो 

: मिच्छा। यदि, भन्ते, तथागतेन भणितं-- 'इतों तिंण्णं मासान॑ अच्चयेन तथागतो 

। परिनिब्बायिस्सती ' ति, तेन हि-- 'तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारों इद्धिपादा भाविता....पे०.... 
कप्पावसेसं वा' ति तं पि वचन मिच्छा। नत्थि तथागतानं अद्डाने गज्ितं। अमोघवचना बुद्धा 
भगवन्तो, तथवचना, अद्वेज्मवचना। अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हो गम्भीरो सुनिषुणो दुन्निज्ञापयो 
सो तवानुफत्तो, भिन्देतं दिद्ठिजालं, एकंसे ठपय, भिन्द परवादं”' ति? 


“'भासितं॑ पेत॑, महाराज, भगवता--' तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता 


है, उसी में लीन होने के लिये समाधि लगाते हैं । महाराज! चार कारणों से भगवान्‌ समाधि लगाया करते 

हैं। कौन से चार कारण? वे ये हैं- १. निरापद विहार (साधना), २. श्रेष्ठ गुणों का होना, ३. उच्च ध्येयों 

का एकमात्र मार्ग होना और ४. सभी बुद्धों द्वारा इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा किया जाना। इन्हीं कारणों से 

भगवान्‌ इसका सेवन करते हैं। महाराज! इसलिये नहीं कि बुद्ध को कुछ शेष रह गया हो, अपितु समाधि 

के इन गुणों को देखते हुए ही वे इसका अभ्यास करते हैं।' 

“भन्ते नागसेन! आपने बिलकुल ठीक कहा, मुझे यह स्वीकार है।' 

१०. ऋद्धिबलदर्शनप्रश्न- ६४. “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है-- "आनन्द! बुद्ध चारों ऋद्धिपादों की 
भावना कर चुके रहते हैं। उन्होंने चारों का पूरा-पूरा अभ्यास कर लिया होता है। उनमें चारों का पूरा- 
पूरा विस्तार हो गया होता है। चारों के आधार पर बुद्ध दृढ़ खड़े रहते हैं । चारों का अनुष्ठान किये रहते 
हैं।चारों से अच्छी तरह परिचित रहते हैं और उनका ऊँचे से ऊँचा विकास हुआ रहता है। आनन्द! यदि 
बुद्ध चाहें तो कल्प भर या बचे हुए कल्प तक रह सकते हैं।' साथ ही साथ भगवान्‌ ने यह भी कहा है-- 
“आज से तीन महीने बीतने पर बुद्ध परिनिर्वाण प्राप्त कर लेंगे।' भन्ते नागसेन! (क) यदि भगवान्‌ ने यह 
ठीक कहा कि बुद्ध... कल्प भर...रह सकते हैं, तो तीन.महीनों की अवधि बॉध देने वाली बात झूठी 
उठहरती है। (ख) और , यदि तीन महीनों की अवधि बाँध देने वाली बात सत्य है तो यह बात झूठी ठहरती 
है कि वे ...कल्प भर....तक ठहर सकते हैं| क्योंकि बुद्ध विना किसी आधार के ऐसे ही डींग नहीं हाँकते; 
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५.. पे०.... कप्पावसेसं वा' ति, तेमासपरिच्छेदो च भणितो। सो च पन कप्पो आयुकपो 
बुच्चति। न, महाराज, भगवा अत्तनो बल॑ कित्तयमानो एवमाह, इद्धिबलं पन, महाराज 
भगवा परिकित्तयमानो एवमाह--' तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता....पे०.... 
कप्पावसेसं वा! ति। | ४ 
“यथा, महाराज, रज्जो अस्साजानियो भवेय्य सीघगति अनिलजवो, तस्स राजा 
जवबलं परिकित्तयन्तों सनेगमजानपदभटबलब्राह्मणगंहपतिकअमच्चजनमज्झे एवं वर्देय्य-- 
'आकछ्डमानो मे, भो, अयं हयवरों सागरजलपरियन्तं महिं अनुविचरित्वा खणेन इधागच्छेय्या' 
ति।न चत॑ जवगतिं तस्सं परिसायं दस्सेय्य, विजञति च खो जवो तस्स, समत्थो च॑ सो खणेन 
सागरजलपरियन्तं महिं अनुविचरितुं। एवमेव खो, महाराज, भगवा अत्तनो इद्धिबलं 
प्ररिकित्तयमानो एवमाह,.तं पिः तेविज्ञानं छत्ठभिज्ञानं अरहन्तानं विमलखीणासवानं 
देवमनुस्सानं च मज्झे निसीदित्वा भणितं--' तथागतस्स खो, आनन्द, चंत्तारो इद्धिपादा भाविता 
बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्ठिता परिचिता सुसमारद्धा । आकल्डमानो, आनन्द, तथागतो 
कप वा तिट्टेय्य कप्पावसेसं वा' ति। विज्जति च तं, महाराज, इद्धिबलं भगवतो, समत्थो च 
भगवा इद्धिबलेन कप्म॑ वा ठातुं कप्पावसेसं वा। न च भगवा तं॑ इद्धिबलं. तस्स॑ परिसायं 
दस्सेति। अनत्थको, महाराज, भगवा सब्बभवेहि, गरहिता च भगवता सब्बभवा। भासित॑ 
पेत॑, महाराज, भगवता--' सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, अप्पमत्तको पि गृथो दुग्गन्धो होति; एवमेव 
खो अहं, भिकखवे, अप्पमत्तं पि भव॑ न वण्णेमि; अन्तमसो अच्छरासब्भातमत्तं-पी! तिं। अपि 
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बुद्धों की बात कभी खाली नहीं जाती; बुद्धों की बात॑ वैसी की वैसी ही पूर्ण होने वाली होती है। अतः यह 
भी एक गम्भीर द्विविधा आपके सामने रखी-गयी; जो बड़ी सूक्ष्म और कठिनता से समझी जाने योग्य 
है। आप कुतर्क का खण्डन कर एक परिणाम निकाल दें, विपक्ष का मुँह तोड़ उत्तर दें।'' 

“महाराज! बुद्ध ने दोनों बातें ठीक कही हैं। वहाँ कल्प का अर्थ है-आयुःकल्प (-पूर्ण 
जीवन) है। महाराज! भगवान्‌ ने ऐसा कह कर, अपनी डींग (वृथाभिमान) नहीं हॉकी, अपितु ऋद्धि-बल 
की यथार्थ प्रशंसा की है। महाराज! बुद्ध चारों ऋद्धिपादों की भावना कर चुके रहते हैं....। 

“महाराज! जैसे किसी राजा का एक बड़ा अच्छा घोड़ा हो। वह घोड़ा गति में वायु से बात 
करता हो। राजा उसकी गति की प्रशंसा करते हुए और जनपद के नौकरों, सिपाहियों, ब्राह्मणों, 
गृहपत्रियों और अपने अधिकारियों से भरी सभा (खुले दर्बार) में कहें-/ यदि यह घोड़ा चाहे तो क्षण भर 
में समुद्र के किनारे-किनारे सारी पृथ्वी भर चक्कर काट के यहाँ लौट आवे।' किन्तु राजा यहाँ घोड़े की 
गति को सभा में दिखाने थोड़े ही जाता है। तो भी यथार्थ में घोड़ा वैसा गतिवान्‌ होता ही है! महाराज! इसी 
तरह, भगवान्‌ ने अपनी ऋद्धि-बल की प्रशंसा करते हुए वैसा कहा था। वह भी तीन विद्याओं को जानने 
वाले, छह अभिज्ञाओं (दिव्य शक्ति) से युक्त, शुद्ध और श्षीणास्नव अहतों, देवताओं और मनुष्यों के बीच 
कहा था-आनन्द! बुद्ध चारों ऋद्धिपादों की भावना.... । आनन्द! यदि बुद्ध चाहें तो कल्प भर.... रह 
सकते हैं।' महाराज! भगवान्‌ में वस्तुत: वह शक्ति थी कि वे कल्प भर :... रह सकते थे। किन्तु उन्हें 
उक्त सभी इच्छायें (भव-तृष्णा) नष्ट हो चुकी थी, उन्होंने इसकी बार-बार निन्‍दा की है। भगवान्‌ ने कहा 
भी है-+भिक्ुओ, जैसे थोड़ी सी भी विष दुर्गन्ध देने वाली होती है, वैसे ही संसार में बने रहने की चुटकी 
भर भी इच्छा को में बुरा समझता हूँ।' (दी० नि०, म० प० नि० सुत्त)” महाराज! जब भगवान्‌ ने संसार 
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नु खो, महाराज, भगवा सब्बभवगतियोनियो गूथसमं दिस्वा इख्धिबलं निस्साय भवेसु छन्दरागं 


करेव्या '*ति?'' “न हि, भन्ते' ति। ''तेन हि, महाराज, भगवता इद्धिबलं परिकित्तयमानो 
'एवरूपं॑ बुद्धसीहनादमभिनदी '” ति। 
“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी'' ति॥ 


(इमस्यि वर्गे दस पज्हा) पठमो इद्धिबलवग्गो निड्ितो ॥ 


| 


'में बने रहने की इच्छा को विष्ठा से भी गन्दा बतलाया तो क्या स्वयं उसी इच्छा में और भी लिपटे रहते?” 
“नहीं, भन्ते! “ “महाराज! भगवान्‌ ने तो केवल ऋद्धि-बल के उत्कर्ष को दिखाने के अभिप्राय से भी 
वैसा कहा था।” 

“ठीक है, भन्‍्ते नागेसन! मैं स्वीकार करता हूँ।'" 


(इस वर्ग में दस प्रश्न हैं रे: ; _ पहला ऋद्धिबलवर्ग समात्त॥ 


कु 


४.मेण्डकप्रश्न . .. .. 
(रव) योगिकथां 


२. अभेज्वग्गो 


१: खुददनुखुदप्हो 

१. “' भन्‍्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता--' अभिज्ञायाहं, भिक्खवे, धम्मं देसेमि, 
नो अनभिज्ञाया' ति (वि० प्रिग, महावर्ग)। पुन च विनयपज्जत्तिया एवं भणितं-- 
“आकछ्डमानो, आनन्द, सद्भो ममच्चयेन खुद्दानुखुद्कानि सिक्खापदानि समूहनतू' ति। किं नु 
खो, भन्‍्ते नागसेन, खुद्दानुखुद्कानि सिक्खापदानि दुष्पज्जत्तानि, उदाहु अवत्धुस्मि अजानित्वा 
'पज्जत्तानि, यं भगवा अत्तनो अच्ययेन खुद्दानुखुद्कानि सिक्खापदानि समूहनापेति ? यदि, 
भन्ते नागसेन, भगवता भणितं--' अभिज्ञायाहं, भिक्‍्खवे, धम्म॑ देसेमि, नो अनभिज्ञाया' 
ति, ते हि-- आकछ्डमानो, आनन्द, सच्लो ममच्चयेन खुद्दानुखुदकानि सिक्खापदानि समूहनतू' 
तिय॑ वचन त॑ मिच्छा। यदि तथागतेन विनयपज्जत्तिया एवं भणिंत॑--' आकंड्डुमानो ममचयेन 
खुद्दानुखुइकानि सिक्खापदानि समूहनतू' ति, तेन हि-' अभिज्ञायाहं, भिक्‍्खवे, धंम्म॑ देसेमि 
नो अनभिज्ञाया' ति त॑ पि वचन मिच्छा। अय॑ं पि उभतोकोंटिको पज्हो सुखुमो निपुणो 
गम्भीरो सुगम्भीरों दुन्निज्ञापयो, सो तवानुणत्तो, तत्थ ते जाणबलविप्फारं दस्सेही ''ति? 

“ भासित॑ पेत॑ं, महाराज, भगवता--'अभिज्जायाहं, व मन मम ता ता मु्जायाहे, भिवखते, धरम्म॑ देसेमि, गो धम्म॑ देसेमि, नो 


(रव) योगिकथा* 


२. अभेद्यवर्ग 

4. कषुद्रानुभ्ुद्रविषयकप्रश्न-१ .* भन्‍्ते नागसेन! भगवान्‌ ने यह भी कहा है--'भिक्षुओ! मैं स्वयं साक्षात्कार 
कर के हीं धर्म का उपदेश करता हूँ, विना जाने नहीं | साथ ही साथ विनय-प्रज्ञप्ति के समय भगवान्‌ ने 
यह भी कहा है-“ आनन्द! मेरे परिनिर्वाण के बाद यदि सच्च उचित समझे तो छोटे-मोटे नियमों को बदल 
सकता है”। भन्‍्ते नागसेन! तो क्या वे छोटे-मोटे नियम विना समझे-बूझे ही बना दिये गये थे या विना 
किसी आधार के यों ही खड़े कर दिये गये थे जो कि भगवान्‌ ने उन्हें बदल देने के लिये भी कह दिया? 
भन्ते नागसेन! (क) यदि भगवान्‌ ने यह ठीक कहा है कि स्वयं जान कर ही धर्म का उपदेश किया है, 
विना जाने नहीं, तो यह बात झूठ है कि उन्होंने अपने बताये छोटे-मोटे नियमों को बदल देने की अनुमति 
दे दी थी। (ख) और यदि उन्होंने ऐसी अनुमति वस्तुत: दे दी थी तो यह बात झूठी ठहरती है कि वे स्वयं 
जान कर ही धर्म का उपदेश करते थे, विना जाने नहीं। भन्ते! यह द्विविधा भी आपने सामने रखी जाती 
है जो बड़ी सूक्ष्म, निपुण, गम्भीर और कठिन भाव से समझी जाने वाली है। यहाँ आप अपने ज्ञान-बल 
का परिचय देते हुए इसे स्पष्ट करें|” 

महाराज! भगवान्‌ ने ऊपर की दोनों ही बातें यथार्थ कही हैं| विनयप्रज्ञप्ति के समय जो कहा 
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९. इस अत्य के छट़ संगायत-संस्करण में यह शोक नहीं है; परच्ु ग्रन्थकार ने के प्रारम्भ में ही ग्रन्थ के 

हद स्वयं म्रेग्डकग्रश्न को दो भागों में विभक्त किया है-- 2. महावरग खेर वोगिकय त का शीर्षक 
या जा रहा है। 


,अभेज्जवग्गो 


१७३. 
अनभिज्ञाया ति।|विनयप॒ज्जत्तिया पि एवं भणितं-- 


“ आकब्जमानो, आनन्द; सट्ठों ममच्येनः 
खुद्दानुखुदकानि सिक्खापदानि समूहनतू' ति। त॑ पन, महाराज, तथागतो भिक्‍्खू'वीमंसमानों' 


आह--' उक्कलेस्सन्ति नु खो मम॒ सावका मया विस्सज्ञापियमाना ममचयेन खुद्दानुखुदकानि 
सिक्‍्खापदानि उदाहु आदियिस्सन्ती' ति। के 


यथा, महाराज, चक्कवत्ती राजा पुत्ते एवं वदेय्य-'अय॑ खो, ताता, महाजनप्रदों 
सब्बदिसासु सागरपरियन्तों दुक्करो, ताता, तावतकेन बलेन धारेतुं, एथ मुम्हे, ताता, ममचचयेन 
पच्चन्ते देसे पजहथा' ति। अपि नु खो ते, महाराज, कुमारा पितु अच्चयेन हत्थगते जनपद 
सब्बे ते पच्चन्त देसे मुझेय्युं '' ति ? '“नहि, भन्‍्तें। राजानो, भन्ते,-लुद्धतरा, कुमारा रजलोगैन 
तदुत्तरि दिगुणतिंगुणजनपद परिग्गण्हेय्युं, कि पन ते हत्थगत॑ जनपद मुझेय्युं” ति। ''एवमेव 
खो, महाराज, तथागतो भिक्‍्खू वीमंसमानो एवमाह--' आकह्डमानो, आनर्द, सद्बी ममचयेन 
खुद्दानुखुदकानि सिक्खापदानि समूहनतू” ति। दुक्खपरिमुत्तिया, महाराज, बुद्धपुत्ता धम्मलोभेन 
अज्जं पि उत्तरिं दियड्डं सिक्खापदसतं गोपेय्युं। कि पन प्रकतिपज्जत्त सिक्‍्खापद मुझेय्यु'' 
ति। 


**भन्ते नागसेन, यं भगवा आह-- खुद्यनुखुद्दकानि सिक्खापदानी' ति, एत्थायं जनो 
सम्मूव्ठहो विमतिजातो अधिकतों -संसयपक्खन्दो--' कत॒मानि तानि खुद्दानुखुदकानि 
सिक्‍्खापदानि, कतमानि अनुसिक्ख़ापदानी' “' ति? ''दुक्कटं, महाराज, ख़ुद्दक सिक्‍्खाप॒द, 
दुब्भासितं अनुखुद्दकं सिक्‍्खापदं, इमानि दे खुद्दानुखुदकानि-सिकक्‍्खाप्रदानि। पुब्बकेहि पि, 


है-“ आनन्द! मेरे परिनिर्वाण के बाद यदि सच्च उचित समझे तो छोटे-मोटे नियमों को बदल सकता है'; 
वह भिक्षुओं की परीक्षा करने के लिए कहा था कि देखें, ऐसा कहने से वे उन छोटे-मोटे-नियमों को 
समाप्त कर देते हैं या उन पर दृढ़ रहते है!” , : 

“महाराज! जैसे कोई चक्रवर्ती राजा अपने पुत्रों से कहे- प्यारे पुत्रों! यह विशाल;देश चारों 
ओर समुद्र तक फैला हुआ है। जितनी सेना हम लोगों के पास है, उससे इतने बड़े देश को व्श्‌ में रखना 
बड़ा कठिन है। सुनो, मेरे मरने के बाद इस की सीमा के प्रान्तों को छोड़ देना।' महाराज! तो क्या वे 
राजकुमार अपने हाथों में आये हुए-उन प्रान्त.को छोड़ देंगे? “नहीं भन्ते। राजकुमार तो बड़े लोभी होते 
हैं। बल्कि वे दुगने या तिगुने अन्य प्रान्तों को भी स्वाधीन कर लेंगे: हाथ में आये हुए को छोड़ना तो दूर 
रहा। ” “महाराज! इसी तरह, भगवान्‌ ने भिश्ुओं की परीक्षा लेने के लिये ही वैसा कहा था। किन्तु, 
महाराज! धर्म के लोभ से और दुःख से मुक्त होने के लिये बुद्ध-भिक्षु ढाई सौ नियमों का पालन करेंगे 
ही; बताए गये नियमों को छोड़ना तो दूर है !* 4: 4 

“भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने यह जो कहा-:छोटे-मोटे नियमों को” इसके समझने में लोगों को 
बड़ी कठिनाई होती है | लोग दुविधा में पड़ जाते हैं और इसका पता भी नहीं पा सकते कि कौन से नियम 
छोटे हैं और कौन बड़े। लोगों को इस में बड़ा सन्देह होता है?” “महाराज! सभी दुष्कृत (दुककट) 
आपत्तियाँ (विनय का पारिभाषिक शब्द) छोटे और दुर्भाषित आपत्तियाँ क्षुद्र नियम हैं । यही दो छोटे-मोटे 
नियम हैं| महाराज! पहले के स्थविरों को भी धर्मसभा की बैठक में इसका निश्चय करने में एक बार 
द्विविधा में पड़ जाना हुआ था। वे भी इसका सर्वसम्मत निर्णय नहीं कर सके थे। भगवान्‌ ने इसे पहले 
ही जान लिया था कि यह प्रश्न आगे चल कर उठेगा। भगवान्‌ जानते थे कि आगे चलकर उस समय की 
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महाराज, महाथेरेहि एंत्थ विमति उप्पादिता, ते तेहि पि एकज्झ॑ न कतो धम्मसण्ठितिपरियाये 

भगवता एसो पज्हो उपदिट्टो '' ति। ै 
"'चिरनिक्खित्तं, भन्‍्ते नागसेन, जिनरहस्सं अज्जेतरहि लोके विवर्ट पाक्ट कतं” 

ति। ४ 


२. अब्याकरणीयपज्हो न 
. २." भन्‍्ते नागसेन, भासित॑ पेत॑ भगवता--' नत्थानन्द, तथागतस्स धम्मेसु आचरियमुद्दी' 
ति। (दी० नि०, म० प० नि० सुत्त) पुन च थेरेन मालुड्डयपुत्तेन पजहं पुट्टो न ब्याकासि |. (म० 
निं०, मालुड्डचसंत्त) एसो खो, भन्‍्ते नागसेन, पज्हों ट्वयन्तो एकन्तनिस्सितो भविस्सति-- 
अजानन्तेन वा गुय्हकरणेन वा | यदि, भन्‍्ते नागसेन, भगवता भणितं-- नत्थानन्द, तथागतस्स 
धम्मेसु आचरियमुद्दी' ति, तेन हि थेरस्स मालुड्डथपुत्तस्स अजानन्तेन न ब्याकतं। यदि 
जानन्तेन न ब्याकतं, तेनं हि अत्यि तथागतस्स आचरियमुट्टि | अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हो 
तवानुपत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो '' ति? 
३. '' भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवता--' नत्थानन्द, तथागतस्स धम्मेसु आचरियमुद्दी' “ 
ति।अब्याकतो च थेरेन मालुड्/चपुत्तेन पुच्छितो पज्हो, तं च पन न अजानन्तेन न गुब्हकरणेन। 
४. चत्तारिमानि, महाराज, पञ्हब्याकरणानि। कतमानि चत्तारि ? एकंसब्याकरणीयो 
पज्हों, विभजब्याकरणीयो पज्हों, पटिपुच्छाब्याकरणीयो पञ्हों, ठपनीयो पज्हो ति। 
_ “कतमो च, महाराज, एकंसब्याकरणीयो पज्हो ? 'रूपं अनिच्च॑' ति एकंसब्याकरणीयो 


परिस्थितियों से भिन्न ही परिस्थितियाँ आवेंगीं, जिनमें उन छोटे-मोटे नियमों को छोड़ देने या बदल देने 
की शक्ति सच्च को आवश्यकता पड़ने पर दे दी थी। “ 

“भन्ते | आज आपने संसार के सामने उसे स्पष्ट दिया, जिसे भगवान्‌ ने गूढ़ ही रखा था।”. 
अव्याकरणीयप्रश्न-२. “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने यह कहा है-” आनन्द! धर्मोपदेश करने में दूसरे 
आचार्यों की तरह बुद्ध कुछ छिपा कर (आचार्यमुष्टि) नहीं रखते” तो भी, स्थविर मालुड्डदयपुत्र के प्रश्न 
करने पर भगवान्‌ ने कुछ उत्तर नहीं दिया था। यह बात दो ही कारणों से समझी जा सकती है-१. या 
तो उस प्रश्न का उत्तर न जानने के कारण, २. या जानते हुए भी उसे छिपाने की इच्छा के कारण। भन्ते 
नागसेन! (क) यदि यह बात सच है कि बुद्ध विना कुछ छिपाये हुए धर्मोपदेश करते हैं, तो मालुड्डयपुत्र 
के प्रश्न का उत्तर न जानने के कारण ही भगवान्‌ चुप रह गये होंगे। (व) और यदि उसका उत्तर जानने 
के कारण चुप रहे, तो उस बात को छिपा लेने का दोष उने पर आता है। भन्‍्ते| यह द्विविधा भी आप के 
सम्मुख प्रस्तुत है। आप इसको स्पष्ट कर दें?” 

३: महाराज! भगवान्‌ ने यथार्थ में आनन्द से कहा था कि बुद्ध विना कुछ छिपाये ही धर्मोपदेश 
करते हैं और यह भी बात सच है कि मालुड्जपुत्र के प्रश्न करने पर उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं 
दिया था। किन्तु वह न तो न जानने के कारण और न ही छिपाने 'की इच्छा के कारण। 

४. “महाराज! किसी प्रश्न का उत्तर चार प्रकार से दिया जा सकता है। किन चार प्रकार से ? 
(१) किसी प्रश्न का उत्तर तो सीधे-सीधे स्पष्टत: दिया जाता है, (२) किसी प्रश्न का उत्तर विभाजित करके 


दिया जाता है. (३) किसी प्रश्न का उत्तर दूसरा प्रश्न पूछ कर दिया जाता है और (४) किसी प्रश्न का 
उत्तर उसे सर्वथा छोड़ देने से ही दिया जाता है। के * 


अभेज्जवग्गों ! 


पज्हो, 'वेदना अनिच्चा' ति ... पे०... “सज्जा अनिच्चा' ति ...पे० सब्लारा अनिच्चा ति 
पे०...:विज्ञाणं अनिच्च ' तिएकंसब्याकरणीयो पज्हो। अय॑ एकंसब्याकरणीयो पज्हों । (१) 

'कतमो विभज््याकरणीयों पञ्हों ? 'अनिच्च॑ पन॑ रूप” ति विभज्ब्याकरणीयों 
पज्हो, “अनिच्चा पन वेदना ' ति/ “अनिच्चा पन सज्जा' ति, 'अनिच्चा पन सल्लर' ति। अनिल 
पन विज्ञाणं! ति विभजब्याकरणीयो पञ्हों। अ्य॑ विभज्ब्याकरंणीयों पज्हो।'” (२) 

/*कतमों पटिपुच्छाब्याकरणीयो पज्हों ? "कि नुं खो चक्खुना सब्ब॑ विजानाती' ति. 
अयं पटिपुच्छाब्याकरणीयों पज्हों। (३) 

““कतमो ठपनीयों पञ्हों? 'सस्संतो लोको' ति ठपनीयों पञ्हो, 'असस्सतों लोकों' 
ति, 'अन्तवा लोको' ति, 'अनन्तवा लोको' ति 'अन्तवां च॑ अनन्तवा च लोको* 
'नेंवन्तवा नानन्तंवा लोको  ति, 'तं जीव॑ त॑ सरीरं' ति, 'अज्जं जीव॑ं अज्जं सरीरं' ति, 'होति 
तथागंतो परं मरणा' ति, 'न होति तथागतो पर॑ मरणा” ति, 'होति च न च होति तथागतो पर 

मरणा' ति, 'नेव होति न न होति तथागंतों पर॑ मरणा' ति ठपनीयों पञ्हों। अय॑ ठपनीयों 
पज्हो। (४) 

५. '' भगवा, महाराज, थेरस्स मालुड्डयपुत्तस्स त॑ ठपनीय पञ्हं न व्याकासि। सो पन 
पञ्हो किंकारणा ठपनीयों? न तस्स दीपनाय हेतु वा कारणं वा अत्थि, तस्मा सो पञ्हों 
ठपनीयो। नत्थि भगवन्तान॑ बुद्धानं अंकारणमहेतुरक गिरमुदीरणं”' ति। 

“साधु! भन्ते नागंसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 


श्छ्ष 


(१). “किस प्रकार का उत्तर सीधे तौर से स्पष्ट दिया जाता है? 'क्या रूप अनित्य है?” "क्या. 
वेदना अनित्य है?” “क्या संज्ञा अनित्य है?” क्या संस्कार अनित्य है?” "क्या विज्ञान अनित्य है?" आदि 
प्रश्नों का....। 

(२) “किन प्रश्नों का उत्तर विभाजित करके दिया जाता है? क्या रूप, वेदना....इस तरह 
अनित्य हैं? आदि प्रश्नों का....। 

(३) “किन प्रश्नों का उत्तर दूसरा प्रश्न पूछ कर दिया जाता है? “क्या आँख से सभी चीजें जानी 
जा सकती हैं? आदि प्रश्नों का....। 

(४) “किन प्रश्नों का उत्तर उन्हें सर्वथा छोड़कर ही दिया जाता है? 'क्या संसार नित्य है? 

क्या संसार का अन्त हो जायेगा?” क्या संसार का कहीं अन्त है?” 'क्या संसार का कहीं भी अन्त नहीं 

है?' 'क्या संसार का कहीं अन्त है भी और कहीं नहीं भी।! 'क्या संसार का न तो कहीं अन्त है और 
न नहीं है?' 'क्यां जो जीव है वही शरीर है?” “क्या जीव दूसरा है शरीर दूसरा?” 'क्या बुद्ध मरने के 
बाद रहते हैं?” “क्या बुद्ध मरने के बाद नहीं रहते ?' “क्या बुद्ध मरने के बाद रहते भी है और नहीं भी?” 
'क्या बुद्ध मरने के बाद न रहते हैं और न नहीं रहते? आदि....। 

५:“महाराज! मालुड्डयपुत्र का प्रश्न ऐसा था कि उसे सर्वथा छोड़ कर उसका उत्तर ठीक दिया 
जा सकता था। इसीःसे उसके उत्तर में भगवान्‌ ने कुछ नहीं कहा। और वह प्रश्न ऐसा कैसे था कि 
उसका उत्तर उसे सर्वथा छोड़कर ही दिया जा सकता था? क्योंकि उसे बढ़ाने से कोई प्रयोजन ही नहीं 
निकलता | इसलिए उसे सर्वथा छोड़ देना ही उचित था। बुद्ध व्यर्थ बात नहीं बोला करते। 

'ठीक है, भन्‍्ते नागसेन! यह बात ऐसी ही है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। 
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३. मच्चुभायनाभायनपज्हो । 

६. “'भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता--'सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति 
मच्चुत्तो' ति।(ध० प०, दण्ड० १) पुन भणितं-- अरहा सब्बभयमतिक्कन्तो ' ति।किं नु खो, 
भन्ते नागसेन, अरहा दण्डभया तसति ? निरये वा नेरयिका सत्ता जलिता कुधिता तत्ता-सन्तत्ता 
तम्हा जलितग्गिजालका-महानिरया चवमाना मच्चुनो भायन्ति। यदि; भन्ते नागसेन;भगवता-- 
*सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो' ति, तेन हि 'अरहा सब्बभयमतिकन्तो ' ति य॑ 
वचन त॑ मिच्छा। यदि भगवता भणितं--' अरहा सब्बभयमतिक्कन्तो ' ति तेन -हिं--'सब्बे 
तसन्ति दण्डस्स सब्बे भागन्ति मच्चुनो' ति तं पि-वचन मिच्छा। अय॑ उभतोकोटिको पज्हो 
तवानुप्पत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो' ''ति?. न रन 

७; “'नेत॑ं, महाराज, वचन भगवता अरहन्ते उपादाय भणितं--'सब्बे तसन्ति दण्डस्स 
सब्बे भायन्ति मच्चुनो' ति, ठपितो अरहा तस्मि वत्थुस्मि, समूहतो भयहेतु अरहतो। ये ते, 
महाराज, सत्ता सकिलेसा, येसं च अधिमत्ता अत्तानुदिद्टि, ये च सुखदुक्खेसु उन्नतावनता, ते 
उपादाय भगवता भणितं-- सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो' ति। अरहतो, 
महाराज, सब्बगति उपच्छिन्ना, योनि विद्धंसिता, पटिसन्धि उपहता, भग्गा फासुका, समूहता 
सब्बभवालया, समुच्छिन्ना सब्बस्भारा, हत॑ कुसलाकुसलं, विहता अविज़्जा, अबीजं विज्जाणं 
के, दड्ढा सब्बकिलेसा, अतिवत्ता लोकधम्मा। तस्मा अरहा न सन्तसति सब्बभयेहि। " 

“इध, महाराज, रज्जो चत्तारो महामत्ता भवेय्युं; अनुरक्खा लद्धयसा-विस्सासिका, 


३. मृत्युभयविषयकप्रश्न- ६. “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने यह कहा है-'सभी लोग दण्ड से कॉपते हैं, 
सभी लोगों को मरण से बहुत भय लगता है।' साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है-/ अर्हत्‌ सभी डर- 
भय से परे हो जाते हैं।' भन्ते| क्या अरहत्‌ दण्ड से नहीं काँपता? और क्या नरक में पड़े हुए जीव वहाँ 
'की अग्नि में पचते हुए वहाँ मरकर छुटकारा पाने से भी डरते हैं? भन्‍्ते। (क) यदि भगवान्‌ ने यह ठीक 
कहा है-सभी लोग दण्ड से कॉपते हैं; सभी लोगों को मरने से बड़ा भय लगता है"; तो यह बात मिथ्या 
ठहरती है कि “अर्हत्‌ सभी डर भय से परे हो जाते हैं' (ख) और यदि यह बात सच है कि “अर्हत्‌ भय 
परे हो जाते हैं? तो यह नहीं कहा जा सकता कि सभी लोग दण्ड से काँपते हैं....'। भन्‍्ते! यह द्विविधा 
भी आप के सामने रखी जाती है, आप इसको खोल कर समझावें ?"* कु 

9: महाराज! भगवान्‌ ने जो कहा था-“सभी लोग दण्ड से काँपते हैं..." इसमें उन्होंने अर्हतों 
को सम्मिलित नहीं किया था। अर्हत्‌ उस नियम के अपवाद हैं। उन्हें भला कैसे कोई भय हो सकता है! 
उनके मय के सभी कारण नष्ट हो गये रहते हैं। भगवान्‌ ने यह केवल उत्त संसारी जीवों के विषय में कहा - 
था जो क्लेशसम्पृक्त हैं, जो आत्मा के विश्वास में अभी तक पड़े हैं तथा जो सुख-दुःख में डूब-उतरा 
रहे हैं। महाराज! अर्हठत्‌ आवागमन से छूट जाते हैं, भिन्न-भिन्न योनियों में उनका जाना रुक जाता है,-वे 
फिर: से जन्म नहीं ग्रहण करते, उनकी तृष्णा के खम्भे खिसक जाते हैं, संसार में बने रहने की सारी 
इच्छायें चली जाती है, सभी संस्कार रुक जाते हैं, उनके लिये पाप और पुण्यःका प्रश्न ही समाप्त हो जाता 
है; अविद्या नष्ट हो जाती है; विज्ञान में फिर उत्पन्न होने की शक्ति नहीं रहती, सभी क्लेश जल जाते हैं, 


संसार के विषयों में उनका घूमना रुक जाता है। इसी से; अर्हत्‌ लोग सभी भयों के एक साथ आने से 
भी नहीं डरते। ; 


अभेज्जवग्णो श्७छ 


ठपिता महति इस्सरिये ठाने, अथ राजा किस्मिज्विदेव करणीये समुपन्ने यावता सकविजिते 
सब्बजनस्स आणापेय्य-सब्बे व मे बलिं करोन्तु, साधेथ तुम्हे चत्तारो महामत्ता त॑ करणीय' 
ति।अपि नु खो, महाराज, तेसं चतुत्नं महामत्तानं बलिभया सन्तासों उप्पजोय्या' ति? 'प्न 
हि, भन्‍्ते”” ति। ' केन कारणेन, महाराजा” ति? "' ठपिता ते, भन्ते, रज्जा उत्तमे ठाने! नत्यि 
तेस बलि, समतिक्षन्तबलिनों तें। अवसेसे उपादाय रज्जा आणापितं-“सब्बेव मे बलिं 
करोन्तू, " ति। ““एवमेंव खो, महाराज, नेत॑ वचन॑ भगवता अरहन्ते उपादाय भणित ठपितो 
अरहा तस्मि वत्थुस्मि, समूहतो भयहेतु अरहतो। ये ते, महाराज, सत्ता सकिलेसा येस च 
अधिमत्ता अत्तानुदिट्टि, ये च सुखदुलखेसु उन्नतावनता, ते उपादाय भगवता भणित॑-सब्जे 
तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो ' ति। तस्मा अरहा न तसति सब्बभयेही”” ति। 

८. “नेत॑, भन्‍्ते नागसेन, वचन सावसेसं, निरवसेसबचनमेत--'सब्बे.? ति, तत्थ 
मे उत्तरिं कारणं ब्रूहि त॑ वचन पतिट्वापेतुं '' ति। ! 

““इध, महाराज, गामे गामसामिको आणापक॑ आगणापेय्य--'एहि, भो आणापक, 
यावता गामे गामिका, ते सब्बे सीघ॑ मम सन्तिके सन्निपातेही' ति। सो ' साधु, सामी! ति 
सम्पटिच्छित्वा गाममज्झे ठत्वा तिक्खत्तुं सदमनुस्सावेय्य-'यावता गामे गामिका, ते सब्बे 
सीघ॑ सीघं॑ सामिनो सन्तिके सन्निपतन्तू* ति। ततो ते गामिका आणापकस्स वचनेन तुरिततुरिता 
सन्निपतित्वा गामसामिकस्स आरोचेन्ति--' सन्निपतिता, सामि, सब्बे गामिका; य॑ ते करणीय॑ 
त॑ करोही' ति। इति सो,-महाराज, गामसामिको कुटिपुरिसे सन्निपातेन्तो सब्बे गामिके 


“महाराज! किसी राजा के चार अधिकारी हों, जो बड़े स्वामिभक्त यशस्वी, विश्वासपात्र हो, 
और ऊँचे पद पाये हुए हों। उस समय कुछ कार्य आ पड़ने पर राजा अपने राज्य के सभी लोगों पर 
चरितार्थ होने वाला कोई आदेश निकाल दें-/सभी लोग आकर मेरे सामने भेंट चढ़ावें। तुम चार 
अधिकारियों को इस बात का निरीक्षण करना है। महाराज! तो क्या उन अधिकारियों को भेंट चढ़ाने की 
बात से भय उत्पन्न होगा?” “नहीं, भन्ते!” “सो क्यों?” “भन्ते! वे तो इस बात से मुक्ति पा चुके हैं। 
उनको छोड़ कर और दूसरे के लोगों लिये वह आज्ञा थी-/सभी लोग आकर मुझे भेंट चढ़ावें'।” 
“महाराज! इसी तरह भगवान्‌ ने अर्हतों के लिये यह बात नहीं कही थी कि-सभी लोग दण्ड से काँपते 
हैं; सभी लोगों को मरने से बहुत भय लगता है'; क्योंकि अर्हतों के भय के तो सभी कारण नष्ट हो गये 
रहते हैं।इस नियम से अर्हतों का अपवाद हुआ रहता है। यह तो उन्हीं लोगों के विषय में कहा गया है, 
जिनके साथ क्लेश लगा है....!” 

८.“भन्ते नागसेन! किन्तु “सभी लोग” शब्द किसी का भी अपवाद (मुक्ति) नहीं करता। इस 
शब्द के प्रयोग से कोई भी नहीं छूटता। अपने कहे हुये को दृढ़ करने के लिये कुछ प्रमाण दें। 

४ “महाराज! जैसे किसी गाँव का भूमिपति अपने सिपाही से कहे- “गाँव के सभी लोगों को मेरे 
सामने इकट्ठा करो” सिपाही भूमिपति को “अच्छा स्वामी” कहकर गाँव में जाय और तीन बार चिल्लाकर 
'कहे- “गाँव के लोगो! सभी स्वामी के पास चलकर तत्काल इकट्ठे हो जाओ'। सिपाही की.इस घोषणा 
को सुन सभी गाँव वाले शीघ्रता करते हुए भूमिपति के पास आकर जुटें और बोलें-'स्वामिन्‌! सभी लोग 
आ गये, अब आप जो कहना चाहते हैं सो कहें '। महाराज! 'सभी लोग” से "सभी समझदार” और घर 
के बड़े का ही अर्थ निकलता है। “सभी लोग आवें' कहने पर भी केवल गाँव के समझदार और प्रधान 
ही आते हैं। भूमिपति को भी सन्तोष हो जाता है- “इतने ही लोग मेरे गाँव में हैं'। किन्तु और भी बहुत 
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आणापेति, ते च आणत्ता न सब्बे सन्निपतन्ति, कुटिपुरिसा येव सन्निपतत्ति-- एत्तका येव मे 
गामिका ' ति। गामसामिको च तथा सम्पटिच्छति | अज्जे बहुतरा अत्ागता इत्थिपुरिसा दासिदासा 
भतका कम्मकरा गामिका गिलाना गोमहिंसा अजेव्ठका सुवाना, ये अनागता सब्बे ते अगणिता; 
कुटिपुरिसा येव उपादाय,आणापितत्ता-- सब्बे सन्निपतन्तू' ति। एवमेव खो, महाराज; नेत॑ 
वचन भगवता अरहन्ते उपादाय भणितं, ठपितो अरहा तस्मि वत्धुस्मि, समूहतो भयहेतु 
अरहतो। ये ते, महाराज, सत्ता सकिलेसा;-येसं च अधिमत्ता अत्तानुदिट्टि, ये च सुखदुक्खेसु 
उन्नतावनता, ते उपादाय भगवता भणितं-- सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो” 
ति। तस्मा अरहा न तसति सब्बभयेहि। 

४“ अत्थि, महाराज; सावसेसं वचन॑ सावसेसो अत्थो; अत्थि सावसेसं वचन निरवसेसो 
अत्थो, अत्थि निरवसेस वचन सांवसेसो अत्थो, अत्थि निरवसेसं वचन निरवसेसो अत्थो, 
तेन तेन अत्थो सम्पटिच्छितब्बो | कक ; 

“पश्जभविधेहिं, महारांज] कारणेहि अत्थो सम्पटिच्छितब्बो--आहंच्चपदेन, रसेन, 
आचरियवंसताय, अधिफाया, कारणुत्तरियताय | एंत्थं हि--' आहच्चपद॑” ति सुत्तं अधिप्पेतं, 
'रसो' हि सुत्तानुलोमं, 'आचरियवंसो' ति आचरियंवादो, 'अधिप्पायो''ति अत्तनो मंति, 
“कारणुत्तरियता' ति इमेहि चतूहि समेन्‍्त कारण | इमेहि खो, महाराज,पञ्चहि कारणेहि अत्थो 
सम्पटिच्छितब्बों। एवमेसो पज्हो सुविनिच्छितो होती'' ति। 


से लोग रहते हैं जो नहीं आते। स्त्रियाँ, पुरुष, दासी नौकर मजदूर, कमकर, बीमार, बैल, भैंस, बकरी 
और कुत्ते यद्यपि नहीं आतें, तो भी उनकी गिनती नहीं होती। सयाने और घर के प्रधान लोगों के ही 
विषय में यह आज्ञा दी गयी रहती हैं। महाराज! इसी तरह, अर्हतों के लिये भगवान्‌ ने नहीं कहा था- 
*सभी लोग दण्ड से काँपते हैं; सभी लोगों को मरण से बहुत भय होता है।' ....भय होने के सभी कारण 
अ्हतों में नष्ट हो गये रहते हैं। ;ं 
चार प्रकार की वातें- “महाराज! किसी कही गयी बात के अर्थ चार प्रकार से समझे जा 
सकते हैं- १. कुछ ऐसी बातें होती हैं जो न तो व्यापक रूप से कही गयी होती हैं और न उनका अर्थ 
व्यापक रूप से समझा जाता है; २. कुछ ऐसी बातें होती हैं जो व्यापक रूप से कही तो नहीं जाती, किन्तु 
उनका अर्थ व्यापक रूप से ही समझा जाता है; ३ . कुछ ऐसी बातें होती हैं जो व्यापक रूप से कही तो 
जाती हैं, किन्तु उनका अर्थ व्यापक रूप से समझा नहीं जाता; और ४. कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यापक 
रूप से कही भी जाती हैं और व्यापक रूप से ही समझी भी जाती हैं। अतः किसी बात को समझने के 
पहले उसे उन-उन अर्थों में बाँट लेना चाहिये।” के 
“महाराज! किसी बात को उन-उन अर्थों में बाँट लेने के पाँच प्रकार हैं-- १. कहने के आगे 
पीछे का प्रसज़ देखकर, २. कही गयी बात को तौल कर, ३. कहने वाले के आचार्यों की परम्परा 
देखकर, ४. कहने का उद्देश्य क्या है, इसे समझा कर और ५. उस बात के प्रमाणों को देखकर । (१) 
“कहने के आगे पीछे का प्रसज्ञ देखकर' का अर्थ है सूत्रों में वह बात कहाँ और कब कही गयी-इसका 
ध्यान कर (२) “कही गई बात को तौलकर' का अर्थ है, उसे दूसरे सूत्रों से मिला कर | (३) “कहने वाले 
के आचार्यों की परम्परा देखकर- क्योंकि भिन्न-भिन्न परम्पराओं के भिन्न-भिन्न सिद्धान्त चले आते हैं। 
(४) 'कहने को उद्देश्य क्या है'- इसे समझकर अर्थात्‌ कहने वाला मनुष्य किस विचार से ऐसा कहता 


अभेज्जवग्गो 


९. “होतु, भन्‍्ते नागसेन, तथा त॑ सम्पटिच्छामि | ठपितों होतु अरहा तर्म वत्थुस्मि| 
तसन्तु अवसेसा सत्ता। निरये पन नेरयिका सत्ता, दुबंखा तिब्बा कटुका वेदना वेदियमाना 
जलितपज्जलितसब्बज्ञपच्चज्ञा रुप्णकारुज्जकन्दितपरिदेवितलालप्पितमुखा असब्हतिब्ब” 
दुक्खाभिभूता अताणा असरणा असरणीभूता अनप्पसाकातुरा अन्तिमपच्छिमगंतिका एकन्त> 
सोकपरायणा उण्हतिखिणचण्डखर्तपनतेजवन्तो भीमभयजनकनिनादमहासद्या संसिब्बित- 


छब्बिधजालामालाकुला समन्ता सतयोजनानुफरणच्चिवेगा कदरिया तपना महानिरया चवमाना 
मच्चुनों भायन्ती ” ति? “आम, महाराजा'' ति। 


१०. 'ननु, भन्ते नागसेन, निरयो एकन्तदुवखवेदनियों, किस्स पन ते नेरयिका सत्ता 
एकन्तंदुक्खवेदनिया निरया चवमाना मच्चुनो भायन्ति, किस्स निरये रमन्ती'”ति? 'नत्ते 
महाराज, नेरयिका सत्ता निरये रमन्ति, मुच्चितुकामा व ते निरया। मरणस्सेव सो, महाराज 
ओनुभावो येन तेसं सन्तासो उप्पजती'' ति। “एत॑ खों, भन्ते नागसेन, न सदृहामि य॑ 
मुच्चितुकामानं चुतियां सन्‍्तासो उपपजती ति। हासनीयं, भन्ते नागसेन, त॑ ठान॑, य॑ ते पत्थित 
लभन्ति। कारणेन म॑ सज्ञापेही '' ति? मिल्छ 


“'मरणं ति खो, महाराज, एत॑ं अदिठ्सच्चानं तासनीयड्ानं। एत्थायं जनों तसति च 
उब्बिजति च। यो च, महाराज, कण्हसपपस्स भायति सो मरणस्स भायन्तो कण्हसप्पस्स 


है-इसे समझकर | (५) “बात के प्रमाणों को देखकर" का अर्थ है, ऊपर की चार बातों को दृष्टि में रख 
कर। अतः महाराज! किसी बात को समझने से पूर्व उसे पाँच भागों में विभक्त कर लेना चाहिये। _ 

_ ९. बहुत अच्छा, भन्‍्ते नागसेन! आप जैसा कहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ। अर्ठत्‌ उस नियम के 
अपवाद माने जाते हैं'-- इसे मान लेता हूँ। दूसरे लोगों को ही डर होता है। भंन्ते! अब॑ यहा बतावें कि 
क्या नरक में पड़े हुए जीव भी मरकर वहाँ से छुटकारा पाने से डरते हैं? वे जीव/जो नरक के तीक्ष्ण- 
कटु दुःख झेल रहे हैं, जिनके सभी अज्जन-प्रत्यज्ञ जल रहे हैं, अत्यन्त करुणा-पूर्वक रोने-धोने से 
जिनके मुँह लाल-पीले हो रहे हैं, जो अपने कटु दुःख सहने में असमर्थ हो रहे हैं, जिनका कोई त्राण 
नहीं है, जिनका कहीं बचाव नहीं है, जो अत्यन्त शोक में पड़े हैं, जिनकी और भी दुर्गति होने वाली है, 
जिन को केवल शोक ही शोक रह गया है, जो गर्म तीक्ष्ण और तेज अग्नि की लपटों में जलाये जा रहे 
हैं, जिस नरक में घोर, भयड्डर, ऊँचे शब्द हो रहे हैं, जो अग्नि की लपटों की ज्वाला से सभी ओर घिरे 
हैं- जिस अग्नि की लपटें चारों ओर सौ योजन तक फैली हैं?” हाँ, महाराज! उन जीवों को भी मरने 
से डर होता है।” 

१०.“ भन्‍्ते नागसेन! नरक में तो निश्चय ही दुःख ही दुःख भोगना है। तब, वे जीव मरकर वहाँ 
से छुटकारा पाने से क्यों डरते हैं? क्या उन्हें नरक भी इतना प्यारा होता है?” “नहीं, महाराज! उन्हें 
नरक प्यारा नहीं होता। वे उससे छूटने के लिये बहुत चिन्तित रहते हैं। मृत्यु के नाममात्र से ऐसा एक 
प्रभाव छा जाता है, जिससे (उन्हें) बड़ा भय उत्पन्न होता है।' “भन्ते नागसेन! मुझे यह बात नहीं जचती 
कि वहाँ से छूटने के लिये बहुत चिन्तित होते हुए भी उन्हें मरने से डर लगता है। यह तो उनके लिये 
बड़े आनन्द की बात होनी चाहिये कि जो वे चाहते हैं वही मिल रह है। मुझे कोई दूसरा प्रमाण देकर 
समझावें।' 


१७९ 


“महाराज! मृत्यु एक ऐसी चीज ही है, जिससे अज्ञानी लोगों को सदा भय बना रहता है। इससे 
लोग डर कर घबरा जाते हैं | महाराज! जो लोग काले साँप से डरते हैं वे मृत्यु के भय से ही; जो हाथी, 


१८० मिलिन्दपञज्हपालि 


भायति, यो च हत्थिस्स भायति ....पे०.... सीहस्स, व्यग्घस्स, दीपिस्स,.अच्छस्स, तरच्छस्स, 
महिसस्स, गवयस्स, अग्गिस्स, उदकस्स, खाणुकस्स, कण्टकस्स भायति, यो च. सत्तिया 
भायति, सो मरणस्स भायन्तो सत्तिया भायति। मरणस्सेसो, महाराज, सरसभावतेजो। तस्स 
सरसभावतेजेन सकिलेसा सत्ता मरणस्स तसन्ति भायन्ति | मुच्चितुकामा पिं, महाराज, नेरयिका. 
सत्ता मरणस्स तसन्ति भायन्ति। (क) एन 5ण४ गज 

०इध महाराज, पुरिंसस्स काये मेदोगण्ठि उप्पज्जेय्य, सो तेन रोगेन दुविखतो उपहवा 
परिमुच्चितुकामो भिसके सल्लकत्तं आमन्तापेय्य, तस्स वचन सो भिसको सल्लकत्तो सम्पटिच्छित्वा 
तस्स रोगस्स उद्धरणाय उपकरण उपड्टापेय्य--सत्थक तिखिणं करेय्य, यमकसलाकं अग्गिम्हि 
पक्खिपेय्य, खारलव्ण निसदाय पिंसापेय्य। अपि. नु खो, महाराज, तस्स आतुरस्स 
तिखिणसत्थकच्छेदनेन. यमकसलाक़ादहनेन खारलोणपवेसनेन तासो उप्पजेय्या'' ति? 
“आम, भन्‍्ते”” ति। “'इति, महाराज, तस्स आतुरस्स रोगा मुच्चितुकामस्सा पि वेदनाभया, 
सन्‍्तासो उपजति; एवमेव खो, महाराज, निरया मुच्चितुकामानं पि नेरयिकानां सत्तानं मरणभया 
सन्तासो उप्पजति। (ख) 

४ इध, महाराज, पुरिसो इस्सरापराधिको बद्धो सल्ललिकबन्धनेन गब्भे पक्खित्तो 
परिमुच्चितुकामो अस्स, तमेन॑ सो इस्सरो मोचेतुकामो पक्कोसापेय्य। अपि नु खो, महाराज, 
इस्सरापराधिकस्स पुरिसस्स ' कतदोसो अहं' ति जानन्तस्स इस्सरदस्सनेन सन्तासो उप्पजेय्या'! 
ति?''आम, भन्ते'” ति। ''इति महाराज, तस्स इस्सरापराधिकस्स पुरिसस्स परिमुच्चितुकामस्सा 
पि इस्सरभया सन्तासो उप्पजति; एवमेव खो, महाराज, निरया मुच्चितुकामानं पि नेरयिकान॑ 
सत्तानं मरणभया सन्तासों उप्पजती'' ति। (ग) ै ट 

११. ''अपरं पि, भन्ते, उत्तरिं कारण ब्रूहि येन हि कारणेन ओकप्पेय्यं '' ति ? '*इध, 
सिंह, बाघ, चीता, भेड़िया, रीछ, जंगली मैंसे, बैल, अग्नि, पानी, काँटे, बछें और तीर से डरते हैं, वे मृत्यु 
के भय से ही। महाराज! मरण का भय ही ऐसा है। उसी भय में आकर वे लोग, जिनके साथ क्लेश लगा 


है, मरने से इतना डरते हैं। इसी कारण, नरक में पड़े हुए जीव भी- जो वहाँ से छूटने के लिये सदा 
चिन्तित रहते हैं-- मरण के नाम से डर जाते हैं।” (क) ; 

“महाराज! किसी आदमी के शरीर पर पीब से भरा एक व्रण हो जाय। वह उसकी पीड़ा से 
बहुत दुःखी हो चिकित्सा कराने के लिये किसी वैद्य या शल्यचिकित्सक को बुलावे। वह वैद्य उसकी 
परीक्षा कर, चिकित्सा करने के लिये तैयारियाँ करने लगे-- शल्यकर्म हेतु छुरी साफ करने लगे, दाह 
के लिये सलाई को अग्नि में तपाने लगे, या सलाई.पर खारे नमक की डली को पिसवाने लगे | महाराज! 
तो उस रोगी को नस्तर पड़ने, तपी सलाई से जलाने और खारे,नमक का छींटा पड़ने से डर होगा या 
नहीं?” “हाँ, भन्ते। अवश्य डर होगा।” “महाराज! अपने रोग का इलाज कराने की इच्छा रखते हुए 
भी उसे कष्ट होने से बड़ा भय लगता है। महाराज! इसी तरह, नरक में पड़े हुए जीवों को, वहाँ से मुक्त 
होने के लिये चिन्तित रहने पर भी मरण से भय बना रहता है।'” (ख) दा 

क् “महाराज! कोई राज-अपराधी को हथकड़ी और बेड़ी पहना कर काल-कोठरी में बन्द कर 
दिया जीय्र। उसे उस दण्ड से छूटने की बड़ी व्याकुलता हो | तब छोड़ देने के लिये उसे अधिकारी इलो 
भेजे। तो क्या उस, अपराधी को अपने अपराध को स्मरण कर अधिकारी के पास जाने में डर नहीं 


गोल श्थर 


महाराज, पुरिसों दहुविसेन आसीविसेन दट्ठो भवेय्य, सो तेन विसविकारेन पतेय्य उप्पतेय्य, 
व्टे्य पवट्टेय्य; अथज्जतरो पुरसो बलवन्तेन मन्तपदेन त॑ ददुविसं आसीविस आनेत्वा त॑ 
दटवुविसं पच्चाचमापेय्य; अपि नु खो; महाराज; तस्स विगतस्स पुरिसिस्स तस्मि दद्दविसे सप्पे 
सोत्थिहेतु उपगच्छन्ते सन्‍्तासो उप्पज्जेया'” ति? “आम, भन्‍्ते” ति। “'इति, महाराज, 
तथारूपे अहिम्हि सोत्थिहेतु पि उपगच्छन्ते तस्स सन्तासो उप्पजति; एवमेव खो, महाराज, 
निरयां मुच्चितुकामानं पि नेरयिकानं सच्चान॑ मरणभया सन्तासो उप्मजति। अनिट॑, महाराज, 
सब्बसत्तानं-मरणं तस्मा नेरयिका सत्ता/निरया परिमुच्चितुकामा पि मच्चुत्ो भायन्ती”' ति। 
: “साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेतं तथा सम्पटिच्छछामी”' ति।: 

४. मच्चुपासमुत्तिपज्हो ४ | 

१२. “' भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता-- 

“न अन्तलिक्खे न समुद्मज्झे न पब्बतानं विवर पविस्सा 

न विज्जती सो जगतिप्पदेसो यत्थ ठितो मुच्चेय्य मच्चुपासा' ति॥ (ध० प०, पाप०) 

““पुन भगवता परित्ता च उद्दद्वा | सेय्यथीदं--रतनसुत्तं, मेत्तसुत्तं, खन्धपरित्तं, मोरपरित्त 
धजग्गपरित्तं, आयनाटियपरित्तं, अज्जुलिमालपरित्तं। यदि, भन्‍्ते नागसेनं, आकासंगतों पि 
समुद्दमज्ञगतो पि पासादकुटिलेणगुहापब्भारंदरिबिलविवरपब्बतन्तरगतों पिन मुच्नति मच्चुपासा, 

तेन हि परित्तकम्मं मिच्छा। यदि परित्तकरणेन मच्चुपासा परिमुत्ति भवति, तेन हि-न 
लगेगा?” “हाँ, भन्‍्ते| उसे डर लगेगा।” “महाराज! इसी तरह, नरक में पड़े हुए जीवों को वहाँ से 
छुटकारा पाने के लिये चिन्तित रहने पर भी मरण-भय बना रहता है। (ग) 

११. “भन्ते! एक और उदाहरण देकर समझायें कि मुझे सर्वथा स्पष्ट हो जाय।” “महाराज! 
किसी आदमी को एक जहरीला साँप काट ले। उस विष के प्रभाव से वह गिरे, पड़े और लोट-पोट हो। 
तब, कोई गुणी अपने मन्त्रबल से उस साँप को वह विष चूस लेने के लिये बुलावे | महाराज! दूसरी बार 
साँप को अपने विष को चूस कर स्वस्थ करने के लिये ही आते देख कर क्या उसे भय नहीं होगा?” 
हाँ, भन्‍्ते। अवश्य होगा।” “महाराज! इसी तरह, नरक में पड़े हुए जीवों को- वहाँ से छुटकारा पाने 
के लिये चिन्तित रहने पर भी मरने से भय बना रहता है।” (घ) 
| “ठीक है, भन्ते नागसेन! आपने जो कहा है, वह सर्वथा ठीक है।” 

४. मृत्युपाश से मुक्तिविषयकप्रश्न- १२. “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है- 

“न आकाश में, न समुद्र में, न पर्वत की कन्दराओं में बैठकर, संसार में कहीं भी ऐसा स्थान 
नहीं जहाँ छिपकर मृत्यु के हाथों से बचा जा सके।” ; 

“साथ ही साथ भगवान्‌ ने 'परित्राण'' (रक्षा) का भी उपदेश दिया है। जैसे- १. रतनसुत्त, २. 
मेत्तसुत्त, ३. खन्धपरित्त, ४. मोरपरित्त, ५. धजग्गपरित्त, ६. आटानाटियपरित्त, ७. अज्जुलिमालपरित्त। 
(क) भन्ते नागसेन! यदि ऊपरं आकाश में भी उठकर, नीचे. समुद्र के बीच गोते लगाकर, बड़े-बड़े 
प्रासादों पर पर चढ़ कर, कन्दराओं में, गुहाओं में और पहाड़ के ढालों पर जाकर भी मृत्यु के हाथों 
नहीं बचा जा सकता है, तो परित्राण-देशना झूठी ठहरती है | (ख) और यदि परित्राण-देशना करने से 
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अन्तलिक्खे ....पे०..-- मच्चुपासा' ति त॑ं पि वचन मिच्छा।:अय॑ पि उभतोकोंटिकों पज्हो 
गण्ठितो पि गण्ठितरो तवानुप्पत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो'' ति? : 

३३. “ भासित॑ पेत॑ं, महाराज, भगवता--“न अन्तलिक्खे ....पे०....मच्चुपासा' ति॥ 
परित्ता च भगवता उद्ि्ठा ति। तं च पन सावसेसायुकस्स वयसम्पन्नस्स अपेतकम्मवरणस्स; 
नत्थि, महाराज, खीणायुकस्स ठितिया किरिया वा उपक्कमो वा। 

“यथा, महाराज, मतस्स रुक्खस्स सुक्खस्स कोव्ठापस्स निस्नेहस्स उपरुद्धंजीवितस्स 
गतायुसल्ञारस्स कुम्भसहस्सेन पि उदके आकिरन्ते अज्लत्त वा पल्नवितहरितभावो वा न भवेय्य; 
'एवमेव खो, महाराज, भेसज्परित्तकम्मेन नत्थि खीणायुंकस्स ठितिया किरिया वा उपक्कमो 
वा। यानि तानि, महाराज, महिया ओसधानि भेसज्जानि, तानि पि खीणायुंकस्स अकिच्चकरानि 
भवन्ति। सावसेसायुकं, महाराज, वयसम्पन्न॑ अपेतकम्मावरणं परित्तं रक्खति, गोपेति। तस्सत्थाय 
भगवता परित्ता उद्िड्ठा। ८ > 

“यथा, महाराज, कस्सको परिपक्क धज्जे मते सस्सनाले उदकप्पवेसनं वारेय्य, यं 
पन सस्सं तरुणं मेघसन्निभ॑ बयसम्पन्न॑ तं उदकवड्डिया वड्ृति; एवमेव खो, महाराज, खीणायुकस्स 
भेसजपरित्तकिरिया ठपिता पटिक्खित्ता। ये पन ते मनुस्सा सावसेसायुका वयसम्पन्ना तेसं 
अत्थाय परित्तभेसज्ञानि भणितानि,.ते परित्तभेसज्जेहि वडुन्ती '' ति। 

“यदि, भन्ते नागसेन, खीणायुको मरति सावसेसायुको जीवति, तेन हि परित्तभेसज्जानि 
निरत्थकानि होन्ती'” ति ? ''दिद्ुपुब्बो पन तया, महाराज, कोचि सोगो भेसज्जेहि पटिनिवत्तितो '' 
मृत्यु के हाथों से मुक्ति मिल जाती है तो न ऊपर आकाश में' इत्यादि जो कहा गया, वह झूठा ठहरता 
है। यह भी द्विविधा आप के सामने....? ; 

१३ .”महाराज! भगवान्‌ ने यह यथार्थ ही कहा है- “न आकाश में, न समुद्र के बीच ....।' साथ 
ही साथ भगवान्‌ के परित्राण का भी उपदेश दिया है । किन्तु वह केवल उन लोगों के लिये है जिन्हें कुछ 


जीना और बाकी रह गया है, जिनकी आयु बहुत है, जो पाप कर्मों से अपने को रोके रखते हैं | महाराज! 
जिनकी आयु समाप्त हो गयी है, उन्हें रोके रखने के लिये न कोई मन्त्र है, न तन्त्र। 

“महाराज! जैसे सूखे, मुझयि, फीके पड़ गये और सर्वथा निर्जीव हो गये वृक्ष को हजारों घड़े 
जल से सींचकर भी हराभरा और पह्लवित नहीं किया जा सकता; वैसे ही चिकित्सा या परित्राण-देशना 
करके आयुशमाप्त लोगों को रोका नहीं जा सकता। महाराज! संसार में जितनी जड़ी बूटियाँ हैं, सभी 
आयुअमाप्त लोगों के लिये व्यर्थ हैं। महाराज! परित्राण उन्हीं लोगों के लाभ के लिये है जिन्हें कुछ जीना 
बाकी है, जिनकी आयु शेष है और जो अपने को बुरे कर्मों से रोके रखते हैं। इसीलिये भगवान्‌ ने 
परित्राण का उपदेश दिया था। < 

, महाराज! जैसे पके, सूखे धान को किसान खलिहान में एकत्र कर जल से बचाता है। किन्तु 
जब धान के खेत में हरे-हरे उगे, मेघ छाये से दीख पड़ते हैं, तब किसान उन्हें जल से बार-बार 
सींचता है। महाराज] उसी तरह, जिनकी आयु संमाप्त हो गयी है उनके लिये परित्राण-देशना व्यर्थ है; 
किन्तु जिन्हें अभी जीना और बाकी है तथा जिनकी आयु अवशिष्ट है, उनको परित्राण-देशना से अवश्य 
लाभ हो सकता है।” " 

“भन्ते नागसेन! जिनकी आयु पूरी नहीं हुई, वे तो रहेंगे हो और जिनकी आयु पूरी हो गयी है 
वे मर ही जायेंगे तो औषध या परित्राण व्यर्थ सिद्ध होता है।' “महाराज! क्या आपने कभी गा रोग 


अभेज्जवग्गो 


'ति? “आम, महाराज, अनेकसतानि दिद्ठानी'' ति। “'तेन हि, महाराज; 'परित्तभेसजकिरिया 
निरत्थिका' ति य॑ं वचन त॑ मिच्छा भवती ” ति? - 


““दिस्सन्ति, भन्‍्ते नागसेन, वेज्ञानं उपक्कमे भेसजपानानुलेपा, तेन तेस उपक्मेन 
रोगा पटिनिवत्तन्ती  ति।'“परित्तानं पि, महाराज, पवत्तियमानान सद्दो सूयति, जिंव्हा सुक्खति, 
हृदयं व्यावट्टति, कण्ठो आतुरति। तेन तेसं पवत्तेन सब्बा व्याधयों वूपसमन्ति, सब्बा ईतियो 
अपगच्छन्ती'' ति। ! : 

“'दिदुपुब्बो पन तया, महाराज, कोचिःअहिना दट्ो मन्तपदेन विस पातियमानो विस 
चिक्खस्सन्तो उद्धमधो आचमयमानो”' ति? ''आम, भन्‍्ते। अजेतरहि पि त॑ लोके वत्ततो” 
ति। “'तेन हि, महाराज, “परित्तभेसजकिरिया निरत्थिका' ति य॑ वचन त॑ मिच्छा भवति। 
कतपरित्तं हि, महाराज, पुरिसं डसितुकामो अहि! न डसति, विवर्ट मुखं पिंदहति, चोरान॑ 
उक्खित्तलगुत्द॑ पि न सम्भवति, ते लगुरं मुझित्वा पेम॑ करोन्ति कुपितो पि हत्थिनागो 
समागन्त्वाउपरमति, पज्जलितमहाअग्गिक्खन्धो पि उपगन्त्वा निब्बायति, विस हलाहल॑ पि 
खायित॑ अगदं सम्पज्जति, आहारत्थं वा फरति, वधका हन्तुकामा उपगन्त्वा दासभूता सम्पर्जन्ति, 
अकन्तो पि पासो न संवरति। ; 

“सुतपुब्ब॑ पन तया; महाराज, मोरस्स कतपरित्तस्स सत्तवस्ससतानि लुदको नासक्खि 
पासं उपनेतुं, अकतपरित्तस्स त॑ येव दिवस पास उपनेसी '  ति ? (मोरपरित्त०) "आम, भन्‍्ते, 
सूयति। अब्भुग्गतो सो सद्दो संदेवके लोके'” ति। ''तेन हि, महाराज, 'परित्तभेसजकिरिया 
निरत्थिका' ति य॑ं वचन त॑ मिच्छा भवति। 
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'को औषध से अच्छा होते देखा है?” “हाँ भन्ते! सैकड़ों बार ।'' ““महाराज[तो आप का यह कहना मिथ्या 
है कि औषध या परित्राण व्यर्थ हैं।' 

“भन्ते। वैद्यों को हम लोग औषध खिलाते-पिलाते और लेप चढ़ाते देखते हैं। उस से तो रोगी 
स्वस्थ हो जाता है।” “महाराज! परित्राण-देशना किये जाने पर भी हम लोग शब्द सुनते हैं, जीभ सूख 
जाती है, हृदय की चाल धीमी पड़ जाती है, गला बैठ जाता है, इन सभी बातों को देखते हैं । इससे उनके 
सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी उपद्रव शान्त हो जाते हैं। : 

“महाराज! कया आपने कभी साँप काटे हुए मनुष्य को झाड़ते, विष को दूर करते और पानी 
का छींटा देते हुए देखा है?'' “हाँ, भन्‍्ते! आज कल भी लोग ऐसा करते हैं।'” “महाराज! तब यह बात 
असत्य ठहरती है कि औषध और परित्राण से कुछ होता जाता नहीं। महाराज! काटने के लिये आया 
हुआ साँप भी, परित्राण के प्रभाव से नहीं काट सकता- उसका जबड़ा ही बैठ जाता है। चोरों की उठाई 
लाठी भी नहीं छूटती- वहे लाठी को फेंकर प्रेम करने लगते हैं। बिगड़ा हुआ हाथी भी पास में आकर 
रुक जाता है। धधकता हुआ अग्निपुअ भी पास जाने पर बुझ जाता है। खाया गया हलाहल विष भी कोई 
हानि नहीं करता, एक भोजन ही बन जाता है। बन्धक, मारने की इच्छा से आकर भी, अपने भृत्यों के 
जैसे नम्न हो जाते हैं। 

“मोरपरित्त” की कथा- “महाराज क्या आपने नहीं सुना है कि परित्राण करने के कारण सात 
सौ वर्षों तक भी व्याध एक मोर को अपने जाल में नहीं फँसा सके; किन्तु परित्राण करना छोड़ देने पर 
उसी दिन वह जाल में फैंस गया?” “हाँ, भन्ते! ऐसा सुना जाता है। उसकी ख्याति देवताओं सहित सारे 
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१४, ''सुतपुब्ब॑ पन तया, महाराज, दानवो भरियं परिरक्खन्तो समुग्गे पक्खिपित्वा 
गिलित्वा कुच्छिना परिहरति, अथेको विज्ञाधरो तस्स दानवस्स मुखेन पविसित्वा ताय सद्धिं 
अभिरमति, यदा सो दानवो अज्ञासि, अथ समुग़्गं वमित्वा विवरि, सह समुग्गे विवरटे 
विज्ञाधरो येन काम पक्कामी'' ति? “आम, भन्‍्ते, सूयति। अब्भुग्गतो सो पि सद्दो सदेवके 
लोके '' ति। ''ननु खो, महाराज, विज्ञाधरो परित्तबलेन गहणा मुत्तो '' ति ? “'आम, भन्ते!! 
ति। “तेन हि, महाराज, अत्थि परित्तबलं। 

“*सुतपुब्ब॑ तया, महाराज, अपरो विज्ञाधरो बाराणसिरज्ञो अन्तेपुरे महेसिया सद्धिं 
सम्सदुद्ठो|गहणपत्तो समानो खणेन अदस्सनं गतो मन्तबलेना'” ति? “आम, भन्‍्ते, सूयती'” 
ति। “'ननु सो, महाराज, विज्ञाधरों परित्तनलेन गहणा मुत्तो'” ति? “आम, भन्‍्ते”” ति। 
“तेन हि, महाराज, अत्थि परित्तबलं'' ति। 

१५. “भन्ते नागसेन, कि सब्बे येव-परित्तं रक्खती'” 'ति? ''एकचे) महाराज, 
रव्खति, एकच्चे नः रक्‍्खती'' ति। “'तेन हि, भन्‍्ते नागसेन, परित्तं न सब्बत्थिकं'' ति? 
“अपि नु खो, महाराज, भोजन जीवित रक्खती '” ति? '“एकच्चे, भन्‍्ते, रक्खति, एकच्चे न 
रक्‍्खती 'ति। 'किंकारणा” ति ? ''यतो, भन्‍्ते, एकच्चे तं येव भोजन अतिभुझित्वा विसूचिकाय 
मरत्ती  ति। “तेन हि, महाराज, भोजन सब्बेसं जीवितं न रक्खती ''ति। “'द्वीहि, भन्‍्ते 
नागसेत, कारणेहि,: भोजन जीवितं हरति--अतिभुत्तेन वा उस्मादुब्बलताय वा। आयुद॒दं, 
पप--++-+++++-+---------+ यश जि कि2 क0५ अिएई५58॥ 


लोक में फैली हुई है।” “महाराज|तो आपका यह कहना झूठा ठहरता है कि औषधि या परित्राण से 
कुछ नहीं होता।” ; 
" दानव की कथा- १४. “महाराज! क्या आपने कभी सुना है कि अपनी स्त्री को बचाकर रखने 
के लिये उसे एक पिटारी में बन्द कर दानव उसे निगल गया था और उसे अपने पेट में लिये फिरता 
था; तो भी एक विद्याघर उसके मुँह से भीतर जाकर उस स्त्री के साथ रति किया 'करता था और दानव 
को यह ज्ञात होते पिटारी को उगल दिया और उसे खोल कर देखने लगा; पिटारी के खुलते ही विद्याधर 
भाग गया!” हाँ, भन्ते! मैंने ऐसा सुना है। यह बात भी देवताओं सहित सभी लोकों में फैली हुई है।'” 
“महाराज! परित्राण के ही बल से वह विद्याघर पकड़े जाने से.बच गया?” “हाँ, भन्ते|”” “महाराज! तब 
परित्राणदेशना करने से बहुत फल होता है।” : 

विद्याघर की कथा- “महाराज! क्या आपने यह भी सुना है कि दूसरा विद्याधर काशिराज के 
अत्तथुर में घुसकर उसकी पटरानी के साथ रति करते हुए पकड़ा गया था और पकड़े जाने पर अपने 


मन्त्-बल से अत्तर्हिंत हो गया?” “हाँ, भन्ते। यह भी मैंने सुना है।” “महाराज! यह विद्याधर भी 
रा ही के बल से ही न ऐसे भाग सका?” “हाँ भन्ते!” “महाराज| तब परित्राण में अवश्य बल 


१५५ “मभन्ते। क्या परित्राण से सभी लोगों की रक्षा नहीं होती है?” “नहीं, महाराज! परित्राण 
से सब लोगों की रक्षा नहीं होती; अपितु कुछ की होती है और कुछ की नहीं।” “भन्ते नागसेन| तब तो 
परित्राण सब के लिये सिद्ध नहीं हुआ?” “महाराज। क्या भोजन सभी लोगों के प्राणों को बचा सकता 
है?” “भन्ते कुछ लोगों के प्राणों को बचा सकता है और:कुछ लोगों के प्राणों को नहीं।" “सो क्‍यों?” 
“भन्ते! क्योंकि अति-भोजन के कारण विसूचिका (हैजा) हो जाने से बहुत लोग मर भी जाया करते हैं।' 


अभेज्जवग्णो १८५ 


भन्ते नागसेन; भोजन दुरुपचारेन जीवित हरती'' ति। ''एवमेव खो, महाराज, परित्त एकच्ने 
रखबखति, एक़च्चे न रक्खति। हे 


“'तीहि; सहाराज, कारणेहि परित्त न रक्खति--कम्मावरणेन, किलेसावरणेन; असद- 
हनताय। सत्तानुरक्खर्ण, महाराज, परित्तं अत्तना कतेन आरक्खं जहति। यथा, महाराज, माता 
युत्तं कुच्छिगतं पोसेति, हितेन उपचारेन जनेति/ जनयित्वा असुचिमलसिद्नाणिकमपनेत्वा 
उत्तमवरसुगन्धं उपलिम्पति; सो अपरेन समयेन परेसं पुत्ते अकोसन्ते वा पहरन्ते वा पहारं 
देति, ते तस्स कुज्झित्वा परिसाय आकढ्धित्वा तं गहेत्वा सामिनो उपनेन्ति, यदि पन तस्सा 
पुत्तो अपरद्धो होति वेलातिवत्तो। अथ न॑ सामिनो मनुस्सा आकड्डयमाना दण्डमुग्गरजाणुमुद्दीहि 
तान्ेन्ति पोथेन्ति, अपि नु खो, महाराज, तस्स माता लभति आकड्ठत्न परिकड्डत्त गाहं सामिनों 
उपनयन कातुं' ” ति ? ''न हि, भत्ते '' ति। '' केन कारणेन, महाराजा” ' ति? “' अत्तनो, भत्ते, 
अपराधेना'' ति। '“एवमेव खो, महाराज, सत्तानं आरक्खं परित्तं अत्तनो अपराधेन वज्झं 
करोती”' ति। 

“साधु, भन्ते नागसेन, सुविनिच्छितो पञ्हो। गहनं अगहनं कतं, अन्धकारो आलोको 
कतो, विनिवेठितं दिद्ठिजालं, त्वं गणिवर॒पवरमासज्जा”' ति। ।] 


५. बुद्धलाभन्तरायपज्हों 2 
१६. '' भन्‍्ते नागसेन, तुम्हे भगथ--'लाभी तथागतो चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
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“महाराज! तो भोजन सभी को नहीं बचाता।” “भन्‍्ते नागसेन! दो कारणों से भोजन मनुष्य के प्राणों को 
हर लेता है- १. मात्रा से अधिक खा लेने से और २.पाचन-शक्ति के मन्द पड़ जाने से | भन्ते नागसेन! 
जीवनदायी भोजन भी दुरुपयोग के कारण विषतुल्य हो जाता है।” “महाराज! इसी तरह, परित्राण से 
सभी लोगों की रक्षा नहीं होती, अपितु कुछ की होती है और कुछ की नहीं। 

परित्राण सफल न होने के तीन कारण- महाराज तीन कारणों से परित्राण रक्षा करने में 
सफल नहीं होता-१. किसी कर्म-फल के बीच में विप्त करने से, २. पाप का विद्न पड़ जाने से, ३. 
विश्वास न होने से। महाराज! लोगों को अपने ही कर्म से, परित्राण में रक्षा-बल रहते हुए भी वह व्यर्थ 
जाता है। महाराज! जैसे माता पेट में आने पर बच्चे की रक्षा करती है। बहुत देख-रेख और सावधानी 
के साथ उसे प्रसव करती है। मल-मूत्र; नाक का मल सभी को साफ करके अच्छे-अच्छे सुगन्धित 
पदार्थ शरीर में लगा देती है। यदि दूसरा कोई आदमी उस (लड़के) को डाँटता-डपटता या पीटता हो 
तो वह कुद्ध होकर उसे पकड़ कर गाँव के स्वामी के पास ले जाती है। किन्तु यदि लड़का कोई उपद्रव 
करता है, या घर विलम्ब से आता है तो वह उसे स्वयं दण्ड देती है । महाराज! तो क्‍या वह भी उसे पकड़ 
कर ग्रामस्वामी का पास ले जाती है?” “नहीं, भन्ते!” “क्यों नहीं?” “भन्ते! क्योंकि लड़के ने अपराध 
किया था।” “महाराज! इसी तरह, परित्राण रक्षक होते हुए भरी उनकी अपनी ही करनी से वह उनका 
अहितकर हो जाता है।' 

“ठीक है, भन्‍्ते नागसेन! आपने सर्वथा स्पष्ट कर दिया, उलझन को सुलझा दिया, अंधेरे में 
उजाला कर दिया, मिथ्या सिद्धान्त मानने वालों का जाल काट दिया। आप यथार्थ में सभी गणाचार्यों से 
श्रेष्ठ हैं।'* 

५. बुद्ध-लाभान्तरायप्रश्न- १६. “भन्ते नागसेन! आप कहा करते हैं-- 'भगवान्‌ को चीवर , पिण्डपात, 
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प्यच्चयभेसजपरिक्खारानं ' ति। पुन च--' तथागतों पश्चसालं ब्राह्मणगाम॑ पिण्डाय पविसित्तां 
किश्विदेव अलभित्वा यथाधोतेन पत्तेन निक्खन्तो ' ति। यदि, भन्‍्ते नागसेन, तथागतो लाभी 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपत्चयभेसज्जपरिव्खारानं, तेन हि--' पञ्चसाले ब्राह्म॑णंगाम॑ पिण्डाय 
पविसित्वा किल्लिदेव अलभित्वा यथाधोतेन पत्तेनं निक्खन्तो' ति य॑ वचन त॑ मिच्छा। यदि 
पञ्साल॑ ब्राह्मणगाम॑ पिण्डाय पविसित्वा किजिंदेवं अलभित्वा यथाधोतेन पत्तेन निक्खन्तों, 
तेन हि--/लाभी तथागतो चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्नयभेसज्जपरिक्खारानं ' ति त॑ पि 
वचन मिच्छा। अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हो सुमहन्तो दुन्निब्बेधो तवानुणत्तो, सो तया 
निब्बाहितब्बो ! ति? 

““लाभी, महाराज, तथागतो चौवरपिण्डपातसेनोसनगिलानपच्चयभेसजपरिक्खारान॑ | 
पञ्चसाल॑ च ब्राह्मणगाम॑ पिण्डाय पविसित्वा किद्चिदेव अलभित्वा यथाधोतेन पत्तेन निक्खन्तो। 
त॑ च पन मारस्स पापिमतो कारणा"” ति। “'त्ेन हि, भन्‍्ते नागसेन, भगवतो गणनपथ॑ 
वीतिवत्तकप्पे अभिसद्वितं कुसलं कि ति निद्टितं ? अधुनुद्वितेन मारेन-पापिमता तस्स कुसलस्स 
वेगविप्फारं कि ति पिहितं ? तेन हि, भन्‍्ते नागसेन, तस्मि वत्थुस्मि द्वीसु ठानेसु उपवादो 
आगच्छति-- कुसलतो पि अकुसलं बलवतरं होतिं, बुद्धबलतो पि मारबल॑ बलवतरं होती 
ति। तेन हि रुक्खस्स मूलतो पि अग्गं भारतरं होति, गुणसम्परिकिण्णतो पि पापियं बलवतरं 
होती ' ति? ; 

“न, महाराज, तावतकेन कुसलतो पि अकुसलं बलवतरं नाम होति, बुद्धबलतों च॑ 
मारबल॑ बलवतरं नाम होति। अपि चेत्थ कारण इच्छितब्बं। यथा, महाराज, पुरिसो रज्जो 
चक्कवत्तिस्स मधुं वा मधुपिण्डिकं वा अज्जं वा उपायनं यम नी यु ता वात अभिररेय्य, तमेन॑ र्जो द्वारपालो तमेन॑ रज्जो द्वारपालो 
शयनासन और ग्लान-प्रत्यय- ये परिष्कार (जीवन-साधन) सदा प्राप्त होते थेघ। और “भगवान्‌ पश्चणाल 
नामक ब्राह्मण के गाँव में भिक्षाटन करने के बाद कुछ भी न पाकर घुला-धुलाया पात्र लिये लौट आये। 
(क) भन्ते नागसेन| यदि यह बात सच है कि भगवान्‌ को सभी परिष्कार सदा प्राप्त होते थे तो यह बात 
झूठी ठहरती है'कि पश्चशाल नामक ब्राह्मणों के गाँव में भिक्षाटन करने के बाद बुद्ध को, कुछ भी न 
कर घुला-धुलाया पात्र खाली लिये ही लौट आना पड़ा था। (ख) और, यदि यह बात वस्तुत: ठीक है 


कि बुद्ध को उस तरह पश्चशाल नामक गाँव से लौट आना पड़ा, तो यह बात झूठी ठहरती है कि उन्हें 
सभी परिष्कार सदा प्राप्त होते थे। भन्ते। यह भी द्विविधा...?”“ 


महाराज! यह ठीक है कि बुद्ध को सभी परिष्कार सदा प्राप्त होते थे। यह भी ठीक है कि 
>अशाल ब्राह्मणग्राम में मिक्षाटन करने के बाद कुछ भी न पाकर धुला-धुलाया पात्र लिये ही उन्हें लौट 


महाराज! आप की दोनों बातें इससे सिद्ध नहीं होती। हाँ, यहाँ (एक कारण दिखा देना है! 
महाराज! जैसे कोई आदमी मधु, मधु का छत्ता या ऐसी ही कुछ दूसरी वस्तु लेकर किसी चक्रवर्ती राजा 
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एवं वरदेय्य-- ' अकालो, भो, अय॑ रज्जो दस्सनाय, तेन हि; भो, तव उपायन गहेत्वा सीघसीधघ॑ 
पटिनिवत्त, पुरे तव राजा दण्ड धारेस्सती' ति। ततो सो पुरिसो दण्डभया तसितो उब्बिग्गों त॑ 
उपायनं आदाय सीघसीघं॑ पटिनिवत्तेय्य। अपि नु खो सो, महाराज, चक्रवत्ती तावतकेन 
उपायनविकलमत्तकेन द्वारपालतो दुब्बलतरो होति, अज्ज॑ वा पन किल्चि उपायन न लभेय्या 
ति? ''न हि, भन्‍्ते। इस्सापकतो सो, भन्ते, द्वारपालो उपायन॑ निवारेसि। अज्जेन पन द्वारेन 
सतसहस्सगुणं पि रज्जो उपायन उपेती”':ति। “एवमेव खो, महाराज, इस्सापकतो मारो 
पापिमा पञ्चसालके ब्राह्मणगहपतिके अन्वाविसि, अज्जानि पन अनेकानि देवता-सतसहस्सानि 
अमतं दिब्बं॑ ओजं गहेत्वा उपगतानि--/ भगवतो काये ओज॑ ओदहिस्सामा' ति भगवत्तं 
नमस्समाना पञ्ललिका ठितानी' ति। है 


१७, “'होतु, भन्‍्ते नागसेन, कुसला भगवतों चत्तारों पत्चया लोके उत्तमपुरिसस्स, 
याचितो व भगवा देवमनुस्सेहि चत्तारों पच्चये परिभुझ्ति। अपि च खो पत्र मारस्स यो 
अधिप्पायो सो तावतकेन सिद्धो, यं सो भगवतों भोजनस्स अन्तरायमकासि। एत्थ मे, भन्ते, 
कट्डा न छिज्जति, विमतिजातोहं तत्थ संसयपक्खन्दो। न में:तत्थ मानस पक्खन्द॒ति, ये 
तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सदेवके लोके अग्गपुग्गलवर॒स्स कुसलवरपुज्जसम्भवस्स 
असम-समस्स अनुपमस्स अप्पटिसमस्स छवक॑ लामकं परित्तं पापमनरियं विपत्न मारो 
लाभन्तराय-मकासी '' ति। 


“'चत्तारो खो, महाराज, अन्तराया--१. अदिदुन्तरायो, २. उद्दिस्सकतन्तरायो, ३. 
उपक्खटन्तरायो, ४. परिभोगन्तरायो ति। 
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को भेंट चढ़ाने के लिये आवे। द्वारपल उस आदमी से कहे- “राजा से मिलने का यह समय नहीं है। 

अत: अपनी भेंट को लेकर जल्दी यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा राजा देखने पर दण्ड देंगे।' तब वह 

आदमी डरकर घबरा जाय और अपनी भेंट लेकर वहाँ से झटपट निकल जाय | महाराज! तो क्या इसी 

से कि राजा उस दिन की भेंट को नहीं पा सका, अपने द्वारपाल से दुर्बल समझा जायगा? या राजा को 

फिर कभी भेंट मिलेगी ही नहीं?” “नहीं, भन्ते! अपने रूक्ष स्वभाव के कारण ही द्वारपाल ने उस आदमी 

को लौटा दिया। किन्तु दूसरे दरवाजों से राजा को उससे सौ गुना और हजार गुना अधिक भेंट चढ़ेगी।' 

“महाराज! इसी तरह अपने दुःस्वभाव के कारण पापी मार पश्चणाल नामक गाँव के ब्राह्मणों में जाकर 

प्रविष्ट हो गया। किन्तु दूसरे सैकड़ों और हजारों देवता दिव्य ओज वाली अमृत लेकर आ उपस्थित हुए 
और भगवान्‌ को देने के लिये हाथ जोड़ कर खड़े हो गये।" 

१७. “भन्‍्ते नागसेन! ऐसा हो सकता है कि बुद्ध को चारों प्रत्यय अत्यधिक सुलभ थे तथा उन 
पुरुषोत्तम को देवताओं और मनुष्यों द्वारा भक्तिपूर्वक प्रदत्त सभी कुछ सदा प्राप्त होता था। तो भी पापी 
मार की यह इच्छा तो पूरी हो ही गयी कि बुद्ध को वहाँ के ब्राह्मणों से कुछ मिल नहीं पाया! भन्‍्ते। मेरी 
यह श़्ढ्ा दूर नहीं हुई इसमें मेरी दुविधा बनी हुई है, संदेह लगा हुआ है कि मार जैसा हीन, नीच, शुद्र, 
पापी और बुरा लोक में सर्वश्रेष्ठ, अच्छे पुण्य के समूह स्वरूप, अद्वितीय और अनुपमेय के भिक्षाटन में 
कैसे कुछ बाधा डाल सका!” 

“महाराज! विघ्न (अन्तराय) चार प्रकार के होते हैं- १. विना देखा हुआ, २. उद्देश्य किया 
हुआ, ३. तैयार किया हुआ और ४. परिभोग के लिये उद्यत हुआ। 


१८८ मिलिन्दपञज्हपालि 


“तत्थ कतमो अदिद्वन्तरायो ? अनोदिस्स अदस्सनेन अभिसद्डुतं कोचि अन्तराय॑ 
करोति- 'किं परस्स दिल्लेना' ति, अयं अदिदुन्तरायो नाम। (१) शा 

“कतमो उद्दिस्सकतन्तरायो ? इधेकच्चपुग्गलं उपदिसित्वा उद्दिस्स भोजन पटियत्त 
होति, त॑ कोचि अन्तरायं करोति, अय॑ उद्दिस्सकतन्तरायो नाम। (२) ' 

“कतमों उपक्खटन्तरायो ? इध य॑ किल्धि उपक्खटं होति अप्पटिग्गहीत॑, तत्थ कोचि 
अन्तराय॑ करोति, अय॑ उपक्खटन्तरायो नाम। (३) 

“क्तमो परिभोगन्तरायो ? इध य॑ किश्धि परिभोगं तत्थ कोचि अन्तरायं करोति, अय॑ 
परिभोगन्तरायों नाम | इमे खो, महाराज, चत्तारो अन्तराया। (४) न्‍ 

“यं पन मारो पापिमा पञ्चसालके ब्राह्मणणहपतिके अन्वाविसि, त॑ं पन॑ भगवतो 
परिभोगं उपक्खटं न उद्दिस्सकत, अनागतं असम्पत्तं अदस्सनेन अन्तरायं कतं। त॑ पन नेकस्स 
भगवतो येव, अथ खो ये तेंन समयेन निक्‍्खन्ता अब्भागता सब्बे पि ते त॑ दिवसं भोजनं न 
लपिंसु। नाहं त॑, महाराज, पस्सामि सदेवके लोके समारके सन्नह्मके सस्संमणब्राह्मणिया 
'पजाय सदेवमनुस्साय, यो तस्स भगवतो उदिस्सकंतं उपक्खरट परिभोगं अन्तरायं करेय्य | सचे 
'कोचि इस्साय उद्दिस्स कत॑ उपक्खर्ट परिभोगं अन्तरायं करेंय्य, फलेय्य तस्स मुद्धा सतधा वा, 
सहस्सधा वा। 


१८. “चत्तारोमे, महाराज, तथागतस्स केनचि अनावरणीया गुणा। कतमे चत्तारो ? 


“विना देखा हुआ'- विना किसी विशेष व्यक्ति को देने के लिए तैयार किए हुए दान को देखकर 
'कोई आदमी देने वाले को भड़का दे-- “अरे, इसे किसी दूसरे को देने से क्या लाभ!' और वह दान रुक 
जाय। यह 'विना देखे हुए का अन्तराय' है। (१) 

“उद्देश्य किया हुआ'- किसी खास व्यक्ति को कोई दान देने की इच्छा करे; कोई दूसरा 
आदमी आकर उसे भड़का दे। तो यह “उद्देश्य-अन्तराय” कहा जाता है। (२) 

तैयार किया हुआ'-- कोई आदमी दान लेकर किसी को देने के लिए तैयार हो। उस समय 
कुछ ऐसी बाधा उपस्थित हो जाय जिससे दान नहीं दिया जा सके | तो यह “तैयार किए हुए का 
अन्तराय” कहा जाता है। (३) ! कक! 2 


__ परिभोग के लिए उद्यत हुआ-- दान दिए जा चुकने पर पाने वाला उसका उपभोग करने के 
लिये उद्यत हो। उस समय ऐसी ही कोई बाधा कड़ी हो जाय जिससे वह उपभोग न कर सके | तो यह 
“परिभोग के लिये उद्यत हुए का अन्तराय' कहा जाता है| महाराज! यही चार प्रकार के अन्तराय होते 


हैं।” (४) 
“मार ने जो पशथ्चशाल गाँव के ब्राह्मणों में अन्तंग्रविष्ट होकर उन्हें किसी को कुछ दान करने 
से विमुख कर दिया था वह दूसरे, तीसरे या चौथे प्रकार का अन्तराय नहीं; किन्तु पहले प्रकार का , 
“विना देखा हुआ' अन्तराय था। उस विन जो दूसरे भी माँगने वाले उस गाँव में गये थे, उन्हें भी कुछ 
नहीं मिला था। महाराज! देवता, मार, ब्रह्मा, श्रमण या ब्राह्मण तथा सभी जीवों के साथ इन सब लोकों 
में ऐसा कोई नहीं है जो बुद्ध को उद्देश्य किये, तैयार किये या उनके परिभोग करने के लिये उद्यत हुए 


में अन्तराय ला दे। यदि कोई द्वेष से अन्तराय करे तो उसका सिर सैकड़ों और हजारों खण्डों में बिखर 
जायगा।” 


अभेज्जवस्तो १८९ 


लाभो, महाराज, भगवतो;उददिस्सकतो उपक्खटो न सक्का केनचि अन्तराय॑ कातुं। सरीरानुगता, 
महाराज, भगव॒तो व्यामप्भभा न सक्का केनचि अन्तरायं कातुं। सब्बज्जुत॑, महाराज, लता 
आणरतनं न सक्का केनचि अन्तरायं कातुं। जीवितं, महाराज, भगवतों न सक्का केनचि अन्तराय॑ 
कातुं। इमे खो, महाराज, चत्तारो तथागतस्स केनचि अनावरणीया गुणा। सब्बे पेते, महाराज 
गुणा एकरसा अरोगा अकुफ़ा अपरूपक्रमा, अफुसानि किरियानि।-अदस्सनेन, गज 
मारो पापिमा निलीयित्वा पञ्मसालके ब्राह्मणगहपतिके अन्वाविसि। 

“यथा, महाराज, रञ्जो पक्चन्ते देसे विसमे अदस्सनेन निलीयित्वा चोरा पन्थ॑ दूसेन्ति, 
यदि पन राजा ते चोरे प्रस्सेय्य, अपि नु खो ते चोरा सोत्थि लभेय्युं'! ति? 'न हि, भन्‍्ते। 
'फरसुना फालापेय्य सतधा वा सहस्सधा वा!' ति।* 'एवमेव खो, महाराज, अदस्सनेन मारो 
पापिमा निलीयित्वा पञ्चसालके ब्राह्मणगहपतिके अन्वाविसि॥ 5 कट हक 

“यथा वा पन, महाराज, इत्थी सपतिका अदस्सनेन-निलीयित्वा परपुरिस सेवति; 
'एवमेव खो, महाराज, अदस्सनेन मारो पापिमा निलीयित्वा पञ्चसालके ब्राह्मणगहप्रतिके 
अन्वाविसि। यदि, महाराज, इत्थी सामिकस्स सम्मुखा परपुरिसं सेवति, अपि नु खो सा इत्थी 
सोत्थि लभेय्या'' ति? “न हि, भन्‍्ते। हनेय्या पि तं, भत्ते, सामिको व्धेय्यापि; बन्धेय्यापि, 
दासित्तं वा उपनेय्या ' ति। - 

“एवमेव खो, महाराज, अदस्सनेन मारो पापिमा निलीयित्वा पञ्चसालके ब्राह्मण- 
गहपतिके अन्वाविसि | यदि, महाराज, मारो भगवतो उद्दिस्सकते उप्क्खटं परिभोगं अन्तराय॑ 
करेय्य, फलेय्य तस्स मुद्धा सतधा वा, सहस्सधा:वा'' ति। 

“जबमेतं, भन्‍्ते नागसेन, चोरिकाय कतं मारेन पापिमता। निलीयित्वा मारो पापिमा 
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१८. “महाराज! भगवान्‌ में चार बातें हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। कौन सी चार? १. 
उनके उद्देश्य से किये हुए या तैयार किये हुए दान, २. उनके शरीर से निकली हुई प्रभा का व्याममात्र 
फैलना, ३. उनका सदा सर्वज्ञ होना एवं ४. उनका पूरी आयु तक जीना। महाराज! बुद्ध-सम्बन्धी इन 
चार बातों को कोई रोक नहीं सकता। महाराज! ये चारों बातें एक ही तरह की हैं। उनमें कुछ भी कमी 
नहीं है । उन्हें कोई भी हटा नहीं सकता। किसी भी तरह से वे बदली नहीं जा सकतीं | महाराज! जब पापी 
मार पश्चशाल नामक गाँव के ब्राह्मणों में प्रविष्ट था, तब वह अदृश्य होकर वहाँ उपस्थित था।" 

“महाराज! चोर और लुटेरे सीमा प्रान्त के बीहड़ स्थानों में छिपे रहकर राहगीरों को लूटते- 
पीटते हैं। यदि राजा उन्हें देख ले तो क्या उनका कल्याण है?” “नहीं, भन्ते! वह उन्हें तलवार से सौ 
या हजार टुकड़ों में कटवा सकता है।” “महाराज! इसी तरह, अदृश्य होकर मार उन ब्राह्मणों में 
छिपकर बैठा हुआ था।” 

“महाराज! विवाहिता स्त्री छिपकर ही दूसरे पुरुष के पास जाती है! इसी तरह, अदृश्य होकर 
ही मार उन ब्राह्मणों में बैठा हुआ था। महाराज! यदि वह औरत अपने पति की जानकारी में दूसरे पुरुष 
के पास जाय तो क्‍या उसका कल्याण है?” “नहीं, भन्ते! ऐसा करने से तो उसका पति उसे मार- 
पीटकर प्राण ले लेगा या दासी बना देगा।” 

“महाराज! इसी तरह, पापी मार अदृश्य....। महाराज यदि मार बुद्ध के उद्देश्य से किये गये या 
सैयार किये गये या उनके पाये हुए दान में कुछ अन्तराय डालता तो उसके सिर के .... टुकड़े हो जाते।” 


१९० मिलिन्दपञ्हपालि 


य्जसालके ब्राह्मणणहपतिके अन्वाविसि। सचे सो, भन्ते, मारो पापिमा भगवतो “उद्दिस्सकतं 
परिभोगं अन्तरायं करेय्य, मुद्धा वास्स फलेय्य सतधा वा सहस्सधा वा, कायो वास्स भुसमुद्दि 
विय विकिरेय्य। साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 
६. अपुन्हपञ्हो सो 
१९. 'भन्‍्ते नागसेन, तुम्हे भगथ-- 'यो अजानन्तो पाणातिपातं करोति सो बलवतरं 
अपुज्जं पसवती ' ति। पुन च भगवता विनयपज्जत्तियां भणितं-- 'अनापत्ति अजानन्तस्सा' 
ति। यदि, भन्‍्ते नागसेन, अजानित्वा पाणातिपातं करोन्तो बलवतरं अपुज्ज॑ पसवति, तेन 
हि-- 'अनापत्ति अजानन्तस्सा' ति य॑ं वचन तं मिच्छा। यदि अनापत्ति अजानन्तस्स, तेन 
हि-- 'अजानित्वा पाणातिपातं करोन्तो बलवतरं अपुज्ञजं पसवती ' ति तं पि वचन मिच्छा। 
अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हो दुरुत्तरो दुरतिक्मो तवानुप्पत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो '' ति? 
० भासित पेत॑, महाराज, भगवता-- “यो अजानन्तो पाणातिपातं करोति सो बलवतरं 
अपुज्ज॑ पंसवती' ति। पुन च विनयपज्जत्तिया पि भगवता भणितं-- ' अनापत्ति अजानन्तस्सा' 
ति। तत्थ अत्थन्तरं अत्यथि। कतम॑ं अत्थन्तरं ? अत्थि, महाराज, आपत्ति सज्ञाविमोक्खा, 
अत्थि आपत्ति नो सज्ञाविमोक्खा। यायं, महाराज, आपत्ति सज्ञाविमोक्खा, तं आपत्ति 
आरब्भ भगवता भणितं-- 'अनापत्ति अजानन्तस्सा '' ति। 
“साधु, भन्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 
७. भिक्खुसड्ूपरिहरणपज्हो 
२०. “भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता-- 'तथागतस्स खो, आनन्द, न एवं 
होति-- अहं भिक्खुसड्ड परिहरिस्सामी ति वा, ममुद्देसिको भिवखुसड्डी ति वा' ति। (दीगनि०, 
म०प०सु०) पुन च मेत्तेयस्स भगवतो सभावगुणं परिदीपयमानेन भगवता एवं भणितं-- “सो 
“हाँ, भन्ते त्ागसेन! आप ठीक कहते हैं। पापी मार ने चोर जैसा काम कियां। वह अदृश्य 
होकर उन ब्राह्मणों के हृदय में प्रविष्ट था। यदि वह भगवान्‌ के लिये.... तो उसका शरीर एक मुट्ठी भूसे 
की तरह खण्डश: बिखर जाता | ठीक है, भन्ते नागसेन!जैसा आप कहते हैं, उसे मैं स्वीकार करता हूँ 
६. अपुण्यविषयकप्रश्न- १९. “भन्ते नागसेन! आप लोग कहा करते हैं- 'जो अज्ञानता से प्राणिहिंसा 
करता है, उसे और भी अधिक पाए लगता है। फिर भी भगवान्‌ ने विनयप्रज्ञप्ति के समय कहा है- “विना 
जाने हुए का कोई दोष नहीं लगता | (द्- पाराजिक, विनयपिटक) (क) भन्ते नागसेन। यदि बिना जाने 
प्राणि-हिंसा करने से और भी अधिक पाप लगता है तो यह कहना मिथ्या है कि बिना जाने हुए को कोई 
दोष नहीं लगता। (ख) यदि वस्तुतः विना जाने हुए का कोई दोष नहीं लगता, तो यह बात मिथ्या ठहरती 
है कि विना जाने प्राणिहिंसा करने से और भी अधिक पाप लगता है। यह भी द्विविधा...? 
“महाराज! दोनों बातें ठीक हैं।” किन्तु दोनों के अर्थ में कुछ अन्तर है।” “वह क्या?” 
“कितने ही ऐसे दोष हैं, जो विना जाने किये जाते हैं और कितने ऐसे हैं, जो जान कर किये जाते हैं। 
इन दोनों में पहले को ध्यान में रखते हुए भगवान्‌ ने कहा था-'विना जाने हुए में कोई दोष नहीं लगंता।”” 
“ठीक है, भन्ते नागसेन! आप जैसा कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।” 
७. भिक्षुसद्षपरिहरणप्रश्न- २०. ”भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने यह कहा है-/आनन्‍्द! भगवान के मन में 
ऐसा कभी नहीं आता कि में ही भिश्ुसद्ध का सथालक हूँ या भिक्षुसद्ध मेरा ही अनुसरण (परिहरण) 


अभेज्जवग्णो १९१९ 


अनेकसहस्सं भिक्खुसच्ठ परिहरिस्सति, सेव्यथापि अहं एतरहि अनेकसत भिक्खुसडूं परिहरामी' 
ति। यदि, भन्ते नागसेन, भगवता भणितं-- “तथागतस्स खो, आनन्द, न एवं होति-- अहं 
'भिक्खुसब्वं परिहरामी ति वा ममुद्देसिको भिक्खुसड्ड परिहरिस्सामी' ति य॑ बचन त॑ मिच्छा। 
यदि तथागतेन भणितं-- ' सेय्यथापि अहं एतरंहि अनेकसत भिक्खुसड्डं परिहरामी' ति, तेन 
हि--'तथागतस्स खो, आनन्द, न एवं होति-- अहं भिक्खुसद्ठ परिहरामी ति वा, ममुद्देसिको 
भिक्खुसब्डी ' ति वा ति त॑ पि वचन मिच्छा| अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हों तवानुणत्तो, सो 
तया निब्बाहितब्बो '' ति? हे 

२१. “ भासितं पेत॑, महाराज, भगवता-- 'तथागतस्स खो, आनन्द, न एवं होति- 
अहं भिक्‍्खुसड्ं परिहरामी ति वा, ममुद्देसिको भिक्खुसद्भी ति वा' ति। मेत्तेयस्साथिं भगवतो 
सभावगुणं परिदीपयमानेन भगवता भणितं--'सो अनेकसहस्सं भिक्‍्खुसद्ड परिहरिस्सति, 
सेय्यथापि अहं एतरहि अनेकसतं भिक्‍्खुसड्डं परिहरामी” ति। एतस्मि च, महाराज, पज्हे 
एको अत्थो सावसेसो, एको अत्थो निरवसेसो | न, महाराज, तथागतो परिसाय अनुगामिको | 
परिसा पन तथागतस्स अंनुगामिका। सम्मुति, महाराज, एसा--अहं' ति 'ममा' ति। न 
परमत्थो एसो | विगतं, महाराज, तथागतस्स पेम॑, विगतों सिनेहो, “मय्हं' ति पि तथागतस्स 
गहणं नत्थि, उपादाय पन अवस्सयों होति। . 

“यथा, महाराज, पथवी भुम्मद्वानं सत्तानं पतिट्ठा होति उपस्सयं होति, पथविट्दा चेते 
सत्ता। न च महापथविया--' म्हेते” ति अपेक्खा होति; एवमेव खो, महाराज, तथागतो 
सब्बसत्तानं पतिट्ठा होति उपस्सयं, तथागतट्ठा चेते सत्ता, न च तथागतस्स ' मय्हेते 'ति अपेक्खा 
करे |! साथ ही साथ मैत्रेय भगवान्‌ के स्वाभाविक गुणों को दिखाते हुए उन्होंने यह भी कहा है- 'वे 


हजारों भिक्षुसद्ध का सथ्ालन करेंगे, जैसे अभी मैं सैकड़ों मिक्षुसद्धं का सथ्चालन कर रहा हूँ।” (क) 
भन्ते नागसेन! यदि सचमुच भगवान्‌ के मन में ऐसा कभी नहीं आता है कि “मैं ही भिधुसच्ध का सथालन 


, करता हूँ या भिक्षुसद्ध मेरा ही अनुसरण करे', तो जो मैत्रेय भगवान्‌ के विषय में कहा गया है, वह असत्य 


ठहरता है। (ख) और यदि मैत्रेय भगवान्‌ के विषय में जो कुछ कहा गया है. वह ठीक है तो यह बात 
मिथ्या है कि “भगवान्‌ के मन में ऐसा कभी नहीं आता कि मैं ही भिक्षुसद्ध का सथालन करूँ या भिक्षुसद्ध 
मेरा ही अनुसरण करे। यह भी द्विविधा....? 

२१. “महाराज! भगवान्‌ ने जो आनन्द को तथागत के विषय में और जो मैत्रेय भगवान्‌ के 
स्वाभाविक गुणों को दिखाते हुए कहा है, दोनों ठीक है। किन्तु महाराज! इस प्रश्न में एक अर्थ सावशेष 
(-जो बात कुछ पर चरितार्थ होती है और कुछ पर नहीं) है और एक निरवशेष (-जो बात व्यापक है- 
विना किसी अपवाद के सभी पर चरितार्थ होती है)। महाराज! भगवान्‌ किसी समूह के पीछे-पीछे नहीं 
चलते अपितु समूह ही उनके पीछे-पीछे चलता है। महाराज! यह लोगों की केवल कल्पनामात्र है कि 
“यह मैं हूँ" या “यह मेरा है', परमार्थ में ऐसी बात नहीं है। महाराज! भगवान्‌ प्रेम के बन्धन से ऊपर हो 
गये हैं, उन्हें किसी के प्रति राग नहीं रहा। “यह मेरा है“-इसका भी भ्रम भगवान्‌ में नहीं है। तो भी. 
भिक्षुसद्ध उन्हीं को अग्र मानकर चलता है। 

“महाराज! जैसे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का आधार पृथ्वी होती है, किन्तु उसे ऐसा 
कभी विचार नहीं होता कि “ये सभी मेरे ही हैं।' महाराज! इसी तरह, बुद्ध सभी जीवों के आधार होकर 
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होति। यथा वा पन, महाराज, महतिमहामेघो अभिवस्सन्तो तिणरुव्ंखपसुमनुस्सानं बुट्ठे 
देति, सन्ततिमनुपालेति, बुदूपजीविनो चेते सत्ता सब्बे, न च महामेघस्स “'मण्हेते' ति अपेक्खा ४ 
होति; एवमेव खो, महाराज, तथागतो सब्बसत्तानं कुसलधम्मे जनेति, अनुपालेति, सत्थूपजीविनों ' 
चेते सत्ता सब्बे, न च तथागतस्स “मय्हेते ' ति अपेक्खां होति। त॑ किस्स हेतु ? अत्तानुदिदिया 
पहीनत्ता'' ति। ; 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, सुनिब्बेठितो पज्हो बहुविधेहि कारणेहि। गम्भीरो उत्तानीकतो, 
गण्ठि भिन्नो, गहन॑ अग॒हनं॑ करत, अन्धकारो आलोको कतो, भग्गा परवादा, जिनपुत्तानं चक्खुं 
उप्पादितं” ति। 


८. अभेजपरिसपज्हो ! 

२२. “ भन्‍्ते नागसेन, तुम्हे भगथ--'तथागतों अभेजजपरिसो' ति। पुन च भगथ-- 
“देवदत्तेन एकपहारं पञ्न भिक्खुसतानि भिन्नानी ' ति। यदि,भन्ते नागसेन, तथागतो अभेज्जपरिसो, 
तेन हि--'देवदत्तेन एकपहारं पञ्च भिवखुसतानि भिन्नानी' ति य॑ं वचन॑ त॑ मिच्छा। यदि. 
* देवदत्तेन एकणहारं पञ्म भिव्खुसतानि भिन्नानि, तेन हि--/तथागतो अभेजपरिसो ' ति तं पि 
वचन मिच्छा। अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हो तवानुफत्तो, गम्भीरो दुन्निवेठियो, गण्ठितो पि 
गण्ठितरो, एत्थायं जनो आवटो निवुतों ओवुतो पिहितो परियोनद्धो, एत्थ तव जाणबलं 
दस्सेहि परवादेसू'” ति? 


रहते हैं, सभी को अपना आश्रय देते है, किन्तु उनके मन में कभी ऐसी अपेक्षा नहीं होती कि ये मेरे हे 
हैं।' महाराज! महामेघ बरसकर घास|पौधे; पशु तथा मनुष्यों की वृद्धि करता है, उनकी परम्परा को 
बनाये रखता है; उसके बरसने से ही ये सभी जीव जीते हैं, तो भी, महामेघ को कभी भी ऐसी अपेक्षा 
नहीं होती कि “ये मेरे ही हैं।' महाराज! इसी तरह, बुद्ध सभी को पुण्य के लिये जीवन-दान करते हैं, 
और उन्हें पुण्य में लगाये रखते हैं। सभी जीवों को उन्हीं से पुण्य करने की शिक्षा मिलती है। तो भी, 
भगवान्‌ के मन में कभी ऐसी अपेक्षा नहीं होती है कि “ये मेरे ही हैं'; क्योंकि उनमें अपनेपन (-आत्मानुदृष्टि) 
का समग्र विचार नष्ट हो गया है।” 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! आपने प्रश्न को स्पष्ट कर दिया। अनेक तकोँ से उलझने वाले को 
सुलझा दिया। गाँठ को खोल दिया। अंधेरे में उजाला कर दिया। विपक्ष का मुँह तोड़ दिया | बुद्धश्रावकों 
को ज्ञान की आंखें दे दीं।” 

८. अभेद्यपरिषद्विषयकप्रश्न-२२ भन्ते नागसेन। आप लोग कहा करते हैं कि बुद्ध के अनुगामी कभी 
बहकाये नहीं जा सकते। साथ, ही साथ ऐसा भी कहते हैं कि देवदत्त एक साथ पाँच सौ भिक्षुओं को 
लेकर चला गया। (क) भन्ते नागेसन! यदि बुद्ध के अनुगामी वास्तव में कभी भी बहकाये नहीं जा सकते 
तो यह बात झूठी ठहरती है कि देवदत्त एक ही साथ पाँच सौ भिक्षुओं को लेकर गया था। (ख) और, 
यदि देवदत्त सचमुच एक साथ पाँच सौ मिक्षुओं को निकाल ले गया तो यह बात झूठी ठहरती है कि बुद्ध 
के अनुगामी कभी बहकाये नहीं जा सकते। यह भी एक द्विविधा आप के सामने रखी जाती है। यह 
गम्भीर है।इसका सुलझना बहुत कठिन है। यह भारी भूलभूलैय्या है। इसमें पड़कर मनुष्य फँस जाता 


है; उलझ जाता है, घिर जाता है, ढक जाता है और बँध जाता है। आप यहाँ 
काटने में अपना ज्ञान-बल दिखावें?” * आप यहाँ पर विपक्ष के तर्क को 


अभेज्जवग्णों 


२३. “ अभेज्जपरिसो, महाराज) तथागतो | देवदत्तेन च 'एकपहारं पदञ्नभिक्खुसतानि 
भिन्नानि। त॑ च पन भेदकस्स बलेन, भेदके विज्ञमाने नत्थि, महाराज, अभेजं नाम | भेदके 
सति माता पि पुत्तेन भिज्जति, पुत्तो मातरा भिजति, पिता पि युत्तेन भिजति/ पुत्तो पि पितरा 
भिजति, भाता पि भगिनिया भिजति, भगिनी पि भातरा भिज्जति, सहायो।पिसहायेन भिजति, 
नावा पि. नानादारुसक्वटिता ऊमिवेगसम्पहारेन भिजति, रुक्खो पि मधुकपसम्पन्नफलो 
अनिलबलवेगाहतो भिज्ञति, सुवण्णं पि जातिमन्त॑ लोहेन भिजति। अपि च) महाराज, नेसो 
अधिपायो विज्यून॑, नेसा बुद्धानं अधिमुत्ति, नेसो पण्डितानं उन्दो--'तथागतो भेजपरिसो ' ति। 
अपि चेत्थं कारणं अत्थि, येन कारणेन तथागंतो वुच्चति--'अभेजपरिसों' ति। कंतमं एत्थ 
क़ारणं? तथागतस्स,, महाराज; कतेन आदानेन वाःअप्पियवचनेन वा अनत्थचरियाय वा 
असमानत्तताय वा यतो-कुतोचि चरिय॑ चरन्तस्सःपि परिसा भिन्नां ति न सुतपुन्बं, तेन कारणेन 
तथागतो वुच्तति--/ अभेजजपरिसो' ति। तया पेत॑, महाराज, जातब्बं-"अत्थि किद्चि नवज्ले 


बुद्धवचने सुत्तागतं-- इमिना नाम कारणेन बोधिसत्तस्स कतेन तथागतस्स परिसा भिन्ना”! 
ति! . ः 


“नत्थि भन्‍्ते। नो चेत॑ लोके दिस्सति, नो-पि सूयतिं। साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ 
तथा सम्परिच्छामी '' ति॥ ह- 


(इमस्सिं वरये अद्द पज्हा) हुतियो अभेजवग्गो निद्ितो॥ 


२३. “महाराज! भगवान्‌ के वास्तविक अनुगामी कभी भ्रान्त नहीं हो सकते तथा साथ हो 
साथ यह भी सच है कि देवदंत्त एक साथ पाँच सौ भिक्षुओं को निकाल ले गया था | महाराज! बहकाने 
वाले की अधिकं शक्ति रहे तो बहका भी सकता है। महाराज! यदि बहकाने वाला इतना चतुर हो तो 
कोई भी ऐसा नहीं है जो बहकाया न जा सके । माता भी पुत्र से बहकायी जा सकती है; पुत्र भी माता 
से बहकाया जा सकती है। पिता पुत्र से, या पुत्र पिता से बहकाया जा सकता है; भाई बहन से बहकाया 
जा सकता है, बहन भाई से बहकायी जा सकती है। मित्र भी मित्र से बहकाया जा सकता है। नाव के 
सभी पटरे के एक साथ रहने पर भी पानी की तरज्ञों के वेग से एक दूसरे से पृथक्‌ हो जाते हैं। हवा 
के चलने से मीठे-मीठे फलों वाला वृक्ष भी गिर पड़ता है। सोना भी लोहे की हथौड़ी से चूर-चूर कर 
दिया जाता है। महाराज! किन्तु न तो यह विज्ञ पुरूषों की इच्छा रहती है, न भगवान्‌ ही चाहते हैं और 
न पण्डित लोगों के ही मन में यह बात आती है कि भगवान्‌ के अनुगामी उनसे बहका दिये जायेँ। 
महाराज! जो यह कहा जाता है कि भगवान्‌ के अनुगामियों को कोई भी बहका नहीं सकता, उसका कुछ 
विशेष कारण है। महाराज! भगवान्‌ के अपने कुछ, डाँटने, दुत्कारने या कुछ ऊँचा-नीचा कह देने से 
उनके अनुगामी कभी उनसे बहक गए हों-ऐसी बात कहीं नहीं सुनी जाती । इसी कारण कहा जाता है 
कि भगवान्‌ के अनुगामी बहकाग्रे नहीं जा सकते | महाराज! क्या आपने सुना है कि भगवान्‌ के नौ अन्नों 
वाले वचन (त्रिपिटक) में'कहीं आया है कि भगवान्‌ की किसी भूल से किसी परिषद में फूट पड़ गयी 
हो 7 हा] 


१९३ 


“नहीं भन्ते| न तो यह देखा गया है और न सुना ही है। ठीक है! आप जैसा कहते हैं, मैं स्वीकार 
करता हूँ।” ४ 
(इस वर्ग में आठ प्रश्न हैं) * दूसरा अभेद्यवर्ग समाप्त 


श्र मिलिन्दपञ्हपालि 


३. पणामितवग्गो 

ने नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता--' धम्मो हि, वासेड्, सेट्टो जनेतस्मि दिद्द 
चेव धम्मे अभिसम्पराये चा' ति। (दी० नि०, अग्ग० सु०) पुन च उपासको गिही सोतापन्नो 
पिहिंतापायो दिंद्विप्पत्तो विज्जातसासनो भिक्खुं वा सामणेरं वा पुथुजनं अभिवादैति पच्चुद्ठेति। 
यदि, भन्‍्ते नागसेन, भगवता भणितं--' धम्मो हि, वासेड, सेट्टो जनेतस्मि दिट्ि चेव धम्मे. 
अभिसम्पराये चा” ति, तेन हि--'उपासकों गिही सोतापन्नो पिहितापायो दिद्धिप्पत्तो 
विज्ञातसासनो भिक्खुं वा सामणेरं वा पुथुजजनं अभिवादेति पच्चुद्देती ' ति य॑ं त॑ वचन मिच्छा। 
यदि उपासको गिही सोतापन्नो पिहिंतापायो दिद्ठिप्पत्तो विज्ञातसासनो भिक्खुं वा सामणेरं वा 
पुथुजनं अभिवादेति पक्छुट्रेति/तेन हि-- धम्मो हि; वासेट्ट, सेट्टों जनेतस्मि दिद्दें चेव धम्मे 
अभिसम्पराये चा' तित॑ पि वचन मिच्छा। अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हो तवानुप्पत्तो, सो तया 
निब्बाहितब्बो ' ति? : 

२. ' भासितं पेत॑, महाराज, भगवता--' धम्मो हि, वासेट्ट, सेट्टो जनेतस्मि दिद्ठे चेव 
धम्मे अभिसम्परायिके चा' ति। उपासको च “गिही सोतापन्नों पिहितापायो दिद्धिप्पत्तो 
विज्ञातसासनो भिक्‍्खुं वा सामणेरं वा पुथुजननं अभिवादेति पन्चुद्देति। तत्थ पन कारणं 
अत्थि, कतमं त॑ कारणं ? 

““वीसति खो पनिमे, महाराज, समणस्स समणकरणा धम्मा, द्वे च लिड्भानि; येहि 
समणो अभिवादनपन्चुद्वानसम्माननपूजनारहो होति। कतमे वीस॒ति समणस्स समणकरणा 
धम्मा, द्वे च लिड्भानि? सेट्टी यमो, अग्गो नियमो, चारो, विहारो, संयमो, संवरो, खन्‍न्ति, 


३. प्रणामितवर्ग ; 
१. श्रेष्ठ्मविषयकप्रश्न-१. “ भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने यह कहा है--वाशिष्ठ! संसार में धर्म ही सबसे 
श्रेष्ठ है, इस जन्म में और आगे चलकर भी । फिर भी गृहस्थ उपासक स्नोतआपन्न, जिनका अब अपने 
मार्ग से च्युत होना सम्भव न हो जिसने धर्म का पूरा-पूरा ज्ञान पा लिया हो तथा बुद्ध के शासन को 
जिसने जान लिया हो, ऐसा होने पर भी अज्ञानी भिक्षु या,श्रामणेर को प्रणाम तथा उठकर स्वागत करता 
गृहस्थ को अज्ञानी भिश्षु को प्रणाम करना.... नहीं चाहिये | (ख) और यदि स्नोतआपत्न.... गृहस्थ द्वारा भी 
अज्ञानी भिक्षु को प्रणाम करना यथार्थ में उचित है तो.यह बात-असत्य ठहरती है कि “संसार में धर्म ही 


“महाराज! श्रमण होने के लिये बीस गुण तथा दो बाहरी चिह्न होने चाहिये, जिनसे लोग उसे 
प्रणाम तथा उठकर स्वागत कते हैं। वे बीस गुण और दो बाहरी चिह्न कौन से हैं? (१) वे अरण्य, वृक्षमूल 
तथा शूत्यागार-डन तीन श्रेष्ठ भूमियों में वास करते हैं, २. सभी अच्छी बातों में आगे रहते हैं, ३ ' अच्छे 


पणामितवग्गो ! श्र्५्‌ 


सोरच्व, एकत्तचरिया, एकत्ताभिरति, पटिसल्लानं, हिरि। ओत्तप्प, विरियं, अप्पमादों, सिक्खा- 
समादानं, उद्देसो, परिपुच्छा, सीलादि-अभिरति, निगलयता, सिक्खापदपारिपूरिता, कासावधाएंणं 
भण्डुभावो--इमे खो, महाराज, वीसंति समणस्स समणकरणा धम्मा; दें च॑ लिज्लानि। एते 
गुणे भिक्खु समादाय वत्तति। सो तेस धंम्मानं अनूनंत्ता परिषुण्णत्ता सम्पन्नता समन्नागतत्ता 
असेखंभूमिं अरहन्तभूमिं ओक्षमति, सेट भुम्मत्तरं ओक्रमति, अरहत्तासन्नगतों ति अरहति 
उपासको संतापन्नों भिक्खुं पुथुजनं अभिवादेतु पच्ुद्वातुं..." 2032 
““खीणासवेहि सो सामज्ज उपगंतो) 'नत्यि मे सो समयो” ति अरहति उपासको 
सोतापन्नो भिक्‍्खुं पुथुजजनं अभिवादेतु पच्चुद्ठातुं। ] 
“अग्गप्रिसं सो उपगतो, 'नाहं तं ठान॑ उपगतो' ति अरहति/उपासको सोतापन्नो 
भिक्खुं पुथुजनं अभिवादेतु पच्चुट्टातुं। सर 
“लभति सो पातिमोक्खुद्देसं सोतुं, 'नाहं त॑ लभामि सोतुं' ति अरहति उपासंको 
भिक्खुं पुथुजनं अभिवादेतु पच्चुट्टातुं। ः 
“'सो अज्ज़े पब्बाजेति, उपसम्पादेति, जिनसासन वड्ढेति, 'अहमेत॑ नःलभामि कातु' 
ति अरहति उपासको सोतापन्नो भिक्खुं पुथुजनं अभिवादेतु पच्ुट्टातुं। ए 
“'अप्पमाणेसु सो सिक्खापदेसु समत्तकारी, “नाहं तेसु वत्तामी” ति अरहति उपासको 
सोतापन्नो भिवखुं पुथुज्जनं अभिवादेतुं पच्चुद्वातुं। " 


नियमों में प्रतिष्ठित रहते हैं, ४. सदाचारी होते हैं, ५-६. शान्‍्त और दान्त होकर साधना करते हैं, ७. 
संयमी, ८. क्षमा से युक्त, ९. अच्छे ध्यानी, १० श्रेष्ठ आचारविचार वाले, ११. उदात्त और पवित्र 
इच्छाओं वाले, १२. विवेकसम्पन्न, १३. पापकर्मों से लजा और भय रखने वाले, १४. वीर्यवान्‌, १५. 
अप्रमादी, १६. शिक्षापदों की आवृत्ति करने में सदैव उत्साहशील, १७. धर्म को जानने के लिये सदा 
उत्सुक, १८. शील पालन में तत्पर, १९. तृष्णा पर विजय पाने वाले और २०. शिक्षापदों को पूरा करते 
हैं-ये उनके अपने (श्रमणकारक) बीस गुण हैं। १. काषाय वस्र धारण करना और २. शिर मुँड़ाना-ये 
दो उनके बाहरी चिह्न हैं। भिक्षु लोग ऊपर कहे गये धर्मों का पालन करके अ्हत्‌-पद भी पा लेते हैं। 
इसलिए स्रोतआपन्न...गृहस्थ उपासक भिक्षु को प्रणाम करता है और उठकर स्वागत करता है। 

"क्षीणास्रव भिक्षु से उसने श्रमण-भाव ग्रहण किया है, 'मेरा वह समय अभी नहीं आया है'-ऐसा 
विचार कर भी स्रोतआपन्न .... किसी भी मिक्षु को प्रणाम करंता और उठकर स्वागत करता है। 

“वह भिक्षु बनकर ऊँचे सन्तों की मण्डली में मिल गया है; “मेरा वह स्थान अभी नहीं है'-ऐसा 
विचार कर भी....। 

“बह प्रातिमोक्ष (भिक्षुनियम) उपदेशों को सुनने का अधिकारी हैं, 'मैं सुनने का अधिकारी नहीं" 
“ऐसा विचार कर भी....। > हे 

- “वह दूसरों को प्रव्॒ज्या और उपसम्पदा देकर बुद्ध के शासन की वृद्धि कर सकता है, मैं नहीं 

कर सकता “-ऐसा विचार कंर भी....। , हे हे 

“वह बहुत से दूसरे शिक्षापदों का पालन करता है, 'जिसका मैं पालन नहीं करता'-ऐसा 
विचार कर भी....। 

“उसने भगवान्‌ को अपना गुरु मनिकर भिक्षचिंह्न धारण कर लिया है, “मैंने अभी तक नहीं 
किया'-ऐसा/विचार कर भी....। 


श्र मिलिन्दपञ्हपालि 


*“उपग॒तो सो समणलिज्ुं; बुद्धाधिप्पाये ठितो, तेनाहं लिज्लेत दूरमपगतो ' तिअरहति 
उपासको सोतापन्नो भिक्खुं पुथुज्जनं अभिवादेतु पच्ुट्टातुं। | 

“'परूव्हकच्छलोमो सो अनज्जितअमण्डितो, अनुलित्तसीलगन्धो;  अहं पन मण्डन- 
विभूसनाभिरतो' ति.अरहति उपासको सोतापन्नो भिव्खुं पुथुज्जनं अभिवादेतु पच्चुड्ठातुं। 

“अपि च, महाराज, ये ते वीसति समणकरणा धम्मा; द्वे च लिज्जानि,|सब्बेव ते 
धम्मा भिक्खुस्स संविज्जन्ति, सो येव ते सब्बे धारेति, अज्जे पि तत्थ सिक्‍्खापेति,- सो मे 

आगमो सिक्खापनं च नत्थी'-ति अरहति उपासको सोतापन्नो भिक्‍्खुं पुथुजजनं अभिवादेतुं 
पत्चुड्टातुं। 

“अपि च यथा, महाराज, राजकुमारों पुरोहितस्स सन्तिके विज्ज॑ अधीयति, खत्तियधम्म॑ 
सिक्‍्खति, सो अपरेन समयेन अभिसित्तो आचरियं अभिवादेति पक्छुड्ठेति--' सिक्खापको मे 
अय॑? ति; एवमेव खो, महाराज, 'सिक्खापको वंसधरो'.ति अरहति उपासको सोतापन्नो 
भिक्खुं पुथुजनं अभिवादेतु पच्चुट्टातुं। 

“अपि च, महाराज, इमिना पेत॑ परियांयेन जानाहि भिक्खुभूमिया महन्ततं असम- 
विपुलभावं--यंदि, महाराज, उपासको सोतापन्नो अरहत्तं सच्छिकरोति, द्वे व तस्स गतियो 
भवन्ति--अनज्ञातस्मि येव दिवसे परिनिब्बायेय्य वां, भिक्‍्खुभावं वा:उंपगच्छेय्य। अचला 
हि सा, महाराज, पब्बज्जा महती अच्चुग्गता, यदिदं भिक्खुभूमी” ति। .. ; 

““जाणगतो, भन्ते नागसेन, पञ्हो सुनिब्बेठितो.बलवता अतिबुद्धिना तया, न यिम॑ 
पज्हं समत्थो अज्जो एवं विनिवेठेतुं अज्जत्र तवादिसेन बुद्धिमता!' ति। 


'उसकी काँख में बड़े-बड़े बाल जम गये हैं, न वह आँख में अक्षन लगाता है न कुछ दूसरा 
प्रसाधन किया करता है, केवल शीलरूपी गन्ध से युक्त है, और “मैं तो अभी अपने शरीर का प्रसाधन 
किया करता हूँ'-ऐसा विचार कर भी....। 

महाराज! और भी 'जो बीस गुण और दो बाहरी चिह्न कहे गये हैं, सभी भिक्षु में ही पाये जाते 
हैं, भिश्षु दूसरी भी अनेक शिक्षाओं का पालन करता है, “जिससे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है'-ऐसा विचार 
कर भी....। 

'महाराज! कोई राजकुमार पुरोहित से.विद्या पढ़ता है; क्षत्रियों के आचार सीखता है। वह 
राजकुमार बड़ा होकर समय पर गद्दी पा लेता है,-तो भी अपने आचार्य को प्रणाम करता-है.और उठकर 

स्वागत करता है| उसे यह ध्यान रहता है कि “ये मेरे गुरु हैं'। महाराज! इसी तरह भिक्षु शिक्षा देने वालों 
की परम्परा (पीढ़ी) में है। स्रोतआपन्न.... गृहस्थ उपासक को किसी भी भिक्षु को. उठकर स्वागत करना 
और प्रणाम करना चाहिये। 

महाराज! इतने से:आप:समझ लें कि भिक्षु का स्थान;कितत्ता बड़ा और ऊँचा है। महाराज! 
यदि सोतआपन्न गृहस्थ उपासक अर्हत-पद पा लेता है तो उसकी दो ही गतियाँ.होती हैं, तीसरी नहीं-- 
१.या तो उसी दिन उसका परिनिर्वाण हो जाता है, २. या भिक्षु बन जाता है] वह भिक्षुभाव अचल, उत्तम 
और श्रेष्ठ होता है। 

भन्ते'नागसेन| बात समझ में आ गयी । आप जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुष द्वारा ही यह प्रश्न अच्छी तरह 

बतलाया जा सकता था। आप को छोड़कर कोई दूसरा इस तरह स्पष्ट'नहीं कर सकता। 


शा क 
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२. सब्बसत्तहितफरणपज्हो ८ के... ४; 22:54 
३४४ भन्ते नागसेत; तुम्हे भगथ--“तथागतो सब्बसत्तानं अहितमपनेत्वा हितमुपदहती ' 
ति।पुनच भणथ-- अग्गिक्खन्धूपमे धम्मपरियाग्े भज्जमाने सहिमत्तानं भिक्‍्खूनं उण्हलोहित॑ 
मुखतो उग्गत॑' ति।अग्गिक्खन्धूपम॑, भन्ते; धम्मपरिय्राय॑ देसेन्तेन तथागतेत्त सद्दिमत्तानं भिक्खून॑ 
हितमप्नेत्वा अहितमुपदहितं।-यदि;« भन्ते- नागसेन, तथागतों सब्बसत्तानं अहितमपनेत्वा 
हितमुप्रदह॒ति, तेन हि--अरिगक्खन्धूपमे धम्मपरियाये: भज्जमाने सट्दिमत्तान॑-भिक्खून॑ 
उण्हलोहितं-मुखतो उग्गत॑' ति -य॑ बचन त॑:मिच्छा। यदि अग्गिक्खन्धूपमे धम्मपरियाये 
भज्जमाने सद्विमत्तानं भिक्खून॑ उणप्हलोहितं 'मुखतो-उग्गत॑, तेन हि--'तथागतो सब्बसत्तानं 
अहितमपनेत्वा हितमुपदहती ति तं पि वचन मिच्छा | अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हो तवानुफत्तो, 
सो तया निब्बाहितब्बो”” ति? , ््ा कर - 
४. ““तथागतो, महाराज, सब्बतत्तानं अहितमपनेत्वा हितमुपदहति | अग्गिक्खन्धूपमे 
च धम्मपरियाये. भज्जमाने सट्टिमत्तानं भिक्खूनं-उण्हलोहित॑ मुखतो उग्गतं। त॑ च पन न 
तथागतस्स कतेन, तेसं येव अत्तनो कंतेना'” ति। 22: 
“यदि, भन्‍्ते नागसेन, तथागतो अग्गिक्खन्धूपमं धम्मपरियायं न भासेय्य, अपि 
तेसं उण्हलोहितं मुखतो उग्गच्छेय्या'' ति। ''नहि, महाराज, मिच्छापटिपन्नानं तेसं भगवतो 
धम्मपरियायं सुत्वा परिव्ठाहों काये उप्पज्जि, तेन हि तेसं परिव्ठहेन उण्हलोहित॑ मुखतो 
उग्गतं'” ति। “'तेन हि, भन्‍्ते नागसेन; तथागतस्सेव कतेन तेसं उण्हलोहित॑ मुखतो उग्गत॑; 
तथागतो येव तत्थ अधिकारो तेसं नासनाय । यथा नाम, भन्ते नागसेन, अहिं वम्मीक॑ पविसेय्य; 
अथज्जतरो पंसुकामो पुरिसो वम्मीकं भिन्दित्वा पंसुं हरेय्य, तस्स पंसुहरणेन वम्मीकस्स 
२. सर्वसत्त्वहितकरणप्रश्न-३. “भन्‍्ते नागसेन! आप लोग कहते हैं कि “भगवान्‌ सभी जीवों का अहित 


“भन्ते नागसेन! यदि भगवान्‌ वह उपदेश न करते तो भिक्षुओं के मुँह से रक्त निकलता?” 
नहीं, महाराज! भगवान्‌ के धर्मोपदेश को सुनकर कुमार्गी मिक्षुओं के हृदय में एक ईर्ष्या पैदा हुई, 
जिससे उनके मुँह से उष्ण रक्त निकल आया।” “भन्ते नागसेन! तो भगवान्‌ के ऐसा करने सेहीन 
उनके मुँह से उष्ण रक्त निकल आया? भगवान्‌ ही उन भिक्षुओं के अनिष्ट के कारण हुए। भन्‍्ते| कोई 
साँप किसी बल्मीक में घुस जाय | तब, कोई आदमी मिट्टी लेने के लिये वहाँ आवे और बल्भीक को खोद 
कर जितनी मिट्टी चाहे उतनी लेकर चला जाय। उससे बलमीक का मुँख मुँद जाय और साँप भीतर हवा 


श मिलिन्दपञ्हपालि 


सुसिरं पिदहेय्य, अथ तत्थेव सो अस्सासं अलभमानो मरेय्य, ननु सो, भन्ते, अहि त्तस्स 
पुरिसस्स कतेन मरणफत्तो ” ति? “आम, महाराजा ! ति। ''एवमेव खो, भन्‍्ते नागसेन, 
तथागतों येव तत्थ अधिकारो तेसं नासनाया'” ति ? ८ (3५ न्‍ 5 

५. “'तथागंतो, महाराज, धम्म॑ देसियमानों अनुनयप्पटिघं न करोति, अनुनयप्पटिघ+ 
विप्पमुत्तो धम्मं देसेति, एवं धम्मे देसियमाने य॑ तत्थ सम्मापटिपन्ना ते बुज्ञन्ति, ये पन 
मिच्छापटिपन्ना ते पतन्ति। यथा, महाराज, पुरिसस्स अम्बं वा जम्बुं वा चालयमानस्स यानि 
तत्थ फलानि सारानि दव्व्हबन्धनानि तांनि तत्थेव अच्चुतानि तिट्ुन्ति, यानि पन तत्थ फलानि 
यूतिवण्टमूलानि दुब्बलबन्धनानि तानि पतन्ति; एवमेव खो, महाराज, तथागतो धम्म देसयमानों 
अनुनयप्पटिघं न करोति, अनुनयप्पटिघविप्मुत्तो धम्मं देसेति, एवं धम्मे देसियमाने ये तत्थ 
सम्मापटिपन्ना ते बुज्ञन्ति, ये पन मिच्छापटिपन्ना ते पतन्ति। 

“यथा वा पन) महाराज, कस्सको धज्जं रोपेतुकामो खेत्त कसति। तस्स कसन्तस्स 
अनेकसतसहस्सानि तिणानि मरन्ति; एवमेव खो, महाराज, तथागतो परिपक्कमानसे सत्ते 
बोधेन्तो अनुनयप्पटिघविष्पमुत्तो धम्म॑ देसेति। एवं धम्मे देसियमाने ये तत्थ सम्मापटिपन्ना ते 
बुज्झन्ति, ये पन्न मिच्छापटिपन्ना ते पन तिणानि विय मरन्ति। :-.. 

* “यथा वा पन; महाराज, मनुस्सा रसहेतु यन्तेन उच्छुं पीछयन्ति, तेसं उच्छुं पीव्ठयमानान॑ 
ये तत्थ यन्तमुखगता किमयो ते पीव्ठियन्ति; एवमेव खो, महाराज, तथागतों परिपक्षमानसे 
सत्ते बोधेन्तो धम्मयन्तमभिपीव्ठयति, ये तत्थ मिच्छापटिपन्ना तें किमी विय मरन्ती'' ति। 

/“ननु, भन्‍्ते नागसेन, ते भिक्खू ताय धम्मदेसनाय पतिता”” ति? “अपि नु खो, 


जा ++आअअमककअअकससाा | 3#&£ै 
न पा कर वहीं मर जाय। तो भन्ते! वह साँप उसी आदमी के कारण न मर गया?” “हाँ, महाराज!” 
“भन्ते नागसेन। इसी तरह, उन भिक्षुओं के नाश के कारण भगवान्‌ ही हुए?!ः ! 

५. महाराज! किसी के अनुनय या किसी के द्वेष से बुद्ध धर्मोपदेश नहीं करते। वे विना किसी 
ऐसे भाव के हीकिसी को कुछ उपदेश देते हैं। इस तरह उनके धर्मोपदेश से जो अच्छे विचार वाले हैं 
उनको ज्ञान हो जाता है; किन्तु जो मिथ्या विचार वाले हैं उनका पतन होता है। महाराज! जैसे कोई 
आदमी आम, जामुन्त या महुए के वृक्ष को पकड़कर हिलावे तो जितने पुष्ट डंठल वाले अच्छे फल हैं, सब 
लगे ही रहते हैं, नहीं गिरते; किन्तु जिन फलों के डंठल सड़ गये हैं वे गिर पड़ते हैं। महाराज! इसी 
तरह, विना किसी चाटुकारिता या द्वेष-भाव से बुद्ध धर्मोपदेश करते हैं। इस तरह उनके धर्मोपदेश से 
ज़ो अच्छे विचार वाले हैं,,उनको ज्ञान हो जाता है, किन्तु जो मिथ्या विचारक हैं, उनका पतन हो जाता है। 

“महाराज! जैसे कोई किसान धान रोपने के लिये खेत जोतता है। उससे बहुत सी घास उखड़ 
जाती है। उसी तरह, बुद्ध परिपक्व विचार वालों को ज्ञान देने के लिये विना किसी चाटुकारिता या द्वेष- 
भाव के धर्मोपदश करते हैं । इस तरह उनके धर्मोपदेश करने से जो अच्छे विचार वाले हैं, उनको ज्ञान 
हो जाता है; किन्तु मिथ्याचार वाले गिर जाते हैं| 


। “महाराज! जैसे रस निकालने के लिये लोग ईख को कोल्हू में पेरते हैं। उसके साथ बहुत से 

रु 
बीच में पड़े कीड़े-मकोड़े भी, पिस कर मर जाते हैं। महाराज! इसी तरह परिपक्क विचार वाले 
को ज्ञान देने के लिये....।' ; * बुद्ध र वालों 


* “ भन्तें नागसेन! तो भी, वे भिक्षु उसी धर्मदेशना के कारण गिरे नरे” “महाराज! क्या बढ़ई 
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महाराज, तच्छकों रुकख॑ तवखन्तो उजुकं परिसुद्ध करोती ” ति? “नहिं) भन्ते; वजनीय॑ 
भन्‍्ते, अपनेत्वा अपनेत्वा तच्छको रुवख॑ उजुकं परिसुद्धं करोती ” ति। “'एवमेव खो, महाराज, 
तथागतों परिस रक्खन्तो न सक्ोति बोधनेय्ये सत्ते बोधैतुं। मिच्छापटिपने पन सत्ते अपनेत्वा 
एवमेते बोधनेय्ये सत्ते बोधेति। अत्तकत्तेन पत्र ते, महाराज, मिच्छाप्रटिपन्ना पंतन्ति॥-5 
“यथा, महाराज, कदली वेछ्ु अस्सतरी -अत्तजेन हज्जन्ति; एवमेव खो, महाराज, ये 
ते मिच्छापटिपन्ना ते अत्तकतेन हज़्जन्तिःपतत्ति। > हे 


“' यूथा, महाराज, |चोरा अत्तक़तेत् उव़खुप्पाटन॑ सूलारोपन सीसच्छेदनं पापुणन्ति; 
एवमेव खो, महाराज, ये ते मिच्छापटिपन्ना ते अत्तकतेन हज्जन्ति जिनसासना पतन्ति। येसं, 
महाराज, सट्ठिमत्तानं भिक्‍्खूनं उग्हलोहित॑ मुखतो उग्गत॑ तेसं त॑नेव भगवतो कतेत्, न परेसं 


कतेन; अथ खो अत्तनो येव कतेन।.. ५ 


_“यथा, महाराज, पुरिसो सब्बजनस्स अमतं ददेय्य, ते-त॑ अमतं असित्वा अरोगा 
दीघायुका सब्बीतितो परिमुच्चेय्युं; अथज्जतरो पुरिसो दुरुपचारेनन त॑ असित्वा मरणं पापुणेय्य; 
अपि नु खो सो, महाराज, अमतदायको पुरिसो ततोनिदानं किश्वि अपुज्ज आपज्ेय्या/”' ति? 
“हि, भन्‍्ते'' ति। ''एवमेव खो, महाराज, तथागतो दससहस्सिया लोकधातुया देवमनुस्सान 
'अमतं धम्मदानं देति, ये ते सत्ता भब्बा ते धम्मामतेन बुज्झन्ति, ये.पन ते सत्ता अभब्बा ते 
धम्मामतेन हज्जन्ति पतन्ति। .. ४: पक 

“ भोजन, महाराज, सब्बसत्तानं जीवितं रक्खति, तमेकच्चे भुझित्वा विसूचिकाय 
मरन्ति, अपि नु खो सो, महाराज, भोजनदायको पुरिसो ततोनिदानं किच्चि अपुज्ज आपजेय्या'' 
ति? “'नहि, भन्‍्ते'' ति। ''एवमेव खो, महाराज, तथागतो दससहस्सिया लोकधातुया 


टेढ़ी-मेढ़ी लकड़ी के पास चुपचाप खड़ा रह कर उसे सीधा चिकना और कार्य के योग्य बना सकता 
है?” “नहीं, भन्‍ते। बढ़ई उसे छील-छालकर ही सीधा, चिकनां और कार्य के योग्य बनाता है।” 
“महाराज! इसी तरह बुद्ध भिक्षुओं को यों ही देखते रह कर उन्हें रास्ते पर नहीं ला सकते थे। वे.उन्हें 
मिथ्याचारों से दूर हटा कर ही ज्ञान-मार्ग पर लाते हैं | महाराज! अपनी ही करनी से मिथ्याचार वाले का 
पतन होता है। 

“महाराज! जैसे केले का वृक्ष, बाँस और खच्चरी उसी के द्वारा नष् हो जाते हैं जिसको वे स्वयं 
उत्पन्न करते हैं, वैसे ही बुरे विचार वाले अपने ही कर्मों से नष्ट होते हैं। 

“महाराज! जैसे अपनी ही करनी से चोर की आँखें निकाल ली जाती है, वे सूली पर चढ़ा दिये 
जाते हैं यां उनका सिर काट लिया जाता है; वैसे ही जो बुरे विचार वाले हैं, वे अपने ही कर्मों से नष्ट 
होते हैं और बुद्धधर्म से च्युत हो जाते हैं। महाराज! जो उन साठ मिश्षुओं के मुँह से उष्ण रक्त निकला 
वह न भगवान्‌ के कारण और न किसी दूसरे के कारण, अपितु केवल अपने ही कर्मों के कारण। 

“महाराज! जैसे कोई आदमी सभी लोगों को अमृत बाँटे, वे उस अमृत को पीकर नीरोग, 
दीर्घायु तथा सब कष्टों से रहित हो जाँय; किन्तु उसी अमृत को पीकर उनमें से कोई पचा न सकने के 
कारण मर जाय | महाराज तो क्‍या अमृत देने वालें को कोई दोष लगेगा?” “नहीं, भन्ते।'” “महाराज! 
इसी तरह, बुद्ध इन दस हजार लोकों में देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से धर्मरूपी अमृत का दान 
करते हैं। जो अच्छे लोग हैं उन्हें तो ज्ञान प्राप्त होता है. किन्तु मिथ्याचारियों का पतन हो जाता है। 

“महाराज! भोजन सभी के प्राणों की रक्षा करता हैं, किन्तु हैजे का रोगी उसी को खा कर मर 
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देवमनुस्सानं अमतं धम्मदानं देति। ये ते सत्ता भब्बा, ते धम्मामतेन बुज्झन्ति; येःपन ते सत्ता 


अभब्बा ते धम्मामतेन हज्जन्ति-पतन्ती ''ति। कद २ | 
“साधु, भन्ते नागसेन, एवमेतं तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 


३. वत्थगुय्हनिदस्सनपज्हो ५ 

६. ''भन्ते नांगसेन, भासित॑ पेत॑ तथागतेन-- 

“कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो। 
- मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत्थ संवरो' ति॥.(धर० प०, भि० व०) 

“पुन च तथागतो चतुन्न॑ परिसानं मज्झे निसीदित्वा पुरतो देवमनुस्सान॑ सेलस्स 
ब्राह्मणस्स कोसोहिंत॑ वत्थगुय्य॑ दस्सेसि। (म० नि०, सेलसुत्त) यदि, भन्‍्ते नागसेन, भगवता 
भणितं-- कायेन संवरो साधू ' ति, तेन हि--' सेलस्स ब्राह्मणस्स कोसोहिंत॑ वत्थगुय्हं दंस्सेसी ' 
ति य॑ वचन त॑ मिच्छा। यदि सेलस्स, ब्राह्मणस्स कोसोहितं वत्थगुय्हं दस्सेसि, तेन हि-- 
"कायेन संवरो साधू' ति त॑ पि बचने मिच्छा। अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हो तवानुपत्तों, सो 
तया निब्बाहितब्बो ति? > 

७. भासित॑ पेत॑, महाराज, भगंवता-' कायेन संवरो साधू' ति । सेलस्स च ब्राह्मणस्स 
कोसोहित वत्थगुय्ह॑ दस्सितं। यस्स खो, महाराज, तथागते कब्डा उप्पन्ना, तस्स बोधनत्थाय 
भगवा इद्धिया तप्पटिभागं काय॑ दस्सेति--सो येव तं पाटिहारियं पस्सतू'' ति। “'को पनेत॑, 
भन्ते नागसेन, सदृहिस्सति य॑ परिसगतो एकोयेव त॑ गुय्ह॑ं पस्सति, अवसेसा तत्थेव सनन्‍्ता न 
पस्सन्ती' ति। इच्ड मे त्वं तत्थ कारणं उपदिस, कारणेन म॑ सज्जापेही '' ति? 
जाता है| महाराज! तो क्या किसी भोजन बाँटने वाले दानी को उससे दोष लगेगा?” “नहीं, भन्ते['" 
“महाराज! इसी तरह, बुद्ध इन दस हजार लोकों में.... पतन हो जाता है।' 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ।” 
३ .वच्गुप्तनिदर्शनप्रश्न-६. “ मन्ते! भगवान्‌ ने कहा है- 


“शरीर का संयम बहुत उचित है, उससे भी उचित है, वाणी और मन का संयम। सार्वत्रिक 
संयम तो सर्वश्रेष्ठ ही है।।' 

“और फिर भगवान्‌ ने चारों परिषदों में बैठ कर देव-मनुष्यों के सम्मुख शैल ब्राह्मण को अपना 
कोशाच्छादित उपस्थ (मूत्रेन्द्रि) दिखाया था । (क) भन्ते| यदि भगवान्‌ शरीर से संयम रखते थे तो 'शैल 
नामक ब्राह्मण को उन्होंने अपना उपस्थ दिखाया'-यह बात झूठी ठहरती है। (ख) और, यदि यह बात 
सच है कि उन्होंने शैल नामक ब्राह्मण को अपना उपस्थ दिखाया, तो उनका यह वचन झूठा ठहरता है 
कि 'श्रीर से संयम रखना चाहिये'| यह भी एक द्विविधा...?” 

9. महाराज! भगवान्‌ ने सच कहा है-“शरीर से संयम करना बहुत अच्छा है” और यह भी 
सच है कि “उन्होंने शैल नामक ब्राह्मण को अपना उपस्थ दिखा दिया था] महाराज| उसे भगवान के प्रति 
शद्भा उत्पन्न हो गयी थी, जिसे दूर करने के लिये भगवान्‌ ने ऋद्धि-बल से अपना शरीर सर्वथा प्रकाशित 


नागसेन! मला इसे कौन विश्वास करेगा कि वहाँ सभी के बैठे रहने पर भी एक ही ने उनके 
उपस्थ को 
देखा, दूसरों ने नहीं? कृपाकर ऐसी असम्भव बात के सम्भव होने का कारण बतायें?' 


'पणामितवग्णो २०१ 


.«  « “दिद्वपुब्बो पन/तया, महाराज, कोचि ब्याधितों पुरिसो परिकिण्णो जातिमित्तेही ” 
ति?/'आम, भत्ते” ति॥* अपिनु खो/-सहाराज; सा परिसा पस्सतेत॑ वेदन॑ याय सो पुरिसो 
वेदनाय वेदियती “ति ?'नहि, भत्ते। अत्तना येव सो, भन्‍्ते, पुरिसो वेदियती ! ति।'' एवमेव 
खो, महाराज, -यस्सेव तथागते कद्ठाःउपन्ना तस्सेव तथागतों बोधनाग् इद्धिया तप्पटिभागं 
कायं दस्सेति, सो येव त॑ पाटिहारियं पस्सति। (१) £० १ ६४ 

55 7 यथा वा पन, महाराज, कझ्चिदेव पुरिसं भूतो आविसेय्य। अपि नुखो सा, महाराज, 
प्ररिसा पस्सति त॑ भूतागमन' ति?  ““नहि, भक्ते। सो-येव आतुरों तस्स भूतस्स आगमन 
पस्सती '” ति। *: एवमेव-खो, महाराज; यस्सेव तथागते कल्डढा उणन्ना सो येव त॑ पाटिहारियं 
पस्सती '' ति। “ दुकर, भत्ते नागसेन, भगवता कत॑ य॑ एकस्स पि अदस्सनीयं त॑ दस्सन्तेना” 
ति।*'न, महाराज, भगवा गु््हं दस्सेसि, इद्धिया पन छाय॑ दस्सेसी '' ति। ''छायाय पि, भन्ते, 
दिद्दाय येव होति गुय्हं,. य॑ दिस्वा निट्ं गतो'' ति? 

..दुक्करं चापि, महाराज, तथागतो करोति बोधनेय्ये सत्ते बोधेतुं। यदि, महाराज, 
तथागतो किरियं हापेय्य, बोधेनेय्या सत्ता न बुज्झेय्युं। यस्मा च खो, महाराज, योगज्जू 
तथागतो बोधनेय्ये सत्ते बोधेतुं, तस्मा तथागतो येन येन योगेन बोधनेय्या बुज्झन्ति, तेन तेन 
योगेन बोधनेय्ये बोधेति। (२) ; 


“यथा, महाराज, भिसको सल्लकत्तो येन येन भेसज्जेन आतुरोअरोगो होति, तेन तेत 
भेसज्जेन आतुरं उपसड्डमति--वमनीयं वमेति, विरेचनीयं विरेचेति, अनुलेपनीयं अनुलिम्पति, 
अनुवासनीयं अनुवासेति; एवमेव खो, महाराज, तथागतो येन येन योगेन बोधनेय्या सत्ता 
बुज्ञन्ति, तेन तेन योगेन बोधेति। (३) 


“महाराज! आपने किसी रोगी को देखा है, जिसे घेरकर उसके सम्बन्धी और मित्र खड़े हों?” 
“हाँ, भन्‍्ते! देखा है।'” “महाराज! तो क्या दूसरे लोग उस कष्ट का अनुभव कर सकते हैं, जिससे रोगी 
पीड़ित है?'' “नहीं, भन्ते! अकेला रोगी ही उस कष्ट का अनुभव करता है।” 'महाराज! इसी-तरह, जिसे 
शद्जा.उत्पन्न हुई थी उसी को बताने के लिये भगवान्‌ ने ्द्धि-बल से अपना उपस्थ दिखाया था।” (क) 

“महाराज! यदि किसी आदमी पर भूत-प्रेत आवे तो क्या दूसरे लोग उस भूत को आते देख 
सकते हैं ?” “नहीं, भन्‍्ते। वही अकेला देख सकता है, जिसके ऊपर भूत आया हो।” “महाराज! इसी 
तरह, जिसे शड्ढा उत्पन्न हो गयी, उसी को बताने के लिये भगवान्‌ ने ऋद्धिबल से अपना उपस्थ दिखाया 
था।” “भन्‍्ते! यह बड़ी विचित्र बात है कि उसे छोड़कर दूसरा कोई भी नहीं देख सका?” “महाराज! 
भगवान्‌ ने यथार्थ में उसे अपना उपस्थ दिखाया ही नहीं, अपितु ऋद्धिबल से केवल उसकी छाया 
दिखायी थी।' “बनते! छाया दिखाने से भी तो दिखा देना ही हुआ, जिससे ब्राह्मण की शद्भा मिट 
गयी?” 

हाँ, महाराज! भगवान्‌ जिसे कुछ बताना चाहते थे, उसे बताने के लिये बड़ी-बड़ी विचित्र 
दुष्कर लीलाएँ करते थे। यदि भगवान्‌ किसी क्रिया को सुगम कर देते तो लोग उसे तत्काल नहीं समझ 
पाते थे।महाराज! भगवान्‌ तो महान्‌ योगी थे | ज्ञान-पिपासा रखने वालों को बताने के लिये जिस-जिस 
उपाय का अनुष्ठान करना आवश्यक होता, उसे योगबल का अनुष्ठान करके बताते थे। अर न्‍े 

“महाराज! जिन जिन औषधियों से रोगी स्वस्थ हो सकते हैं, वैद्य उन्हें वही औषधियाँ देते हैं- 
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'भ्यथा वा पन, महाराज, इत्थी मूठ्हगन्भा भिसक्वस्स अदस्सनीयं गुय्हँ दस्सेति; 
एवमेव खो, महाराज, तथागतो बोधनेय्ये सत्ते बोधेतुं अदस्सनीयं गुय्हं इद्धिया छाय॑ दस्सेसि। 
नत्थि, महाराज, अदस्सनीयो नाम ओकासो पुग्गलं उपादाय | यदि, महाराज, कोपि भगवतों 
हदय॑ दिस्वा बुज्झषेय्य, तस्स पि भगवा योगेन हृदयं दस्सेय्य। योगज्जू/ महाराज, तथागतो 
देसनाकुसलो। (४) ; ४ ह 

* «“'ननु महाराज, तथागतो थेरस्स नन्दस्स अधिमुत्तिं जानित्वा त॑ देंवंभवन नेत्वा 
देवकंज्ञायो दस्सेसि--'इमिनायं कुलपत्तो बुज्झिस्सती' ति, तेन च सो कुलपुत्तो बुज्ि। 
(उदयन) इति खो, महाराज, तंथागतो अनेकपरियायेन सुभनिमित्तं हीलेन्तों गरहन्तों जिगुच्छन्तो 
तस्स बोधनहेतु कुकुटपादिनियो अच्छरायो दस्सेसि | एवं पि तंथागतों योगज्जू देसनाकुंसलो। 
(५) * के: 

“पुन च परं, महाराज, तथागतो थेरस्स चुल्लपन्थकस्स भातरा निकड्डितस्स दुक्खितस्स 
दुम्मनस्स उपगन्त्वा सुखुमं चोव्ठखण्डं अदासि--'इमिनायं कुलपुत्तो बुज्झिस्सती' ति। सो च 
कुलपुत्तो तेन कारणेन जिनसासने वसीभाव॑ पापुणि। एवं पि, महाराज, तथागतो योगज्जू 
देसनाकुसलो। (६) ः ह ; ः 

“पुन च परं, महाराज, तथागतो ब्राह्मणस्स मोघराजस्स यावततियं प्हं पुट्टो न 
ब्याकासि--' एवमिमस्स कुलपुत्तस्स मानो उपसमिस्सति, मानूपसमा अरभिंसमंयों भविस्सती ' 
ति, तेन च तस्स कुलपुत्तस्स मानो उपसमि, मानूपसमा सो ब्राह्मणो छसु अभिज्ञासु वंसीभाव॑ 
पापुणि। एवं पि, महाराज, तथागतों योगज्जू देसनाकुसलो '” ति। (७) 

“साधु, भन्ते नागसेन, सुनिब्बेठितो पञ्हो बहुविधेहि कारणेहि, गहनं अगहनं कत॑ 
वमन कराते हैं, जुलाब देते हैं, लेप चढ़ाते हैं, सेंकते-माड़ते हैं। महाराज! इसी तरह, ज्ञान-पिपासा 
रखने वाले लोगों को बताने के लिये ...भगवान्‌ उसी योग-बल का अनुष्ठान करके बताते थे। (ग) 

“महाराज! प्रसव के समय कुछ कष्ट आ जाने पर कोई ख्री वैद्य को अपना न दिखाने योग्य गुहा 
अन्न भी दिखा देती है। महाराज! इसी तरह, जानने के लिये उत्सुक मनुष्य के ज्ञान के लिये भगवान्‌ 
बुद्ध-बल से अपनी गुंहोन्द्रिय की छाया भी दिखा दिया था। महाराज! वैसे व्यक्ति के लिये ऐसी कोई भी 
चीज नहीं है, जो दिखायी'न जा सके | महाराज! यदि कोई भगवान्‌ बुद्ध के हृदय को देखकर ही जान 


सके तो वे उसे योग-बल से हृदय खोल कर'भी दिखा सकते थे। महाराजा भगवान्‌ बुद्ध महान्‌ योगी 
और उपदेश करने में कुशल थे। (घ) 


८. “महाराज! नन्द स्थविर के चित्त की बात को जान भगवान्‌ ने उन्हें देवलोक में ले जाकर 
देव-कन्याओं को दिखाया। वे जानते थे कि स्थविर नन्‍्द को उसी से ज्ञान प्राप्त हो जायेगा। और यथार्थ 
में उन्हें उससे ज्ञान प्राप्त हो भी गया | अनेक प्रकार के सांसारिक सौन्दर्यों पर आसक्त हो जाने की निन्‍्दा 
करते हुए उसे तथा उसके दोषों को नीचा बतलाते हुए, स्थविर नन्‍्द को ज्ञान प्राप्त करने के लिये उन 
अप्सराओं को दिखाया, जिनके तलवे मुर्गी के पैर की तरह लाल और सुकोमल थे। (ड) 

_ महाराज! चुल्पन्थक स्थविर को ज्ञान प्राप्त कराने के लिये भगवान ने उन्हें एक सर्वथा श्वेत 
वख्रखण्ड दे दिया था, उसी से उन्हें ज्ञान हो गया था । महाराज! इस तरह भगवान्‌ 'उपदेशकुशल थे।(च) 
महाराज! फिर मोघराज नामक ब्राह्मण के तीन बार प्रश्न करने पर भी भगवान्‌ ने इसीलिये 


'पणारमितवग्गो 


अन्धकारों आलोकों कतो, गण्ठि भिन्ना, भग्गा परवादा, जिनपुत्तानं चक्खे तया उप्मादिते 
'निप्पटिभाना तित्थियां, त्वं गणिवंरपवरमासंजा'' ति ४ 28 5 का 
<. फरुसवाचाभावपज्हो ही “प्रकाहाइक्तीः 
* ६. “भन्ते नागसेन, भासित पेत॑ थेरेन सारिपुत्तेन धम्मसेनॉपतिना- परिसुद्धवची- 
समाचारों, आवुसो, तंथागतो; नत्थि तथागतस्स वचीदुच्चरित य॑ तथागतों रवखेय्य- मा मे 
इद परो अज्जासी ति। पुन च तथागतो थेरस्स सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स अपराधे पाराजिक 
पज्ञापेन्तो फरुसाहि वाचाहि मोधपुरिसवादेन समुदाचरि, तेन च॑ सो थेरों मोधपुरिसवादेन 
मंकुचित्तवसेन रुन्धितत्ता विष्पटिसारी नासक्खि अरियमग्गं पटिविज्यितुं। (फराजिक वि० 
प्रि०) यदि, भन्ते नांगसेन, परिंसुद्धवचीसमांचारों तथागतो, नत्यि तथागतस्स 'वचीदुच्चरितं, 
तेन हि “तथागतेन थेरस्स सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तसस अपराधे मोघपुरिसवादन समुदाचिण्णं' ति 
यं वचन तं मिच्छा। यदि भगवता थेरस्स सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स अपराधे मोघपुरिसवादेन 
समुदाचिण्णं, तेन हि--' परिसुद्धवचीसमाचारों तथागतो, नत्यि तथागतस्स वचीदुच्चरिति' ति 
तंपिं वचन मिच्छा। अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हो तवानुफत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो ' ति? 
१०. ' भसितं पेत॑, महाराज, थेरेन सारिपुत्तेन धम्मसेनापतिना--' परिसुद्धवचीसमाचारो, 

आबुसों, तथागतो नत्थि तथागतस्स वचीदुच्चरितं य॑ तथागतों रक्खेय्य--'मा मे इदं परो 
अज्जासी' ति। आयस्मतो च सुदिल्नस्स कलन्दपुत्तस्स अपराधे पाराजिक पज्ञापेन्तेन भगवता 
मोघपुरिसवादेन समुदाचिण्णं। त॑ च पन न दुद्दचित्तेन, असारम्भेन याथावलक्खणेन | किश्थि 
तत्य याथावलवखर्ण ? यस्स, महाराज, पुग्गलस्स इमस्मि अत्तभावे चतुसच्चाभिसमयो न 
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उत्तर नहीं दिया कि उसका गर्व टूट जाय और वह नम्र बन जाय | तब, उसका गर्व टूट गया और उसने 
छह अभिज्ञाओं पर अधिकार पा लिया। महाराज! इस तरह, भगवान्‌ उपदेश करने में कुशल थे। (छ) 
“ठीक है, भन्ते नागसेन! आपने प्रश्न को अच्छी तरह समझा दिया। अनेक तकों से उलझन को 
सुलझा दिया। अन्धेरे में उजाला कर दिया। गाँठ खोल दी। विपक्ष के कुतकों का खण्डन कर दिया। 
आपने बुद्ध-भिक्षुओं को नयी आँखें (ज्ञान) दे दी। दूसरे धर्म वालों का मुँह फीका कर दिया। आप 
यथार्थत: सभी गणाचार्यों में श्रेष्ठ हैं। “ 
४. कठोरभाषाविषयकप्रश्न-९. “भन्‍्ते नागसेन! धर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने कहा है-आयुष्मानो! 
भगवान्‌ बुद्ध अपने भाषण में पूर्णतः सभ्य रहते हैं। उन के भाषण में ऐसा कोई भी दोष नहीं है, जिसको 
दूसरों से छिपाने के लिये उन्हें सचेत रहना पड़ता हो'। फिर भी कलन्दपुत्र स्थविर सुदिन्न के अपराध 
करने पर पाराजिक की घोषणा करते हुए भगवान्‌ ने उसे “मोघपुरुष' (बेकार आदमी) कह कर 
फटकारा था। उससे स्थविर बहुत ही डर गये। उन्हें भारी परचात्ताप होने लगा, जिससे वे आर्य-मार्ग 
का लाभ भी नहीं कर सके | (क) भन्‍्ते! यदिं भगवान्‌ अपने भाषण में पूर्णतः सभ्य रहते हैं तो यह बात 
झूठी ठहरती है कि उन्होंने स्थविर सुदिन्न को फटकारा था। (ख) और यदि उन्होंने स्थविर सुदिन्न को 
ठीक फटकारा था तो वे अपने भाषण में सभ्य नहीं रहे। यह भी एक दुविधा... भ 
१०. “महाराज! धर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने जो कहा था कि “भगवान्‌ अपने भाषण में 
पूर्णतः संभ्य रहते हैं" वह सही हैं; और सुदिन्न के फटकारे जाने की बात भी ठीक है। उन्होंने जो सुदित्र 
को फटकारा था वह कुछ बिगड़ कर नहीं, अपितु मन में विना किसी प्रकार का क्रोध लाये। सुदिन्न जैसे 
थे, वैसा ही उनको कहा।” “जैसे थे वैसा ही, इसका क्या अर्थ?” “महाराज! जिसे इस जन्म में चारों 


रे मिलिन्दपञज्हपालि 


होति, तस्स पुरिसत्तन॑ मोघ॑, अज्ज॑ कयिरमानं अज्जेन सम्भवति, तेन वुच्वति/ मोघपुरिसो ; 
ति।इति पि, महाराज, भगवता आयस्मतो सुदिल्वस्स कलन्दपुत्तस्स सभाववचनेन समुदाचिण्णं, 
नो अभूतवादेना'' ति। हणशीनातछक १ 

“सभावं पि, भन्ते न्ञागसेन, यो अक्कोसन्तों भणति, तस्स मय॑ कहापणं दण्ड धारेम, 
अपराधों येव सो, वत्थुं निस्साय विसुं वोहारं-आचरन्तो अक्कोसती'! ति। .. 

._. ५ अत्थि पन, महाराज, सुतपुब्बं॑ तया खलितस्स अभिवादनंवा पच्तुट्टानं वा सक़ारें 
चाउपायनानुणदानं वा!" ति ? '“नहि, भन्ते, यतो कुतोचि यत्थकत्थचि खलितो परिभासनारहो 
होति तज्जनारहो, उत्तमज्जं पिस्स छिन्दन्ति, हनन्ति पि, बन्धन्ति पि, घातेन्ति पि, झापेन्ति पी 
ति। ''तेन हि, महाराज, भगवता किरिया येव कता, नो अकिरिया'' ति। 

'॥किरियं पि, भन्‍्ते नागसेन,.कुरुमानेन.पतिरूपेन कातब्बं अनुच्छविकेन, सवणेन 
पि, भन्ते नागसेन, तथागतस्स सदेवको लोको ओत्तपति हिरियति, भिय्योदस्सनेन, तदुत्तरि 
उपसड्डमनेन-पयिरुपासनेना'' ति। “अपि नु खो, महाराज, तिकिच्छको अभिसस्ने काये 
कुपिते दोसे सिनेहनीयानि भेसज्जानि देती '' ति ? “नहि, भन्ते, तिण्हानि लेखनीयानि भेसज्ञानि 
देती” ने। "एवमेव खो, महाराज, तथागतो सब्बकिलेसब्याधिवूपसमाय अनुसिट्टिं देति। 
'फरुसा पि, महाराज, तथागतस्स वाचा सत्ते सिनेहयति, मुदुके करोति। यथा, महाराज, उण्हं 
पि उदकं य॑ किश्चि सिनेहनीयं सिनेहयति, मुदुकं करोति; एवमेव खो, महाराज, फरुसा पि 
तथागतस्स वाचा अत्थवती होति क़रुणासहगता। < 

“यथा, महाराज, पितु वचन पुत्तानं अत्थवन्तं होति करुणासहगतं; एवमेव खो, 


आर्यसेत्यों का बोध नहीं हो सकता, उसका मनुष्य होना व्यर्थ (मोध) ही है। इस तरह जो अन्यथा करते 
हुए अन्यथा कर डालता है, उसे “मोघपुरुष' कहा जाता है। अतः महाराज! भगवान्‌ ने स्थविर सुदिन्न को 
वे जैसे थे वैसा ही कहा था। उन्होंने कोई मिथ्या तो नहीं कहा।” 

“भन्ते नागसेन| किन्तु यदि कोई सच्ची बात भी कहकर किसी दूसरे को ऊँचा-नीचा कह देते 
हैं तो भी हम लोग उसे एक कहापण (उस समय का पैसा) दण्ड कर देते हैं; क्योंकि वह भी तो अपराध 
ही हुआ। उसी को लेकर उनमें एक कलह खड़ा हो सकता है?” : 

... “महाराज! क्‍या आपने कभी सुना है कि लोग किसी अपराधी पुरुष को प्रणाम करते हों या 
उठकर स्वागत करते हों या सत्कार करते हों या भेंट चढ़ाते हों?” “नहीं, भन्ते| यदि-कोई कहीं भी 
किसी तरह का अपराध कर बैठता. है तो लोग उसकी हँसी उड़ाते हैं, उसे धमकाते हैं, यहाँ तक कि 
उसका सिर भी काट लेते हैं, उसे कष्ट देते हैं, बाँध देते हैं, जान से मार देते हैं, उसकी समग्र सम्पत्ति 
हर लेते हैं।” “महाराज! तो भगवान्‌ ने उचित किया या अनुचित?” 

, “भन्ते! ठीक ही किया, जैसा करना चाहिये था। भन्ते। इसे सुनकर देवता और मनुष्य सभी पाप 
करने से लजायेंगे, रुके रहेंगे तथा उसे देखकर ही भय मानेंगे, पाप के पास जाना और उसको करना 
तो दूर रहा!” “महाराज! खाट पर गिर जाने और रोगी होने पर वैद्य क्या मीठी ही औषध देता है?” 
“नहीं, भन्ते| स्वस्थ करने के लिये वह तीक्षण और कड़वी औषधि भी देता है।'' “महाराज! उसी तरह, 
सभी पापों को दूर कर देने के लिये ही भगवान्‌ उपदेश देते हैं। महाराज! जैसे जल गर्म होकर भी मृदु 


हो सकने वाली चीजों को मृदु बना देता है। महाराज! उसी तरह, भगवान्‌ बुद्ध के कठोर शब्द भी बहुत 
उपयोगी और करुणामय होते हैं। : 


'पणामितवग्गों पल 


महाराज, फरुसापि तथागतस्स वाचा:अत्थवती होतिःकरुणासहगता। फेरुसा पि; महाराज 
तथागतस्स वाचा सत्तानं किलेसप्पहाना होति। यथा, महाराज; दुग्गन्ध॑ पिगोमुत्त पीत॑ विरसं 
पि अगदं खायितं सत्तान॑ ब्याधिं हन्ति; एवमेव खो, महाराज, फरुसा पि-तथागतस्स वाचा 
अत्थवती होति करुंणासहगता। यथा; महाराज) महन्तो पि तूलपुझो परस्स काये निपतित्वा 
रुज॑ न करोति; एवमेव खो, महाराज/फरुसा पि तथागतस्स वाचा न कस्सचि दुक्खं उप्पादेती "' ति। 
.  “सुविनिच्छितो, अन्ते नागसेन, पज्हों बहूहि कारणेहि। साधु; भन्‍्ते नागसेन; एवमेत 
तथा सम्पटिच्छामी '' ति। * छल 
५. रुक्ख-अचेतनभावपज्हो ध्क् 
» ११. “भन्‍्ते नांगसेन; भासितं पेत॑ भगवता तथागतेन-- » 5 
: 'अचेतनं, ब्राह्मण, अस्सुणन्तं,, जाने अजानन्तमिम पलास। 
आंरद्धविरियों धुवमपमत्तों, सुखसेय्य॑ पुच्छसि किस्स हेतू” ति। (जा ३-२४) 
“पुन च भणितं-- 
*इति फन्दनरुक्खो पि, तावदे अज्ञभासथ। 
:. म्हें पि वचन अत्थि, भारद्वाज, सुणोहि में ति। (जा० ४२१०) 
“यदि, भन्‍्ते नागसेन, रुक्खों अचेतनों, तेन हि-- 'फन्दनेन रुक्खेन भारद्वाजेन सह 
सह्लपितं'ति य॑ वचन त॑ मिच्छा। यदि फन्दनेन रुक्खेन भारह्वाजेन सद्धि सह्नपित, तेन हिं- 
'रुक्खो अचेतनो ' ति तं पि वचन मिच्छा। अय॑ पि उभतोंकोटिकों पञ्हों तवानुपपत्तो, सो तया 
निब्बाहितब्बो '' ति? ग्‌ री 
१२. '' भासितं पेत॑, महाराज, भगवता-- 'रुक्खो अचेतनो ' ति। फन्दनेन च रुक्खेन 


हे “महाराज! जैसे पिता के शब्द पुत्रों के लिये बहुत उपयोगी और करुणामिश्रित होते हैं, वैसे ही. 
भगवान्‌ के कठोर शब्द भी उपयोगी और करुणा से भरे होते हैं। महाराज! भगवान्‌ के कठोर शब्द भी 
लोगों के पापनाश के लिये होते हैं। महाराज! जैसे खारे स्वाद वाला गो-मूत्र बड़ीःकठिनाई से पिया 
जाकर भी शरीर के रोगों को दूर करता है, वैसे ही भगवान्‌ के कठोर शब्द भी बहुत उपयोगी और 
करुणामय होते हैं। महाराज! जैसे रूई-की एक बड़ी गाँठ के शरीर पर गिरने से कोई घाव नहीं लगता, 
वैसे ही भगवान्‌ के शब्द कठोर होने-पर भी उनसे किसी को चोट नहीं पहुँचती।” 
“भन्ते नागसेन! आपने अनेक तर्क देते हुए प्रश्न को अच्छा समझाया। यह ठीक ही है। आप 
जैसा कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।” ' 
५. वृक्षों में अचेतनभाव-- ११. “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने यह कहा है- : 
“हे ब्राह्मण/ न सुन सकने वाले और निर्जीव इस पलास को जानते हुए भी, न जानने जैसे, 
सावधान और सचेत होते हुए भी तुम क्यों कुछ पूछ रहे हो?” ; ४ 
“साथ ही साथ-ऐसा भी कहा है- | 
« -“फन्दन वृक्ष ने उत्तर दिया- भारद्वाज! मैं भी-बोल सकता हूँ। सुनो!' 
+ (क) “भन्ते। यदि वृक्ष में वस्तुतः जीव नहीं है तो फन्दन के उत्तर देने की बात झूठी ठहरती 
है। (ख) और यदि फन्दन के उत्तर देने की बात ठीक है, तो वृक्ष में जीव नहीं हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 
यह भी द्विविधा....?” 


रच मिलिन्दपज्हपालि 


भारद्वाजेन सद्धिं सल्लपितं। त॑ च पन वचन लोकसमज्ञाय भणितं, नत्थि, महाराज, अचेतनस्स* 
रुक्खस्स सल्लापो नाम, अपि च महाराज तस्मि रुक्‍्खे अधिवत्थाय देवतायेत॑ अधिवचनं-- 
“रुकखो ' ति, 'रुक्खो सल्लपती ' ति चेसा लोकपण्णत्ति। 

“यथा, महाराज, सकटं धज्जस्स परिपूरितं धज्जसकटं' ति जनो वोहरति, न च त॑ 
धज्जमयं सकट॑, रुक्खमयं सकटं, तस्मि सकटे धज्जस्स पन आकिरितत्ता ' धज्जसकटं' ति 
जनो वोहरति; एवमेव खो, महाराज, न रुक्खो सल्लपति, रुक्‍्खो अचेतनो | या पन तस्मि रुवखे 
अधिवत्था देवता तस्सा एतं अधिवचनं-- 'रुक्खो' ति। 'रुक्खो सक्लपती' ति चेसा 
लोकपण्णत्ति। (क) 

“यथा वा पन, महाराज, दर्धि मन्थयमानो 'तक्क मन्थेमी ' ति वोहरति, न त॑ तक्क य॑ 
सो मन्थेति, दर्धि येव सो मन्थेन्तो 'तक्क मन्थेमी ' ति वोहरति; एवमेव खो, महाराज, न रुक्खो 
सल्लपति, रुकखो अचेतनो। या पन तस्मि रुक्खे अधिवत्था देवता, तस्सा एतं अधिवचनं-- 
'रुवखो' ति। 'रुक्खो सल्लपती' ति चेसा लोकपण्णत्ति। (ख) 

“यथा वा पन, महाराज, असन्तं साधेतुकामो 'सन्तं साधेमी ' ति वोहरति, असिद्धं 
सिद्ध ति वोहरतिं, एवमेसा लोकसमज्जा; एवमेव खो, महाराज, न रुक्खो सल्लपति, रुक्खो 
अचेतनो। या पन तस्मि रुक्खे अधिवत्था देवता तस्सा एतं अधिवचनं--' रुक्खो ' ति। ' रुकखो 
सल्लपती' ति चेसा लोकपण्णत्ति | याय, महाराज, लोकसमज्ञाय जनो वोहरति, तथागतो पि 
तायेव लोकसमज्ञाय सत्तानं धम्मं देसेती '' ति। (ग) 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी'' ति। 

६. पिण्डपातमहप्फलपज्हो 

१३. “साधु, भन्‍्ते नागसेन, भासितं पेत॑ धम्मसड्रीतिकारकेहि थेरेहि-- 

१२. “महाराज! दोनों बातें ठीक हैं। वृक्ष अचेतन होता है। फन्दन ने भी भारद्वाज को सही 
उत्तर दिया था।यह बात तो केवल लोगों को बतलाने के लिये कही गयी थी। महाराज! निर्जीव वृक्ष क्या 
बोल सकेगा! उस पर रहने वाले देवता के बोलने से वृक्ष का बोलना कह दिया गया। 

“महाराज! जैसे गाड़ी पर धान लाद देने से लोग उसे “धान की गाड़ी” कहने लगते हैं। गाड़ी 
तो लकड़ी की बनी होती है, धान की नहीं; किन्तु उस पर धान लदा रहने से लोग उसे “धान की गाड़ी” 


'कहने लगते हैं। महाराज! उसी तरह, वस्तुतः वृक्ष नहीं बोलता; क्योंकि वह तो अचेतन है। उस पर रहने 
वाले देवता के बोलने से लोग वृक्ष बोलता है“- ऐसा कह देते हैं। (क) ह 

“महाराज! वास्तव में तो लोग दही को मथते हैं, किन्तु कहते हैं 'मट्ठा मथता हूँ वे मद्ठा तो 
मथतते नहीं, मथते हैं दही ही महाराज! उसी तरहं, वस्तुतः वृक्ष नहीं बोलता है, क्योकि उतते तो प्राण 
ही नहीं है। उस पर 5 वाले देवता के बोलने से लोग वृक्ष बोलता है" ऐसा कह देते हैं।” (ख) 

_ महाराज! लोग कहा करते हैं-- “मैं अमुक चीज बना रहा हूँ" वह चीज तो अभी है ही नहीं, 
फिर उसे वे कैसे बनावेंगे? किन्तु लोगों के कहने की यही रीति है। महाराज! उसी तरह, वास्तव में वृक्ष 
नहीं बोलता है, क्योंकि उसमें तो जीव ही नहीं है। उस पर रहने वाले देवता के बोलने से लोग “वृक्ष 


बोलता है” ऐसा'कहते हैं।महाराज!| लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं 
उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं।” (ग) ग़ करते हैं, उसी भाषा में भगवान्‌ बुद्ध भी 


*चुन्दस्स भत्तं भुज्जित्वा, कम्मारस्सा ति मे सुतं। 

आब्ाध॑ सम्फुसी बुद्धो, प्बानुह मारण़न्तिकं' ति॥ 
६ शीश वतएम (द0- चु०वि० अ?क०, दी०नि०) 
|... पुन च भगवता भणितं-. 'द्वेमे, आनन्द, पिण्डपाता समा समफला समविषाका 
अतिविय अज्जेहि पिण्डपातेहि महप्फलतरा चेव महानिसंसतरा चा' ति। यदि, भज्ते नागसेन, 
भगव॒तो चुन्दस्स भत्ते भुत्ताविस्स खो आबाधो उपन्नो, पबालूहा वेदना पवत्ता मारणन्तिका, 
तेन हि- 'देमे, आनन्द, पिण्डपाता समा समफला समविपाका अतिविय अज्जेहि पिण्डपातेहि 
महप्फलतरा चेव महानिसंसतरा चा' ति य॑ वचन त॑ मिच्छा। यदि द्वेमे पिण्डपाता समा 
समफ़ला समविषाका अतिविय अज्जेहि पिण्डपातेहि महप्फलतरा चेव महानिसंतरा च, तेन 
हिं-- ' भगवतो चुन्दंस्स भत्तं भुत्ताविस्स खरो आबाधो उपन्नो, पबालूहा वेदना-पवत्ता, 
मारणन्तिका' ति तं पि वचन मिच्छा | कि नु खो, भन्ते नागसेन, सो पिण्डपातो विसगतताय. 
महप्फलो, रोगुप्पादकताय महप्फलो, आयुविनासकताय महप्फलो, भगवतो जीवितहरणताय 
महप्फलो ! तत्थ मे कारणं ब्रूहि परवादानं निग्गहाय, एत्थाय॑ जनो सम्मूव्हो- 'लोभवसेन 
अतिबहुं खांयितेन लोहितपक्खन्दिका उप्पन्ना ' ति। अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हो तवानुफत्तो, 

सो तया निब्बाहितब्बो ” ति? 724 


१४. " भासितं पेत॑, महाराज, धम्मसज्ञीतिकारकेहि थेरेहि-- 


“ठोक है, भन्ते नागसेन! आपने ठीक कहा।” 

६. पिण्डपात-फलविषयकप्रश्न- '१३. “भन्ते नागसेन! धर्मसज्जीति' करने वाले स्थविरों ने कहा है- 

“सोनार चुन्द के दिये गये भोजन को खाकर, ऐसा मैंने सुना है, भगवान्‌ को वह भयंकर रोग 
हो गया, जिससे अन्त में उनके प्राण ही चले गये।।' 

“फिर, भगवान्‌ ने यह भी कहा है- 'आनन्द! मुझको दी गयी दोनों ही भिक्षाएँ बराबर पुण्य देने 
वाली हैं। दूसरे लोगों से दी गयी भिक्षाओं की अपेक्षा वे ही दोनों सबसे अधिक फल और पुण्य देने वाली 
हैं। कौन सी दो भिक्षाएँ? १. जिस मिक्षा को खाकर मैंने अलौकिक बुद्धत्व प्राप्त किया था और २.जिस 
भिक्षा.को खाकर मैंने संसार से सदा के लिये मुक्ति.मिल जाने वाले परिनिर्वाण को पाया। ये दोनों भिक्षा 
बराबर पुण्य देने वाली हैं। (क) भन्‍्ते| यदि चुन्द की भिक्षा खाकर भगवान्‌ को ऐसा भयड्डर रोग हो गया 
कि जिससे उनके प्राण चले गये.-तो वह भिक्षा दूसरे लोगों से दी गई भिक्षाओं से बढ़ कर पुण्य देने वाली 
नहीं समझनी चाहिये। (ख) और यदि वह भिक्षा यथार्थ में दूसरे लोगों से दी गई भिक्षाओं से बढ़कर 
पुण्यप्रद थी तो यह नहीं हो सकता कि उसे खाकर भगवान्‌ को ऐसा भयह्गर रोग उठा, जिससे उनकी 
मृत्यु ही हो गयी।विष के समान काम करने वाली, रोग उत्पन्न कर देने वाली तथा प्राणों को भी हर लेने 
वाली वह भिक्षा, जिसे खाकर भगवान्‌ का देहपात हो गया, क्योंकर दूसरे लोगों से दी गयी भिक्षाओं से 
बढ़कर पुण्य देने वाली हो सकती है? विपक्षी मतों के कुतर्क को रोकने के लिये आप इसका कारण बता 
दें। लोगों को यहाँ ऐसा भ्रम होता है कि भगवान्‌ ने लोभ में पड़कर अधिक दूँस कर खा लिया होगा, 
जिससे उन्हें रक्तातिसार (लाल आँव) पड़ने लगा। यह भी एक दिविधा....? 

१४ “महाराज! धर्मसज़ीति करने वाले महास्थविरों ने जो कहा है वह ठीक है कि'चुन्द की 


?. भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने एज़गृह में एकत्र होकर बुद्धोपदेशों का संग्रह किया था। इसे 
प्रथम ' धर्मसक्जीति ' कहते हैं। 


२०७ 


तार 


२०८ मिलिन्दपञ्हपालि 


'चुन्दस्स भत्तं भुर्ित्वा, कम्मारस्सा ति में सुतं। 
आबार्ध॑ सम्फुसी बुद्धो, पबाव्व्हं मारणन्तिकं ' ति॥ 

“ भगवता च भणितं-- 'द्वेमे, आनन्द, पिण्डपाता समा समफला समविपाका अतिविय 
अज्जेहि पिण्डपातेहि महप्फलतरा चेव महानिसंसतरा च । कतमें ट्वे ? यं च पिण्डपात॑ परिभुन्ञित्वा 
तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो, यं च पिण्डपातं परिभुञित्वा तथागतों 
अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिब्बायति। इमे द्वे पिण्डपाता समां समफला समविषाका 
अतिविय अज्जेहि पिण्डपातेहि महप्फलतरा चेव महानिसंसतरा चा' ति। (दी० निं०, म०प०नि० 
सुत्त) ह ग ८ 

“ “सो च पन पिण्डपातो बहुगुणो अनेकानिसंसो | देवता, महाराज, हट्टा पसन्नमानंसा-- 
*अय॑ भगवतो पच्छिमो पिण्डपातों ' ति दिब्बं ओज॑ सूकरमददवे आकिरिसु।तं च पन सम्मापाकं 
लहुपाक॑ मनुज्ज॑ बहुरसं जठरग्गितेजस्स हितं। न, महाराज, ततोनिदानं भगवतों कोचि अनुफज्नो 
रागो उप्पन्नो। अपि च, महाराज, भगवतो पकतिदुब्बले सरीरे खीणे आयुसड्डारे उपपन्नो रोगो 
भिय्यों अभिवड्डि। ॥ 

“यथा, महाराज, पकतिया जलमानो अग्गि अज्जस्मि उपादाने दिल्ले भिय्यो पज्जलति; 
एवमेव खो, महाराज, भगवतो पकतिदुब्बले सरीरे खीणे आयुसड्भारे उप्पन्नो रोगो भिय्यो 
अभिवड्डि । - “ न - 

“यथा वा पन, महाराज, सोतो पकतिया सन्दमानो अभिवुद्दे महामेघे भिय्यो महोघो 
उदकवाहको होति; एवमेव खो, महाराज, भगवतो पकतिदुब्बले सरीरे खीणे आयुसब्डारे 
उप्न्नो रोगो भिय्यो अभिवड्डि। 

_ “यथा वा पन, महाराज, पकतिया अभिसतन्नधातु कुच्छि अज्जस्मि अज्झोहारे भिय्यो 
आयमेय्य; एवमेव खो, महाराज, भगवतो पकतिदुब्बले सरीरे खीणे आयुसह्लुरे उप्पत्ञो रोगो 
भिक्षा खाकर भगवान्‌ को....! तथा भगवान्‌ ने जो कहा है, वह भी ठीक है कि “चुन्द की दी गंयी भिक्षा 
दूसरी भिक्षाओं से बढ़कर पुण्य देने वाली है'। ४ 

“महाराज! देवता लोग भगवान्‌ को इस अन्तिम भिक्षा पर आनन्द से मुदित हो उंठे। उन्होंने 
उस सुकर-मद्दव! में दिव्य ओज भर दिया था। इससे वह हलका, जल्दी पंच जाने वाला और बहुत 
स्वादिष्ट हो गया था। इसके खाने के कारण उन्हें रोग नहीं हुआ था; अपि तु उनके बहुत दुर्बल हो जाने 
और आयु पूर्ण हो जाने के कारण ही वह रोग हो गया तथा उनके शरीर की दशा बिंगंडती गयी। 

“महाराज! जैसे स्वयं जलती हुईं अग्नि में ईंधन डाल देने से वह और अधिक त्तेज जल उठती 
है; वैसे ही भगवान्‌ के बहुत दुर्बल हो जाने और आयु पूर्ण हो जाने के कारण वह रोग बढ़ता हीं गया। 

“महाराज! जैसे अधिक वर्षा हो जाने पर कोई नदी और भी उमड़कर बहने लगती है; वैसे ही 
भगवान्‌ के बहुत दुर्बल हो जाने और आयु पूर्ण हो जाने के कारण वह रोग सहला च 

__ “महाराज! जैसे उदराग्निके चुर्बल हो जाने पर कुछ अधपका अन्न खा लेने से और भी अधिक 


९: धूकर-मदक- कुछ लोग कहते हैं कि यह छूअर का मांस नहीं आपि व एक प्रकार की कोई विषेली लगा थी। 
विशेष के लिये द०- घु०वि० (दीषनिकायट्कथा) का सम्बद्ध असड़ (महाप्रिनिवाणिसुत्त)। कु 


'पणामित॒वग्णो २०६ 
भिय्यो अभिवद्डि | नत्थि, महाराज, तस्मि पिण्डपाते दोसो। न च तस्स सक्का दोसो आरोपेतु”” 


“'भन्ते नागसेन, केन कारणेन ते द्वे पिण्डपाता समा समफला समविषाका, अंतिविय 
अज्बेहि पिण्डपातेहि महप्फलतरा चेव महानिसंसतरा चा'' ति ? “' धम्मानुमजनसमापत्तिवसेन 
महाराज, ते द्वे पिण्डपाता समा समफला समविपाका अतिविय अच्जेहि महप्फलतरा चेव 
महानिसंसतरा/चा '' ति। * के । बे 

“भन्‍्ते नागसेन, कतमेस धम्मान अनुमजनसमापत्तिवसेन ते द्वे पिण्डपाता समा 
समफला समविपाका अतिविय अज्जेहि पिण्डपातेहि महप्फलतरा चेव महानिसंसा चा”' _ 
ति? “'नवन्नं, महाराज, अनुपुब्बविहारसमापत्तीने अनुलोमपटिलोमसमापजनवसेन ते हे. 
पिण्डपाता समा.समफ़ला समविपाका अतिविय अज्जेहि पिण्डपातेहि महप्फलतरा चेव 
महांनिसंसतरा चा'' ति। ; ः 

“भन्ते नागसेन, द्वीसु येव दिवसेसु अधिमत्त तथागतो नवानुपुब्बविहारसमापत्तियों 
अनुलोमपटिलोम॑ समापज्जी'' ति? ''आम, महाराजा '' ति। 

““अच्छरियं, भत्ते नागसेन, अब्धुतं, भन्ते नागसेन, य॑ इमस्मि बुद्धक्खेत्ते असदिसं 
परमदानं त॑ पि इमेहि ट्वीहि पिण्डपातेहि अगणितं। अच्छरियं, भन्ते नागसेन, अब्भुतं, भन्ते 
नागसेन, याव महन्ता नवानुपुब्बविहारसमापत्तियो, यत्र हि नाम नवानुपुब्बविहारसमापत्तिवसेन 
दान महप्फलतरं होति महानिसंसतरं च। साधु, भन्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी'” ति। 
७. बुद्धपूजनपञ्हो 

१५. “' भन्‍्ते नागसेन, भासितं॑ पेत॑ तथागतेन-- 'अब्यावटा तुम्हे, आनन्द, होथ 
तथागतस्स सरीरपूजाया' ति। (दी०नि०, म० प्र० नि० सुत्तं) पुन च भणितं-- 


आँव हो जाता है, वैसे ही भगवान्‌ के बहुत दुर्बल हो जाने और आयु पूर्ण हो जाने के कारण वह रोग 
बढ़ता ही गया | महाराज! चुन्द की उस भिक्षा में कोई दोष नहीं था। उस पर कोई दोष नहीं लगाया जा 
सकता।” 

“भन्‍्ते| वे दोनों भिक्षा किस कारण से दूसरे लोगों से दी गयी भिक्षाओं से बढ़कर पुण्य 
देनेवाली समझी जाती हैं? “महाराज! क्योंकि उन दोनों भिक्षाओं को खाने के बाद ही उन्होंने धर्म की 
सब से बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी।” 

“भन्‍्ते! धर्म की कौन सी सबसे बड़ी उपलब्धि?” “महाराज! नव आनुपूर्विकविहार की 
समापत्ति का उलटे (प्रतिलोम) और सीधे (अनुलोम) साक्षात्कार कर लेना।'” 

“भन्ते। क्या भगवान्‌ ने बुद्धत्व-प्राप्ति और परिनिर्वाण- दोनों समयों में उसका साक्षात्कार 
किया था?” “हाँ, महाराज!” “भन्ते! बहुत आश्चर्य है! और बहुत ही अद्भुत है! कि भगवान्‌ को दी गयी 
ये दोनों भिक्षा सबसे अधिक गौरवमयी समझी जाती हैं। नव आनुपूर्विक विहार की समापत्ति भी धन्य है, 
जिसके कारण वह भिक्षा इतनी महत्त्वपूर्ण हो गयी। ठीक है, भन्‍्ते नागसेन! आप जो कहते हैं. मैं स्वीकार 
करता हूँ।” ् 
३ ही उक्रणर 7) ह्तेय आयाड (३) कृतोब ब्याद (४) चहर्श ्याद, (५-८) अरूप ध्याव, (९) 
संज्ञावेदबितनिरोधसमापत्ति। विशेष द० “मप्ठिम-वरिकाय ' में 'अनुपदसुत्त/ 
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'यूजेथ नं पूजनियस्स धातुं, एवड्डरा सग्गमितो गमिस्सथा' ति। 

“यदि, भन्‍्ते नागसेन, तथागतेन भणितं-- ' अब्यावटा तुम्हे, आनन्द, होथ तथागतस्स 
सरीरपूजाया' ति, तेन हिं-- 'पूजेथ न॑ पूजनियस्स धातुं, एवड्डरा सग्गमितों गमिस्सथा' ति य॑ 
वचन त॑ मिच्छा। यदि तथागतेन भणितं-- 'पूजेथ नं पूजनियस्स धातुं, एवड्डरा सग्गमितो 
गमिस्सथा' ति, तेन हि 'अब्यावटा तुम्हे, आनन्द, होथ तथागतस्स सरीरपूजाया' ति तं पि 
वचन मिच्छा। अयं पि उभतोकोटिको पज्हों तवानुप्पत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो' ति? 

१६-“'भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवता-- ' अब्यावटा तुम्हे, आनन्द, होथ तथागतस्स 
सरीरपूजाया' ति। पुन च भणितं-- “पूजेथ नं पूजनियस्स धातुं एवड्डरा सग्गमितो गमिस्सथा' 
ति।तं च पन न सब्बेसं जिनपुत्तानं येव आरब्भ भणितं-- ' अब्याव तुम्हे, आनन्द, होथ 
तथागतस्स सरीरपूजाया' ति। अकम्मं हेत॑, महाराज, जिनपुत्तानं यदिदं पूजा । सम्मसन सद्ड्ाराने, 
योनिसो मनसिकारो, सतिपट्टानानुपस्सना, आरम्मणसारग्गाहो, किलेसयुद्धं, सदत्थमनुयुझना-- 
एत॑ं जिनपुत्तानं करणीयं। अवसेसान॑ देवमनुस्सानं पूजा करणीया। 

“यथा, महाराज, महिया राजपुत्तानं हत्थिअस्सधनुथरुलेखमुद्ासिक्खाखग्गमन्त- 
सुतिसम्मुतियुद्धयुज्ञापनकिरिया करणीया, अवसेसान पुथुवेस्ससुद्दानं कसि वणिज्जा गोरक्खा 
'करणीया; एवमेव खो, महाराज, अकम्मं हेत॑ जिनपुत्तानं यदिदं पूजा। सम्मसन॑ सल्डारानं, 
योनिसो मनसिकारो, सतिपट्टानानुपस्सना, आरम्मणसार गगाहो, किलेसयुद्धं, सदत्थमनुयुझ्ञना-- 
एतं जिनपुत्तानं करणीयं, अवसेसान॑ देवमनुस्सानं पूजा करणीया। 
७. बुद्धपूजाविषयकप्रश्न- १५.“ भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है- “आनन्द! तुम लोग तथागत की 
शरीर-पूजा में न लगो”। (दी०नि०, म०प०सू०) साथ ही साथ ऐसा भी कहा है- 

“पूजो उत्त पूजनीय की धातुओं को। ऐसा करते हुए तुम्हें स्वर्ग मिलेगा।' 

(क) “भन्ते। यदि भगवान्‌ ने आनन्द को तथागत की शरीर-पूजा का निषेध किया है तो “पूजो 
उस पूजनीय की धातु को....' ऐसा कभी नहीं कहा होगा।(ख) और, यदि उन्होंने “पूजो उस पूजनीय की 
धातु को ....' ऐसा यथार्थ में कहा है, तो आनन्द को तथागत की शरीर-पूजा करने से निषेध करने 


१६. “महाराज ! भगवान्‌ ने दोनों बातें कही हैं। किन्तु यह सब के लिये नहीं, अपितु केवल 
भिक्षुओं के लिये कहा था- “आनन्द! तुम लोग बुद्ध की शरीर-पूजा में न लगो।' महाराज! शरीर पूजा 
करना भिक्षुओं का कार्य नहीं है। सर्वविध नश्वरता को मन में लाना, ध्यान-भावना का अभ्यास करना, 
सभी बातों से सार निकाल लेना, क्लेशों के नाश करने का यह प्रयत्न करना और पवित्र कार्यों में लगे 
रहना-मिक्षुओं के यही कर्तव्य हैं। बाकी देवताओं और मनुष्यों के लिये ही धातु-पूजा करना उचित है। 

“महाराज! जैसे हाथी, घोड़े, रथ, भाले और तीर चलाने की विद्याओं का सीखना, लिखना- 
पढ़ना, हिसाब-किताब देखना, क्षात्र धर्म का पालन करना, युद्ध करना, सेना सश्चालन करना- ये 
क्षत्रियों के कर्तव्य हैं। और, वैश्य, शूद्र तथा दूसरे लोगों के कार्य खेती करना, व्यापार करना, पशु- 
पालन इत्यादि हैं। महाराज! उसी तरह, पूजा करना भिक्षुओं का कार्य नहीं | सभी संस्कारों की विनश्वरता 


हा मन में लाना ही भिश्वुओं के कर्तव्य हैं। बाकी देवताओं और मनुष्यों के लिये ही धातुपूजा करना ठीक 
। 
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“यथा वा पन, महाराज, ब्राह्मणमाणवकान इरुब्चेदं यजुब्बेद सामवेद अथब्वणवेदं॑ 
लक्खणं इतिहासं पुराण निघण्दु केटुभ॑ अक्खरपभेद॑ पद वेय्याकरण भासमरगं उप्पात॑ सुपिन॑ 
निमित्त छब्णज्ञ चन्दग्गाहं सुरियग्गाह॑ सुकराहुचरितं उल्ग्गंहयुद्ध देवदुन्दुभिस्सरं ओक्न्ति 
उक्कापातं भूमिकम्पं दिसादाहं भुम्मन्‍्तलिक्खं जोतिसं लोकायतिकं साचक मिगचक्क अन्तरचक 
मिस्सकुप्पादं सकुणरुतरवितं सिक्‍्खा करणीया; अवसेसानं युथुवेस्ससुद्यानं कस वणिज्ञा 
गोरक्खा करणीया; एवमेव खो, महाराज; अकम्मं हेत॑ जिनपुत्तानं यदिदं पूजा।सम्मसन 
सद्बारानं,, योनिसो मनसिकारों, सतिपट्टानानुपस्सना, आरम्मणसारग्गाहो; किलेसयुद्धं, 
सदत्थमनुयुझ्नना-- एतं जिनपुत्तानं करणीयं, अवसेसान देवमनुस्सान 'पूजा करणीया। तस्मा, 
महाराज, तथागतो-- 'मा इमे अकम्मे युझन्तु, कम्मे इमे युञनन्तू* ति आह--' अब्यावरा: 
तुम्हे, आनन्द, होथ तथागतस्स सरीरपूजाया' ति। यदेतं; महाराज, तथागतो न भणेय्य, 
पत्तचीवरं पि अत्तनो परियादापेत्वा भिक्‍खू बुद्धपूजं येव करेय्युं'" ति। 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेतं तथा सम्पटिच्छामी'' ति। 

८. पादसकलिकाहतपज्हो 

१७. “' भन्ते नागसेन, तुम्हे भणथ- ' भगवतो गच्छन्तस्स अय॑ अचेतना महापथवी 
निन्न॑ उन्नमति उन्नत॑ं ओणमंती' ति। पुन च भणथ-- ' भगवतो पादों सकलिकाय खतो” ति। 
या सा सकलिका भगवतो पादे पतिता, किस्स पन सां सकलिका भगवतो पादा न निवत्ता ? 
यदि, भन्‍्ते नागसेन, भगवतो, गच्छन्तस्स अय॑ अचेतना महापथवी निन्न उन्नमति उन्नत ओणमति, 


' “महाराज! जैसे ब्राह्मण-बालकों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, इतिहास, 
पुराण, निघण्टु, कैटुभ, अक्षरप्रभेद, पद, व्याकरण, ज्योतिषशास्त्र, शकुनविद्या, स्वप्नविद्या, निमित्तविद्या, 
छह वेदाज्ञ, सूर्य और चन्द्र के ग्रहण की विद्या, राहु के आकाश में आ जाने के फल की विद्या, आकाश 
का गड़गड़ाना, नक्षत्रों के संयोग होने की विद्या, उल्कापात, भूकम्प, दिशा-दाह, आकाश और पृथ्वी के 
लक्षणों को देख कर फल बताना, गणित, सामुद्रिक; कुत्ता, मृग, चूहा, मिश्रकोत्पाद तथा पक्षियों की 
बोली को समझ लेने की विद्या को सीखना चाहिये। किन्तु, वैश्य शूद्र तथा दूसरे लोगों के कार्य कृषि, 
व्यापार और पशु-पालन हैं। महाराज! उसी तरह, पूजा करना मिक्षुओं का कार्य नहीं है। सभी संस्कारों 
की नश्वरता को मन में लाना... ही भिक्षुओं का कर्तव्य है। बाकी देवताओं और मनुष्यों के लिये घातुपूजा 
करना ठीक है। अतः महाराज! जिससे भिश्षु लोग व्यर्थ कार्यों में न लगकर अपने कर्तव्यों में ही लगे रहें, 
इसीलिये भगवान्‌ ने कहा था- “आनन्द! तुम लोग तथागत की शरीरपूजा में न लगो'। “यदि भगवान्‌ 
ऐसा न कहते तो बौद्ध लोग अपने चीवर और पिण्डपात्र को एंक तरफ रखकर तथागत की शरीरपूजा 
करने में लगे रहते।" 

“ठीक है, भन्‍्ते नागसेन! आप जैसा कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।” * 
८. प्रस्तरखण्ड से भगवान्‌ के पैरों में चोट- १७. “भन्ते नागसेन! आप लोग कहा करते हैं कि- 
“भगवान्‌ के चलने पर यह अचेतन पृथ्वी भी जहाँ नीची है वहाँ ऊँची और जहाँ ऊँची है वहाँ नीची हो 
जाती थी (अर्थात्‌ सम हो जाती थी)। साथ ही साथ ऐसा भी मानते हैं कि भगवान्‌ का पैर एक बार 
पत्थर के टुकड़े से कट गया था। जो पत्थर का टुकड़ा भगवान्‌ के पैर पर गिरा, वह उनके पैर से कुछ 
हट कर क्‍यों नहीं गिरा? (क) भच्ते| यदि भगवान्‌ के चलने पर यह अचेतन पृथ्वी भी जहाँ नीची है, वहाँ 
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तेन हिं-- ' भगवतों पादों सकलिकाय खतो  ति य॑ वचन तं॑ मिच्छा। यदि भगवतो पादो 
सकलिकाय खतो; तेन हि-- "भगवतो गच्छन्तस्स अय॑ अचेतना मंहापथवी:निन्न॑ उन्नमति 
उन्नत॑ ओणमती' तित॑ पिं वचन मिच्छा। अयं पि उभतोकोटिको पज्हो तवानुपत्तो, सो तया * 
निब्बाहितब्बो' ति? ै 030 

१८. सं) महाराज, अत्थेतं- “भगवतो गच्छन्तस्स अय॑ अचेतना महापथवी/” 
निन्न उन्नमति उन्नत॑ ओणमंति'] “ भगवतो च पादोःसकलिकाय खतो!। न च पन सा सकलिका 
अत्तनों धम्मताय पतिंता| देवदत्तस्स उपक्कमेन पतिता। देवदत्तो, महाराज, बहूनि जातिसत-: 
सहस्सानि भगवति आघात बन्धि, सो तेन आघातेन 'महन्तं कूटागारप्पमाणं पासाणं भगवतो* 
उपर पातेस्सामी ' ति मुझि। अथ द्वें सेला पथवितो उद्दहित्वा त॑ पासाणं सम्पटिच्छिसु, अथ 
नेसे सम्पहारेन पासांणतों पपंटिका भिजितत्वा येन वा तेन वा पतन्ती भगवतो पादे पतिता”' 
ति। 2 का 
“यथा च, भन्‍्ते नागसेन, द्वे सेला पासाणं सम्पटिच्छिसु; तथेव पपटिका पि 
सम्पटिच्छितब्बा'' ति? | " 

०सम्पटिच्छितं पि, महाराज, इधेकच्च॑ पग्घरति पसव॒ति न ठानमुपगच्छति। यथा, 
महाराज/उदक पाणिना गहित॑ अन्जुलन्तरिकाहि पग्घरति पसवति-न ठानमुपगच्छति; खीर 
तक मधुं सप्पि तेल॑ मच्छरस मंसरसं पाणिना गहितं अन्जुलन्तरिकाहि- पग्घरति पसवति न 
उानमुपगच्छति; एवमेव खो, महाराज; सम्पटिच्छनत्थ॑ उपगतान द्विन्न॑ सेलान॑ सम्प्हारेन पासाणतो 
पपटिका भिज्त्वा येन वा तेन वा पतन्ती भगवतो पादे पतिता। (क) 

“यथा वा पन, महाराज, सण्हसुखुमअणुरजसमं पुत्िनं मुद्दिना गहित॑ अन्जुलन्तरिकाहि 
ऊँची और जहाँ ऊँची हैं वहाँ नीची हो जाती थी तो यह कभी सम्भव नहीं हो सकता कि उनके पैर पर 
पत्थर गिर पड़े और घाव हो जाय। (ख) और यदि यथार्थ में उनके पैर पर पत्थर गिर कर घाव हो गया 
था तो.यह बात नहीं मानी जा सकती कि उनके चलने पर यह अचेतन पृथ्वी जहाँ नींची है वहाँ ऊँची 
और जहाँ ऊँची है वहाँ नीची हो जाया करंती थी। यह भी एक द्विविधा....?” ! 

१८.“महाराज दोनों बातें ठीक हैं, किन्तु वह पत्थर का टुकड़ा स्वयं नहीं, अपितु देवंदत्त के 
फेंकने से उनके पैर पर आ गिरा था। महाराज! सैकड़ों और हजारों जन्म से भगवान्‌ के प्रति देवदत्त 
के मन में वैर भाव चला आ रहा था! उस वैर से उसने भगवान के ऊंपर एक चट्टान लुढ़का दी | किन्तु . 
पृथ्वी से निकली हुई दूसरी दो चट्टानों में आकर वह बीच ही में रुक गयी। उन चट्टानों के टक्कर खाने 
से पत्थर का एक टुकड़ा उछल कर आया और भगवान्‌ के पर पर आगिरा।४ | 

“भन्ते! जैसे दो दूसरी चट्टानों ने आकर बीच ही में उस गिरती हुई चट्टान को रोक दिया, वैसे 
ही पत्थर के टुकड़े को भी बीच ही में रुक जाना चाहिये था?” 

 .. ''ह्वाराज! रोक देने पर भी कुछ न कुछ खिसक कर नीचे चला ही आता है । महाराज!अअलि 
(चुल्लू) में जल लेने से कुछ न कुछ जल अन्जुलियों के. बीच से निकल कर नीचे चला ही आता है। दूध, 
महा, मधु, घी, तेल; मत्स्य या मांसरस चुलू में लेने से कुछ न कुछ अज्नुलियों के बीच से निकल कर 
नीचे चला आता है। उसी तरह/ गिरती हुई चट्टान को दो दूसरी चट्टानों के बीच में आकर रोक देने पर 
भी उनके टक्कर खाने से उनका एक टुकड़ा उछल कर भगवान्‌ के/पैर पर आ गिरा | (क) 
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प्घरति पसवति न|ठानमुपगच्छति; एवमेव खो, महाराज, सम्पटिच्छनत्य॑ समागच्छत्तान 
द्वि्रं सेलान॑ सम्पहारेन पासाणतो -पपटिका भिज्जित्वा येन वा तेन-वा पतन्ती भगवतों पादे 
प्रतिता॥ (ख) +. | «४ कर: 00030 ी 


“यथा वा पन, महाराज, कबत्ठो मुखेन गहितो इधेकच्चस्स मुखतो मुच्चित्वा प्रति 
'पसवतति न ठानमुपगच्छति; एवमेव खो, महाराज; सम्पटिच्छनत्थं समागच्छन्तान॑ द्विन्न॑ सेलान॑ 
सम्महारेन पासाणतो पपटिका भिजित्वा येन वा तेन वा पतन्ती भगवतो पादे पतिता'' ति। 
$ (ग) पु बज ८ द् 

“होतु, भन्ते नागसेन, सेलेहि पासाणो सम्पटिच्छितो होतु, अथ पपटिकाय पि अपचिति 
'कातब्बा यथेव महापथविया''ति? * फए फकागल हर 

“ट्वादसिमे, महाराज, अपंचितिं न करोन्ति। कतमे द्वादस 2 रत्तो रागवसेन अपचितिं 
न करोति, दुट्ठो दोसवसेन, मूव्व्हो मोहवसेन, उन्नतो मानवसेन, निग्गुणो अविसेसताय, अतिथद्धो 
अनिसेधनताय, हीनो हीनसभावताय, वचनकरो अनिस्सरताय, पापो कदरियताय, दुक्खापितो 
पटिदुक्खापनताय, लुद्धो लोभाभिभूततायं, आयूहितो अत्यसाधनताय अपचितिं न करोति। 
इमे खो, महाराज, द्वादस अपचितिं न करोन्ति। सा च पन पपटिका पासाणसम्पहारेन भिज्ित्वा 
अनिमित्तकंतदिसा येन वा तेन वाःपतमाना भगवतो पांदे पतिता। हि : 


“यथावा प्रन, महाराज, सण्हसुखुमअणुरजो अनिलबलसमाहतो अनिधित्तकतदिसो 
येन वा तेन-वा अभिकिरति; एंवमेव खो; महाराज; सा पपटिका पासाणसम्पहारेन भिज्जित्वा 


“महाराज! मुट्ठी में पतलीं चिकनी धूल भर लेने से कुछ न कुछ अन्लुलियों के बीच से निकल 
कर नीचे चली ही आती है। उसी तरह....। (ख) ह ८ ५ 
: “ “महाराज! मुँह में कौर लेते हुए कुछ न कुछ छूट कर नीचे चला ही आता है। इसी तरह. ...। 
(ग) कक कया हा * कक अं ड क क 
.._ “अन्ते नागसेन! अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि चट्टान उस तरह आकर बीच में रुक गयी; किन्तु 
उसके टुकड़े को महापृथ्वी के समान अवश्य भगवान्‌ का गौरव मानना चाहिये था?” 
“महाराज! बारह प्रकार के लोग दूसरे का कोई गौरव (सम्मान) नहीं करते। कौन से बारह? 

१. रागी पुरुष अपने राग में आकर सम्मान नहीं करता, २. द्वेषी पुरुष अपने द्वेष में आकर...., ३ ,मोही 
पुरुष अपने मोह में आकर ......४. घमंण्डी पुरुष अपने घमण्ड में आकर... ५. दुर्गणी पुरुष अपने दुर्गुण 
के कारण...., ६. हठी पुरुष अपने हठ में आकर...., ७. नीच रा नीच है3 02:27 
गप्पी पुरुष अपनी डींग में आकर... ९. पापी पुरुष अपनी क्रूरता के कारण.... १०. 
सताये:जाने के कारण. ... ११. लोभी पुरुष लोभ में, आकर .... और १२. संसारी पुरुष अपने जर्थ- 
साधन के कारण गौरव (प्रशंसा) नहीं करवाता। महाराज! यों ये बारह लोग कोई गौरव नहीं मानते! 
किन्तु, वह पत्थर का टुकड़ा तो चट्टानों के टक्षर खाने से छिटककर विना किसी निमित्त के यों ही 
उछलता हुआ भगवान्‌ के पैर पुर आ गिरा।” * न के 
रोज ज्वा के चलने से पतली और चिकनी धूल विना किसी.कारण के चारों ओर 

छितरा जाती है, वैसे ही वह पत्थर का टुकड़ा चट्टानों के टक्कर खाने से छिटक कर विना किसी विशेष 
निमित्त के यों ही उछलता हुआ भगवान्‌ के पैर पर.आ गिरा।महाराज[यदि वह पत्थर का टुकड़ा चट्टान 
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अनिमित्तकतदिसा येन वा तेन वा पतमाना भगवतो पादे पतिता। यदि पन, महाराज, सा 
भपटिका पासाणतो विसुं न भवेय्य, त॑ पि ते सेला पासाणपपटिकं उप्पतित्वा गण्हेय्युं। एसा 
पन, महाराज, पपटिका न भुम्मद्ठा न आकासद्ठा, पासाणसम्पहारवेगेन भिज्जित्वा अनिमित्त- 
कतदिसा येन वा तेन वा पतमाना भगवतो पादे पतिता। 

“यथा वा पन, महाराज, वातमण्डलिकाय उक्खित्तं पुराणपण्णं अनिमित्तकतदिसं 
येन वा तेन वा पतति; एवमेव खो, महाराज, एसा पपटिका पासाणसम्पहारवेगेन अनिमित्त- 
कतदिसा येन वा तेन वा पतमाना भगवतो पादे पतिता। अपि च, महाराज, अकतज्जुस्स 
'कदरियस्स देवदत्तस्स दुक्खानुभवनाय सा पपटिका भगवतो पादे पतिता”' ति। 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 


९६. अग्गग्गसमणपज्हो 

१९ '' भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता-- ' आसवानं खया समणो होती ' ति। पुन 
च भणितं-- 

“चतुब्भि धम्मेहि समड्रिभूतं, तं वे नरं समणं आहु लोके' ति। 

“तत्रिमे चत्तारो धम्मा-- खन्ति, अप्पाहारता, रतिविप्पहानं, आकिञ्जज्जं। सब्बानि 
पनेतानि अपरिक्खीणासवस्स सकिलेसस्सेव होन्ति। यदि, भन्ते नागसेन, आसवानं खया 
समणो होति, तेन हि-- “चतुन्भि धम्मेहि समड्लिभूतं त॑ वे नर समणं आह लोके ' ति य॑ वचन 
तं मिच्छा। यदि चतुब्भि धम्मेहि समज्िभूतो समणो होति, तेन हि-- ' आसवानं खया समणो 
होती' ति, त॑ पि बचन॑ मिच्छा। अयं पि उभतोकोटिको पज्हो तवानुफत्तो, सों तया निब्बा- 
हितब्बो' ति? 
से न फूटता तो वह भी ऊपर ही रुका रहता।महाराज! वह टुकड़ा न तो पृथ्वी पर और न आकाश में 
ही ठहर पाया, किन्तु चट्टानों के टक्कर खाने से छिटक कर विना किसी निमित्त के यों ही उछल कर 
भगवान्‌ के पैर पर आ गिरा!” 

“महाराज! जैसे हवा का बवंडर चलने पर सूखे पत्ते इधर-उधर विना किसी कारण बिखर 
जाते हैं; वैसे ही वह पत्थर का टुकड़ा चट्टानों के टक्कर खाने से छिटक कर विना किसी निमित्त के यों 
ही उछलता हुआ भगवान्‌ के पैर पर आ गिरा महाराज! सच पूछें तो नीच और अकृतज्ञ देवतत्त की बुरी 
करनी से ही वह पत्थर का टुकड़ा भगवान्‌ के पैर पर गिरा, जिसके फलस्वरूप उस (देवदत्त) को बहुत 
दुःख उठाना पड़ा।” 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।” 

९. श्रेषठमणविषयकप्रश्न- १९. “भन्ते नागसेन| भगवान्‌ ने कहा है- “आखवों का क्षय करने से श्रमण 
होता है! | साथ ही साथ यह भी कहा है- 

चार धर्मों से युक्त जो है, उस मनुष्य को लोग श्रमण कहते हैं।' 

“वे चार धर्म ये हैं“ १. सहनशीलता, २. अल्पाहार, ३. वैराग्य, और ४. अल्प आवश्यकताओं 
वाला होना। ये चार धर्म तो उन में भी पाये जाते हैं, जिनके आख्रव क्षीण न होकर अभी बने ही हैं। (क) 
भत्ते! यदि आख़वों के क्षय करने से श्रमण होता है तो यह बात झूठी ठहरती है कि 'इन चार धर्मों से 
युक्त होने वाले मनुष्य को *श्रमण” कहते हैं'।(ख) और , यदि यह सच है कि “इन चार धर्मों से युक्त होने 
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२०. “ भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवता-- ' आसवानं खया समणो होती' ति। पु 
भणितं--' चतुन्भि धम्मेहि समझ्लिमूतं त॑ वे नरं समणं आह लोके' ति गे द 
वचन तेसं तेस॑ पुर्गलानं गुणवसेन भणितृ--'चतुन्मि धम्मेहि समझ्िभूत, त॑ वे नर सम्ण 
आहु लोके' ति। इदं पन निरवसेसवचनं-- 'आसवानं खया समणो होती' ति। 

“'अपि च, महाराज, ये केचि किलेसूप्समाय पटिपन्ना ते सब्बे ठपादायुपादाय समणो 
खीणासवो अग्गमक्खायति। यथा, महाराज, यानि कानिचि जलजथलजपुप्फानि, वस्सिकं 
तेस अग्गेमक्खायति, अवसेसानि यानि कानिचि विविधानि पुप्फजातानि सब्बानि तानि पुप्फानि 
येव, उपादायुपादाय पन वस्सिकं येव पुप्फं जनस्स पत्थितं पिहयितं; एवमेव खो, महाराज, 
ये केचि किलेसूपसमाय पटिपन्ना ते सब्बे उपादायुपादाय समणो खीणासवो अग्गमक्खायति। 

“यथा वा पन, महाराज, सब्बधज्ञानं सालि अग्गमक्खायति। या काचि अवसेसे 
विविधा धज्जजातियो, ता सब्बा उपादायुपादाय भोजनानि सरीरयापनाय, सालि येव तेसं 
अग्गमक्खायति; एवमेव खो, महाराज, ये केचि किलेसूपसमाय पटिपन्ना, ते सब्बे उपादायुपादाय 
समणो खीणासवो अग्गमक्खायती '' ति। 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 

१०. वण्णभणनपज्हो 

२१: '' भन्ते नागसेन, भासित॑ पेत॑ भगवता--' मम वा, भिक्‍्खवे, परे वण्णं भासेय्युं, 

उा्मस्स वा. पैन: माइसा वाला मत 


वाले को श्रमण कहते हैं” तो यह बात झूठी ठहरती है कि “आखवों का क्षय करने से श्रमण होता है'। यह 
भी एक द्विविधा....?” 

२०. “महाराज! भगवान्‌ ने दोनों बातें ही ठीक कही हैं और दोनों ही सत्य हैं। जो दूसरी बात 
है, वह ऐसे-वैसे साधारण लोगों के लिये कह्दी गयी है; किन्तु पहली बात- “आखव का क्षय करने से 
ही श्रमण होता है'-- एक सामान्य रूप में कही गयी है। जितने मिक्षु अपने क्लेश को जीतने के प्रयत् 
में लगे हैं, सभी को साधारणतः “श्रमण” कहते हैं, किन्तु उनमें जिन्होंने अपने क्लेश को सर्वथा जीत 
लिया है वे सभी में श्रेष्ठ हैं।' 

“महाराज! जैसे स्थल और जल में होने वाले सभी फूलों में जूही का फूल सबसे श्रेष्ठ समझा 
जाता है; यद्यपि सभी फूलों को 'फूल' के नाम से पुकारते हैं; वैसे ही जितने भिक्षु अपने क्लेश को जीतने 
के प्रयत्न में लगे हैं, सभी को साधारण रूप से “श्रमण' कहते हैं, किन्तु उनमें जिन्होंने अपने क्लेशों को 
सर्वतोभावेन जीत लिया है, वे सब में श्रेष्ठ हैं।“ 


उनमें चावल ही सबसे प्रधान समझा जाता है; वैसे ही, जितने भिक्षु अपने क्लेशों को जीतने में लगे हैं 


है, वे सर्वश्रेष्ठ हैं।' कर 

“ठीक है, भन्‍्ते नागसेन! आप जो कहते हैं, मैं उसे स्वीकार करता रे ज पर 
१०. गुणवर्णनविषयकप्रश्न- २१. “भन्‍्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है- 'भिक्षुओ! मेरी, 
धर्म की या सद्ध की प्रशंसा करें तो तुम्हें आनन्दविभोर हो कर मुदित नहीं होना चाहिये'। तो भी शैल 
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चेतसो उप्पिलावितत्तं करणीयं ' ति। (दी०नि०, ब्र०्जा०सुत्त) पुन चतथागतो सेलस्स ब्राह्मणस्स 
यथाभुच्चे वण्णे भज्जमाने आनन्दितो सुमनो उप्पिलावितो भिय्यो उत्तरिं सकगुण पकित्तेसि-- 
5 "राजाहमस्मि, सेल,  धम्मराजा अनुत्तरो। ; 

धम्मेन चक्क वत्तेमि, चक्क अप्पटिवत्तियं' ति॥ (सु० नि०, सेलयुत्त) 

“यदि, भन्ते नागसेन, भगवता भणितं--'ममं वा, भिक्‍्खवे, परे वण्णं भासेय्युं, 
धम्मस्स वा ....पे०....सब्वस्स वा वण्णं भासेय्युं, तत्र तुम्हेहि न आनन्दो, न सोमनस्सं, न 
चेतसों उप्पिलावितत्तं करणीयं' ति, तेन हि सेलस्स ब्राह्मणस्स यथाभुच्चे वण्णे भज्जमाने 
आनन्दितों सुमनो उप्पिल्लावितो भिय्यो उत्तरिं सकगुणं पकित्तेती ति य॑ं वचन त॑ मिंच्छा || यदि 
सेलस्स ब्राह्मणस्स यथाभुच्चे वण्णे भज्जमाने आनन्दितों सुमनों उप्पिलावितो भिय्यो उत्तरिं 
सकगुणं पकित्तेसि) तेन हि 'ममं वा, भिक्खवे, परें वण्णं भासेय्युं, धम्मस्स वा ....पे०.... 
सच्डस्स वा वण्णं भासेय्युं, तत्र तुम्हेहि न आनन्दो न सोमनस्सं न चेतसो उप्पिलावितत्तं 
करणीयं” ति, त॑ पि बचने मिच्छा। अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हो तवानुप्पत्तो, सो तया 
निब्बाहितब्बो ” ति? 

२२. ''भासितं पेत॑ं, महाराज, भगवता--'मंम॑ वा, भिक्‍्खवे, परे वण्णं भासेय्युं, 
धम्मस्स वा ....पे०.... सद्डस्स वा वण्णं भासेय्युं, तत्र तुम्हेहि न आनन्दो; न सोमनस्सं, न 
चेतसो उप्पिलावितत्तं करणीयं ' ति। सेलस्स च ब्राह्मणस्स यथाभुच्चे वण्णे भज्जमाने भिय्यो 
उत्तरिं सकगुणं पकित्तितं-- ँ 

*राजाहमस्मि, सेल .... चक्क अप्पटिवत्तियं ' ति। 

*पठमं, महाराज, भगवता धम्मस्स सभावसरसलक्खणं सभाव॑ अवितथं भूतं तच्छे 
नामक ब्राह्मण द्वारा अपनी सच्ची प्रशंसा की जाने पर भगवान्‌ स्वयं आनन्दविभोर हो फूल उठे थे तथा 
अपने अन्य-अन्य गुणों को दिखाते हुए बोले- 


"मैं राज हूँ, है शेल! अलौकिक धर्मराज, धर्म के चक्के को घुमाता हूँ, जिसे और कोई नहीं घुमा 
सकता।' ् 


नल “(क) भन्‍्ते| यदि भगवान्‌ ने सचमुच कहा है-“मिक्ुओ! यदि दूसरे लोग... तो यह बात झूठी 
 ठहरती है कि शैल नामक ब्राह्मण द्वारा अपनी सच्ची प्रशंसा की जाने पर भगवान्‌ स्वयं आनन्दविभोर हो 

गये थे... और (ख) यदि यह ठीक है कि शैल नामक ब्राह्मण द्वारा अपनी सच्ची प्रशंसा की जानें पर 
भगवान्‌ स्वयं आनन्दविभोर हो गये थे.... तो यह बात झूठी ठहरती है, कि उन्होंने कहा हो-'भिश्लुओ! 
यदि दूसरे लोग मेरी, धर्म की या सच्ध की प्रशंसा करें तो तुम्हें आनन्दविभोर नहीं हो उठना चाहिये। यह 
भी एक द्विविधा....?”” ४ ; 

२२. महाराज! भगवान्‌ ने यथार्थ कहा है-'भिक्षुओ। यदि दूसरे लोग मेरी, धर्म की या सच्च 
की प्रशंसा करें तो आनन्द से भरकर फूल नहीं उठना चाहिये।' और यह भी सच्ची बात हैं कि शैल 
गामक श्राह्मण द्वारा अपनी सच्ची प्रशंसा की जाने पर वे स्वयं आनन्दविभोर हो कर फूल उठे थे तथा 
अपने और-और गुणों को दिखाते हुए बोले थे-- * 

"मैं राजा हूँ, हे शैल! ... जिसे अन्य कोई घुमा नहीं सकता।॥' + 


“महाराज! उन दोनों में पहली बात से भगवान्‌ ने यह दिखाया है कि उनका बताया धर्म कितना 
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तथत्यपरिदीपयमानेन भणितं--* मम॑ वा, भिक्‍्खवे, वण्ण भारेय्युं, धम्मस्स वा .... पे० 
सच्नस्स वा वण्णं भासेय्युं, तत्र तुम्हेहि न आनन्दो, न सोमनस्सं, न चेतसो उप्पिलाबितत्त 
करणीय' ति। 2 भगवता सेलस्स ब्राह्मणस्स यथाभुच्चे वण्णे भज्जमाने भिव्यो उत्तरिं 
सकगुणं --' राजाहमस्मि, सेल, धम्मराजा अनुत्तरो' ति, त॑ न लाभहेतु न यंसहेतु न 
अत्तहेतु न पक्खहेतु न अन्तेवासिकम्यताय, अथ खो अनुकम्पाय कारुज्जेन हितवसन-' एवं 
इमस्स धम्माभिसमयो भविस्सति तिण्णं च माणवकसतान' ति, एवं भिय्यो उत्तर सकगुण 
भणितं--' राजाहमस्मि, सेल, धम्मराजा अनुत्तरो' ” ति। 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी'' ति। 


११. अहिंसानिग्गहपज्हो : 

२३. '' भन्ते नागसेन, भासित॑ पेत॑ भगवता- 

“अहिंसाय चर लोके, पियो होहिसि मामको' ति। (जा० ५२) 

“पुन च भणितं-- निग्गण्हे निग्गहारहं, पग्गण्हे पग्गहारहं ' ति। निग्गहों नाम, भन्ते 
नागसेन, हत्थच्छेदो पादच्छेदो वधो बन्धनं कारणा मारणं सन्ततिविकोपनं। न एत॑ वचन 
भ्गवतो युत्तं। न च भगवा अरहति एत॑ वचन वत्तुं। यदि, भन्ते नागसेन, भगवता भणिते- 
“अहिंसाय चर लोके, पियो होहिसि मामको' ति, तेन हि 'निग्गण्हे निग्गहारहं, परगण्हे 
पग्गहारहं' ति य॑ वचन तं मिच्छा। यदि तथागतेन भणित॑-- निग्गण्हे निग्गहारहं, परगण्हे 
पग्गहारहं' ति, तेन हि--'अहिंसाय चर-लोके पियो होहिसि मामको' ति त॑ पि वचन 
मिच्छा। अय॑ं पि उभतोकोटिको पज्हों तवानुणत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो' ति? 

२४. '' भासितं पेत॑ महाराज, भगवता--' अहिंसाय चर लोके पियो होहिसि मामको' 


8 00200 20 00000 200 कस फिस -्न्‍न्स्परन 
स्वाभाविक सरल है, जिसमें उलटा-पलटा (परस्पर विरुद्ध) कुछ भी नहीं सच्चा और वास्तविक है! और 
जो शैल नामक ब्राह्मण को कहा था--मैं राजा हूँ, हे शैल...' सो लाम या यश पाने के लिये नहीं, न 
अपना पक्ष पुष्ट करने के लिये और न अपने शिष्यों का समूह बढ़ाने के लिये। उन्होंने उन तीन सौ 
विद्यार्थियों पर अनुकम्पा तथा करुणा कर उनकी भलाई के विचार से ही कि उन्हें ऐसा कहने से धर्म 
का बोध हो जायगा-ऐसा कहा था।” 

'ठीक है, भन्‍्ते नागसेन!| आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ” 

११. अहिंसानिग्रहविषयकप्रश्न- २३. “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने यह कहा है- 

“किसी की हिंसा न करते हुए प्यार से परस्पर हिल मिलकर रहो।' (जा० ५२) 

“साथ ही साथ यह भी कहा है-जो दण्ड दिये जाने योग्य हैं, उन्हें दण्ड दो; जो साथ दिये 
जाने योग्य हैं, उनका साथ दो”। भन्ते! “दण्ड देने' का अर्थ है- हाथ काट देना, पैर काट देना, मार 
डालना, जेल में डालना, यातना (कारणा), मारना-पीटना या देश-निकाला देना। भगवान्‌ को यह बात 
नहीं कहनी चाहिये थी; और वे कह भी नहीं सकते (क) भन्ते! यंदि भगवान्‌ ने कहा है कि-किसी न 
हिंसा न करते हुए प्रेम से परस्पर हिलमिल कर रहो। तो वे यह नहीं कह सकते कि 'जो 8 कम 
के योग्य हैं, उन्हें दण्ड दो ....। और (ख) यदि उन्होंने यह ठीक कहा है कि- 'जो दण्ड दिये हर य 
हैं, उन्हें दण्ड दो....' तो यह कभी नहीं कहा होगा कि “किसी की हिंसा न करते हुए प्यार 
प्रेमभाव से रहो।' यह भी एक दुविधा है, जो आप के सामने रखी जाती है। आप इसको स्पष्ट करे 
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ति। भणितं च-- निग्गण्हे निग्गहारहं, पग्गण्हे पग्गहारहं ' ति। “अहिंसाय चर लोके पियो 
होहिसि मामको ' ति, सब्बेसं, महाराज, तथागतानं अनुमतं एतं, एसा अनुसिद्धि, एसा धम्मदेसना, 
धम्मो हि, महाराज, अहिंसालक्खणो, सभाववचनं एतं। यं पन, महाराज, तथागतो आह-- 
'निग्गण्हे निग्गहारहं, पग्गण्हे पग्गहारहं ' ति भासा एसा। उद्धतं, महाराज, चित्त निग्गहेतब्बं, . 
लीन चित्तं पग्गहेतब्बं। अकुसलं चित्तं निग्गहेतब्बं, कुसलं चित्तं पग्गहेतब्बं। अयोनि- 
सोमनसिकारी निग्गहेतब्बो, योनिसोमनसिकारो पग्गहेतब्बो। मिच्छापटिपन्नो निग्गहेतब्बो, 
सम्मापटिपन्नो पग्गहेतब्बो। अनरियो निग्गहेतब्बो, अरियो पग्गहेतब्बो। चोरो निग्गहेतब्बो, 
अचोरो पग्गहेतब्बो '' ति। 

“होतु, भन्ते नागसेन, इदानि त्वं पच्चागतोसि मम विसयं, यमहं पुच्छामि सो मे 
अत्थो उपगतो। चोरो पन, भन्‍्ते नागसेन, निग्गण्हन्तेन कर्थ निग्गहेतब्बो'' ति? "'चोरो, 
महाराज, निग्गण्हन्तेन एवं निग्गहेतब्बो-परिभासनीयो परिभासितब्बो, दण्डनीयो दण्डेतब्बो, 
'पब्बाजनीयो पब्बाजेतब्बो, बन्धनीयो बन्धितब्बो, घातनीयो घातेतब्बो'' ति। '“यं-पन, भन्‍्ते 
'नागसेन, चोरानं घातनं त॑ं तथागतानं अनुमतं'” ति? “न हि, महाराजा'' ति। ''किस्स पन 
चोरो अनुसासनीयों अनुमतो तथागतानं'” ति ? ''यो सो, महाराज, घातियति न सो तथागतान॑ 
अनुमतिया घातयिति, सयड्डतेन सो घातियति, अपि च धम्मानुसिट्टिया अनुसासीयति। सक्का 
पन, महाराज, पुरिसं अकारणं अनपराधं वीथियं चरन्तं गहेत्वा मतिमता घातयितुं '' ति ? '*न 
सका, भन्ते” ति। ““केन कारणेन, महाराजा” ति? ''अकारकत्ता, भन्‍्ते'” ति। '“एवमेव 


२४. “महाराज! भगवान्‌ ने ऐसा ठीक कहा है- “किसी की हिंसा न....!” और यह उचित कहा 
है कि “दण्ड दिये जाने योग्य को दण्ड दो और साथ दिये जाने के योग्य का साथ दो।' “किसी की हिंसा 
न करते हुए, प्यार से आपस में हिलमिल कर रहो '-- ऐसा महाराज! सभी बुद्धों का यही उपदेश है, यही 
धर्मदेशना है। अहिंसा तो धर्म का प्रधान लक्षण है। भगवान्‌ के ये स्वाभाविक वचन हैं । महाराज! और जो 
उन्होंने कहा है-जो दण्ड दिये जाने के योग्य ....।' उसका तात्पर्य कुछ दूसरा ही है। महाराज! उसका 
तात्पर्य यह है-*उद्धत चित्त को दबाना चाहिये, शान्त हो गये चित्त को वैसा ही बनाये रखना चाहिये; बुरे 

विचारों को दबाना चाहिये, अच्छे विचारों को बनाये रखना चाहिये; अनुचित मन को दबाना चाहिये; ठीक 
मन को बनाये रखना चाहिये; झूठे सिद्धान्तों को दबाना चाहिये, सच्चे धर्म को रखना चाहिये; बुरों को 
दबाना चाहिये, भलों को बनायेरखना चाहिये; चोर को दबाना चाहिये, साधु को बनाये रखना चाहिये।”” 

“भन्ते नागसेन! हाँ, अब आप मेरी बात से पकड़े गये। मैं जो पूछना चाहता था वह अर्थ निकल 
आया। भन्‍्ते! यह ठीक है कि चोर को दबाना चाहिये किन्तु कैसे?” “महाराज! चोर को इस तरह दबाना 
चाहिये-यदि उसे डॉट-डपट करना उचित हो तो डॉँट-डपट करनी चाहिये, दण्ड देना उचित हो तो 
दण्ड देना चाहिये, देश से निकाल देना उचित हो तो देश से निकाल देना चाहिये और यदि फाँसी दे देना 
उचित हो तो फाँसी दे देनी चाहिये।'” “भन्ते। जो चोरों को फाँसी दे देने की बात है, वह क्या बुद्धरधरम 
के अनुकूल है?” “नहीं, महाराज! ” “तो बुद्धधर्म के अनुकूल चोरों को कैसे दबाना चाहिये?” 
“महाराज! जो चोरों को फॉँसी दी जाती हैं वह बुद्ध-धर्म के आदेश करने से नहीं, बल्कि उनके अपने 
कर्म से | महाराज! क्या धर्म ऐसा आदेश करता है कि कोई बुद्धिमान किसी निर्दोष आदमी को अकारण 
सड़क पर जाते हुए पकड़ कर जान से मार दे?” “नहीं, भनते!'" “क्यों नहीं?” “भन्ते| क्योंकि उसने 
कोई अपराध नहीं किया है।” “महाराज! इसी तरह, बुद्धधर्म के आदेश करने से चोरों को फाँसी नहीं 
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खो, महाराज; न चोरो तथागतानं अनुमतिया हज्ञजति। सयड्डतेन सो हज्ञजति, कि 
अनुसासको किश्वचि दोसं आपजती ” ति? "न हि, भन्ते'' ति। '' तेन हि, महाराज, रा 
अनुसि्दि सम्मानुसिद्टि होती'' ति। 

““साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी'' ति। 
१२. भिक्‍्खुपणामितपज्हो 

२५. ''भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता-' अक्कोधनों विगतखिलोहंमस्मी ' ति। 


: (सु० नि०, ध० सु०) पुत्र च तथागतो थेरे सारिपुत्तमोग्गलाने सपरिसे पणामे्सि। (म० नि०, 


चा० सु०) किन्नु खो, भन्ते नागसेन, तथागतो कुपितो परिस पणामेसि, उदाह तुट्टो पणामेसि-- 
“एतं ताव जानाहि इम॑ नामा' ति। यदि, भन्‍्ते नागसेन, कुपितो परिस पणामेसि, तेन हि 
तथागतस्स कोधो अप्पटिवत्तितो। यदि तुट्टो पणामेसि, तेन हि अवत्थुस्मि अजानन्तेन पणामिता। 
अयं॑ पि उभतोकोटिको पज्हो तवानुणत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो! ति? 

२६. '' भासितं पेत॑, महाराज, भगवता--' अक्कोधनो विगतंखिलोहमस्मि ' | पणामिता 
च थेरा सारिपुत्तमोग्गलाना सपरिसा। त॑ च पन न कोपेन। इध, महाराज, कोचिदेव पुरिसो 
महापथविया मूले वा खाणुके वा पासाणे वा कठले वा विसमे वा भूमिभागे खलित्वा पतति, 
अपि नु खो, महाराज, महापथवी कुपिता त॑ पातेती ” ति? “न हि, भन्‍्ते। नत्थि महापथविया 
कोपो वा पसादो वा, अनुनयप्पटिघविप्पमुत्ता महापथवी, सयमेव सो अलसो खलित्वा 
पतितो '' ति। ''एवमेव खो, महाराज, नत्थि तथागतान॑ कोपो वा पसादो वा, अनुनयप्पटिघविषप- 
मुत्ता तथागतो अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, अथ खो, सयड्डूतेनेव ते अत्तनो अपराधेन पणामिता॥' 

“इध पन, महाराज, महासमुद्दो न मतेन कुणपेन संवसति, यं होति महासमुद्दे मत 
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दी जाती, अपितु उनके अपने कर्म से! तो क्या भगवांन्‌ को इससे कोई दोष लग सकता है?” “नहीं, 
भन्‍्ते!”' “इसलिये, महाराज! बुद्धों के उपदेश सदा उपयुक्त ही होते हैं?” 
“आपने ठीक कहा है, भन्‍्ते नागसेन! मैं स्वीकार करता हूँ।” 

१२. स्थविरों का निष्कासन क्यों ?- २५. “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है--मेरे मन में न कोई क़ोध 
है और न कोई ईर्ष्या ।' फिर भी, उन्होंने स्थविर शारिपुत्र और मोग्गल्लान को उनकी सारी मण्डली के 
साथ अपनी कुटिया से निकाल दिया था। (क) भन्‍्ते! क्या भगवान्‌ ने क्रोध में आकर या सन्तोष से उन्हें 
निकाला था? इसे बतावें! (क) भन्ते! यदि उन्होंने क्रोध में आकर उनको निकाला था तो यह बात सिद्ध 


पृथ्वी की उपमा-२६. महाराज! भगवान्‌ ने क्रोध में आकर उन्हें नहीं निकाला था। महाराज! . 
जब कोई जड़ से, हूँठ से, पत्थर से, लकड़ी से या ऊँची नीची जमीन में ठोकर खाकर गिर पड़ता है 
तो क्‍या महापृथ्वी ही क्रोध में आकर उसे गिरा देती है?” “नहीं, भन्ते ! पृथ्वी को न तो क्रोध आता है 
और न प्रसन्नता, उसे न तो किसी से प्रेम है और न वैर। अपनी ही लापरवाही से वह ठोकर खाकर गिर 
पड़ता है।” “महाराज! इसी तरह, भगवान्‌ को न तो क़ोध आता है, न प्रसन्नता होती है। भगवान्‌ प्रेम या 
वैर के प्रश्न से छूट गये हैं। उनके सभी क्लेश नष्ट हो चुके हैं। वे सम्यक्सम्बुद्ध हो चुके हैं।वे मिक्षु लोग 
तो अपने कर्म से ही निकाल बाहर किये गये थे।” 
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कुणपं त॑ खिप्पमेव निच्छुभति, थलं उस्सादेति। अपि नु.:खो, महाराज, महासमुद्दे कुपितो त॑ 
कुणपं निच्छुभती '' ति ? '“नहि, भन्‍्ते, नत्थि महासमुद्दस्स कोपो वा पसादो वा, अनुनयप्पटिघ- 
विष्ममुत्तो महासमुद्दो ' ति। “एवमेव खो, महाराज, नत्थि तथागतानं कोधो वा पसादो वा, 
अनुनयप्पटिघविष्पमुत्ता तथागता अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, अथ खो सयड्डतेनेव ते अत्तनो 
अपराधेन पणामिता। ! हुज़पे 60 
- “यथा, महाराज, पथविया खलितो पतीयति, एवं जिनसासनवरे खलितो पणामीयति। 
. यथा, महाराज, समुद्दे मतं कुणपं निच्छुभीयति, एवं जिनसासनवरे खलितो पणामीयति। य॑ 
पन ते, महाराज, तथागतो पणामेति, तेसं अत्थकामो हितकामो सुखकामो विसुद्धिकामो-- 
*एवं इमे जातिजराब्याधिमरणेहि परिमुच्चिस्सन्ती ' ति पणामेसी'' ति। 
“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेव तथा सम्पटिच्छामी '' ति। | 
(इमस्मि वर्गे द्वादव पज्हा ) तत्ियों पणामितवर्यों निद्धितो ॥ 


शक ४. सब्बज्ञजुतञजाणवग्गो 
१. इद्धिकम्मविपाकपञ्हो 

१. “भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता--' एतदग्गं, भिक्खवे, मम॑ सावकान॑ भिक्खून॑ 
इद्धिमन्तानं, यदिदं महामोग्गलानो' ति। (अं० नि०, १-१४-१) पुन च किर सो लगुब्ठेहि 
परिपोथितो भिन्नसीसो सञ्युण्णितट्टिमंसंधमनिमज्जपरिगत्तो परिनिब्बुतो | यदि, भन्‍्ते नागसेन, 
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४ समुद्र की उपमा-”महाराज! जैसे महासमुद्र अपने में किसी शव को नहीं रहने देता। यदि 
कोई शव बीच समुद्र में पड़ जाता है तो वह उसे शीघ्र ही तट पर लाकर भूमि पर छोड़ देता है | महाराज! 
तो क्या समुद्र क्रोध में आकर ऐसा करता है?” “नहीं, भन्ते! समुद्र को न क्रोध आता है और न प्रसन्नता 
होती हैं, उसे न किसी से प्रेम है न ही किसी से वैर।' “महाराज! इसी तरह; भगवान्‌ को न तो क्रोध 
होता है और न प्रसन्नता होती है। भगवान्‌ प्रेम या वैर के प्रश्न ऊपर उठ गये हैं। उनके सभी क्लेश नष्ट 
हो चुके हैं। वे सम्यक्सम्बुद्ध हो चुके हैं। वे भिक्षु अपने ही प्रमाद के कारण निकाल बाहर किये गये थे। 

“महाराज! जैसे ठोकर लगने से-कोई गिर पड़ता है; वैसे ही बुद्धशासन मे-कुछ भूल-चूकं होने 
से वह निकाल दिया जाता है। महाराज! जैसे महासमुद्र अपने बीच मे पड़े शव को बाहर फेंक देता है; 
वैसे ही बुद्धशासन में कुछ भूल-चूक करने से वह निकाल दिया जाता है। महाराज! जो भगवान्‌ ने उन 
भिक्षुओं को निकाल दिया था; वह उन्हीं का हित करने के विचार से, उन्हीं के हित एवं सुख के लिये, 
उन्हीं को पवित्र बनाने के लिये। ऐसा करने से वे जन्म लेने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने और मर जाने से 
मुक्त हो जायँंगे-यही विचार कर भगवान्‌ ने उन्हें निकाल दिया था।” 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।के फेज 
(इस वर्ग में बारह प्रश्न है) : वीचरा प्रणामितवर्ग चमाप्त॥ 


४. सर्वज्ञताज्ञानवर्ग वक़ए फू प्र 
१: ऋद्धिकर्मविपाकप्रश्न-१. “भत्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है--मिक्षुओ।' मेरे ऋद्धिमान्‌ भिक्षु श्रावकों 
* में महामोग्गह्लान सर्वश्रेष्ठ ह।" इस पर भी, वे (चोरों द्वारा) निर्दयतापूर्वक डण्डों से पीटे जाकरं सिर फूट 
जाने, हड्डियों के चूर-चूर हो जाने तथा मांस और नसों के पिस जाने से परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। (क) 
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थेरों महामोग्गलानो इद्धिया कोटिं गतो, हि--' लगुन्हेहि परिषोधितो परिनिब्बुतो ' ति य॑ वचन 
त॑ मिच्छा। यदि लगुत्ठेहि परिपोधितो परिनिन्बुतो, तेन हि--'इद्धिया कोटि गतो' हा 
वचन मिच्छा। कि. नु न समत्तो इंद्धिया अत्तनो उपघातं अपनयितुं, सदेवकस्सापि लोकस्स 
पटिसरणं भवितुं अरहो ' ति। अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हों तवाजुफत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो'' 
ति|श कराए + के ' ; 

: + २. ' भासित पेत॑, महाराज, भगवता--' एतदरगं, भिक्खवे, मम सावकान॑ भिवूत 
इद्धिमन्तानं, यदिदं महामोरगलानो ' ति। आयस्मा च महामोग्गलानो लगुब्हहतो परिनिब्बुतो त॑ 
च कम्माधिग्गहितेना'' ति। , 

“ननु, भन्ते; नागसेन, -इद्धिमतो इद्धिविसयो पि कम्मविपाको पि द्वे अचिन्तिया, 
अचिन्तियेन अचिन्तियं अपनयितब्बं। यथा नाम, भन्‍्ते, केचि फलकामा कपित्थेन-कपित्थ॑ 
पोथेन्ति, अम्बेन अम्बं पोथेन्ति; एवमेव खो, भन्ते नागसेन, अचिन्तियेन अचिन्तियं पोथयित्वा 
अपनेतब्बं ' ति। 

« अचिन्तियानं पि, महाराज, एक अधिमत्तं बलवतर | यथा, महाराज, महिया राजानो 
होन्ति समजच्वा, समजच्चानं पि तेसं एको सब्बे अभिभवित्वा आणं पवत्तेति; एवमेव खो, 
महाराज,. तेसं अचिन्तियानं कम्मविपाकं येव अधिमत्तं बलवतरं, कम्मविपाक येव सब्बे 
अतिभविय आप पवत्तेति, कम्माधिग्गहितस्स अवसेसा किरिया ओकासं न लभन्ति। 

“इध पन, महाराज, कोचि पुरिसो किस्मिश्चिदेव पकरणे अपरज्ञ्ञति, न तस्स माता 


के फल से हुआ था।” 

“भन्ते नागसेन! ऋद्धिमान्‌ पुरुष के ऋद्धिबल और कर्मफल दोनों तो अचिन्तनीय हैं। तब, 
अधिन्तनीय से अचिन्तनीय को क्यों नहीं रोका जा सका? भन्ते! जैसे, एक कपित्यथ फल को फेंककर 
वृक्ष से दूसरा (फल) भी गिराया जा सकता है, एक आम को फेंककर दूसरा आम भी गिरायां जा सकता 
है; वैसे ही एक अचिन्तनीय के बल से दूसरा अचिन्तनीय क्यों नहीं रोकाजा सका?” 

“महाराज! जैसे अचिन्तनीय विषयों में भी एक दूसरों से अधिक बल वाला होता है। संसार के 
सभी राजा 'राजा' कहलाते हैं, किन्तु उनमें एक सबसे श्रेष्ठ होता है; जो कि सभी को अपनी आज्ञा में 
ले आता है। उसी तरह, सभी अचिन्तनीय विषयों के एक होने पर भी उनमें कर्मफल सब से अधिक 
प्रभाव रखता है; जो कि दूसरों को दबा कर स्वयं ऊँचा हो जाता है। कर्मफल पुष्ट रहने से अन्य कर्मों 
का कुछ वश नहीं चलता। (क' 

5 कर एक ली कुछ अपराध कर बैठता है। तो, न उसके माता-पिता या भाई- 
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वा पिता वा भंगिनी वा भातरो वा सखिसहायका वा तायन्ति, अथ खो राजा येव तत्थ 
अभिभविय आएं पवत्तेति, कि तत्थ कारण ? अपराधिकता; एवमेव खो, महाराज, तेसं 
अचिन्तियान कम्मविपाकं येव अधिमत्तं बलवतरं, कम्मविपाकं येव सब्बे अभिभविय आएं 
पवत्तेति, कम्माधिग्गहितस्स अवसेसा किरिया ओकासं न लभन्ति। 

“यथा वा पन, महाराज, महिया दवडाहे समुद्टिते घटसहस्सं पि उदक्क न सक्‍कोति 
निब्बापेतुं, अथ खो अग्गि येव तत्थ अभिभविय आणं पवत्तेति, कि तत्थ कारणं ? बलवता 
त्तेजस्स; एवमेव खो, महाराज, तेसं अचिन्तियानं कम्मविपाककं येव अधिमत्तं बलवतरं, 
'कम्मविपाक येव सब्बे अभिभविय आणं पवत्तेति, कम्माधिग्गहितस्स अवसेसा किरिया 
ओकासं न लभन्ति | तस्मा, महाराज, आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स कम्माधिग्गहितस्स लगुब्ठेहि 
पोधियमानस्स इद्धिया समन्नाहारो नाहोसी'' ति। 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी'' ति। 

२. धम्मविनयपटिच्छन्नापटिच्छन्नपञ्हो 

३. 'भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता--'तथागतप्पवेदितो, भिक्खवे, धम्मविनयो 
विवटो विरोचति नो पटिच्छन्नो' ति। (अं० नि०, ३-१२४) पुन च “पातिमोक्खुद्देसो केवलं 
च विनयपिटक॑ पिहितं पटिच्छन्न॑ '। (वि० पि०, महावग्ग) यदि, भन्ते नागसेन, जिनसासने 
युत्तं वा पत्तं वा समयं लभेथ, विनयपण्णत्ति विवटा सोभेय्य। केन कारणेन ? केवल तत्थ 
सिकक्‍्खा संयमो नियमो सीलगुणआचारपण्णत्ति अत्थरसो धम्मरसो विमुत्तिरसो। यदि, भन्‍्ते 
नागसेन, भगवता भणितं--'तथागतप्पवेदितो, भिक्‍्खवे, धम्मविनयो विवटो विरोचति नो 
पटिच्छन्नो” ति, तेन हि--'पातिमोक्खुद्देसो केवलं च विनयपटिकं पिहित॑ पटिच्छन्न॑' ति य॑ 
बहन या बन्धु-बान्धव उसे बचा सकते हैं। केवल राजा ही उसका कुछ न्याय कर सकता है.... इसका 
कारण है?-उस आदमी का अपराधी बन जाना। महाराज! उसी तरह सभी अचिन्तनीय विषयों के एक 
होने पर भी उनमें कर्मफल सबसे प्रभाव रखता है, जो दूसरों को दबाकर स्वयं ऊँचा होः जाता है। 
कर्मफल पुष्ट रहने से दूसरे कर्मों की कुछ नहीं चलती। (ख) 

“महाराज! जैसे जंगल में अग्नि लग जाने पर वह हजार घड़े जल से भी नहीं बुझायी जा 
सकती। कुछ भी हो अग्नि बढ़ती ही जाती है। इसका क्या कारण है?” “भन्‍्ते। अग्नि का अधिक तेज 
होना।” “महाराज! इसी तरह, सभी अचिन्तनीय....। महाराज! इसलिये अपने कर्म-फल के कारण 
डण्डों से पीटे जाने पर भी महामोग्गल्लान का ऋद्धिबल निरर्थक रहा।'” 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! ऐसी ही बात है। मैं इसे मान लेता हूँ।” 

२. धर्मविनयप्रतिच्छन्नताविषयकप्रश्न-३ . “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा-'भिक्षुओ! बुद्धोपदिष्ट धर्म 
और विनय प्रकट होने पर ही चमकते हैं, छिपे रहने पर नहीं'। फिर भी प्रातिमोक्ष का उपदेश छिपाकर 
ही किया जाता है; समग्र विनयपिटक को छिपाकर ही रखा जाता है। भन्ते नागसेन! यदि बुद्धधर्म के युक्त 
और अनुकूल होकर देखा जाय तो विनय-प्रज्ञप्ति को खोल देना ही अच्छा होगा? वह क्यों? क्योंकि 
उसमें केवल शिक्षा, संयम, नियम, शील, अच्छे गुण तथा पवित्र आचार से सम्बन्ध में हो बातें कही गयी 
हैं, जो जँंचने वाली हैं, धर्म सिखाने वाली हैं और मुक्ति की ओर ले जाने वाली हैं। (क) भन्ते ! यदि 
भगवान्‌ ने यह यथार्थ कहा है-'भिक्षुओं! भगवान्‌ के धर्म और विनय खुलने ही पर चमकते हैं, छिपाये 
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वचन तं मिच्छा। यदि पातिमोक्खुद्देसो केवल च॑ विनयपिटक॑ पिहित॑ पटिच्छन्न॑, तेन हि 
“तथांगतप्मवेदितो, भिक्‍्खवे, धम्मविनयो विवटो विरोचति नो पटिच्छन्नो ' ति त॑ पि वचन 
मिच्छा। अय॑ पि उभतोकोटिको पञ्हो तवानुप्पत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो '' ति? 

४. '' भासितं पेत॑, महाराज, भगवता-“तथागतणवेदितो, भिक्खवे, धम्मविनयों 
विवटो विरोचति नो पटिच्छन्नो' ति। पुन च पातिमोक्खुद्सो केवल च/विनयपिटकं पिहित॑ 
पटिच्छन्नं। तं च पन न सब्बेसं, सीम॑ कत्वा पिहित॑। 


“'तिविधेन, महाराज, भगवता पातिमोक्खुद्देसो सीम॑ कत्वा पिहिंतो--पुब्बकान॑ 
तथागतानं वंसवसेन पातिमोक्खुद्देसो सीम॑ कत्वा पिहितो, धमस्स गरुकत्ता पिहितो, भिवखु- 
भूमिया गरुकत्ता पिहितो। 

““कथ्थ॑ पुब्बकानं तथागतानं वंसवसेन पातिमोक्खुद्देसों सीम॑ कत्वा पिहितो ? बंसो 
एसो, महाराज, सब्बेसं पुब्बकानं तथागतानं, यदिदं भिक्खुमज्झे पातिमोक्खुद्देसो, अवसेसान 
पिहितो। यथा, महाराज, खत्तियानं खत्तियमाया खत्तियेसु येव चरति, एवमेत॑ खत्तियान॑ 
लोकस्स पवेणि अवसेसानं पिहिता। एवमेव खो, महाराज, वंसो एसो सब्बेसं पुब्बकान 
तथागतान॑ यदिदं भिक्‍्खुमज्झे पातिमोक्‍्खुद्ेसो, अवसेसानं पिहितो। 

“यथा वा पन, महाराज, महिया गणा वत्तन्ति, सेय्यथीदं-मह्ला, अतोणा, पब्बता, 
धम्मगिरिया, ब्रह्मगिरिया, नटका, नचका, लड्डका, पिसाचा, मणिभद्द॒, पुण्णभद्दा, चन्दिमसुरिया, 


जाने पर नहीं" तो प्रातिमोक्ष के उपदेश तथा विनयपिटक को छिपाना मिथ्या है? (ख) और यदि प्रातिमोक्ष 
के उपदेश तथा विनयपिटक को छिपाना ठीक है तो भगवान्‌ की कही हुई यह बात झूठी ठहरती है- 
'भिक्षुओ! बुद्ध के धर्म और विनय खुलने ही पर चमकते हैं, छिपाये जाने पर नहीं। यह भी एक 


४. “महाराज! भगवान्‌ ने यह ठीक कहा है-'भिक्षुओ! बुद्ध के धर्म और विनय खुलने ही पर 
चमकते हैं, छिपाये जाने पर नहीं!” और, यह भी ठीक है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश छिपाकर ही किये जाने 
चाहियें तथा विनयपिटक को भी छिपाकर रखना चाहिये | किन्तु वे सभी से नहीं, अपितु कुछ विशेष लोगों 
से ही छिपाये जाते हैं। 

विनय-शिक्षापदों को छिपा कर रखे जाने का कारण-“महाराज! भगवान्‌ ने तीन कारणों से 
उन से छिपाकर प्रातिमोक्ष उपदेश देने की अनुमतिं दी है-क्योंकि (१) पूर्वबुद्धों से ऐसी परिपाटी चलती 
आने से, (२) धर्म के गौरव और (३) भिक्षु-पद के गौरव के विचार से। 

“पूर्व के बुद्धों कैसी परिपाटी चली आ रही है, जिसके कारण प्रातिमोक्ष के उपदेश कुछ लोगों 
को ही छिपाकर करने चाहिये? महाराज! पूर्वबुद्धों से ऐसी परिपाटी चली आ रही है कि प्रातिमोक्ष के 
उपदेश भिक्षुओं को आपस में ही छिपाकर करने चाहिये, दूसरों के सामने नहीं। महाराज! क्षत्रिय की 
माया क्षत्रिय में ही चलती है। यद्यपि संसार भर के क्षत्रिय में वह सामान्यतः होती है, किन्तु उसे कोई 
दूसरा नहीं जान पाता | इसी तरह, प्रथम बुद्ध से ऐसी परिपाटी चली आ रही है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश 
भिक्षुओं को आपस में ही छिपाकर करने चाहिये, दूसरों के सामने नहीं।” 
बुद्धकाल के सम्प्रदाय- “महाराज! संसार में बहुत से सम्प्रदाय हैं; जैसे-मल्ल, पर्वत, धर्मगिरि, 
ब्रह्मगिरि, नटक, जृत्यक, लद्डक, पिशाच, मणिभद्र, पूर्णभद्र, चन्द्र, सूर्य, श्रीदेवता, 'कालिदेवता, शैव, 
वासुदेव, धनिक, असिपाश, भद्निपुत्र। इन सभी का अपना कुछ न कुछ रहस्य रहता ही है, जिसे वे लोग 
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सिरिदेवता, कालिदेवता, सिवा, वसुदेवा, घनिका, असिपासा, भदिपुत्ता ति; तेसं तेसं रहस्स 
तेसु तेसु गणेसुयेव चरति, अवसेसानं पिहितं; एवमेव खो, महाराज, वंसो एसो सब्बेसं 
युब्बकानं तथागतानं, यदिदं भिक्खुमज्झे पातिमोक्खुद्देसो, अवसेसानं पिहितो | एवं पुब्बकान॑ 
चंसवसेन पातिमोक्खुद्देसो सीम॑ कत्वा पिहितो। (१) 

“कर्थ॑ धम्मस्स गरुकत्ता पातिमोक्‍्खुद्देसो सीम॑ कत्वा पिहितो? धम्मो, महाराज, 
गरुको भारियो, तत्य सम्मत्तकारी अज्जं आराधेति, त॑ तत्थ परम्परासम्मत्तकारिताय पापुणाति। 
न त॑ तत्थ परम्परासम्मतकारिताय पापुणाति--' मां चाय॑ सारधम्मो वरधम्मो असम्मत्तकारीन 
हत्थगतों ओजातों अवजातो हीव्वितो खीव्ठितो गरहितो भवतु, मा चाय॑ सारधम्मो वरधम्मो 
दुलजनगतो ओजातो अवज्जातो हीव्वितो खीव्ठितो गरहितो भवतू' ति। एवं धम्मस्स गरुकत्ता 
पातिमोक्खुद्देसो सीम॑ कत्वा पिहितो। 

“यथा, महाराज, सारवरपवरअभिजातजातिमन्तरत्तलोहितचन्दन॑ नाम सवरपुरमनुगते 
ओबात॑ अवज्यञातं हीन्ितं खीव्ठितं गरहिंत॑ भवति; एवमेव खो, महाराज, “मा चाय॑ सारधम्मो 
वरधम्मों परम्पराअसम्मत्तकारीनं हत्थगतों ओंजातो अवज्ञातो हीव्ठितो खीव्वितो गरहितो 
भवतु, मा चाय॑ सारधम्मो वरधम्मो दुज्जनगतो ओजआतो अवज्यातो हीव्ठितो खीव्ठतो गरहितो 
भवत्‌” ति। एवं धम्मस्स गरुकत्ता पातिमोव्खुद्देसों सीम॑ कत्वा पिहितो। (२) 

“कर्थ भिवखुभूमिया गरुकत्ता पातिमोक्खुद्देसो सीम॑ कत्वा पिहितो ? भिवखुभावो 
खो, महाराज, लोके अतुलितों अप्पमाणो अनग्धियो; न सक्का केनचि अग्घापेतुं, तुलेतुं, 
'परिमेतुं, 'मायं एवरूपे भिवखुभावे ठितों लोकेन समसमों भवतू' ति भिक्‍्खूनं येव अन्तर 
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आपस में ही छिपाकर रखते हैं। दूसरों को ज्ञात नहीं होने देते। इसी तरह महाराज! प्रथम बुद्ध से ऐसी 
परिपाटी चली आ रही है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस में ही छिपाकर करने चाहियें, 
दूसरों के सामने नहीं। (१) 

“धर्म के गौरव से प्रातिमोश्ष के उपदेशों को क्यों आपस में छिपा कर करना चाहिये? महाराज! 
धर्म बहुत गौरवपूर्ण भारी है। कोई धर्मज्ञाता (जानने वाला) किसी दूसरे को समझावे भी तो वह यदि 
उसके आगे और पीछे न जानता हो तो उसे समझ नहीं सकता। वही इनबातों को ठीक-ठीक समझ 
सकता है, जो आगे और पीछे की बातों को जानता हो | कहीं यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर 
भी आगे और पीछे न जानने वालों के हाथ में पड़कर निन्‍्दा और अपमान का भागी न हो जाय; कहीं 
लोग इसकी हँसी न उड़ाने लगें; कहीं लोग बुरा और नीचा न बताने लग जाँय; इस विचार से प्रातिमोक्ष 
के उप्रदेश भिक्षुओं को परस्पर छिपाक़र करने चाहिये, दूसरों के सामने नहीं।” 

“महाराज! जैसे श्रेष्ठ, उत्तम, अप्राप्य, सुन्दर और अच्छी जाति का लाल चन्दन भी चाण्डालों 
के गाँव में पड़कर निन्दित और अपमानित होता है; वे इसकी हँसी उड़ाते हैं, इसे तुच्छ और बेकार 
समझते हैं; महाराज! इसी तरह, यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर भी ...पूर्ववत्‌.... प्रातिमोक्ष 
के उपदेश भिक्षुओं को आपस में ही छिपाकर करने चाहियें, दूसरों के सामने नहीं। (२) 

* “भिक्षुपद के गौरव के विचार से प्रातिमोक्ष के उपदेशों को क्यों आपस में छिपा कर करत्ता - 
चाहिये? महाराज! भिक्षु-भाव, अतुल्य, अत्यन्त श्रेष्ठ और अमूल्य है। कोई भी न तो इसको तोल सकता 
है, न इसका अनुमान लगा सकता है और न इसका मूल्य लगा सकता है। “कहीं यह भिश्ुभाव अन्य 


सब्बज्जुतआणवरगों 

भातिमोक्खुद्देतों चरति। यथा, महाराज,:लोके वरप्तरभण्ड वत्थं वा अत्थरणं वा गजतुरज्ञरथ- 
सुब॒ण्णरजतमणिमुत्ताइत्थिरतनादीनि: वा: निज्नितकम्मसूरा वा; सब्बे ते. राजानमुपगच्छन्ति; 

एवमेव खो, महाराज, यावता लोके सुगतागमपरियत्ति आचारसंयमसीलसंवरगुणा सब्बे ते 


'भिक्‍्खूसब्डमुपगता भवन्ति | एवं भिक्खुभूमिया गरुकत्ता पातिम्ोक्खुद्देसो सीम॑ कत्वा पिहितो”” 
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“साधु भन्ते नागसेन, एबमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी”! चित ः 


३. मुसावादगरुलहुभावंपज्हो है 


५. '' भन्ते नागसेन॑, भासित॑ पेत॑ भगवता--' सम्मजानमुसावादे पाराजिकों होती” ति। 
पुनच भणितं-- सम्पजानमुसावादे लहुक॑ आपत्ति आपजति एकस्स सन्तिके देसनावत्थुक' 
ति। भन्‍्ते नागसेन, को पनेत्थ विसेसो, कि कारण यञ्ेकेन मुसावार्देन उच्छिजति यज्लेकेन 
मुसावादेन सतेकिच्छो होति? यदि, भन्ते' नागसेन, भगवता भरणितं-'संम्पजानमुसावादे 
पाराजिको होती ' ति, तेन हि--'सम्पजानमुसावादे लहुक॑ आपत्तिआपजति/एकस्स सन्तिके 
देसनावत्थुकं” ति य॑ वचन तं मिच्छा। यदि तथागतेन भणितं--'सम्पजानमुसावादे लहुकं 
आपत्ति आपज्ति एकस्स संन्तिके देसनावत्थुकं ति, तेन हि 'सम्पजानमुसावादें पाराजिको 
होती! ति त॑ पिः वचन मिच्छा। उअयं पिःउभतोकोटिकोःपज्हों तवानुणत्तो) सो तया 
निब्बाहितब्बो''ति2 7 (० कफ 5& |, ! | 5 मजा 

६: “ भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवता-' संम्पजानमुसावादे पाराजिको होती! ति। भणितं 
लोगों की समानता में न चला जाय!” इस: विचार से प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस में ही 
छिपाकर. करने चाहियें, दूसरों के सामने नहीं।ः महाराज! जैसे सब से अच्छी चीजें-कपड़े, बिछोने, 
हाथी, घोड़े, रथ, सोना-चाँदी, मणि,मोती, स्री, रत्न इत्यादि या.सब से मँहगी सुरा राजाओं को मिल 
पाती है; महाराज!,इसी तरह, बुद्ध की बतायी जितनी शिक्षायें (आचार, संयम, शील,:संवर इत्यादि 


* सदगुण) है-सभी भिश्चुंसच्च को ही प्राप्त होती हैं। इस तरह, भिक्षु-यद के गौरव के विचार से प्रातिमोक्ष 


का उपदेश भिक्षुओं को आपस में छिपाकर ही करना अच्छा है, दूसरों के सामने नहीं।” (३) 
“ठीक है, भन्‍्ते नागसेन! आप जो कहते हैं, मुझे स्वीकार है।”” 


२२६ मिलिन्दपञ्हपालि 


च--'सम्पजानमुसावादे लहुकं आपत्ति आपज्जति एकस्स सन्तिके देसनावत्थुकं ' ति।तं च 
पन वत्थुवसेन गरुकलहुक॑ होति।त॑ं कि मज्जसि, महाराज; इध कोचि पुरिसों परस्स पाणिना 
पहार॑ ददेय्य, तस्स तुम्हे किं दण्ड धारेथा”' ति ? ““यदि सो, भन्‍्ते, आह--'नक्खमामी ' ति, 
तस्स मय॑ अक्खममाने कहापणं हरापेमा'” ति। 'इध पन, महाराज, “सो येव॑ पुरिसो तव 
भाणिना पहार॑ ददेय्य, तस्स पन को दण्डो' ति? “'हत्थं पिस्स छेदापेय्याम, पादं पि 
छेदापेय्याम, यावसीस कव्ठीरच्छेज्ज॑ छेदापेय्याम, सब्बं पि त॑ गेहं विलुम्पापेय्याम, उभतोपस्से 
याव सत्तमं कुल समुग्घातापेय्यामा'' ति। “को पनेत्थ, महाराज, विसेसो, किंकारणं य॑ 
एकस्स पाणिणहारे सुखुमो कहापणो दण्डो, य॑ं तव पाणिपहारे हत्थच्छेजं पादच्छेज्ज॑ याव 
कलीरच्छेज॑ सब्बगेहादानं उभतोपस्से याव सत्तमकुला समुग्घातो'' ति? मनुस्सन्तरेन, 
भन्‍्ते'” ति। ''एवमेव खो, महाराज, सम्पजानमुसावादो वत्थुवसेन गरुकलहुको होती '' ति। 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेतं तथा सम्पटिच्छामी '' ति। । 
४. बोधिसत्तथम्मतापञ्हो 

७. ''भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता धम्मताधम्मपरियाये--' पुब्बेव बोधिसत्तान॑ 
मातापितरों नियता होन्ति, बोधि नियतो होती ' ति। पुन च तुम्हे भणथ--' तुसिते काये ठितो 
बोधिसत्तो अट्ठ| महाविलोकनानि विलोकेति--'कालं विलोकेति, दीपं विलोकेति, देसं 
विलोकेति, कुल विलोकेति, जनेत्ति विलोकेति, आयुं विलोकेति, मासं विलोकेति, नेक्खम्मं 
विलोकेती' ति।  भन्‍्ते नागसेन, अपरिपक्के जाणे बुज्झनं नत्थि, परिपक्के जाणे न सक्का 
उन्होंने यह भी ठीक कहा है-+जान बूझ कर झूठ बोलने में कम दोष लगता है, जिसे किसी दूसरे भिश्षु 
के सामने स्वीकार कर लेना चाहिये'। ये दोनों बातें ठीक हैं; क्योंकि महाराज! विषय के विचार से झूठ 
शोलना दो प्रकार का होता है-१. भारी और २. हलका | महाराज! यदि कोई किसी को थप्पड़ या मुक्का 
मार दे तो आप उसे क्या दण्ड देंगे?” “भन्ते नागसेन! यदि वह कहे--'मैं नहीं क्षमा करता” तो हम लोग 
उस पर एक कार्षापण (उस समय का पैसा) जुर्माना करेंगे।” “महाराज! यदि वही आदमी आपको थप्पड़ 
या मुक्का मार दे तो आप उसे क्‍या दण्ड देंगे?” “भन्ते। उसका हाथ कटवा लूँगा, जीते-जी ही खाल 
उतरवा लूँगा, उसका सब कुछ नष्ट करवा दूँगा, उसके परिवार में दोनों ओर सात पीढ़ी तक जितने लोग 
हैं, सभी को मरवा डालूँगा।” “महाराज! यहाँ कौन सी बात है, क्या कारण है कि एक जगह तो थप्पड़ 


मारने से केवल एक कार्षापण जुर्माना किया जाता है. और दूसरी जगह हाथ कटवा दिया जाता है....दोनों 


ओर सात पीढ़ी तक जितने लोग हैं सभी मरवा दिये जाते हैं?” “भन्ते! दोनों मनुष्यों में भेद होने के 
कारण” ”महाराज! इसी तरह विषयभेद से झूठ बोलना दो प्रकार होता है-१. भारी और २.हलका।' 
“ठोक है, भन्ते नागसेन! मुझे स्वीकार है।” 
४. बोधिसत्त्व की धर्मता - ७. “भन्ते नागसेन! धर्म को बताते हुए भगवान्‌ ने धर्मता (स्वभाव) के विषय 
“में कहा है- 'बोधिसत्व के माता-पिता पहले से ही निश्चित होते हैं। किस वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त 
करेंगे- यह भी पहले से निश्चित होता है। कौन प्रधान शिष्य होंगे?-यह भी पहले से निश्चित होता है, 
कौन पुत्र होगा-- यह भी पहले से निश्चित रहता है। और कौन भिक्षु सेवा-शुश्रूषा करने वाला होगा-- यह 
भी पहले से निश्चित रहता है”। साथ ही साथ आप लोग ऐसा भी कहते हैं-- 'तुषित लोक में रहते ही 
बोधिसत्त्वये आठ बड़ी-बड़ी बातें को देख लेते हैं- १. मनुष्य लोक में जन्म लेने का कौन उचित काल 
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ः 


8. आज लजाशवर्णों रर७ 
निमेसन्तरं पिं आगमेतुं, अनत्तिकेमनीयं परिपक्षमानस | कस्मा बोधिसत्त काले 5 
“किम्हि काले उप्पज्ञामी' ति? अपरिपके जाणे बुज्धन॑ नत्थि, करके कोर सका 
निमेसन्तरं पि आंगमेतुं। कस्मा बोधिसत्तों कुल॑ विलोकेति--'किम्हि कुले उप्पजञामी' ति? | 
यदि, भन्‍्ते नागसेन, पुब्बेव बोधिसत्तस्स मातापितरो नियता, तेन हि-' कुल विलोकेती ' ति 
य॑ं वचन त॑ मिच्छा। यदि कुल विलोकेति; तेत हि-- 'पुब्बेव बोधिसत्तस्स मातापितरो 
नियता' ति, त॑ पि वचन मिच्छा। अय॑ पि उभतोकोटिको प्हों“तवानुणत्तों सो तथा 
निब्बाहितब्बो'' ति? «० ०! न 
८ ''नियता महाराज, पुब्बेव/बोधिसत्तसस मातापितरों, कुलं च बोधिसत्तो विलोकेती 


दि। किं ति पन कुल विलोकेति ? 'ये मे मातापितरो ते खत्तिया उदाहु ब्राह्मण” ति एवं कुल॑ 
विलोकेति। ् रे | 


: “अटइन्न॑ महाराज, पुब्बेव अनागतं ओलोकेतब्बं होति, कतमेस अद्दन्न॑? (१) 
वाणिजस्स, महाराज; पुब्बेव विक्यभण्डं ओलोकेतब्बं होति, (२) हत्थिनागंस्स पुब्बेव 
सोण्डाय अनागतो मग्गो ओलोकेतब्बो होति, (३) साकटिकस्स पुब्बेव अनागतं तित्थ॑ 
ओलोकेतब्बं होति; (४) नियामकस्स पुब्बेव अनागतं तीर ओलोकेत्वा नावा पेसेतब्बा होति, 
(५) भिसक्षस्स पुब्बेव आयुं'ओलोकेत्वा आतुरो उपसड्डूमितब्बो होति, (६) उत्तरसेतुस्स 


होगा, इसे देख लेते हैं, २. किस द्वीप में जन्म लेना होगा, इसे भी देख लेते हैं, ३. किस जगह जन्म लेना 
होगा, इसे भी देख लेते हैं; ४. किस कुल में जन्म लेना होगा, इसे भी देख लेते हैं, ५. कौन माता होगी, 
_इंसे भी देख लेते हैं, ६. किंतने समय तंक गर्भ में रहना होगा, इसे भी देख लेते हैं, ७. किस मास में 
जन्म होगा, इसे भी देख लेते हैं, और ८. कब घर छोड़ कर निकल जाना होगा, इसे भी देख लेते हैं?” 
भन्ते नागसेन! जब तक ज्ञान परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक ऐसी कुछ बातें ज्ञात नहीं होती। ज्ञान 
परिपक्व हो जाने पर एक पल भी ठहरा नहीं जाता। ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो ज्ञान के परिपक् हो 
जाने के बाद न जानी जा सके | तब, भला उनको यह कुल देखने की क्या आवश्यकता होती है कि- 

'मैं किस कुल में जन्म लूँगा?' ज्ञान के विना परिपक्व हुए तो कुछ जाना ही नहीं जाता और परिपक्क हो 
जाने पर क्षण भर ठहरना नहीं होता। तब, उन्हें कुल देखने की क्या आवश्यकता होती है, 'मैं किस 
कुल में जन्म लूँगा?” (क) भन्ते! यदि बोधिसत्व के माता-पिता पहले से ही निश्चित रहते हैं तो यह बात 
असत्य ठहरती है, कि वे कुल को देखते हैं कि किस कुल में जन्म लेना होगा? (ख) और, यदि वे वस्तुतः 
यह देखते हैं कि किस कुल में जन्म लेना होगा तो यह बात मिथ्या ठहरती है कि उनके माता-पिता पहले 
से ही निश्चित होते हैं। यह भी एक द्विविधा.... ?” 

॥ ८. “महाराज! बोधिसंत्व के माता-पिता पहले से ही निश्चित होते हैं, यह बात सर्वथा ठीक है! 
और यह भी ठीक है कि वे (तुषित लोक में रहते हुए ही) यह देख लेते हैं कि किस कुल में जन्म होगा? 
जो माता-पिता होंगे वे क्षत्रिय होंगे या ब्राह्मण?" इस तरह कुल को देखते हैं। 

“महाराज! आठ बातों को, उनके होने से पहलें ही, देख लेना होता है कौन सी आठ बातें? १. 
व्यापारी को पहले से ही अपनी खरीदी वस्तुएँ देख भाल लेनी होती है, २. हाथी को पैर बढ़ाने के पहले 
ही सूँड़॒ से आगे की जमीन को देख लेना होता है, ३. गाड़ीवान को अनंजान लदी पार करने के पहले 
ही उसे देख लेना होता है, ४. कर्णधार को किनारे पहुँचने के पहले ही किनारा देख लेना होता है; उसके 
बाद अपनी नाव को उस ओर लगाना होता हैं, ५. वैद्य को चिकित्सा आरम्भ करने के पहले रोगी की 
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पुब्बेव थिराथिरभाव॑ जानित्वा अभिरूहितब्बं होति, (७) भिक्खुस्स पुब्बेव अनागतं काल॑ 
सच्चवेविखत्वा भोजन भुझितब्बं होति, (८) बोधिसत्तानं पुब्बेव कुलं ओलोकेत्तब्बं होति-- 
*ख़त्तियकुलं वा ब्राह्मणकुलं वा' ति। इमेसं खो, महाराज, अइन्न॑पुब्बेव अनागतं ओलोकेतब्बं 
होती! । पति । न ट 

“साधु, भन्‍्ते नाग़सेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 
५. अत्तनिपातनपञ्हों ः 

९. “ अन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता-- “न, भिक्‍्खवे, अत्तान॑ पांतेतब्बं, यो 
पातेय्य यथाधम्मो कारेतब्बो' ति। पुन च तुम्हे भणंथ-- 'यत्थ कंत्थचि भगवा सावकानं 
धम्म॑ देसियमानो अनेकपरियायेन जातिया जराय॑ ब्याधिनो मरणस्स समुच्छेदाय धम्म॑ देसेति, 
यो हिं कोचि जातिजराब्याधिमरणं समतिक्षमति तं परमाय पसंसाय पसंसती ' तिं। यदि, भन्‍्ते 
नागसेन, भगवता भणितं-- 'न, भिक्‍्खवे अत्तानं पातेतब्बं, यो पांतेय्य यथांधम्मों कारेतब्बो ' 
ति; तेन हि 'जातिया जराय ब्याधिनों मरणस्स समुच्छेदाय धम्म॑ देसेती'ःति य॑ वचन त॑ 
मिच्छा। यदि जातिया जराय ब्याधिनों मरणस्स समुच्छेदाय धम्मं देसेति, तेन हि-- “न 
'भिक्‍्खवे उत्तानं पातेब्बं, यो पातेय्य यथाधम्मों कारेतब्बो ' ति, त॑ पि बचन॑ मिच्छा। अय॑ पि 
उभतोकोटिको पउ्हो तवानुपत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो!ति? 

१०. ”भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवता--'न, भिक्‍्खवे ....पे०....कारेतब्बो' ति। 
यत्थ कत्थचि भगवता सावकान धम्मं देसियमानेन च अनेकपरियायेन जातिया जराय ब्याधिनो 


आयु देख लेनी होती है, ६. बाँस के पुल को पार करने के पहले ही देख लेना होता है कि वह सुदृढ़ 
है या नहीं, ७. भिक्षु को भोजन करने के पहले देख लेना होता है कि सूर्य आकाश में कहाँ तक चढ़ा 
है और ८. बोधिसत्त्व को पहले ही कुल देख लेना होता है-- 'ब्राह्मण कुल या क्षत्रियकुल ?' महाराज! 
इन आठ बातों को उनके होने से पहले ही देख लेना चाहिये।” 
“ठीक है, भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।'” 
५- आत्महत्याविषयकप्रश्न- ९. “भन्ते नागसेन्त) भगवान्‌ ने यह कहा है-- “भिक्षुओ! आत्महत्या नहीं 
करनी चाहिये, जो करे वह विनय के अनुसार दोषी ठहराया जाय” फिर आप लोग यह भी कहते हैं- 
“अपने शिष्यों को भगवान्‌ जिस किसी विषय पर उपदेश देते थे, सदैव अनेक प्रकार से जन्म लेने, बूढ़े 
होने, बीमार पड़ने और मृत्यु से छूट जाने के लिये ही कहते थे, जो इन से छूट जाते थे, भगवान्‌ उनकी 
बहुत प्रशंसा करते थे'। (क) भन्ते! यदि भगवान्‌ ने यथार्थ में आत्महत्या करने का निषेध किया था तो 
यह बात असत्य ठहरती है कि अपने शिष्यों को जिस किसी विषय पर उपदेश देते थे, सदैव अनेक 
प्रकार से जन्म लेने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने, और मृत्यु से छूट जाने के लिये;ही कहते थे। (ख) और यदि 
यह ठीक है कि भगवान्‌ अपने शिष्यों को जिस किसी विषय पर उपदेश देते थे, उसमें सदैव अनेक प्रकार 
से जन्म लेने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने, और मृत्यु से छूट जाने के लिये ही कहते थे, तो यह बात झूठी 
'ठहरती है कि उन्होंने आत्महत्या के लिये निषेध किया हो। यह भी एक द्विविधा....? 
१०. “महाराज! भगवान्‌ ने ठीक कहा है-- 'भिक्षुओ! आत्महत्या नहीं करनी चाहिये | जो करे 
वह विनय के अनुसार दोषी ठहराया जाय”।हम लोगों का कहना भी ठीक ही है,कि “अपने शिष्यों को 
भगवान्‌ जिस किसी विषय पर उपदेश देते थे, सदैव अनेक प्रकार से जन्म लेने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने, 


सब्बज्जुतजआणवश्णो श्र९ 


मरणस्स समुच्छेदाय धम्मो देसितो। तत्थ पन कारणं अत्थि येन भगवा कारणेन पटिक्खिषि 
समादपेसि चा'' ति।छ/ + ५ मु प्््य 
४/किं पनेत्थ भन्‍्ते नागसेन,'कारणं येन भगवा कारणेन पटिक्खिपि समादपेसि चा! 
ति?'सीलवा, महाराज, सीलसम्मन्नो अगदसमो सत्तान॑ किलेसविसविनासने, ओसधसमो 
सत्तानं किलेसब्याधिवृपसमे, उदकसमो संत्तान॑ किलेसरजोजल्लापहरणे, मणिरतनसंमो सत्तान' 
सब्बसम्पत्तिदाने, नावासमो:सत्तानं चतुरोघपारगमन्ते, सत्थवाहसमो सत्तानं जातिकन्तारतारणे, 
वातसमो सत्तन्न॑ तिविधग्गिसन्तापनिब्बापने, महामेघसमो सत्तान॑ मानसपरिपूरणे, आचरियसमोः 
सत्तानं कुसलसिक्खापने, सुदेसिकसमो सत्तान॑ खेमपथमाचिवंखने | एवरूपो, महाराज, बहुगुणो. 
अनेकंगुणो अप्पमाणगुणो गुणरासि गुणपुझो सत्तानं वुड्डिकरों 'सीलवा मा विनस्सी' ति 
सत्तानं अनुकम्पाय, महाराज, भगवा सिक्‍्खापद॑ं पज्ञापेसि-- ' न, भिवखवे, अत्तान॑ पातेद आ॑,, 
यो पातेय्य यथाधम्मो कारेतब्बो ' ति। इदमेत्थ, महाराज, कारण येन कारणेन भगवा पटिक्खिपि। 
*' भासित॑ पेत॑, महाराज, थेरेन कुमारकस्सपेन विचित्रकथिकेन पायासिराजज्जस्स 
'परलोक॑ दीपयमानेन--“यथा यथा खो, राजज्ज, समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा चिरें 
दीघमद्धान तिट्टन्ति, तथा तथा बहुं पुज्ज॑ पसवन्ति बहुजन॒हिताय/च पटिपज्न्ति बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति। (दी० नि०, प्र० रा? छुं०) 
“केन पन कारणेन भगवा समादपेसि-+ “जाति पि, महाराज, दुक्खा, जरा पि 


>> अर मी 23322: कक पक, अकीज- आन 
और मृत्यु से छूट जाने के लिये हीं कहते थे" | महाराज! भगवान्‌ के इस तरह ना करने या बताने का 
कारण है।” 

“भअन्ते। यहाँ कौन सा कारण है, जिससे भगवान्‌ ने एक को निषिद्ध किया और दूसरे की आज्ञा 
दी?” “महाराज! प्राणियों के क्लेशरूपी विष को उतारने के लिये शीलवान्‌ होना सब से अच्छा उपचार 
है। क्लेशरूपी रोग को दूर करने के लिये शीलवान्‌ होना सब से अच्छी औषध है। क्लेशरूपी धूल को 
साफ करने के लिये शीलवान्‌ होना सब से अच्छा जल है। सभी सम्पत्तियों को दिला देने के लिये 
शीलवान्‌ होना सबसे अच्छी मणि है। चार ओघों (काम, भव, अविद्या और मिथ्यादृष्ट को पार करने के 
लिये शीलवान्‌ होना सब से अच्छी नाव है। आवागमनरूपी बड़ी मरुभूमि को पार करने के लिये शीलवान्‌ 
होना सबसे अच्छा साधन है। तीन प्रकार की अग्नि (लोभ, द्वेष, मोह) का ताप दूरःकरने के लिये शीलवान्‌ 
होना सब से अच्छी वायु है। मन को भर देने के लिये शीलवान्‌ होना मेघ के समान है। अच्छी से अच्छी 
शिक्षाओं को देने के लिये शीलवान्‌ होना आचार्य के समान है। निरापद मार्ग बताने के लिये शीलवान्‌ 
होना पथप्रदर्शक है | महाराज! इस तरह, शीलवान्‌ के गुणसमूह अनन्त हैं। शीलवान्‌ सभी जीवों की वृद्धि 
करने वाला है। सभी पर अतीव अनुकम्पा कर भगवान्‌ ने इस शिक्षापद का उपदेश दिया था- 'भिक्षुओ! 
आत्महत्या नहीं करनी चाहिये। जो करे वह विनय के अनुसार दोषी ठहराया जाय।' महाराज! यही 
कारण है जिससे भगवान्‌ ने इसे निषिद्ध किया था। 

“महाराज! परलोक के विषय में पायासि राजन्य को बताते हुए महावक्ता स्थविर कुमारकाश्यप 
ने कहा है- 'राजन्य! शीलवान्‌ और धर्मात्मा श्रमण या ब्राह्मण जब तक जीते हैं, लोगों के हित में लगे 
रहते हैं, लोगों को सुख का मार्ग बतातें रहते हैं, लोगों के प्रति अनुकम्पा से भरे रहते हैं तथा देवताओं 
और मनुष्यों के कार्य, हित और सुख में सहायक होते हैं।" ; 

“किस कारण उन्होंने जन्म इत्यादि से छूट जाना बताया था--'महाराज! जन्म लेना भी दुःख 


भ 
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दुक्खा, ब्याधि पि दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, सोको पि दुक्खो, परिदेवो पिःदुक्खो/ दुक्‍्खं पि- 
दुक्खं, दोमनस्सं पि दुक्खं, उपायासो पि दुक्खो, अप्पियेहि सम्पयोगो/पि दुक्खो, पियेहि 
विप्मयोगों पिदुक्खो, मातुमरणं पि दुक्खं; पितुमरंणं....भातुमरणं....भगिनीमरणं....पुत्तमरणं.... 
दारमरणं,...दासमरणं,...जातिमरणं....जंतिब्यसनं,... रोगब्यसनं....भोगब्यसनं.... सीलब्यसने.... 
दिद्विब्यसनं:... राजभयं....चोरभयं.... वेरिभयं.... दुब्भिवखभयं.... अग्गिभयं.... उदकभये.... 
आवद्टभय॑.... कुम्भीलभयं.... सुसुकाभयं.... अत्तानुवादभयं.... परानुवादभर्ं.... दण्डभरयं.. 
दुग्गतिभय॑.... परिसासारजभयं.... आजीविकाभयं:... मरणभयं.... वेत्तेहि:ताल्वनं.... हत्थ॑च्छेदन 
,(, पादच्छेदन॑,...: हत्थपादच्छेदनं..... कण्णच्छेदनं:... नासच्छेद॑न॑....कण्णनांसच्छेदनं.... 
बिलज्ञथालिकं....सट्डमुण्डितं.... राहुमुखं.... जोतिमालिकं....हत्थपज्जोतिकं....एरकवत्तिकं 
...:चीरकवासिकं....एणेय्यकं.... बव्ठिसमंसिकं...._कहापणिकं.... खारापतच्छिकं.... 
पलिंघपरिवत्तिकं...-पलालपीठकं.... तत्तेन तेलेत ओसिश्नें....सुनखेहि खादापनं.... 
जीवसूलारोपनं..: असिना सीसच्छेदन॑ दुक्खं।एवरूपानि, महाराज, बहुविधानि अनेकविधानि 
दुक्‍्खानि संसारगतो अनुभवति' ? ्विड़ा 

*“'यथा, महाराज, हिमवन्तपब्ब॒ते अभिवुद्दं उद॒क॑ गज्भाय नदिया पासाणसक्खर- 


है, बूढ़ा होना भी दुःख है, बीमार पड़ना भी दुःख है, शोक करना भी दु:ख है, रोना-पीटना भी दुःख है, 
प्रिय से बिछुड़ना भी दुःख है, माता-पिता, भाई, बहन, पुत्र, स्त्री, दास का मर जाना भी दुःख है, बन्धु 
बान्धवों पर आपत्ति पड़ना, रोग से पीड़ित रहना, सम्पत्ति का नाश होना, शील से गिर जाना, सिद्धान्त 
से गिर जाना, राजा, चोर या शत्रुओं से डरा रहना, अकाल पड़ जाना, घर में अग्नि लग जाना, बाढ़ की 
लहरों में पड़ जाना, भँवर में पड़ जाना, मकर (ग्राह) से या घड़ियाल से पकड़े.जाना, अपनी निन्दा हो, 
दूसरे किसी को निनदा हो, दण्ड या दुर्गति पाने का भय; भरी सभा में घबड़ा जाना, जीविका चले जाने 
का भय, मरण भय, बेंत से चाबुक अथवा डण्डों से पीटा जाना; हाथ या पैर काट लिया जाना, हाथ- 
पैर दोनों काट लिया जाना, कान या नाक काट लिया जाना; नाक-कान दोनों काट लिया जाना, 
बिलज्ञयालिक', शब्भमुण्डिक',, राहुमुख', ज्योतिर्मालिका*, हस्तप्रज्योतिका*, एरकवर्तिका*, चीरकवासिका*, 
ऐणेयक*, बलिसमंसिका', कार्षापणक”, खारापतच्छिका", परिघपरिवर्त्तिका१, पलालपीठक*, गर्म तेल 


१: बिलड्रधालिक-- खोपड़ी हटाकर ज्षिए फ़र ते हुए लोहे का गोला रखना। 
२ शंखपुण्डिक- धिर का-चमड़ा आदि हटा उसे शंख के समान बना देना। 
३. फहुमुख- कानों तक मुँह को फाड़ देवा। 
* ज्योविर्मालिका- पूरे शरीर में तेल सिक्त कपड़ा लपेट कर जला देना। 
4. हस्त-प्रज्योविका-- हाथ में कपड़ा लप्रेट कर जलाना। 
द्व 2: अम 5६ 25% खाँच कर घसीटना। 
छ्‌ ऊपर की खाल खाँच कर कमर पर छोड़ना और नीचे की खाल खींच कर पुद्री पर छोड़ देना। 
८ ऐपेयक-- केहनी और बुटने में लोहजलाका का ठोंक उतके सहरे भूमि पर स्थापित कर ओह जगत भक 
९. बलिसमंसिका-- कसी की तरह के लोह-अकुशों को मुह में डाल कर खींचना। 
१० कार्पाप्रणक-- पसे पैसे भर के मांस के टुकड़ों को सारे शरीर से काटना। 
११ 223 आ 44 2274 कर नमक छिड़कना। 
१२. प्ररिषप्रिवर्किए- दोनों कौला प्र कर उसे जमीन में गाड़, पैर पकड़ उसी के 
१३, प्रलालप्रौठक-- होड़ से हड़ियों को भीतर हो चूर कर आह रत 
/इुद्धकालीन रजदण्ड के विषय में विस्तार के लिये द्र-- म० नि०, (बॉद्धभारती सं०) पु० (८१-४२7 
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सब्लज्जतजारादर्ओो २३१: 


खरमरुम्बआवट्गग्गलकऊमिकव्जचन्दिकआवरणनीवरणमूलक साखासु परियोत्थरति; 
एवमेव, खो, महाराज, एवरूपानि एवरूपानि बहुविधानि अनेकविधानि डुक्खानि संसारगतो 
अनुभवति। पवत्तं, महाराज; दुक्खं, अप्मवत्त सुख, अप्पवत्तस्स गुण पवत्ते च भय॑ दीपयमात़ो, 
महाराज, भगवा अप्पवत्तस्स सच्छिकिरियाय.जातिजराब्याधिमरणसमतिक्कमाय समादपेसि। 
इदमेत्थ, महाराज, कारणं, येन कारणेन भगवा समादपेसी!” ति। 
“साधु, भन्ते नाग्रसेन, सुनिब्बेठितों पज्हों सुकथितं कारणं, एवमेत॑ तथा सम्प- 
(खिच्छामी”' ति।. हे 
६९ मेत्ताभावनानिसंसपज्हो छ : 
११, “ भन्‍्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता-- ' मेत्ताय खो, भिक्‍्खवे, चेतोंविमुत्तिया 
आसेविताय भाविताय बहुलीकताय यानीकताय वत्थुकंताय अनिद्टिताय परिचिताय सुसमारद्धाय 
एकादसानिसंसा पाटिकल्ला। कतमे एकादस ? सुख सुपति, सुखं पटिबुज्ञति, नःपापके 
सुपिनं पस्सति, मनुस्सानं/पियो होति,:अमनुस्सानं पियो होति, देवता रक्खन्ति, नास्स अग्गि 
वा विसं वा सत्थं वा कमति, तुव॒र्ट चित्त समाधियति, मुखवण्णों विप्पसीदति, असम्मूल्हो 
काल करोति, उत्तरिं अप्पटिविज्ञन्तो ब्रह्मलोकूपगो होती' ति। (अ०नि० ११ निष्ात) पुत्ताच 
तुम्हे भणथ- 'सामो कुमारो मेत्ताविहारी मिगसब्लेन परिवुतो 'पवने विचरन्तो पीव्वियव्खेन 
रउ्जा विद्धो विसपीतेन सल्लेन तत्येव मुच्छितो पतितो ' ति। (जा० ५४०) यदि, भन्ते नागसेन, 


का छिड़का जाना, कुत्तों से नोचवाया जाना, फाँसी पर लटकाया जाना, तलवार से शिर काट लेना दुःख 
हैं। महाराज! लोग ऐसे ही और भी अनेक दुःखों को संसार में रहकर भोगते हैं। 

“महाराज! जैसे हिमालय पर्वत पर वृष्टि होने से जलधारा वृक्ष और पत्थरों को गिराती हुई 
पार हो जाती है; उसी तरह संसार के जीव पाप में फँसकर अनेक दुःख भोगते हैं। संसार में बार-बार 
जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुःख है। जन्म और मृत्यु के इस प्रवाह का रुक जाना ही यथार्थ सुख हैं। इसी 
प्रवाह को रोकने का उपदेश करते हुए भगवान्‌ ने “जन्म लेना' इत्यादि से मुक्त हो जाने को बताया है।'” 

“ठीक है, भन्‍्ते नागसेन! आपने द्विविधा को स्पष्ट कर दिया। अनेक तका के सहारे आपने जो 
कहा, वह मुझे स्वीकार है।” " | 
६. मैत्रीभावना का फल- ११. “भन्‍्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहां है- 'भिक्षुओ! चित्त को विमुक्त करने 
वाली मैत्री के अनुसार आचरण करते हुए उसकी भावना करने से, बार-बार अभ्यास करने से, अपने 
में विस्तार करने से, आधार बना लेने से, अनुष्ठान करने से, अच्छी तरह सीख लेने से तथा उसमें 
सर्वथा लग जाने से ग्यारह लाभ मिल सकते हैं। कौन से ग्यारह? १. पु की नींद सोता है, २. 
सुखपूर्वक सोकर जागता है, ३ .बुरे स्वप्न नहीं देखता, ४. मनुष्यों का प्रिय होता है, ५. अमनुष्यों का प्रिय 
होता है, ६. देवता उसकी रक्षा करते हैं, ७. अग्नि, विष या शस्त्र से उसको कभी कुछ हानि पहुँचती,, ८. 
शीघ्र ही उसकी समाधि लग जाती है, ९. उसका चेहरा सदा प्रसन्न रहता है, १०. विना किसी उद्दिग्नता 
के उसकी मृत्यु होती है, ११. यदि अर्हत्‌ पद तक नहीं पहुँच पाता, तो अवश्य ही ब्रह्मलेक में जन्म ग्रहण 
करता है।' तो भी, आप लोग कहा करते हैं- 'सामकुमार मैत्रीभावना का अभ्यास करते हुए मृगों के 
साथ वन में विचरण करते थे। एक दिन प्रियाक्ष नामक राजा का विष में बुझा हुआ बाण लग जाने से 


श्श्र मिलिन्दपञ्हपालि 


कुमारों मेत्ताविहारी मिगसट्लेन परिवुतो पंवने विचरन्तों पीव्वियक्खेन रज्ञा विद्धों विसपीतेन 
सल्लेन तत्थेव मुच्छितो पतितो' ति यं वचन तं मिच्छा। यदि सामो कुमारो मेत्ताविहारी 
मिगसंड्वेन परिवुतों पवने विचरन्तों पीव्वियक्खेन रज्जा विद्धो विसपीतेन संल्लेन तत्थेव मुच्छितों 
पतितों, तेन हि 'मेत्ताय....पे०....कमती' ति त॑ं पि बचने मिच्छा। अंय॑ पि उभतोकोटिकों 
पज्हो सुनिपुणो परिसण्हो सुखुमो गम्भीरो, अपि सुनिपुणानं मनुजानं गत्ते सेदं मोचेय्य, सो 
तवानुणत्तो, विजटेहि तं महाजटाजटितं, अनागतान॑ जिनपुत्तानं चक्खुं देहि निब्बाहनाया ''ति ? 


१२. " भासितं पेत॑, महाराज, भगवता -- ' मेत्ताय....पे०.... कमती ' ति। 'सामों च. 


कुमारो मेत्ताविहारी मिगसल्लेन परिवुतो पवने विचरन्तो पीव्ठियकखेन रज्जा विद्धो विसपीतेन 
सल्लेन तत्थेव मुच्छितो पतितो '। तत्थ पन, महाराज;/कारणमत्थि।कतम॑ तत्थ कारण ? नेते, 
महाराज; गुणा पुग्गलस्स, मेत्ताभावनायेते गुणा। सामो, महाराज, कुमारो घट उक्खिपन्तो 
तंस्मि खणे मेत्ताभावनाय पमत्तो अहोसि। -7 गए फांग्रगिफ 

“यस्मि, महाराज, खणे पुग्गलो मेत्तं समापन्नो होति, न तेस्स पुग्गलस्स तस्मि खणे 
अग्गि वा विस वा संत्थं वा कमंति) तस्स ये केचि अहितकामा उपगन्त्वा तं न पस्सन्ति, न 
तस्मि ओकास लभन्ति। नेतें, महाराज, गुणा पुग्गलस्स, मेत्ताभावनायेते गुणां।... 


“इध, महाराज, पुरिसो सज्ञामसूरा अभेजकवचजालिकं सन्नस्हित्वा सज्जामं ओतरेय्य, 
तस्स सरा खित्ता उपगन्त्वा पतन्ति विकिरन्ति, न तस्मि ओकास लभन्ति। नेसो, मंहाराज, 


वे मूर्छित होकर गिर पड़े | (क) भन्ते। यदि भगवान्‌ ने यथार्थत: मैत्री-भावना के ये फल बताये-हैं तो यह 
बात झूठी ठहरती है, सामकुमार मैत्रीभावना के अभ्यासी होते हुए भी बाण लग जानें से मूर्छित होकर 
गिर पड़े थे। (ख) और, यदि यथार्थ में सामकुमार मैत्रीभावना के अभ्यासी होते हुए भी बाण लंग जाने 
से मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तो ऊपर बताये मैत्रीभावना के लाभ झूठे ठहरते हैं। यह भी एक द्विविधा 
है, जो बहुत सूक्ष्म और गम्भीर है। भन्‍्ते। अच्छे-अच्छे बुद्धिमान्‌ लोगों को भी इस प्रश्न के पूछने पर 
पसीना छूटने लगेगा! अतः यह प्रश्न आपके सामने रखा गया है, इस अत्यन्त जटिल प्रश्न को सुलझा दें। 
भविष्य में होने वाले बौद्ध भिक्षुओं को इसे साफ-साफ देखने के लिये आँख (ज्ञान) दें? 

१२. “महाराज! भगवान्‌ ने ठीक कहा है- 'भिक्षुओ मैत्री का अभ्यास करने से ... उसे अग्नि, 
विष या शस्त्र कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकता....! और यह भी सत्य है कि सामकुमार मैत्रीभावना का 
अभ्यास करते हुए मृगों के साथ वन में विचरण करते थे।एक दिन प्रियाक्ष नामक राजा का विष में “बुझा 
हुआ बाण लग जाने से वे मूर्छित होकर गिर पड़े | महाराज! ऐसी बात हो जाने का एक कारण हैं। कौन 
सा कारण? महाराज! ऊपर कहे गुण किसी मनुष्य के नहीं, किन्तु मैत्री-भावना के ही हैं। महाराज[ उस 
समय घड़े ऊँडेलता हुआ: सामकुमार मैत्रीभावना नहीं कर रहा था। महाराज! जिस समय मनुष्य 
मैत्रीभावता से पूर्ण रहता/है उस समय अग्नि, विष या शस्त्र उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते 

_ महाराज! उस समय यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के लिये आवे तो उसे देख ही नहीं 
सकेगा; और न उसका कुछ बिगाड़ने का उसे मौका मिलेगा | महाराज! ऊपर के 'कहे गये गुण किसी 
मनुष्य के नहीं, किन्तु मैत्रीभावना के ही है। 

“महाराज! कोई योद्धा सिपाही अभेद्य जालीदार कवच पहन कर मैदान में उतरें। उस कवच 
पर जितने बाण गिरें सभी टकरा कर लौट जाय, उसका कुछ भी न बिगाड़ सकें | महाराज! तो यह गुण 


सब्बज्ञुतआंणवग्गो २३३ 
गुणों सब्बामसूरस्स, अंभेजकवचजालिकायेंसो गुणों) यस्स सरा खित्ता उपगन्ता पतन्ति 
विकिरन्ति; एवमेव खो, महाराज, नेते गुणा पुग्गलस्स, मेत्ताभावनायेते गुणा + 

“'यस्मि, महाराज, खणे पुग्गलो मेत्तं समापन्नो होति; नत्तस्स ये केचि अहितकामा' 
उपगन्त्वाः त॑ न पंस्सन्ति/ तस्मिःओकारस न लंभन्ति। नेते, महाराज) गुणा पुग्गलस्स, 
मेत्ताभावनायेते गुणा।।। - छा + _ ७7 5 पण्ठों एक काठ 

/'इधपन, महाराज, पुरिसों दिब्ब॑ अन्तरधान मूल हत्थे करेय्य, याव त॑ मूल तस्स 
हत्थगतं होति ताव न अज्जो कोचि पकतिमनुस्सो त॑ पुरिसं पस्सति, नेसों, महाराज, गुणों 
पुरिसस्स, मूलस्सेसो गुणो अन्तरधानस्स यं सो पकतिमनुस्सानं चक्खुपथे न दिस्सति) एवमेव 
खो;ःमहाराज, नेते गुणा पुग्गलस्स, मेत्ताभावनायेते गुणा। . 5० 

““यस्मि, महाराज, खणे पुग्गंलो मेत्तं समापन्नों होति) न तस्स पुग्गलस्स तस्मि खणे 
अग्गि वा विस सत्थं वा कमति, तस्स ये केचि अहितकामा उपगन्त्वा त॑ न पस्सन्तिं, न तस्मि 
ओकासं लभन्ति। नेते, महाराज, गुणा पुग्गलस्स, मेत्ताभावनायेते गुणा 

“यथा वा पन, महाराज, पुरिसं सुकतं महालेणमनुप्पविद्द महामेघो अभिवस्सन्तो ने 
सकक्‍क़ोति तेमयितुं, नेसो, महाराज, गुणोपुरिसस्स, महालेणस्स सो गुणो; य॑ महामेघो 
अभिवस्समानो नःतं तेमेति; एवमेव खो, महाराज, नेते गुणा पुग्गलस्स, मेत्ताभावनायेते 
गुणा। गिर आओ! 
““यस्मि, महाराज, खणे पुग्गलो मेत्तं समापन्नो होति, न तस्स पुग्गलस्स तस्मि ख्णें 
अग्गि वा विसं वा सत्थं वा कमति, तस्स ये केचि अहितकामा उपगन्त्वा तं॑ न पस्सन्ति, न 
तस्स सक्‍्कोन्ति अहित॑ कातुं। नेते, महाराज, गुणा पुग्गलस्स, मेत्ताभावनायेते गुणा” ति। 


उस योद्धा का नहीं समझा जायगा। यह गुण तो उसके अभेद्य कवच का ही है। महाराज! इसी तरह, ये 
गुण किसी मनुष्य के नहीं, किन्तु मैत्रीभावना के ही हैं। 

“महाराज! जिस समय मनुष्य मैत्रीभावना ये युक्त होता है, उस समय न अग्नि, न विष और न 
शस्त्र उसकी कुछ हानि कर सकते हैं। उस समय यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के लिये आवे तो 
उसे देख ही नहीं सकेगा; और न उसका कुछ प्रतिकूल करने का उसे अवसर मिलेगा। महाराज! ये गुण 
किसी मनुष्य के नहीं, किन्तु मैत्रीभावना के ही हैं। 

“महाराज! कोई आदमी दिव्य गुण वाली जादू की छड़ी अपने हाथ में ले ले। उसको लेते ही 
अन्तहिंत हो जाय और किसी सामान्य आंदमी की आँख से न दिखायी दे। महाराज! तो यह गुण उस 
आदमी का नहीं, किन्तु उस दिव्य गुण वाली जादू की छड़ी का समझा जायगा। महाराज! इसी तरह, ये 
गुण किसी मनुष्य के नहीं, किन्तु मैत्रीभावना के ही हैं। 

“महाराज! जिस समय मनुष्य मैत्रीभावना से युक्त होता है ...पूर्ववत्‌.... महाराज! ये गुण किसी 
मनुष्य के नहीं किन्तु मैत्रीभावना के ही हैं। 

“महाराज[ कोई आदमी एक अच्छी तरह बनाई गई पहाड़ की कन्दरा में प्रविष्ट हो जाय। तब, 
बाहर मूसलाधार पानी.बरसने से भी वह नहीं भीग सकता। महाराज! इसमें उस आदमी का गुण नहीं, 
किन्तु उस पहाड़ की कन्दरा का ही है। महाराज! इसी तरह, ये गुण किसी मनुष्य के नहीं, किन्तु मैत्री- 
भावना के ही हैं। 


२३४ मिलिन्दप़ज्हपालि 


० अच्छरियं, भन्ते नागसेन, अब्भुतं, भन्‍्ते नागसेन, सब्बपापनिवारणा मेत्ता भावना 
ति। सब्बकुसलगुणावहा, महाराज, मेत्ताभावना संविभजितब्बा /ति।ः 


१३. “'भन्ते नागसेन, कुसलकारिस्स पि-अकुसलकारिस्स पि विपाको समसमो;: 


उदाहु कोचि विसेसतो अत्थी' ति ?'' अत्थि, महाराज, कुसलस्स च अकुसलस्स च विसेसो॥: 


'कुसलं, महाराज, सुखविपा्क सग्गसंवत्तनिकं, अकुसलं दुक्खविपाक निरयसंवत्तनिक 
ति। 


समत्नागतो, बोधिसत्तो एकन्तसुक्को एकन्तसुक्केहि धम्मेहि समन्नागतो' ति। पुन च देवदत्तो 
भवे भवे ग्रसेन च पक्खेन च बोधिसत्तेन समसमो होति कदाचि अधिकतरो वा। 

“यदा देवदत्तो नगरे बाराणसियं ब्रह्मदत्तस्स रज्जो पुरोहितपुत्तो अहोसि, तदा बोधिसत्तो 
छवकचण्डालो अहोसि विज्ञाधरो, विज्ज॑ं परिजप्पित्वा अकाले अम्बफलानि:निब्बत्तेसि। 
(अम्बजा० 4७४) एत्थ ताव बोधिसत्तो देवदत्तो जातिया निहीनो; यसेन च निहीनो। (१) 


“चुन च॑ पर यदा देवदत्तो राजा अहोसि महामहीपति सब्बकामसमज्जी, तदा बोधिसत्तो 
तस्सूपभोगो अहोसि हत्थिनागों सब्बलक्खणसम्पन्नो। तस्स चारुगतिविलासं असहमानो 
राजा वधमिच्छन्तो हत्थाचरियं एवमवोच-- 'असिक्खितो ते, आचरिय, हत्थिनागो, तस्स 


“महाराजा जिस समय मनुष्य मैत्रीभावना से युक्त होता है ...पूर्ववत्‌ ... महाराज! ये गुण किसी 
मनुष्य के नहीं किन्तु मैंत्रीभावना के ही हैं।' 
“अन्ते नागसेन, आश्चर्य है! अंद्धुत है|! यह मैत्रीभावना तो सभी पापों को दूर करने के लिये है। 
मैत्रीभावना से सभी पुण्य मिलते हैं। तो जो हित या अहित करने वाले जीव हैं, सभी के प्रति मैत्रीभावना 
करनी चाहिये । संसार में जितने जीव हैं, सभी के बीच मैत्रीभावना के महान्‌ फल को बाँट लेना चाहिये |” 


७, पाप-पुण्यसमविषमविषयकप्रश्न- १३. “भन्ते नागसेन! पुण्य पाप के फल समान ही होते हैं या 
भिन्न-भिन्न?” “महाराज! पुण्य करने वाले के फल से पाप करने वाले का फल भिन्न ही होता है। 
महाराज! पुण्य करने वाला सुख पाता है और स्वर्ग जाता है; पाप करने वाला दुःख पाता है और नरक 
जाता है।” ः 

“भन्ते नागसेन! आप लोग कहते हैं कि देवदत्त का हृदय सर्वथा काला और दुर्गुणों से भरा था। 
और, बोधिसत्व का हृदय पूर्णतः स्वच्छ था; वें भले से भले गुणों का भण्डार थे। तो भी अनेक जन्मों 


में देवदत्त बोधिसत्त्त के समान या उनसे बढ़कर यश पाने वाला हुआ था | उसका पक्ष सदा पुष्ट ही रहता 
था। 


“भन्ते! जब देवदत्त वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के पुरोहित का पुत्र था, तो बोधिसत्त्व एक नीच 
जाति के ऐन्द्रजालिक डोम थे, जो अपने मन्त्रबल से बिना मौसम के भी आम पका देते थे। यह एक 
उदाहरण है जिसमें बोधिसत्त्व देवदत्त से जाति और यश दोतों में ही हीन दीन थे। (१) 

3... “भत्ते! और फिर जब देवदत्त एक बहुत बड़ा राजा था, जिसे काममोग की सभी वस्तुएँ प्राप्त 
थीं; तब बोधिसत्त उसकी सवारी के शुभ लक्षणसम्पन्न हाथी थे। उस (हाथी) की मनोहर चाल-ढाल 
देखकर राजा (देवदत्त) मन ही मन जल उठता था। उसने उस (हाथी) को मरवा देने की इच्छा से 


५ बनते नागसेन, तुम्हे भणथ-- “देवदत्तो एकन्तकण्हों एकन्तकण्हेहि धम्मेहि 
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आकासगमनं नाम कारणं करोही' (दुम्मेधजा० १२२) ति। तत्थ पि बोधिसत्तो ताव देवदत्तो 
जातिया 'निहीनो लामको-तिरच्छातगृतो (२) हे फ 


“पुन च पर यदा देवदत्तो मनुस्सो अहोसि पवने नट्टायिकों, तदा बोधिसत्तो मंहापथवी 
नाम:मक्कटो अहोसि। एत्थ पि ताव दिस्सति विसेसो मनुस्सस्स च तिरच्छानगतस्स च, एत्थ 
पिताव बोधिसत्तों देवदत्तोःजातिया निहीनो। (३) धर 

“पुन च पर यदा देवदत्तो मनुस्सो अहोसि सोणुत्तरो नाम नेसांदो बलवा बलवंतरो 
नागबलो, तदा:बोधिसत्तो छह्दत्तो नाम नागराजां अहोसि। त॒दा सो लुद्दको त॑ हंत्थिनागं 

घातेसि | तत्थपि ताव देवदत्तो व अधिकतरो॥:(४): # « 

“पुन च परे यदा देवदत्तो मनुस्सो अहोसि वत्तचरकों अनिकेतवासी,/तदा बोधिसत्तों 
सकुणो अहोसि तित्तिरो मन्तज्ञायी। (वित्तिरजा०) तदा पि सो वनचरको त॑ सकुणं घातेसि॥ 
तत्थ पि ताव देवदत्तो येव जातिया अधिकतरो॥ (५) छः 

. “पुन च परं यदा देवदत्तो कलाबु नाम कासिराजा अहोसि, तदा.बोधिसत्तो तापसो 
अहोसि खन्तिवादी | तदा सो राजा तस्स तापसस्स कुद्धो हत्थपादे वंसकव्ठीरे विय छेदापेसि॥ 
(चूब्डनन्दियजा० २२३) तत्थ पि ताव देवदत्तो.येव अधिकतरो जातिया च यसेत च।.(६) 

“पुन च परं यदा देवदत्तो मनुस्सो अहोसि वन॒चरो, तदा बोधिसत्तो चन्दियो नाम 
वानरिन्दो अहोसि। तदापि सो वनचरो तं वानरिल्दं घातेसि सद्धिं मातरा कनिट्ठभातिकेत-च। 
(खन्तिवादिजा० ३१३) तत्थ पि ताव देवदंत्तो येव अधिकतरों जातिया। (७) 

“पुन च पर यदा देवदत्तो मनुस्सो अहोसि अचेलको कारम्भियो नाम, तदा बोधिसत्तो 
पण्डरको नाम नागराजा अहोसि। तत्थ पि ताव देवदत्तो येव अधिकतरों जातिया। (८)... 


_ 2 53 म/8 म+% 58:00 5 0 डीज मकान 
महावत से कहा- “महावतं! यह हाथी अच्छी तरह सिखाया नहीं गया हैं; इसे आकाश-गमन नाम की 
चाल चंलाओं तो सही।' यहाँ भी बोधिसत्त्व देवदत्त से जाति में नीच, पशु-योनि में जन्मे थे।” (२) 

और फिर जब देवदत्त मनुष्य हो जंगलों में व्याप्र की तरह घूमता फिरता था, तब बोधिसत्त्व 
महापृथ्वी नाम के एक वानर थे। यहाँ भी मनुष्य और पशु में कितना भारी अन्तर है। यहाँ भी बोधिसत्व 
देवदत्त से जाति में नीच थे। ” (३) 

और फिर जब देवदत्त शोणोत्तर नाम का अत्यन्त बलिष्ठ निषाद था, तब बोधिसत्त्व छद्दत्त 
नाम के हस्ति-राज थे। तब एक दिन उस निषाद ने हस्ति-राज को मार डाला। इस जन्म में भी देवदत्त 
बोधिसत्त्व से बढ़कर था। (४) 

और फिर जब देवदत्त मनुष्य होकर बिना किसी घर के वन-वन घूमता था तो बोधिसत्त्व 
तीतर पक्षी थे और वेद मन्त्रों पढ़ा करते थे। उस जन्म में भी उस वनचर ने उस तित्तिर पक्षी को मार 
डाला था। यहाँ भी देवदत्त बोधिसत्त्व से ऊँचा ही ठहरा। (५) 

और फिर जब देवदत्त कलाबु नाम का काशिराज था, तब बोधिसत्तव क्षान्ति का प्रचार करने 
वाले तपस्वी थे। तब उस राजा ने तपस्वी से क्ुद्ध होकर, उसके हाथ पैर बाँस की तरह कटवा दिये 
थे। इस जन्म में भी....। (६) | 

और फिर जब देवदत्त मनुष्य होकर वनेचर था, तब बोधिसत्त्व नन्दिय नामक वानरराज थे। 
वहाँ भी वनेचर ने माँ और छोटे भाई के साथ वानर को मार डाला। यहाँ भी....। (७) 


श्श्द मिलिन्दपज्हपालि 


“पुन च पर यदा देवदत्तो मनुस्सो अहोसि पवने जटिलको, तदा बोधिसत्तों तच्छको 
नाम महासूकरो अहोसि। (तच्छकसूकरजा० ४९२० तत्थ पि तांव देवदत्तो येव जातिया 
अधिकतरो। (९) " 

“पुन च परं यदा देवदत्तो चेतीसु सूरपरिचरो नाम राजा अहोसि उपरिपुरिसमत्ते गगने 
वेहासज्गभमो, तदा बोधिसत्तो कपिलो नाम ब्राह्मणो अहोसि। (सूरपरिचरजा० ४२२) तत्थं पि 
ताव देवदत्तो येव अधिकतरो जातिया च यसेन च। (१०) 

“पुन च परं यदा देवदत्तो मनुस्सो अहोसि सामो नाम, तंदा बोधिसत्तो रुरु नाम 
मिगराजा अहोसि। (रुरुजा०) तत्थ पि ताव देदंदत्तों येव जातिया अधिकतरो। (११) 

४» पुन च पर यदा देवदत्तो मनुस्सो अहोसि लुदको पवनचरो, तदा बोधिसत्तों हत्थिनागो 
अहोसि। सो लुद्दकों तस्स हत्थिनागस्स सत्तक्‍्खत्तुं दन्ते छिन्दित्वा हरि। (सीलवानायजा० 
७२) तत्थ पि नाम देवदत्तो येव योनिया अधिकतरो। (१२) 

“पुन च पर यदा देवदत्तों सिज्ञालो अहोसि खत्तियधम्मो, सो यावता जम्बुदीपे 
पंदेसराजानो ते सब्बे अनुयुत्ते अकासि, तदा बोधिसत्तो विधुरो नाम पण्डितो अहोसि। तत्थ 
पि ताव देवदत्तो येव यसेन अधिकतरो। (१३) 

“पुन च पर यदा देवदत्तो हत्थिनागो ह॒त्वा लट॒ुकिकाय सकुणिकाय पुत्तके घातेसि, 


तदा बोधिसत्तों पिं हत्थिनागों अहोसि यूथपति। (जा०३५७) तत्थ ताव उभो पि ते समसमा 


अहेसुं। (१४) ई 
“पुन च पर यदा देवदत्तो यकखो अहोसि अधम्मो नाम, तदा बोधिसत्तो पि यक्खो 
अहोसि धम्मो नाम तत्थ पि ताव उभो पि समसमा अहेसुं। (१५) 


“और फिर जब देवदत्त मनुष्य योनि में कारम्भिय नाम का नग्न साधु था, तब बोधिसत्तव 
पण्डरक नाम के सर्पराज थे। यहाँ भी ....। (८) 

“और फिर जब देवदत्त जंगल में रहने वाला जटाधारी साधु था, तब बोधिसत्त्व तच्छक नाम 
के एक बड़े सूअर थे। यहाँ भी....। (९) 

“और फिर देवदत्त चेतिय देश में सूरपरिचर नाम का राजा था, जिसमें ऐसी शक्ति थी कि एक 
पोरसा ऊपर आकाश में चल फिर सकता था, तब बोधिसत्त्व कपिल नाम के एक ब्राह्मण थे। यहाँ भी... 
(१०) 

“और फिर जब देवदत्त साम नामक एक मनुष्य था, तब बोधिसत्त्व रुरू नामक मृगराज थे। 
यहाँ भी....। (११) 

“और फिर जब देवदत्त एक वनेचर व्याप्र था, तब बोधिसत्त्व एक हाथी थे। वनेचर व्याप्त ने 
सात बार हाथी के दाँत को तोड़ लिया था। यहाँ भी ....। (१२) 

“और फिर देवदत्त एक समय बड़ा योद्धा और बहादुर सिपाही था। उसने भारतवर्ष के सभी 
ि को अपने वश में कर लिया था। तब, बोधिसत्त्व विधुर नाम के एक पण्डित थे। यहाँ भी....। 
(१३ 


“और फिर जब देवदत्त ने हाथी लेकर लटुकिका (पक्षिविशेष) के बच्चों को मार डाला था, 
तब बोधिसत्त एक गजराज थे। यहाँ दोनों हो बराबर थे। (१४) 
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“पुन च पर यदा देवदत्तो ताविको अहोसि पञ्नन्न॑ कुसलान॑ इस्सरो, तदा बोधिसत्तों 
प्रिनाविको अहोसि पद्नन्न॑ कुलसत्तानं इस्सरो। तत्थ पिताव उभो पिसमसमा अहेसुं।.(१६) 
“पुन च पर यदा देवदत्तो सत्थवाहो,अहोसि पद्मन्न॑ सकटसतान॑ इस्सरो, तदा 
बोधिसत्तो-पि सत्थवाहो अहोसि पद्न्न॑ं सकटसतानं इस्सरो। (अपण्णकजा० ४५७) तत्थ 
पि ताव उभो पि समसमा अहेसुं।. (१७). / 
“पुन च पर यदा देवदत्तो साखो नाम मिगराजा अहोसि, तदा बोधिसत्तो पि निग्रोधों 
नाम मिगराजा अहोसि। (पनिग्रोधमिरजा० १२) तत्थ पि ताव उभो-पि समसमा अहेसुं। 
(१८) मु 5 तन 
. “'पुत्तच पर यदा देवदत्तो साखो नाम सेनापति अहोसि, तदा बोधिसत्तो पि निग्रोधो 
नाम राजा अहोसि। तत्थ पि नाम उभो पि समसमा अहेसुं। (१९) 

“पुन च पर यदा देवदत्तो खण्डहालो नाम ब्राह्मणो अहोसि, तदा बोधिसत्तो चन्दो 
नाम राजकुमारों अहोसि। तदा सो खण्डहालो येव:अधिकतरो। (२०) 

“पुन च परं यदा देवदत्तो ब्रह्मदत्तो नाम राजा अहोसि, तदा बोधिसत्तो तस्स पुत्तो 
महापदुमो नाम कुमारो अहोसि। तदा सो राजा सकपुत्तं चोरप्पपाते खिपापेसि। यतो-कुतो 
चि पिता व पुत्तानं अधिकतरो होति विसिट्रो ति। (महापदुमजा०) तत्थ पिताव देवदत्तो येव 
अधिकतरो। (२१) ह 


“पुन च परं यदा देवदत्तो महापतापो नाम राजा अहोसि, तदा बोधिसत्तो तस्स पुत्तो 
धम्मपालो नाम कुमारो अहोसि। तदा सो राजा सकपुत्तस्स हत्थपादे सीसं च छेदापेसि। 
(जा० ३५८)» तत्थ पि ताव देवदत्तो येव उत्तरो अधिकतरो (२२) 


“और फिर देवदत्त “अधर्म” नाम का एक यक्ष था, तब बोधिसत्त्व भी “धर्म” नाम के एक यक्ष 
थे। यहाँ भी दोनों बराबर:हुए। (१५) ः क 

“और फिर जब देवदत्त पाँच सौ मह्लाह कुलों का प्रमुख था तब बोधिसत्त्व भी दूसरे पाँच सौ 
मल्लाह कुलों के प्रमुख थे। यहाँ भी दोनों ....। (१६) « : 

“और फिर जब देवदत्त पाँच सौ गाड़ियों वाला बनजारा था, तब बोधिसत्त्व भी दूसरे-पाँच सौ 
गाड़ियों वाले बनजारे थे। यहाँ भी दोनों....। (१७) 

“और फिर जब देवदत्त साख नाम का मृगराज था, तब बोधिसत्त्व निग्रोघ नाम के मृगराज थे। 
यहाँ भी दोनों .... (१८) 

“और फिर जब देवदत्त साख नाम का सेनापति था, तब बोधिसत्त्व निग्रोध नाम के राजा थे। 
यहाँ भी दोनों... (१९) 

“और फिर जब देवदत्त खण्डहाल नाम का ब्राह्मण था, तब बोधिसत्त्व चन्द नाम के राजकुमार 
थे। यहॉ खण्डहाल ऊँचा था ही। (२०) 

“और फिर जब देवदत्त ब्रह्मदत्त नाम का राजा था, तब बोधिसत्त्व उनके पुत्र थे, जिनका नाम 
कुमार महापन्म था। वहाँ उस राजा ने अपने पुत्र को सात बार चोरप्रपात (पहाड़) से गिरवा दिया था, 
जहाँ से गिरा कर चोर मारे जाते थे। .पिता अपने पुत्र से बड़ा होता ही है, अतः यहाँ भी देवदत्त ही बड़ा 
था। (२१) 


२३८ मिलिन्दपञ्हपालि 


“अज्ेतरहिं उभो पि कुले जायिंसु | बोधिसत्तो बुद्धों अहोसि सब्बज्जू लोकनायको, 
देवदत्तो तस्स देवातिदेवस्स सासने पब्बजित्वा इद्धिं निब्बत्तेत्वा बुद्धालयं अकासि। किन्नु 
भनते नागसेन, य॑ं मया भणितं त॑ सब्बं तथं, उदाहु वितथ्थ” ति ?' 2 

१४. ''यैत्व, महाराज, बहुंविध कारण ओतारेसि सब्बं त॑ तथेव, नो अज्ञथा'' ति। 
“यदि, भन्‍्ते नागसेन, कण्हो पि सुक्को पि समसमगतिका होन्ति, तेन हि कुसलं पि अकुसलं 
पि समसमविपाक होती'' ति? “न हि, महाराज, कुसलं पि अकुसलं पि समसमविपाक 
होति। न हि महाराज, देवदत्तो सब्बजनेहि पटिविरुद्धो, यो तस्स बोधिंसत्तेन पंटिविरोधों सो 
तस्मि तस्मि येव भवे पच्चति, फल॑ देति। देवदत्तो पि, महाराज, इस्सरिये ठितो जनपदेसु 
आरबखं देति, सेतु सभ॑ पुज्जसालं कारेतिं, समणब्राह्मणानं कपणंद्धिकवणिब्बकान नाथानाथान 
यथापणिहितं दान देति। तस्स सो विंपाकेन भवे सम्पत्तियो पटिलभति। कस्सेत॑, महाराज, 
सका वत्तुं-'विना दानेन दमेन॑ संयमेन उपोसथकम्मेन सम्पत्ति अनुभविस्सती ति! 

“यं पन त्वं, महाराज, एवं वंदेसि-' देवदत्तो च बोधिसत्तो च एकतो अनुपरिवत्तन्ती' 
'ति, सो न जातिसतस्स अच्चयेन समागमों अहोसि, न जातिसहस्सस्स, न जातिसतसहस्सस्स 
अच्येन, कदाचि करहचि बहूनं अहोरत्तानं अच्चयेन समागमो अहोसि। 

“यं पनेतं, महाराज, भगवता काणकच्छपोपम॑ उपदस्सितं मनुस्सत्तप्पटिलाभाय, 
तथूपमं, महाराज, इमेसं समागमं धारेहि। 


“और फिर जब देवदत्त महाप्रताप.नाम का,राजा हुआ था,-तब बोधघिसत्त्व उसके पुत्र कुमार 
धर्मपाल थे। राजा ने अपने पुत्र के हाथ, पैर और शिर को कटवा लिया था।” (२२) 

“और फिर इस जन्म में दोनों शाक्य-कुल ही में उत्पन्न हुए. और बोधिसत्तव सर्वज्ञ संसार के 
नायक बुद्ध हुए। देवदत्त ने भी प्रव्जित होकर देवातिदेव बुद्ध का शासन ग्रहण किया। जब उसने 
अतिशय कद्धियाँ पायीं तो उसके मन में भी बुद्ध बन बैठने की उत्सुकता-उत्पन्न हुई।' 

१४१ “भन्ते नागसेन! अब आप विचार कर लें, मैंने जो कुछ कहा है, वह उचित है या 
अनुचित?” “महाराज! आपने जो कुछ भी कहा है, सभी सर्वथा उचित है, अनुचित नहीं।'”-?“भन्ते 
नागसेन! तो इससे यही पता चलता है कि हृदय का काला होना या साफ होना-दोनों ही बराबर हैं, 
उनके फल समान ही होते हैं।” “नहीं, महाराज! पुण्य और पाप के फल समान नहीं होते। महाराज! 
देवदत्त के पक्ष में लोग नहीं रहते थे। बोधिसत्त्व के विरुद्ध कोई नहीं होता था। देवदत्त के मन में 
बोधिसत्त्व के प्रति जो वैरभाव था, वह प्रत्येक जन्म में पकता ही गया और उसके फल भी मिलते गये। 
महाराज! देवदत्त भी ऐश्वर्य प्राप्त करके लोगों की रक्षा करता था; नदियों पर पुल, नन्‍्यायसभायें और 

' धर्मशालायें बनवाता था। वह श्रमण, ब्राह्मण, दरिद्र, यात्री और अनाथों को उनकी आवश्यकता के 
अनुसार दान देता था। वह उसी के फल से हर एक जन्म में सम्पत्तिशाली होता रहां। महाराज! कौन 
ऐसा कह सकता है कि “कोई दान्र, दम, संयम और उपोसथकर्मों के विना सम्पत्ति पा सकता है।' 

है. ' “महाराज! जो आप ऐसा कहते हैं कि देवदत्त और बोधिसंत्व दोनों साथ ही जन्म लेते आये, 
सो केवल कुछ सैकड़ों या हजारों जन्म से ही नहीं, किन्तु अनादिकालसे।/ | £: 

महाराज! भगवान्‌ ने जैसे मनुष्यत्व प्राप्त करने कां प्रयास करने वाले ए की बात 
कही है, वैसे ही इन दोनों का साथ जन्म लेते आना समझना चाहिये। की 


न्ध्ध्य्य्य् 


सब्बज्ञजुतजाणवग़्ण़ो २३९ 


;.., ““बोधिसत्तोपि, महाराज, अनेकेसु जातिसतसहस्सेसु थेरस्स सारिपत्तस्स पिता अहोसि, 
महापिता....चुल्लपिता...:भाता,...पुत्तो.... भागिनेय्यो....मित्तो अहोसि। सब्बे पि, महाराज, 
सत्तनिकायपरियापन्ना संसारसोतमनुगता संसारसोतेन वुय्हन्ता अप्पियेहि पि पियेहि पि 
. समागच्छन्ति। यथा, महाराज, उदकं सोतेन वुष्हमात्॑ सुचिअसुचिकल्याणपापकेन समागच्छति; 

एवमेव:खो, महाराज,सब्बे पि सत्तनिकायपरियापत्ना संसारसोतमनुगता संसारसोतेत वुस्हन्ता 

*अप्पियेहि पि पियेहि पिःसमागच्छति। देवदत्तो, महाराज, यक्खो समानो अत्तना अधम्मों परे 
अधम्मे नियोजेत्वा सत्तपञ्ञासवस्सकोटियो-स्ठिं तच वस्ससतसहस्सानि महानिरये पत्वि। 
बोधिसत्तो पि, महाराज, यक्‍्खो समानो अत्तना धम्मो परे धम्मे नियोजेत्वा सत्तपञ्जास- 
वस्सकोटियो सट्टिं व वस्ससतसहस्सानि सग्गे मोदि सब्बकामसमज्भी। अपि च, महाराज, 
देवदत्तो इमस्मि भवे बुद्ध अनासादनीयमासादयित्वा समग्गं च सड्ड भिन्दित्वा पथविं पाविसि। 
.तथागतो बुज्झित्वा सब्ब॒धम्मे परिनिब्बुतो उपधिसड्डये''ति। 
“'साधु,भन्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी”' ति। 
८. अमरादेवीपज्हों ै - 
१५. “' भन्ते नागसेन;-भासितं पेत॑ भगवता-- 
'सचे लभेथ खणं वा रहो वा, 
निमन्तक॑ वां पि लभेथ तादिसं। 
सब्बा व इत्थी कयिर' नु पाप, 

“महाराज! बोधिसत्त्व की केवल देवदत्त के साथ ही भेंट होती नहीं आईं थी. किन्तु स्थविर 
सारिपुत्र भी सैकड़ों और हजारों जन्मों में बोधिसत्त्व के पिता हुए थे, ताऊ, चाचा, भ्राता, पुत्र, बहनोई 
या मित्र हुए थे। * ; 

“महाराज! बोधिसत्त्व भी अनेक सैकड़ों और हजारों जन्मों में स्थविर सारिपुत्र के पिता हुए थे, 
ताऊ, चाचा, भ्राता; पुत्र, बहनोई या मित्र हुए थे। महाराज! नाना प्रकार के जितने जीव हैं जो संसार की 
धारा में बह रहे हैं, इसके वेग में पड़कर प्रिय और अप्रिय दोनों प्रकार के मित्रों से मिलते हैं-जैसे, जल 

. धारा में आकर अच्छी और बुरी सभी प्रकार की चीजों से-आ मिलता है। महाराज! देवदत्त ने पापी यक्ष 
होकर अनेक लोगों को पाप में लगा दिया था। इससे वह बहुत काल तक नरक में पचता रहा। किन्तु, 
बोधिसत्व ने महान्‌ पुण्य-शील यक्ष होकर लोगों को पुण्य में लगाया था। इससे वे बहुत काल तक 
स्वर्ग-सुख भोगते रहे। और इस जन्म में बुद्ध पर घात लगाने तथा सच्च को फोड़ने के पाप से देवदत्त 
पृथ्वी में घैंस गया। और उधर भगवान्‌ ने जानने योग्य सभी बातों 'को जानकर बुद्धत्व प्राप्कर लिया 
और जीवन की रक्षा के जितने कारण हैं सभी का नाश कर परमनिर्वाण पा.लिया।" 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं, मुझे स्वीकार है।” 

८. अमरादेवीविषयकप्रश्न--१५. “भन्‍्ते नागसेन! भगवान्‌ ने यह भी कहा है,- 
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“'युनचं कथीयति--' महोसधस्स भरिया अमरा नाम इंत्थी गामके ठपिता पव॒त्थपतिका 
रहो निसिन्ना विवित्ता राजप्पटिसमं सामिकं करित्वा सहस्सेन निमन्तियमाना पापं॑ नाकासी' 
ति। (उस्मग्गजा० ५४६) यदि, भन्‍्ते नागसेन, भगवता भणितं--' सचे ....पे०.... संद्धि' ति, 
तेन हि “महोसधस्स भरिया....पे०....नांकासी' ति यं वचन त॑ मिच्छां। यंदि महोसधस्स 
भरिया....पे०.:..नाकासि, तेन हि--' सचे ....पे०....सद्धिं ' ति त॑ पि वचन॑ मिच्छा। अय॑ पि 
उभतोकोटिको पज्हो तवानुप्पत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो '' ति ? 30 22233। 7. 

१६७ भासित॑ पेत॑ महाराज, भगवंता--' सचे ....पें०....संद्धिं' ति।कथीयति च-- 
*महोसधस्स भरिया ....पे०....नाकासी' ति। करेय्य सा, महाराज, इत्थी सहस्सं लभमाना 
तादिसेन पुरिसेन सद्धिं पापकम्मं; न सा करेय्य; सचे खणं वा रहो वो निमन्तक॑ वा पि तादिसं 
लभेय्या विचिनन्ती सा, महाराज; अमर इत्थी-नें अहसा खंणं वा रहो निमन्तकं वा पि 
तादिसं। 

« “*इध लोके गरहभया खणं न पस्सि, परलोके निरयभया खर्ण न पस्सि, 'कटुकविंपाक 
पापं' ति ख्ण न पस्सि, पिय॑ न॑ मुझितुकामां खणं न पस्सि, सामिकस्स गरुकताय खणं न 
'पस्सि, धम्मं अपचायन्ती खणं न॑ पस्सि, अनरियं गरहन्ती खणं न पस्सि, किरिय॑ न भिन्दितुकामा 
खणं न पस्सि। एवरूपेहि बहूहि कारणेहि खणं न पस्सि। (१) | 


“यदि अवकाश और एकान्त स्थान पावें तथा किसी बदमाश को पावें तो सभी ख्त्रियाँ व्यभिचार 
'कर सकती हैं यदि और कोई न मिले तो निकम्मे अपंग के साथ ही' |” 
“फिर ऐसा भी कहा जाता है--'महोसध की भार्या अमरा नाम की स्त्री पति के विदेश चले जाने 
पर गाँव में अकेली और एकान्त में रहकर भी अपने पति को अपना सर्वस्व मानती हुई हजार रुपयों का 
प्रलोभन दिये जाने पर भी पाप करते-के .लिये राजी नहीं हुयी। (क) भन्ते नागसेन! यदि भगवान्‌ का 
'कहना ठीक है तो अमरा देवी वाली बात अवश्य झूठी होगी।(ख) और यदि अमरा देवी इतनी पतिव्रता 


१६. “महाराज! भगवान्‌ ने ख्तरियों के विषयःमें यथार्थ:में वैसा कहा है। लोग जो अमरा देवी के 
विषय में कहते हैं वह भी ठीक ही है। महाराज! वह ऐसा पापकर्म करे या न करे इसकी तो तब परीक्षा 
हो सकती थी, जब उसे उपयुक्त अवकाश, एकान्तस्थान और उपयुक्त लम्पट पुरुष मिलतें। महाराज! 
अमरा देवी को वैसा उपयुक्त अवकाश, एकान्तस्थान और पुरुष ही नहीं मिला। 

“संसार में निन्‍दा हो जाने के भय से उसने उचित अवसर नहीं देखा। मरने के बाद नरक में 
जाने के भय से भी उसने उचित अवकाश नहीं देखा।पाप फल बुरा होता है-- इस विचार से भी उसने 
उचित अवसर नहीं देखा। अपने प्रिय पति को छोड़ देना उसे सहाय नहीं था-इससे भी उसने उचित नहीं 
समझा। अपने स्वामी के सम्मान का ध्यान करके भी उसने उचित अवसर नहीं देखा। धर्म का विचार 

करके भी उसने उचित अपकाश नहीं देखा। दुष्कर्म से घृणा करती हुईं भी उसने उचित अवसर नहीं 
देखा। कहीं/ मेरा व्रत न टूट जाय*-यह विचार कर भी उसने उचित अवसर 'नहीं देखा। इसी तरह के 
और भी बहुत से कारणों से अमरा देवी ने उचित अवसर नहीं देखा। (१) 


१५ आ० प्रिश्व ज० कश्यप के हिन्दी अनुवाद में यहाँ यह टिप्पणी दी गयी है-- 


__रिंस्‌ डेव्स लिखते हैं- “बुद्ध ने यह गाथा कहाँ नहीं कहा । ग्नन्थकर्ता मे प्रमाद से ऐसा लिख दिया होगा। 
_ह गाव जातक १३६ में आती है। वहाँ भी बुद्ध के उपदेश के रूप में नहीं. किन एक लोकोकि की तरह।” 


कक अक क 


सब्बज्जुतजाणवग्णो २४१९ 


* “रहो पि सा लोके विचिनित्वा न पस्सन्ती पाप॑ नाकासि। सचे सा मनुस्सेहि रहो 
लभेय्य, अथ अमनुस्सेहि रहो न लभेय्य। सचे अमनुस्सेहि रहो लभेय्य अथ परचित्तविदृहि 
पब्बजितेहि रहो न लभेय्य। सचे परचित्तविदृहि पब्बजितेहि रहो लभेय्य, अथ 'परचित्तविदूनीहि 
देवताहि रहो न लभेय्य | सचे परचित्तविदूनीहि देवताहि रहो लभेय्य, अथ अत्तना व पापेहि 
रहो न लभेय्य। सचे अत्तना व पापेहि रहो लभेय्य, अथ अधम्मेन रहो न लभेय्य। एवरूपेहि 
बहुविधेहि कारणेहि रहो अलभित्वा पाप नाकासि। (२) * 


“'निमन्तक पि सा लोके विचिनित्वा तादिसं अलभन्ती पाप नाकांसि। महोसधो, 
महाराज, पण्डितो अट्टवीसतिया अज्ञेहि समन्नागतो। कतमेहि अद्दवीसतिया अज्ञेहि समन्नागतो ? 
महोसधो, महाराज, सूरो, हिरिमा, ओत्त्मी, सपक्खो, मित्तसम्पन्नो, खमो, सीलवा, सच्चवादी, 
सोचेय्यसम्पन्नो, अक्षोधनो, अनतिमानी, अनसूय्यको, वीरियवा, आयूहको, सद्बाहको, 
संविभागी, सखिलो, निवातवुत्ति, सण्हो, असठो, अमायावी, अतिबुद्धिसम्पन्नो, कित्तिमा, 
विज्ञासम्मन्नो, हितेसी उपनिस्सितानं, पत्थितो सब्बजनस्स, धनवा, यसवा | महोसधो, महाराज, 
पण्डितो इमेहि अट्टृवीसतिया अड्भेह्ठि समन्नागतो। सा अज्जं तादिसं निमन्तक अलभित्वा 
पाप॑ नाकासी '' ति। (३) 


“साधु, भन्ते नागसेन, एवमेतं तथा सम्पटिच्छामी”' ति। 


९. अरहन्तअभायनपज्हो 
१७. “ भन्ते नागसेन, भासित॑ पेत॑ भगवता-- विगतभयसन्तासा अरहन्तो' पि। पुन 


“मनुष्यों से न छिपा सकने के भय से उसने पाप नहीं किया | यदि मनुष्यों से बात छिप भी जाय 
तो अमनुष्यों से नहीं छिप सकती! यदि अमनुष्यों से बात छिप जाय तो दूसरों के चित्त को जान लेने वाले 
भिक्षुओं से नहीं छिप सकती। यदि भिक्षुओं से बात छिप जाय तो दूसरों के चित्त को जाने लेने वाले 
देवताओं से नहीं छिप सकंती। यदि देवताओं से भी बात छिप जाय तो अपने मन में ही खटकती रहेगी। 
यदि मन में नहीं भी खटके तो भी अधर्म होगा। इस प्रकार के अनेक कारणों से एकान्त (रहस्य) न पा 
सकने के कारण अमरा देवी ने पाप नहीं किया। (२) 

“ऐसे बहकाने वाले योग्य पुरुष को न पाकर भी अमरा देवी ने पाप नहीं किया। महाराज! 
महोसध नाम का पण्डित अट्ठाइस गुणों से युक्त था। किन अद्ठाईस गुणों से युक्त था? महाराज! महोसध 
पण्डित १.सूर, २.नम्र, ३. पाप कर्मों से संकोच करने वाला, ४.बहुत से साथियों वाला, ५. अनेक मित्रों 
वाला, ६. क्षमापरायण, ७.शीलवान्‌, ८ सत्यवादी, ९. पवित्र, १०.क्रोधरहित, ११. अभिमानरहित, १२. 
द्वेषरहित, १३. वीर्यवान्‌, १४. सत्कर्मरत, १५. लोकप्रिय, १६. परस्पर बाँट कर किसी चीज का भोग 
करने वाला, १७. मित्रता का व्यवहार करने वाला, १८. तड़क भड़क से दूर रहने वाला, १९. श्लक्ष्ण 
(मृदु व्यवहार कर्त्ता),२०. लगाव-बझाव न रखने वाला, २१. निष्कपंट, २२. बुद्धिमान्‌, २३ : कीर्तिमान्‌ 
, २४. विद्याओं का ज्ञाता, २५. अपने पास आए हुए लोगों का हितचिन्तक, २६. सभी लोगों से प्रशंसित, 
२७. धनवान्‌ और २८. यशस्वी था। महाराज! महोसध पण्डित में ये अद्टाइस गुण थे। अतः अमरा देवी 
ने ऐसे (गुणों वाले) किसी दूसरे बहकाने वाले को न पाकर पाप नहीं किया |” (३) 

“भन्ते नागसेन! आपने ठीक कहा। मैं इसे स्वीकार करता हू” 

९. क्षीणाख्रव (अर्हत्‌) का अभयत्व-१७. “भन्‍्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है-“अर्हत्‌ लोग डर और भय 
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च नगरे राजगहे धनपालकं हत्थिं भगवति ओपततन्तं दिस्वा पञ् खीणासवसतानि परिच्चजित्वा 
'जिनवरं पक्कन्तानि दिसाविदिसं एकं ठपेत्वा थेरं आनन्दं। (वि० पि०, चुग्व०, पृ०४८० कि 
नु खो, भन्ते नागसेन, ते अरहन्तो भया पक्कन्ता “पज्ञायिस्सति सकेन कम्मेनाः ति दसबलं 
'पातेतुकामा पक्कन्ता, उदाहु तथागतस्स अतुल विपुलमसमं पाटिहारियं ददुकामा पक्कन्ता १ 
यदि, भन्ते नागसेन, भगवता भणितं-- विगतभयसन्तासा अरहन्तो' ति, तेन हिं--' न्गरे 


_पे०....आनन्दं” ति य॑ वचन तं॑ मिच्छा।, यदि नगरे राजगहे धनपालक हत्थिं भगवति: 


ओपतन्त॑ दिस्‍्वा पञ्मखीणासवसतानि परिच्वजित्वा जिनवरं पक्कत्तानि दिसाविदिसं, एक 
उपेत्वा थेर॑ आनन्द, तेन हि--' विगतभयसन्तासा अरहन्तो' ति तं पि वचन मिच्छा | अयं पि 
उभतोकोटिकों पज्हों तवानुप्पत्तों, सो तया निब्बाहितब्बो' ति? ह 

१८. '' भासितं पेत॑, महाराज, भगवता-- विगतभयसन्तासा अरहन्तो ' ति। 'नगरे च. 
राजगहे धनपालकं हत्थिं भगवति ओपतन्त॑ दिस्वा पञ्च खीणासवसतानि परिच्वजित्ता जिन- 
वरं पक्त्तानि दिसाविदिसं एक॑ ठपेत्वा-थेर॑ आनन्द '। त॑ च पन न भया, नापि भगवतन्‍्तं 
'पातेतुकामताय | . | 

“येन पन, महाराज, हेतुना अरहन्तो भायेय्युं तसेय्युं वा, सो हेतु अरहन्तानं समुच्छिन्नो, 
तस्मा विगतभयसन्तासा अरहन्तो।. भायति नु, महाराज, - महापथवी खणपन्ते पि भिन्दन्ते 
पि समुद्रपब्बतगिरिसिखरे'” ति? ''नहि, भन्‍्ते'' ति। “'केन कारणेन, महाराजा'' ति? 
“न॒त्यि, भन्‍्तें, महापथविया सो हेतु .येन हेतुना महापथवी भायेय्य वा तसेय्य वा'' ति। 


“एवमेव खो, महाराज, नत्थि अरहन्तान॑ सो हेतु येन हेतुना अरहन्तो भायेय्युं वा तसेय्युं वा। 


>> 3 ४ 2 2-2 मत यमन है अमल मम मम 220 क किकिलनिक 
से छूट जाते हैं" राजगृह में घनपाल नामक हाथी को भगवान्‌ पर टूटते देखकर पाँच सौ क्षीणास्रव भिक्षु 
बुद्ध को छोड़, अपनी जान ले इधर-उधर भाग खड़े हुए, केवल स्थविर आनन्द रह गये | (चु० व०, पृ० 
४८६) भन्ते नागसेन! यह क्यों? कया वे डर कर भाग गये थे? अथवा, भगवांन्‌ को अकेले मर जाने के 
लिये या यह सोच कर कि “बुद्ध को स्वयं ज्ञात होगा!' वे-भाग ,गये थे? अथवा, भगवान्‌ कैसे अपना 
अनन्त बल दिखाते हैं-इसे देखने के लिये वे भाग गये? (क) भन्ते नागसेन! यदि भगवान्‌ ने यह ठीक 
कहा है--अर्हत्‌ लोग त्रास और भय-से छूट जाते हैं: तो धनपाल हाथी की बात झूठी ठहरती है। (ख) 


ओर यदि धनपाल हाथी के टूट पड़ने पर क्षीणास्रव भिक्षु सचमुच भाग गये थे, तो भगवान्‌ का यह कहना- 


१८- “महाराज ! भगवान्‌ ने यथार्थ ही कहा है--अर्हत्‌ लोग त्रास और भय से: छूट जाते हैं।' 
ओर यह भी सत्य है कि 'राजगृह नगर में धनपाल नामक हाथी को भगवान्‌ पर टूट पड़ते देखकर पाँच 
सौ क्षीणास्रव भिक्षु उन्हें छोड़ अपने प्राण ले कर इधर-उधर भाग खड़े हुए, केवल स्थविर आनन्द रह 
गये'। किन्तु न तो वे भिश्लु भयु से और न भगवान्‌ को अकेले मरने देने की इच्छा से उन्हें छोड़ कर भागे थे। 

“महाराज! अहहत्‌ लोगों में भय के सभी कारण नष्ट हो गये रहते हैं । अतः वे भय से मुक्त हो जाते 
हैं। महाराज! जब कोई मनुष्य पृथ्वी खोदता है तो क्या पृथ्वी:डर'जाती है? क्या बड़े-बड़े समुद्र और 
पर्वतों के मार को सहने से पृथ्वी डर जाती है?” “नहीं, भत्ते|” “क्यों नहीं डरती?” “क्योंकि 


महापृथ्वी में त्रास का कोई कारण नहीं है|” “महाराज] उसी तरह 
रहते कि जिससे उन्हें त्रास या भय हो॥ , अर्हत्‌ में ऐसे कोई कारण ही नहीं 
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““भायति नु, महाराज, गिरिसिखरं छिन्दन्ते वा भिन्‍्दन्ते वा पतन्तें वा अग्गिना दहन्ते 
वां” ति? “न हि, भन्तें'' ति। “केन कारणेन, महाराजा” ति? “नत्थि, भन्‍्ते गिरिः 
सिखरस्स सो हेतु येन हेतुना गिरिसिखर भायेय्य॑ वा तसेय्य वा" ति।“एवमेव खो, महाराज, 
नत्यि अरहन्तानं सो हेतु येन हेतुना अरहन्तो भायेय्यु वां तस्सेय्युंवा। * गा 

“यदि पि, महाराज, लोकधातुसतसहस्सेसु ये केचि सत्तनिकायपरियापत्ना सब्ने पि" 
ते सत्तिहत्था एक अरहन्त उपंधावित्वा तासेय्युं, न भवेय्य अरहतों चित्तस्स किल्ि अज्जथत्त। 
कि कारणं? अट्टानमनवकासंताय। | कर माफ्राझएक। 9 कफ 

“अपि च, महाराज, तेस खीणासवान एवं चेतोपरिवितकों अहोसि-' अज नरवरपवरे 
जिनवसभे नगरवरमनुप्पविट्टे वीधिया धनपालको हत्थी आपतिस्सति, अय॑ अंसंसय उपड्टाको 
न परिच्वजिस्सति। यदि मय सब्बे पि भगवन्त न परिच्वजिस्साम, आनन्दस्स गुणो पाकटो न 
भविस्सति, ने हेवे च तथागत॑ समुपगमिस्सति हत्थिनागो, हन्द मय अपगच्छाम, एवमिद॑ 
महतो जनकायस्स किलेसबन्धनमोक्खो भविस्सति, आनन्दस्स च गुणों पाकटो भविस्सती' 
ति। एवं ते अहरन्तो आनिसंसं दिस्वा दिसाविदिसं पक्कन्ता'' ति। 

“'सुविभत्ताो, भन्ते नागंसेन, पज्हों। एवमेतं नत्यि अरहन्तानं भय॑ वा सन्तासों वा, 
आंनिसंसं दिस्वा अरहन्तों पक्कन्ता दिसाविदिसं'' ति। 8445 
१०. बुद्धसब्बज्ञुभावपज्हो * ५) मल गे 

१९. “' भन्ते नागसेन, तुम्हे भभथ--तथागतो सब्बज्जू' ति। (अं० नि०, ४-१३) 
पुन च भणथ--सारिपुत्तमोग्गलानप्ममुखे भिक्खुसड्डे पणामिते चातुमेय्यका च सकया ब्रह्मा 
च सहम्पतिं बीजूपमं च वच्छतरुणूपमं च उपदस्सेत्वां भगवन्त पसादेसु निज्ञत्तं अकंसू' ति। 


“महाराज! क्या बड़े-बड़े पहाड़ों को टूट जाने कां, भहरा जाने का, गिर पड़ने का या जल 
जाने का भय होता है?” “नहीं, भन्‍्ते!' “क्यों नहीं?” “क्योंकि उनमें भय के कोई कारण ही नहीं हैं।” 
“महाराज! उसी तरह, अर्हत्‌ में ऐसे कोई कारण ही नहीं रहते कि जिससे उन्हें त्रास या भय हो। 

“महाराज! अर्हतों के साथ- भी वही बात होती है। यदि संसार भर में जितने नानारूप जीव हैं, 
सब एक साथ ही किसी अर्हत्‌ को डराना चाहें तो भी उनके हृदय में किसी प्रकार का विकार नहीं ला 
पाते। सो क्यों? क्योंकि भय उत्पन्न होने का कोई हेतु या प्रत्यय उनके चित्त में नहीं रह गया। 

“महाराज! उन अर्हतों के मन में ये विचार आये थे-'आज नरश्रेष्ठ तथा जितेन्द्रियों में अग्र बुद्ध 
पर नगरों में श्रेष्ठ राजगृह में प्रवेश करते समय सामने की सड़क से धर्मपाल नामक हाथी टूटेगा। उन 
देवातिदेव बुद्ध की सेवा-शुश्रूषा में रहने वाले स्थविर आनन्द उन्हें कभी छोड़ नहीं सकते | यदि हम लोग 
हट न जायेँ तो स्थविर आनन्द का गुण प्रकट नहीं होगा और न बुद्ध तक हाथी पहुँच सकेगा। इसलिये 
अच्छा हो कि हम लोग हट जायँ। इस तरह, बहुत से लोग क्लेश-बन्धन से छूट जायेंगे तथा स्थविर 
आनन्द के गुण भी चारों ओर प्रकट हो जायेंगे।' इसी विचार से वे हट गये थे।” 

< “ठीक हैं, भन्ते नागसेन! आपने अच्छा समझाया। बात यथार्थतः ऐसी ही हैं। अ्हतों को त्रास या 
भय नहीं हुआ, अपितु अच्छी बात विचार कर ही वे चारों ओर बिखर गये थे।' ं 
१०. बुद्ध-सर्वज्ञताविषयकप्रश्न-१९. “भन्‍्ते नागसेन! आप लोग कहा करते हैं-“बुद्ध सर्वज्ञ हैं।' फिर 
यह भी कहा जाता है कि “शारिपुत्र और मोग्गल्लान को सच्चे के साथ निकाल दिये जाने पर चातुमा के 
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(म० नि० चाहुमासुत्त) किन्तु खो, भन्‍्ते नागसेन, अज्जाता ता उपमा तथागतस्स, याहि 
तथागतो उपमाहि ओरतो खमितो उपसन्तो निज्ञत्तिं गतो | यदि, भन्‍्ते नागसेन; तथागतस्स ता 
उपमा अज्ञाता, तेन हि बुद्धो असब्बज्यू। यदि जाता, तेन हि ओकस्स पसय्ह वीमंसापेक्खो: 
पणामेसि, तेन हि तस्स अकारुञ्ञता सम्भवति। अयं॑ पि उभतोकोटिको पज्हों तवानुफत्तो, 
सो तया निब्बराहितब्बो'' ति? ! 

- २०. ''सब्बज्जू, महाराज, तथागतो, ताहि च उपमाहि भगवा 'पसन्नो ओरतो खमितो- 
उपसन्तो निज्ञत्ति गतो। धम्मस्सामी, महाराज, तथागतो, तथागतप्पवेदितेहेव ते ओपम्मेहि 
तथागतं आराधेसुं तोसेसुं पसादेसुं, तेसं च तथागतो पसन्नो 'साधू' ति अन्भनुमोदि। 

“यथा, महाराज, इत्थी सामिकस्स सन्तकेनेव धनेन सामिरक आराधेति तोसेति पसादेति, 
त॑ च सामिको 'साधू' ति अब्भनुमोदति; एवमेव खो, महाराज, चातुमेय्यका च सकया ब्रह्मा 
च सहम्पति तथागतप्पवेदितेहेव ओपम्मेहि तथागतं आराधेसुं तोसेसुं पासादेसुं, तेसं च 
तथागतो पसन्नो ' साधू” ति अब्भनुमोदि। 

“यथा वा पन, महाराज, कप्पको रज्जो सन्तकेनेव सुवणणफणकेन रज्जो उत्तमज्जं 
पसाधयमानो राजान॑ आराधेति तोसेति पासदेति, तस्स च राजा पसन्नो 'साधू' ति अब्भनुमोदति, 
यथिच्छितकमनुप्पदेति; एवमेव खो, महाराज, -चातुमेय्यका च सकया -ब्रह्मा चसहम्पति 
तथागतप्पवेदितेहेव ओपम्मेहि तथागतं आराधेसुं पसादेसुं, तेसं च तथागतो पसन्नो 'साधू' ति 
अब्भनुमोदि। 


“यथा वा पन, महाराज, सद्धिविहारिको उपज्ायाभतं पिण्डपात॑ गहेत्वा उपनामेन्तो 


शाक्य और ब्रह्मा सहम्पति भगवान्‌ के पास गये | उन्होंने बीज और बछड़े की उपमा देकर भगवान्‌ को 
समझाया और क्षमा करवा दिया:। भन्ते नागसेन। भगवान्‌ को क्या वे बातें ज्ञात नहीं थीं कि उसे सुनकर 
वे मान गये और उन्होंने क्षमा कर दिया? (क) भन्ते नागसेन! यदि भगवान्‌ को वे उपमायें ज्ञात नहीं थी 
तो उनकी सर्वज्ञता पर आक्षेप आता है । (ख) और यदि उनको ये उपमायें ज्ञात थीं, तो उन्होंने विना 
समझे-बूझे कर्कशता के कारण उनकी परीक्षा के लिये निकाल दिया था; इस तरह, उनकी करुणा पर 
आक्षेप आता है। यह भी एक द्विविधा....?” 
२०. “महाराज! बुद्ध सर्वज्ञ थे, तो उत्त उपमाओं से प्रसन्न हो कर मान गये और उन्होंने क्षमा 
कर दिया। महाराज! बुद्ध धर्मगुरु हैं। वे दोनों उपमायें उन्हीं के द्वारा पहले बतायी जा चुकी थीं। 
“महाराज! जैसे पति की अपनी ही वस्तुओं से स्री उसे प्रसन्न कर देती है और मना लेती है; 
और वह कुछ भी स्वीकार कर लेता है । महाराज! इसी तरह; चातुमा के शाक्‍्य और ब्रह्माःसहम्पति ने 
भगवान्‌ को उत्तकी ही बतायी हुई उपमाओं से प्रसन्न कर मना लिया था। भगवान ने भी “बहुत अच्छा! 
कह कर अपनी स्वीकृति दे दी थी। है 
“महाराज! जैसे राजा की अपनी ही कंधी से नाई उनके बालों को सवार उन्हें प्रसन्न कर देता 
है। राजा 'बहुत अच्छा” कह/अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है तथा नाई को मुंह-माँगा पुरस्कार देता 
है। महाराज! इसी तरह, चातुमा के शाक्य और ब्रह्मा सहम्पति ने भगवान्‌ को उनकी ही बतायी हुई 
उप्रमाओं से प्रसन्न कर लिया था। भगवान्‌ ने भी “बहुत अच्छा” कह अपनी स्वीकृति दे दी थी। 
“महाराज! जैसे सेवा-शुश्रूषा करने वाला श्रामणेर अपने उपाध्याय के ही लाये गये पिण्डपात 
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उपज्ञञायं आराधेति तोसेति पसादेति, त॑ च उपज्ञायों पसन्नों 'साधू' ति अन्भनुमोदति; 
/एवमेव खो, महाराज, चातुमेय्यका चसक्या ब्रह्मा च सहम्पति 'तथागतप्मवेदितेहेव ओपम्मेहि 
तथागत॑ आराधेसुं पसादेसुं। तेस च तथागतो पसन्नो 'साधू” ति अन्भनुमोदित्वा सब्बदुक्ख 
'परिमुत्तिया धम्म॑ देसेसी'' ति। न्‍ | ' 
“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी"' ति॥ | 
७्ड्छ वरग्गे दस 9922 चतुत्थो सब्बन्जुतआाणवर्गो निद्चितो॥ 
ह ५. सन्थववग्गो -. 
१. सन्थवपज्हो ८ 
7- १. '' भन्‍्ते नागसेन, भासित॑ पेत॑ भगवता-5 22235 
'सन्थवतो भय॑ जात॑, निकेता जायते रजो॥ः 5 854 सजा 
अनिकेतमसन्थवं, एत॑ वे मुनिदस्सनं' ति॥(सु० नि० युनिसुत्त) 

“पुन च भगवता भंणितं- ' विहारे कारये रम्मे, वासयेत्थ बहुस्सुते' ति (चु० व०, 
४-१,५) / “यदि, भन्‍्ते नागसेन, तथागतेन भणितं--' सन्थवतो....पे०...-मुनिदस्सनं” ति, 
तेन हि 'विहारे ....पे०.... बहुस्सुते' ति यं वचन त॑ मिच्छा। यदि तथागतेन भणितं-- विहारे 
....पे०.... बहुस्सते' ति, तेन हि 'सन्थवतो ....पे०.--- दस्सने' तित॑ पि वचन मिच्छा। अय॑ 
पि उभतोकोटिको पज्हों तवानुफत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो  ति? 

२. ' भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवता--' सन्थवतो....पे०....दस्सन॑ ' ति, भणितं च-- 
से भोजन निकाल करं उनके सामने ठोक से परोस देता है, जिससे वह उपाध्याय प्रसन्न हो 'बहुत अच्छा" 
कह अपनी स्वीकृति दे देते हैं। महाराज! इसी तरह, चातुमा के शाक्य और ब्रह्मा सहम्पति ने भगवान्‌ 
को उनकी ही बतायी हुईं उपमाओं से प्रसन्न कर मना लिया। भगवान्‌ ने भी.“बहुत अच्छा' कर अपनी 
स्वीकृति देदी।” . 

“ठीक है, भनते नागसेन[ आप जैसा कहते हैं स्वीकार कर लेता हूँ।। 

(इस वर्ग में दस प्रश्न हैं) चौथा सर्वज्ञवाज्ञानवर्ग समाप्त 
५. संस्तववर्ग 
१. संस्तवप्रश्न 

१. “भन्‍्ते नागसेन! भगवान्‌ ने यह कहा है- 

“मित्रता (संसर्ग) जोड़ने से भय उत्पन्न होता है, घर-गृहस्थी में पड़ने से राग बढ़ता है। न 
मित्रता का जोड़ना और न घर गृहस्थी में पड़ना-मुनि लोग यही चाहते हैं'। 

“साथ ही साथ यह भी कहा है--सुन्दर विहार बनवा कर उनमें विद्वानों को बसावें”। (क) 
भन्‍्ते! यदि भगवान्‌ ने यथार्थतः कहा है<-मित्रता जोड़ने से..." तो यह बात झूठी ठहरती है कि 'सुन्दर 
विहार बनवा कर उनमें विद्वानों को बसावें'। (ख) और यदि यह ठीक कहा है कि “सुन्दर विहार बनवा 
उनमें विद्वानों को बसावें” तो यह बात झूठी ठहरती है कि “मित्रता जोड़ने से....। यह भी एक 


हविविधा....?” ४ " 
- २. “महाराज! भगवान्‌ ने यथार्थ कहा है-'मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता हैं... चाहते हैं। 
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'बिहोरे ....पे०....बहुस्सुते' ति। य॑ं महाराज, भणितं--'सन्थवतो ....पे०....दस्सनं' ति, त॑ 
सभाववचनं असेसवचन निस्सेसवचनं निष्परियायवचनं-समणानुच्छवं समणसारुप्पं 
समणपटिरूपं समणारहं समणगोचरं समणपटिपदा समणपटिपत्ति | यथा, महाराज, आरजञ्जको 
मिगो अरज्जे पवने चरमानो निरालयो अनिकेतो यथिच्छक॑ सयति;.एवमेव खो, महाराज, 
'भिक्‍्खुना-' सन्थवतो ....पे०.... दस्सनं' ति चिन्तेतब्बं। 

“यं पन, महाराज, भगवता भणितं--'विहारे ....पे०....बहुस्सुते' ति, त॑ द्वे अत्थवसे 
सम्पस्समानेन भगवता भणितं। कतमे द्वे? विहारदानं नाम सब्बबुद्धेहि वण्णितं, अनुमतं 
थोमितं पसत्थं, तं ते विहारदानं दत्वा जातिजरामरणा परिमुच्चिस्सन्ती ति, अय॑ ताव पठमो 
आनिसंसो विहारदाने। पुन च परं विहारे विज्ममाने भिक्खुनियो व्यत्तसड्डेता भंविस्सन्ति, 
सुलभ दस्सनं दस्सनकामानं। अनिकेते दुद्दस्सना भविस्सन्ती ति, अय॑ दुतियो आनिसंसो 
विहारदाने। इमे द्वे अत्थवसे सम्पस्समानेन भगवता भणितं--“विहारे ....पे०.... बहुस्सुते' 
ति। न तत्थ बुद्धपुत्तेन आलयो करणीयो निकेते'” ति। 

“साधु, भन्ते नागसेन, .एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 

३. उदरसंयतपउ्हो 
३. “भत्ते नागसेन, भासित॑ पेत॑ भगवता- 
“उत्तिद्ठे नप्पमज्जेय्य, उदरे संयतों सिया' ति। 

“पुन च भगवता भणितं--'अहं खो पनुदायि, अप्पेकदा इमिना पंत्तेन समतित्तिकं 
पि भुज्जामि, भिय्योपि भुञ्ञामी” ति। (म० नि०, महाउदायिसुत्त) यदि, भन्‍्ते नागसेन, 
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और यह भी ठीक ही है कि, 'सुन्दर विहार बनवा उनमें विद्वानों को बसावें।' महाराज! भगवान्‌ ने जो 
कहा है--' मित्रता जोड़ने से....' यह भी सत्य ही है, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया, इसकी कुछ और 
समालोचना नहीं की जा सकती है, यह भिक्षुओं के लिये सर्वथा उपयुक्त है, योग्य हैः उचित है....। 
महाराज! जैसे जंगल का मृग विना घर से स्वच्छन्द घूमता है; जहाँ चाहता है वहीं सोता है। इसी तरह, 
भिक्षु के विषय में यह सर्वथा उचित समझना चाहिये--मित्रता जोड़ने से....!' 

“महाराज! भगवान्‌ ने जो कहा है-- “सुन्दर विहार बनवा कर उनमें विद्वानों को बसावें'। वह 
दो बातों को दृष्टि में रख कर कहा है। कौन सी दो बातें? १. विहार का दान करना सभी बुद्धों ने सराहा 
हैं, उसकी अनुमति दी है, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है तथा उसे बहुत ही प्रशस्त बताया है। इस 
तरह, विहार का दान करने वाला जन्म, जरा और मृत्यु से बच जाता है। विहार-दान करने का यह फल 
है। फिर २. विहार बने रहने से भिक्षुओं को वासस्थान मिल जायगा। यदि भिक्षुओं के रहने का कोई 
विहार न बना हो तो उनसे मिलना बड़ा कठिन हो जायगा। विहार-दान करने का यह दूसरा फल है। 
इन दो बातों को दृष्टि में रख कर भगवान्‌ ने कहा है, “सुत्तर विहार बनवा कर उनमें विद्वानों को बसावें | 
इसका अर्थ यह नहीं है कि भिक्षु लोग विहार को अपना घर बना लें ॥ 

2 लव भत्ते नागसेन| मैं भी इसे मान लेता हूँ।” 

२- उदर- 7३. “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है->उठो, आलस्य , भोजन 
करने में संयम रखो।' उन्होंने यह भी कहा है--'उदायि! कभी-कभी मैं यह पात्र करके जा भी 
अधिक खाता हूँ।” (क) भन्ते नागसेन! यदि भगवान्‌ ने यथार्थतः कहा है-'उठो, आलस्य मत करों, 
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भगवता भणितं-- उत्तिट्े....पे०.... सिया' ति। तेन हि" अहं खो... पे, गज 
वचन त॑ मिच्छा। यदि तथागतेन भणित॑--'अहं खो. मर > 
(उत्तिट्वे....पे०...-सिया' ति त॑ पि वचन मिच्छा। अय॑ पि उभतोकोटिकों ! तवानुपत्तो 
सोतयानिब्बाहितब्बो ति?2 - ..  « 9 पं पा मा, 
४: “ भासितं:पेत॑, महाराज; भगवता-'उत्तिट्टे.... ०)... सिया' ति। भणित चे - 
'अहं खो....पे०....भुज्ञामी ' ति। यं, महाराज, भगवता भणितं--'उत्तिद्ठे...पे०.....सिया'ति 
त॑ सभाववचन असेसवचन निस्सेसवरचन निपमरियायवंचन भूतवचन तच्छवचन याथाववरचन 
अविपरीतवचन इसिवचनं मुनिवचन भगवन्तवंचन पच्चेकबुद्धवचन॑ जिनवचन सब्बज्जुवचन, 
तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स-बचन। 7 + , ग्रह 
+ "'उदरे असंयतो, महाराज) पाणं पि हनति, अदिन पि आदियति, परदार पि गच्छति, 
मुसा पि भणति, मज्ज॑ पि पिबति, मातरं पि जीविता वोरोपेति, पितरं पि जीविता वोरोपेति, 
अरहन्त॑ पि जीविता वोरोपेति, सद्ठें पि भिन्‍्दति, दुद्ठेन चित्तेन तथागतस्स लोहितं पि उप्मादेति। 
. ननु, महाराज, देवदत्तो उदरे असंयतो सद्ड भिन्दित्वा क््टिय॑ कम्म॑ आयूहि| एवरूपानि, 
महाराज, अज्जानिपि बहुविधानिकारणानि दिस्वा भगवता भणित॑-- उत्तिट्वे. >पे०.... सिया' 
ति। 


उदरे, संयतो, महाराज, चतुसच्चाभिसमयं अभिसमेति, चत्तारि सामज्जफलानि 
सच्छिकरोति, सच्छिकरोति, चतूसु पटिसम्भिदासु, अइसु समापत्तियु छत च य अट्ठसु समापत्तिसु, छु च अभिव्ञासु, वसीभाव॑ पापुणाति, 


भोजन करने में संयम रखो” तो यह बात झूठी ठहरतीहै कि वे पात्र भर कर या उससे भी अधिक खाते 
थे। (ख) और यदि यह ठीक बात है कि भगवान्‌ पात्र भर कर या:उससे अधिक भी खाते थे तो उन्होंने 
ऐसा कभी नहीं कहा होग़ा-“उठो, आलस्य न करो; भोजन करने में संयम रखो'। यह भी एक 
द्विविधा....?” । 

४. “महाराज! भगवान्‌ ने यथार्थ कहा है-उठो, आलस्य मत 'करो; भोजन करने में संयम 
रखो'। और यह भी ठीक कहा है-/उदायि|कभी कभी मैं यह पात्र भर कर या उससे भी अधिक खाता 
हूँ महाराज! भगवान्‌:ने जो-कहा है-- “उठो, आलस्य न करो, भोजन में संयम करो' वह सर्वथा सत्य 
बात है, इसमें कुछ झूठा नहीं है, सदा चरितार्थ होने वाली यह बात है, इस पर और कुछ समालोचना 
नहीं की जा सकती, बात ऐसी ही है, एकदम सत्य है, जैसा कहना चाहिये था वैसा ही कहा गया है, 
इसको कोई उलट नहीं सकता। यह क्रषि, मुनि; भगवान्‌, अर्हत्‌, प्रत्येकबुद्ध, जिन, सर्वज्ञ, बुद्ध, 
सम्यक्सम्बुद्ध की कही गयी बात है। 

“महाराज! भोजन में संयम न रखने से मनुष्य हिसा भी करता है. चोरी भी हे 
परखस्नीगमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, सुरा भी पीता है, माता को भी मार डालता है, हे हि 
मार डालता है, सद् को भी फोड़ देता है, दुष्ट चित्त से बुद्ध का रत भी बहा देता है। महाराज! भोजन 
में संयम न करने के कारण ही देवदत्त ने सच को फोड़ दिया था. जिससे एक कक नरक में रहने 

. वाला कर्मफल पाया। इसका और ऐसी ही दूसरी बहुत सी बातों का ध्यान करके बुद्ध ने कहा था- 
:“उठो, आलस्य मत करो, भोजन करने में संयम रखो'। 


“महाराज! जो भोजन करने में संयम रखता है, उसे चार आर्यसत्यों का ज्ञान प्राप्त होता है; 
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केवलं च समणधम्मं पूरेति। ननु, महाराज, सुकपोतको उदरे संयतो ह॒त्वा-याव तावतिंसभवन 
'कम्पेत्वा देवानमिन्दं उपट्वानमुपनेसि | एवरूपानि, महाराज, अज्ञानिपि बहुविधानिकारणानि 
दिस्‍्वा भगवता भणितं-- उत्तिद्ठे ....पे०.... सिया' ति। 

यं पन, महाराज, भगवता भणितं--'अहं खो....पे०....भुझामी ' ति,:तं कतकिच्चेन 
निद्दितकिरियेन सिद्धत्थेन वुसितवोसानेन निरावरणेन सब्बज्जुना सयम्भुना तथागतेन अत्तान॑ 
उपादाय भणितं। 92 

“यथा, महाराज, वन्तस्स विरित्तस्स अनुवासितस्स आतुरस्स सप्पायकिरिया इच्छितब्बा 
'होति; एवमेव खो, महाराज सकिलेसस्स अदिदुसच्चस्स उदरे संयमो करणीयो होति। यथा, 
* महाराज, मणिरतनस्स सप्पभासस्स जातिमन्तस्स अभिजातिपरिसुद्धस्स मजजनिघंसनपरिसोधनेन 
, करणीय॑ न होति; एवमेव खो, महाराज, तथागतस्स बुद्धविसये पारमिज्भंतस्स किरियाकरणेसु 

आवरण न होती ” ति। 
“साधु, भन्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 


३. बुद्धअपाबाधपज्हो | 

५. “ भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता--'अहमस्मि, भिक्‍्खवे, ब्रोह्मणो याचयोगो 
सदा पयतपाणि अन्तिमदेहधरो अनुत्तरो भिसक्को सल्लकत्तो' ति। पुन च भणितं भगवता-- 
एतदग्गं, भिकखवे, मम सावकान॑ भिक्‍खूनं अप्पाबाधानं यदिदं बाकुलो' ति। भगवतो च 
सरीरे बहुक्खत्तुं आबाधो उप्पन्नो दिस्सति | यदि, भन्‍्ते नागसेन, तथागतो अनुत्तरो, तेन हि-- 


ब्ह्मचर्यवास के चार बड़े बड़े फल पा लेता है, चार प्रतिसम्भिदाओं (झोतआपत्, सकृदागानी, अनागानी 
और अर्हत्‌) में, आठ समापत्तियों में तथा छह अभिज्ञाओं में पूर्णता पा लेता है; सारे श्रमणधर्मों का पालन 
कर लेता है। महाराज! क्या उस तोते ने भोजन में संयम करके त्रायख्रिंश तक सारे लोकों को कँपा कर 
देवेन्द्र को अपनी सेवा में नहीं लगा दिया था| महाराज! इसे और इसी तरह दूसरी भी बहुत सी बातें 
विचार कर ही भगवान्‌ ने कहा था-+उठो, आलस्य मत करो; भोजन में संयम रखो।' 

“महाराज! और जो भगवान्‌ ने कहा था-'उदायि!| मैं कभी-कभी यह पात्र भर कर या इससे 
अधिक भी खा लेता हूँ” सो तो उन्हीं की बात थी, उन्हें जो कुछ करना था सभी को पूर्ण कर डाला था, 
उन्होंने परम फल पा लिया था, उनका ब्रह्मचर्य सफल हो गया था, उनके सभी मल हट गये थे, जो 
सर्वज्ञ थे; स्वयम्भू थे, बुद्ध थे। 

“जैसे महाराज! जिसे वमन कराया जा रहा है, जिसे विरेचन दिया गया है या जिसे कोई तीक्ष्ण 
मात्रा दी गयी है, ऐसे रोगी को पथ्य करना चाहिये; वैसे ही जिसके साथ क्लेश लगा है और जिसने सत्य 
का साक्षात्कार नहीं किया, उसे भोजन में संयम करना चाहिये | महाराज! जैसे चमकते, अच्छी जाति के 
साफ़ मणिरत्र को माँजना, घिसना या धोना नहीं पड़ता; महाराज! वैसे ही सम्यक्सम्बुद्ध-'क्या करना 
उचित है और क्या करना अनुचित” इस प्रश्न से ऊपर उठ जाते हैं।” 

“ठीकहै, भत्ते नागसेन] मुझे आपका कथन स्वीकार है।'” 

३५ बुद्ध की अल्पाबाधताविषयकप्रश्न-५. “भन्ते 'नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है-- भिक्षुओ। मैं ब्राह्मण हूँ, 
आलत्यागी, आचरण में संयत, अन्तिम शरीर धारण करने वाला और अलौकिक वैद्य या शल्यचिकित्सक 
हूँ।' उन्होंने यह भी कहा है, 'भिक्षुओ। मेरे श्रावक भिक्षुओं में सबसे नीरोग रहने वाला बकुल है'। (अं? 
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“एतदग्गं....पे०.... बाकुलो ' तिःय॑ं वचन त॑ मिच्छा। यदि थेरो बाकुलो अप्पाबाधानं अग्गो, 
तेन हि-+ अहमस्मि....पे०... सल्लकत्तो ' ति।त॑ पि वचन मिच्छां। अय॑ पि उभतोकोटिको 
पज्हो तवानुप्पत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो' ति? ः 


६- भासित पेत॑, महाराज) भगवता-- अहमस्मि ५..पे०... सल्लकत्तो' ति। भणितं 
च ् एतदरगं ....पे०.... बाकुलो/ ति। त॑ च पन बाहिरान॑ आगमान अधिगमान॑ परियत्तीन॑ 
अत्तनि विज्ञमानतं सन्धाय:भासितं। ह् फ्हों प 

“'सन्ति खो पत्त, महाराज, भगवतों सावका ठानचड्ढमिका, ते ठानेत् चड्डमेन दिवारत्ति 
वीतिनामेन्ति | भगवा पन, महाराज, ठानेन चड्मेन निसजञाय सयनेन दिवारत्ति: वीतिनामेति, 
ये,ते, महाराज, भिक्‍्खू ठानचड्डमिका ते तेन अज्जेन अतिरेका। नजका 

“सन्ति खो पन, महाराज, भगवतो सावका एकासनिका, ते जीवितहेतु पि दुतिय॑ 
भोजन न भुझन्ति; भगवा पन, महाराज, दुतियं पि यावततियं पि भोजन भुज्जति। 

*'ये ते, महाराज, भिवखू एकासनिका, ते तेन अज्ेन अतिरेका। अनेकविधानि, 
महाराज, तानि कारणानि तेसं तेसं त॑ तं॑ सनन्‍्धाय भणितानि। भगवा पन; महाराज, अनुत्तरो 
सीलेन समाधिना पज्ञाय विमुत्तिया विमुत्तिआणदस्सनेन, दसहि वेसारज्ेहि, अद्टारसहि 
बुद्धधम्मेहि, छहि असाधारणेहि जाणेहि। केवले च बुद्धविसये त॑ सन्धाय भणितं-- 
'अहमस्समि....पे०.... सल्लकत्तो' ति। 


नि० १-१४-४) ऐसा देखा जाता है कि भगवान्‌ अनेक बार अस्वस्थ हो गये थे। (क) भन्‍्ते! यदि 
भगवान्‌ वस्तुत: अलौकिक थे तो स्थविर बक्कुल के विषय में जो कहा गया है, वह झूठा ठहरता है। (ख) 
और यदि स्थविर बक्कुल यथार्थ में सबसे अधिक नीरोग थे तो भगवान्‌ का अलौकिक होना झूठा ठहरता 


६. “महाराज! भगवान्‌ ने यथार्थ कहा है-'भिक्षुओ! मैं ब्राह्मण हूँ, आत्मत्यागी, आचरण में 
संयत, अन्तिम शरीर धारण करने वाला, और अलौकिक वैद्य या शल्यचिकित्सक (जर्राह) हूँ।' उन्होंने 
यह भी ठीक ही कहा है, 'भिक्षुओ।! मेरे श्रावक भिक्षुओं में सबसे नीरोग रहने वाला बक्ुल है।' किन्तु, यह 
उन भिक्षुओं को लक्ष्य करके कहा गया था, जो भगवान्‌ के उपदेश कण्ठ करके उनमें अपनी ओर से 
भी कुछ स्पष्ट कर आगे की पीढ़ी में बढ़ा देते थे। 

“महाराज! भगवान्‌ के श्रावक भिक्षुओं में से कितने ऐसे थे, जो दिन रात खड़े-खड़े या 
चंक्रमण करते ही भावना में बिता देते थे, किन्तु भगवान्‌ तो खड़े भी रहते थे, चंक्रमण भी करते थे, बैठ 
भी जाते थे और लेटते भी थे। इस तरह, वे इस बात में भगवान्‌ से भी आगे बढ़ जाते थे। 

“महाराज! भगवान्‌ के श्रावक भिक्षुओं में से कितने ऐसे थे, जो केवल एक ही बार भोजन 
करते थे। प्राण चले जाने पर भी दूसरी बार भोजन ग्रहण नहीं करते थे। महाराज! और भगवान्‌ तो दो 
बार या तीन बार भी भोजन कर लेते थे। इस तरह, वे इस बात में भगवान्‌ से भी आगे बढ़ जाते थे। 

“महाराज! ऐसे ही, भिन्न-भिन्न श्रावकों के विषय में भिन्न-भिन्न बातें कही जाती हैं। महाराज! 
किन्तु भगवान्‌ तो सबसे अलौकिक थे-शील में, समाधि में, प्रज्ञा में, वैराग्य में, मोक्ष का साक्षात्कार 
करने में , दस बलों में , चार वैशारद्यों में, अद्ठारह बुद्ध गुणों में , (१: द्र०-जातक ५४१) छह--असाधारण 
ज्ञानों में और पाये जाने वाले सभी गुणों में । उसी के विषय में कहा गया है- “भिक्षुओ! मैं ब्राह्मण हूँ, 
आत्मत्यागी, आचरण में संयत, अन्तिम शरीर धारण करने वाला और अलौकिक वैद्य या शल्यचिकित्सक'। 


२५० मिलिन्दपञ्हपालि 


/इध, महाराज, मनुस्सेसु एको जातिमा होति, एको धनवा, एको विज्वा, एको 
सिप्पवा, एको सूरो, एको विचक्खणो, सब्बे पेते अभिभविय राजा येव तेस॑ उत्तमों होति; 
एवमेव खो, महाराज, भगवा सब्बसत्तानं अग्गो जेट्टो सेट्टों॥ 

“यंपन आयस्मा बाकुलो अप्पाबाधो अहोसि त॑ं अभिनीहारवसेन | सो हि, महाराज, 
अनोमदस्सिस्स भगवतो उदरवाताबाधे उत्पन्ने विपस्सिस्स च भगवतो अंट्डसहिया च 
भिक्‍्खुसतसहस्सानं तिणपुप्फकरोगे उप्मन्ने सय॑ तापसों समानो नानाभेसज्जेहि त॑ व्याधिं 
अपनेत्वा अप्पाबाधतं पत्तो। भणितं च-- 'एतदग्गं....पे०.... बाकुलो' ति। 

० झगवतों, महाराज, ब्याधिम्हि उप्पजन्ते पिं अनुप्पजनन्ते पि, धुतज्॑ आदियन्ते पि 
अनादियन्ते पि, नत्थि भगवता सदिसो कोचि सत्तो। भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेन 
संवुत्तनिकायवरलञ्के- 'यावता, भिक्खवे, सत्ता अपदा वा द्विपदा वा चतुप्पदा वा बहुप्पदा 
रूपिनो वा वा अरूपिनो वा सज्जिनों वा असज्जिनो वा नेवसज्जिनासज्जिनो वा तथागतो तेसं 
अग्गमक्खायंति अरहं सम्मासम्बुद्धों' ”” ति। (सं, नि. ४४-१०३) ; 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी ' ति। 

४. मग्गुप्पादनपञ्हो . 

७. ''भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता-- 'तथागतो, भिक्‍्खवे, अरहं सम्मासम्बुद्धो 
अनुपन्नस्स उप्पादेता' ति। पुन च भणितं-- 'अदसं ख्वाहं, भिक्‍्खवे, पुराणं मग्गं, पुराणं 
अज्ञसं, पुब्बकेहि सम्मासम्बुद्धेहि अनुयातं' ति। यदि, भन्ते नागसेन, तथागतो अनुप्पन्नस्स 


“महाराज! जैसे मनुष्यों में कोई ऊँचे कुल का होता है, कोई धनवान्‌ होता है, कोई विद्यावान्‌ 
होता है, कोई शिल्पी होता है, कोई वीर होता है और कोई अत्यन्त चतुर होता है। किन्तु राजा सबसे 
सभी बातों में बढ़ चढ़कर होता है। महाराज! इसी तरह, भगवान्‌ सब से अग्र हैं, सभी से बड़े हैं और 
सभी से अच्छे हैं। ८ ४ 

“जो आयुष्मान्‌ बकुल नीरोग थे” सो अपने एक अभिनीहार (सड्डल्प) के ही कारण | महाराज! 
'जब भगवान्‌ अनोमदस्सी को वात-रोग हो गेया था और फिर जब भगवान्‌ विपस्सी अपने अड़सठ (६८) 
हजार शिष्यों के साथ तृणपुष्पक रोग से पीड़ित हो गये थे, तब उस (बक्कुल) ने एक तपस्वी हो, अनेक 
>म से उन्हें स्वस्थ कर दिया था। इसीलिये: कहा गया है, मेरे श्रावक भिक्षुओं में बकुल सब से 

ग है| 

“महाराज! रोग होने या न होने अथवा धुताज़ का पालन करने या न करने से भी भगवान्‌ के 
समान दूसरा कोई नहीं | महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने संगुक्तनिकाय में कहा भी है-“भिक्षुओ! जितने 
भी जीव हैं-विना पैर के दो पैर या चार पैरों वाले, अनेक पैरों वाले; रूप वाले विना रूप वाले; 
संज्ञारहित; न संज्ञावाले और न संज्ञा से रहित-सब में तथागत ही प्रथम गिने जाते हैं, जो अर्हत्‌ और 
सम्यक्सम्बुद्ध हैं'।”” (संगनि० ४४-१०३) * 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! ऐसी ही बात है।” 

४: मार्गेत्पादनप्रश्न-७.“मन्ते नागसेन। भगवान्‌ ने कहा है-भिक्षुओ। अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध उस मार्ग को 
भी जान लेते हैं, जो दूसरों को ज्ञात नहीं रहता।' साथ ही साथ यह भी कहा है-'भिक्षुओ! मैंने उस 
सनातत मार्ग को देख लिया है, जिस पर पूर्वबुद्ध चलते आये हैं।” (क) भन्ते नागसेन! यदि बुद्ध उस मार्ग 


ज्वक्् २५१ 


मग्गस्स उपादेता, तेन हि-- “अद्स॑ ख्वाहं....पे०... अनुयातं' तिय॑ वचन त॑ यदि 
तथागतेन भणितं-- अहसा ख्वाहं....पे०.... अनुयात॑' ति, तेन हि- ' न 
उप्ादेता' ति त॑पि;वचतं मिच्छा। अय॑ पिःउभतोकोटिको पज्हो तवानुणत्तो, सो तया 
निब्बाहितब्बो  ति? डर पहल 
८: “' भासित पेत॑, महाराज, भगवता-- 'तथागतो..!.पे०.... उप्पादेता' ति। भणित॑ 
च-- 'अद्सं ख्वाहं ....पे०.... अनुयातं ' ति। त॑ द्रव पि सभाववचनमेव | पुब्बकान, महाराज, 
तथागतानं अन्तरधानेन ,असति अनुसासके मंग्गो अन्तरधायि, सो त॑ तथागतो मंग्गं लुग्गं 
पलुगां गृल्व्हं पिहित॑ पटिच्छन्न॑ असझ्चरणं 'पञ्ञाचक्खुना सम्पस्समानों अददस पुब्बकेहि 
सम्मासम्बुद्धेहि अनुयातं, तड्जारणा आह-- 'अददसा ख्वाहं 5+पे०:४ अनुयातं तिः 
““पुब्बकानं, महाराज, तथागतानं अन्तरधानेन असति अनुसासके लुग्ग पत्ुग्गं गूल्ह 
मग्गं य॑ दानि तथागतो सच्चरणं अकासि,तड्जारणा आह-तथागतो....पे०....उप्पादेता' ति। 


“'इध, महाराज, रज्जो चक्कववत्तिस्स अन्तरधानेन मणिरतन गिरिसिखरन्तरे निलीयति, 
अपरस्स चक्कवत्तिस्स सम्मापटिपत्तिया उपगच्छति॥ (दीगनि०, चक्र उु०) अपि नु खो, 
महाराज, मणिरतनं तस्स पाकर! ति ? ''नं भनन्‍्ते; पाकतिकं येव तं, भन्‍्ते, मंणिरतनं, तेन पन 
निब्बत्तितं' ति।'' एवमेव खो, महाराज, पाकतिकं पुब्बकेहि तथागतेहि अनुचिण्णं अद्जिक 
सिव॑ मग्गं असति अनुसासके लुग्गं पलुग्गं गूछहं पिहितं पटिच्छन्न॑ असझ्रणं भगवा 


का ज्ञान कर लेते हैं, जो दूसरों को ज्ञात नहीं था तो उनका यह कहना असत्य ठहरता है कि “मैंने वह 
सनातन मार्ग देख लिया.जिस पर पहले से बुद्ध चलते आये हैं। (ख) और, यदि उन्होंने सनातन मार्ग 
को ही देखा है, तो यह बात असत्य ठहरती है कि "बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं, जो दूसरों को 


८. “महाराज! भगवान्‌ ने यथार्थ कहा है- 'भिक्षुओ! अ्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध उस मार्ग का पता 
लगा लेते हैं जो दूसरों को ज्ञात नहीं रहता। उन्होंने यह भी ठीक ही कहा-- “भिक्षुओ! मैंने उस सनातन 
मार्ग को देख लिया है' जिस पर पूर्व बुद्ध चलते आये हैं।' महाराज! ये दोनों ही बातें सच्ची है। महाराज! 
पूर्व-बुद्धों के परिनिर्वाण पा लेने तथा शासन के उठ जाने से मार्ग का लोप हो गया था। उस लुप्त हो 
गये सनातन मार्ग को अपनी प्रज्ञाचक्षु से बुद्ध ने देख लिया था। इसी से उन्होंने कहा है-- 'भिक्षुओ। मैंने 
उस सनातन मार्ग को देख लिया है, जिस पर पूर्वबुद्ध चलते आये हैं।' ! 

“महाराज! पूर्वबुद्धों के परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने तथा शासन के उठ जाने से मार्ग का लोप हो 
गया था। वह मार्ग छिप गया था, भुला दिया गया था, खो गया था। उस मार्ग को भगवान्‌ ने फिर नये 
उपायों से ढूँढ़ लिया। इसी से उन्होंने कहा है, 'भिक्ुओ! बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं, जो किसी 
दूसरे को ज्ञात नहीं होता।' 

“महाराज! जैसे चक्रवर्ती राजा के मर जाने के बाद मणिरत्र पहाड़ पर जाकर अन्तर्धान हो 
जाता है, यदि दूसरा चक्रवर्ती राजा सभी व्रतों को पूरा करता है तो फिर प्रकट हो जाता है । महाराज! 
तो क्या आप कहेंगे कि उसने मणिरल्न उत्पन्न कर दिया?” “नहीं, भत्ते! वह मणिरत्र तो पहले से ही था। 
हाँ, उसने उसे दूसरी बार प्रकट कर दिया।” “महाराज! उसी तरह, जो पूर्व बुद्धों का वास्तविक, श्रेष् 
अष्टाज्ञिक मार्ग था और जो शासन के न रहने से लुप्त...हो गया था. उसे भगवान्‌ ने अपनी दिव्यज्ञात- 


श्र मिलिन्दपञहपालि 


पजञ्ञाचव्खुना सम्पस्समानो उप्पादेसि सझ्जरणं अकासि, तड्भारणा आह-- 'तथागता. ० -पे०.... 
उप्पादेता' ति। कक) 

"यथा वा पन, महाराज, सन्तं येव पुत्तं योनिया जनयित्वां माता “जनिका' ति 
वुच्चति; एवमेव खो, महाराज, तथागतो सन्त॑ येव मग्गं लुग्गं पलुग्गं गूल्वहं पिहित॑ पटिच्छन्न॑ 
असशञ्जरणं पञ्ञाचक्खुना सम्पस्समानो उप्पादेसि सञझरणं अकासि, तद्बलारणा आह-- 
'तथागतो....पे०.... उप्पादेता ' ति। । 

"यथा वा पन, महाराज, कोचि पुरिसो य॑ किश्ञि नट्टं पस्सति, तेन तं भण्डं निब्बत्तित! 
ति जनो वोहरति; एवमेव खो, महाराज, तथागतो सन्न॑ येव मग्गं लुग्गं पलुग्गं गूल्वह॑ पिहित॑ 
पटिच्छन्न॑ असझरणं पञ्जाचक्खुना सम्पस्समानो उप्पादेसि सश्वरणं अकासि, तड्डारंणा आह-- 
"तथागता....पे०.... उप्पादेता ' ति। 

“यथा वा पन, महाराज, कोचि पुरिसो वन॑ सोधेत्वा भूमिं नीहरति, 'तस्स सा भूमी” 
ति जनो वोहरति, न चेसा भूमि तेन पवत्तिता, तं॑ भूमिं कारणं कत्वा भूमिसामिको नाम होति; 
एवमेव खो, महाराज, तथागतों सन्त॑ येव-मग्गं लुग्गं पलुग्गं गूल्वहं पिहितं पटिच्छन्न॑ असझरणं 
'पञ्ञाय सम्पस्समानो उप्पादेसि सथ्चरणं अकासि। तड्डारणा आह-- “तथागतो....पे०:... 
उप्पादेता ' ति। - - हे 

“साधु, भन्ते नागसेन; एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 

५. बुद्धअविहेठकपज्हो 


९. ''भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता-- 'पुब्बेवाहं मनुस्सभूतो समानो सत्तानं 


चक्षु से फिर खोज निकाला। इसीलिये कहा है-'भिक्षुओ! अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध उस मार्ग का ज्ञान कर 
लेते हैं, जो दूसरों को ज्ञात नहीं रहता।' (क) 
“महाराज! जैसे माता की कोंख में बच्चा तो रहता ही है। उसके बाहर आने पर लोग कहते हैं- 
"माता ने बच्चा पैदा किया'। महाराज! उसी तरह, पहले का मार्ग जो शासन के न रहने से लुप्त...हो गया 
था, उसे भगवान्‌ ने अपने दिव्य ज्ञान-चक्षु से फिर खोज निकाला | इसीलिये कहा है- “भिक्षुओ! अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दूसरों को ज्ञात नहीं होता।' (ख) 
' “महाराज! जैसे किसी लुप्त हुई वस्तु को जब कोई खोज कर पा लेता है तो लोग कहते हैं- 
“इसने इस चीज को निकाला है'। महाराज! उसी तरह, पहले का मार्ग, जो शासन के न रहने से 
लुप्त. हो गया था, उसे भगवान्‌ ने दिव्यज्ञान-चक्षु से फिर खोज निकाला। इसीलिये कहा है- “भिश्ुओ! 
अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं, जो दूसरों को ज्ञात न हो।' (ग) 
ै महाराज! जैसे कोई जंगल काट कर साफ करता है तो लोग कहते हैं-- “उसने यह भूमि 
बनायी है”। यथार्थ में भूमि तो पहले से ही थी; वह आदमी केवल उसे काम में लाने वाला होता है। 
महाराज! इसी तरह, पहले का मार्ग जो शासन के न रहने से लुप्त-हो गया था, उसे भगवान्‌ ने अपने 
दिव्यज्ञानचबु से फिर खोज निकाला | इसीलिये कहा है- “भिक्षुओ| अर्हत सम्यक्सम्बुद्ध उस मार्ग का 
पता लगा हर का दूसरों को ज्ञात नहीं होता।' (घ) ह 
 गरैक है, भत्ते नागसेन! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हँ।” 
५० बुद्ध-अहिंसाविषयकप्रश्न- ९. “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा कट मनुष्य-जन्मों में ही मैंने 


ाजरवव्र्शो र५३ 


अविहेठकजातिको अहोसिं' ति।पुत्ताच भणित॑-- ' लोमसकस्सपों नाम इसि समानो अनेकसते 
पाणे घातयित्वा वाजपेय्यं महायज्जं यजी' ति। (लो० क० जा० ४३३) यदि, भन्‍्ते नागसेन 

भगवता भणितं-- पुब्बेवाहं....पे०..... 'अहोसिं' ति; तेन हि-- “लोमसकस्सपेन जता 
अनेकसते पाणे घातयित्वा वाजपेय्यं महायज्जं यजितं” ति य॑: वचन त॑ं: मिच्छा। यदि 
लोमसकस्सपेन इसिना अनेकसते पाणे घातग्रित्वा वाजपरेय्यं महायज्ञ यजितं, तेन हि- 

"पुब्बेवाहूं....पे०.... अहोसिं' ति, त॑ पि वचन मिच्छा। अय॑ पिउभतोकोटिको पन्हों तवानुणत्तो, 
सो तया निब्बाहितब्बो' ति? ' 

१०. “' भासितं पेत॑, महाराज, भगवता-- पुन्बेवाहं....पे०.... अहोसिं! ति। 'लोमस- 
कस्सपेन इसिना अनेकसते पाणे घातयित्वा वाजपेय्यं महायज्ज॑ यजितं' त॑ चन पन रागवसेन 
विसज्जिना, न सचेतनेना'' ति। है 

““अट्टिमे, भन्ते नागसेन,. पुग्गला पाणं हनन्ति, कतमे अट्ट ? रत्तो रागवसेन पाणं 
हनति, दुद्दो दोसवसेन.... मूल्ठहो मोहवसेन.... मानी मानवसेन....लुद्धो लोभवसेन.... अकिद्चनो 
जीविकत्थाय.... बालो हस्सवसेन....राजा विजयवसेन पाणं हनति। इमे खो, भन्ते नागसेन, 
अट्ठ पुग्गला पाणं हनन्ति। पाकतिकं येव, भन्ते नागसेन, बोधिसत्तेन कत॑'' ति? “न, 
महाराज, पाकतिकं बोधिसत्तेन कतं। यदि, महाराज,.बोधिसत्तो पकतिभावेन्न ओणमेय्य 
महायज्जं यजितुं, नयिम॑ गार्थं भणेय्य-- ः 

“ससमुद्दपरियायं, -_ महिं सागरकुण्डलं। २ 
न इच्छे सह निन्दाय, एवं, सय्ह, विजानही' ति॥(सब्ह० जा०, ३१०) 


अहिंसा का अभ्यास कर लिया था।' साथ-साथ यह भी कहा है-- 'लोमस क़ाश्यप नाम का ऋषि हो कर 
मैंने शतश: प्राणियों का वध-कराकर वाजपेय नाम का महायज्ञ किया था।' (क) भन्ते! यदि भगवान्‌ ने 
यह ठीक कहा है, पूर्व मनुष्यजन्मों में ही मैंने अहिंसा का अभ्यास कर लिया था” तो उनका यह कहना 
झूठा ठहरता है कि “लोमस काश्यप नामक ऋषि होकर मैंने शतशः प्राणियों का वध कराकर वाजपेय 
नाम का महायज्ञ किया था (ख) और यदि उन्होंने यह सत्य कहा है -“लोमस काश्यप नामक ऋषि 
होकर शतश: प्राणियों का वध कराकर वाजपेय नामका महायज्ञ किया था" तो उनकी कही यह बात झूठी 


प्राणियों का वध करा कर वाजपेय नाम का महायज्ञ किया था। किन्तु, यह तो उन्होंने रागवश अपने को 
भूल कर किया था; शान्त बुद्धि से सोच-विचार कर नहीं।” 

“भन्‍्ते नागसेन!ये आठ प्रकार के लोग जीवहिंसा करते हैं । कौन से आठ? १.रागी अपने राग 
के वश में आ कर जीवहिंसा करता है, २. द्वेषी अपने द्वेष के वश में, ३. मूढ़ अपने मोह के वश में, ४. 
घमण्डी अपने घमण्ड के वश में, ५. लोभी अपने लोभ के वश में, ६. निर्धन अपनी जीविका के लिये, 
७. मूर्ख खेल समझ कर, और ८. राजा दण्ड देने के लिये जीव-हिंसा करता है। भन्ते! ये ही आठ प्रकार 
के लोग जीवहिंसा करते हैं। भन्‍्ते ! किन्तु, सम्भवतः बोधिसत्त्व ने (विना इन कारणों के) स्वाभाविक तौर 
पर ही जीवहिंसा की होगी?” “नहीं, महाराज! बोधिसत्त्व ने स्वाभाविक तौर पर जीवहिंसा नहीं की थी। 
महाराज! यदि बोधिसत्त्व स्वाभाविक तौर से महायज्ञ करना चाहते तो यह नहीं कहे होते- 


र्प्ड मिलिन्दपजञ्हपालि 


“एवंवादी, महाराज, बोधिसत्तो सह दस्सनेन चन्दवतिया राजकज्जाय विसज्जी 


अहोसि खित्तचित्तो रत्तो विसज्जिभूतो आकुलाकुलो तुरिततुरितो तेन विविखत्तभन्तलुठितचित्तेन ८ 


महतिमहापसुघातगलरुहिरसञ्जयं वाजपेय्यं महायज्जं यजि। 
“यथा, महाराज, उम्मत्तको खित्तचित्तो जलितं पि जातवेदं अक्कमति, कुपितं आसीविसं 


गण्हाति, मत्तं पि हत्थि उपेति, समुद्दं पि अतीरदस्सी पक्खन्दति, चन्दनिक पिं ओब्लिगल्लं 
पि ओमदतिं, कण्टकाधानं पिं अभिरुहति, पपाते पि पतति, असुचिं पि भक्खेति, नग्गो पि 
रथिया चरति, अज्जं पि बहुविधं अकिरियं करोति; एवमेव खो, महाराज, बोधिसत्तो सह 
दस्सनेन चन्दवतिया राजकञ्जाय विसज्जी अहोसि खित्तचित्तो रत्तो विसज्जिभूतो आकुलाकुलो 


तुरितितुरितों, तेन विविखित्तभन्तलुठितचित्तेन महतिमहासुघातगलरुहिरसज्जयं वाजपेय्यं महायजजं' 


'यजि। 
“खित्तचित्तेन, महाराज, कतं पापं॑ दिट्ठधम्मे पिन महासावज्ज होति, सम्पराये विपाकेन 
पिनो तथा। रु 
“इध, महाराज, कोचि उम्मत्तको वज्ञमापजेय, तस्स तुम्हे किं दण्डं धारेथा'' ति? 
“को, भन्‍्ते, उम्मत्तस्स दण्डो भविस्सति! तं मय॑ पोथापेत्वा नीहरापेम, एसो व तस्स दण्डो '' 
ति। ”इति खो, महाराज, उम्मत्तकस्स अपराधे दण्डो पि न भवंति, तस्मा उम्मत्तकस्स कते 
'पि दोसो न भवति, सतेकिच्छो; एवमेव खो, महाराज, लोमसकस्सपो इसि सहदस्सनेन 
“सय्हा समुद्र तक फैली हुई, चारों ओर सागर से घिरी हुई पृथ्वी को निन्‍दा के साथ मैं नहीं 


लेना चाहता-ऐसा समझो।! . 
“महाराज! ऐसा कहने पर भी बोधिसत्त्व चन्द्रावती राजकुमारी को देख कर ही उसके मोह में 


पड़ कर मन्त के अशान्त हो जाने से अपने को भूल गये थे। उसकी उत्कण्ठा तथा विह्नलता से पागल _ 


या किसी भूले-भटके की तरह हो शीघ्रता में उन्होंने महायज्ञ किया। यज्ञ में बहुत से पशुओं का वध 
हुआ। पशुओं की ग्रीवा कटने से रक्तधारा बह चली थी। 

“महाराज! जैसे पागल, जिसका मस्तिक विक्षिप्त हो गया है वह, जलती अग्नि को भी पंकड़ 
लेता है; क्ुद्ध साँप को भी पकड़ लेता है, पागल हाथी के पास भी चला जाता है, जिसके किनारे का 
ज्ञान नहीं है ऐसे समुद्र में भी कूद पड़ता है, गढ़हे या कुएँ में भी गिर जाता है, कँटीली जगहों में भी चला 
जाता है, पहाड़ की ऊँची ढाल से भी कूद पड़ता है; मल भी खाने लगता है, सड़कों पर नंगे भी घूमता 
है और भी तरह-तरह की चेष्टाएँ करता है; महाराज! इसी तरह, बोधिसत्त्व चन्द्रावती राजकुमारी को 
देखते ही उसके राग में पड़ कर मन के अशान्त हो जाने से अपने को भूल गये थे। राजकुमारी की 


उत्कण्ठा तथा विह्नलता से पागल या किसी भूले भंटके की तरह बड़ी शीघ्रता से उन्होंने महायज्ञ किया। 


यज्ञ में बहुत से पशुओं का वध हुआ था। पशुओं की ग्रीवा कटने से रक्तधारा बह चली थी। 
महाराज! राज-दण्ड विधान के अनुसार भी उन्मत्त के अपराध उतने बड़े जाते हैं। 
परलोक की बातों में भी वैसा ही है। > 2282 
“महाराज! जैसे कोई पागल किसी को जान से मार दे तो आप उसे क्या दण्ड देंगे?” “भन्ते! 
पागल को क्या दण्ड देना है! उसे पीट-पाट कर छोड़ दिया जाता है। बस उसके लिये यही दण्ड है।” 
अहाराज़! वस्तुदः पागल के लिये कोई दण्ड नहीं है। पागल का अपराध कोई अपराध नहीं; उसे क्षमा 
कर दिया जाता है। महाराज! इसी तरह, बोधिसत्त्व चन्द्रावती राजकुमारी को देखते ही उसके प्रेम में पड़ 


सब्यववग्णो र५५ 


चन्दवतिया. राज॒कज्जाय विसज्जी अहोसी खित्तचित्तो रत्तो विसज्जिभूतों विसंटप्रयातों 
आकुलाकुलो तुरिततुरितो तेन विक्खित्तभन्‍्तलुठितचित्तेन महतिमहापसुधातगलरुहिरसझय॑ 
वाजपेय्यं महायज्ज यजि। यदा च पत् पकतिचित्तो अहोसि पटिलद्धस्सति, 
पब्बजित्वा पद्माभिज्जायो निब्बत्तेत्वा ब्रह्मलोकूपगो अहोसी'” ति। 

“साधु, भन्ते नागसेन; एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी'”' ति। : 
६. छद्दनतजोतिपालारब्भपज्हो 5 | 

११४ “भन्ते नागसेन, भासित॑ पेत॑ भगवता--'छहन्तों नागराजा - 

“वधिस्समेत॑ ति परामसन्तो) कासावमदक्खि धर्ज इसीने। 

दुब्खेन फुट्टस्सुदपादि सञ्जा, अरहद्धजो सब्मि अवज्ञरूपो' ति। (छ० जा० 4९ ४) 

“पुन च भणितं-- जोतिपालमाणवो समानो कस्सप॑ भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध 
मुण्डकवादेन समणकवादेन असब्भाहिं फरुसाहि वाचाहि अक्ोसि परिभासी” ति। यदि, 
भन्ते नागसेन, बोधिसत्तों तिरच्छानगतों समानो कासावं अभिषूजयि, तेन हि-“जोतिपालेन 
माणवेन कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो मुण्डकवादेन समणवादेन असब्भाहि फरुसाहि: 
वाचाहि अक्कुट्टो परिभासितों' (मणनिगं, घटी०सु०) ति य॑ वचन त॑ मिच्छा | यदि जोतिपालेन 
माणवेन कस्सपों अरहं सम्मासम्बुद्धो मुण्डकवादेन समणवादेन असब्भाहि फरुसाहि वाचाहि 
अक्कुट्टो परिभासितो, तेन हि--'छह॑न्तेन नागराजेन कासाव॑ पूजितं' ति, त॑ पि वचन मिच्छा। 
यदि तिरच्छानगतेन बोधिसत्तेन कक्खबठखरकटुकवेदनं वेदयमानेन लुदकेन निवत्थ॑ कासावं 
पूजितं, कि मनुस्सभूतो समानो परिपक्जाणो परिपक्काय बोधियां कस्सप॑ भगवन्तं अरहन्तं 
सम्मासम्बुद्धं दसबलं लोकनायकं उदितोदितं जलितंव्यामोभासं पवरुत्तमं पवररुचिरकासिकका- 
कर मन के असंयत हो जाने से अपने को भूल गये थे। उसकी उत्कण्ठा तथा विह्लता से पागल या 
किसी भूले-भटके की तरह हो बहुत शीघ्रता में उन्होंने महायज्ञ किया। यज्ञ में बहुत से पशुओं का वध 
किया गया था। पशुओं की ग्रीवा कटने से रक्त धारा बह चली । जब उनका मद (नशा) उतरा और स्वस्थ 
हुए तो वे पाँच अभिज्ञाएँ प्राप्त कर ब्रह्मलोक चले गये।''._ 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।” ५ 
६. छट्दन्त और ज्योतिपालविषयकप्रश्न--११. “भन्ते! भगवान्‌ ने गजराज छद्दन्त के विषय में कहा है- 

, “इसे मार डालूँगा'-ऐसा विचार करते हुए उस छद्दन्त ने काषाय वस्र देखा, जो ऋषियों का 
ध्वज है। बहुत कठिनाई से उसके मन में बात आयी--साधु, शीलवान्‌, अर्हत्‌ वध करने योग्य नहीं-है। 

“साथ ही साथ ऐसा भी कहा है,-'जोतिपाल माणवक हो कर उन्होंने अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध 
भगवान्‌ को “मथमुण्डा', “नकली साधु' इत्यादि अनुचित और रूक्ष शब्दों से चिढ़ा कर अपमानित करना 
चाहा था|: (क) भन्ते! यदि बोधिसत्त्व ने पशु-योनि में जन्म लेकर भी काषाय-वस्र की प्रतिष्ठा स्वीकार 
की थी तो जोतिपाल माणवक की बात झूठी ठहरती है। (ख) और यदि जोतिपाल माणवक ने वस्तुत्त: 
काश्यप भगवान्‌ को “मथमुण्डा', “नकली साधु' इत्यादि अनुचित और रूक्ष शब्दों से चिढ़ाकर अपमानित 
करना चाहा था तो छद्दन्त गजराज के विषय में जो कुछ कहा गया है, वह झूठा ठहरता है। यदि पशु- 
योनि में जन्म लेकर बोधिसत्त्व ने कठोर दुःख सहते हुए भी काषाय वस्र की प्रतिष्ठा की थी,तो परिपक्व 
ज्ञान वाला मनुष्य होकर जोतिपाल काश्यप-ने भगवान्‌ के साथ ऐसा व्यवहार क्‍यों किया जो अ्हत्‌ 


तदा पुनदेव 


रद मिलिन्दपञ्हपालि 


सावमभिपारुतं दिस्वा न पूजयि ? अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हों तवानुप्पत्तो, सो तया निब्बाहि- 
तब्बो'' ति? न्‍ 

१२. "'भासितं पेत॑, महाराज, भगवता--' छहन्तो नागराजा वधिस्समेतं ति .... पे०.... 
अक्ज्झरूपो' ति। (जा० ५१४) जोतिपालमाणवेन कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
समणकवादेन असब्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कुट्टो परिभासितो। त॑ च पन जातिवसेन 
कुलवसेन। जोतिपालो, महाराज, माणवो अस्सद्धे अपसन्ने कुले पच्चाजातो, तस्स मातापितरो 
भगिनिभातरो दासिदासचेटकपरिवारकमनुस्सा ब्रह्मदेवता ब्रह्मगरुका, ते 'ब्राह्मणा एवं उत्तमा 
'पवरा' ति अवसेसे पब्बजिते गरहन्ति जिगुच्छन्ति, तेसं त॑ं वचन सुत्वा जोतिपालो माणवो 
घटीकारेन कुम्भकारेन सत्थारं दस्सनाय पक्कोसितो एवमाह--'किं पन तेन मुण्डकेन समणकेन 
दिद्देना! ति? (म०नि०, ब०्सु०) - 

.._ “यथा, महाराज, अमतं विसमासज्ज तित्तकं होति, यथा च सीतुदक अग्गिमासज 
उण्हं होति; एवमेव खो, महाराज, जोतिपालो माणवो अस्सद्धे अप्पसन्ने कुले पच्चाजातो, सो 
कुलवसेन तथागतं अक्कोसि, परिभासि। ए 

“यथा, महाराज, जलितपजलितो महाअग्गिक्खन्धो सप्पभासो उदकमांसज्ज-उपह- 
तप्पभातेजो सीतलो काव्ठको भवति परिपक्कनिग्गुण्डिफलसदिसो; एवमेव खो, महाराजस 
जोतिपालो माणवो पुज्जवा सद्धो जाणविपुलसप्पभासो अस्सद्धे अप्पसन्ने कुले पच्चाजातो, 


सम्यक्सम्बुद्ध, दशबल, लोकनायक तथा प्रतापी थे, जिनके चारों ओर व्याम भर दिव्य तेज फैला रहता 


१२. “महाराज! भगवान्‌ .ने छद्दत्त नामक गजराज के विषय में ठीक कहा है-“इसे मार 
डालूँगा'-ऐसा विचार करते हुए उसने काषाय वस्त्र देखा, जो ऋषियों का ध्वज है। बहुत कठिनाई से 
उसके मन में यह बात आयी- साधु, शीलवान्‌, अर्हत्‌ वध करने योग्य नहीं है। और उनने यह भी ठीक 
कहां है-“जोतिपाल माणवक होकर उन ने अर्धत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ काश्यप को “मथमुण्डा', 
“नकली साधु” इत्यादि अनुचित और रूक्ष शब्दों से चिढ़ाकर अपमानित करना चाहा था। किन्तु 
जोतिपाल ने अपनी जाति और अपने कुल के प्रभाव से वैसा किया थां। महाराज! जोतिपाल जिस कुल 
में पैदा हुआ था, उसमें श्रद्धा या धर्म की ओर कुछ भी झुकाव नहीं था। उसके माता-पिता, भाई-बहन, 
दाई-नौकर, मजदूर तथा परिवार के सभी लोग ब्रह्म के उपासक थे, ब्रह्म की पूजा किया करते थे। 
“ब्रह्म ही सब से श्रेष्ठ और उत्तम हैं“-ऐसा मानकर अन्य साधुओं को नीच और घृणित समझते थे। उन्हीं 
लोगों की बात को बार-बार सुनते रहने के कारण भगवान्‌ (काश्यप) से मिलने के लिये घटीकार नामक 
कुम्हार द्वारा बुलाये जाने पर जोतिपाल ने कहां-“उस मथमुण्डे, नकली साधु को देखने से क्या लाभ?" 

“महाराज! जैसे अमृत विष के साथ मिला देने से तिक्त (कट) हो जाता है | ठंढा पानी अग्नि पर 
चढ़ा देने से खौलने लगता है। इसी तरह, जोतिपाल माणवक जिस कुल में पैदा हुआ था, उसमें श्रद्धा 
या धर्म की ओर कुछ भी झुकाव नहीं था; सो उसने अपने कुल के विचारों में पड़ कर मानो अन्धे होकर 

बुद्ध के प्रति निन्दा और अपमान के शब्द कहे थे। ] 

“महाराज! ऊँची लपटों वाली बहुत तेज जलती हुई अग्नि की राशि भी जल पड़ जाने से बुझ 

जाती है; उसकी सारी चमक चली जाती है; शान्त हो जाती है; और पके हुए निर्गुण्डी फल के समान 
काले कोयले की राशि हो जाती है। महाराज! इसी तरह, जोतिपाल माणवक पुण्यवान्‌, श्रद्धालु और 
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सो कुलवसेन अन्धों ह॒त्वा तथागत अक्कोसि, परिभासि, ठपगन्तवा च बुद्धगुणमज्ञाय चेटकभूतो 
विंय अहोसि, जिनसासने पब्बजित्वा अभिज्ञा च समापत्तियों च निब्बत्तेत्ता ब्रह्मलोकूपगों 
अहोसी '' ति। 
“साधु, भन्ते नागसेन; एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 

७. घटीकारपज्होट हि अल > 

१३- “भन्ते नागसेन, भासित पेत॑ भगवता-'घटीकारस्स कुम्भकारस्स आवेसन 
संब्ब॑ तेमासं आकासच्छदन॑ अंट्टास न च देवों अभिवस्सी' ति। (म०रि०, घटी०ह०) पुन 
च भणितं-- कस्सपस्स तथागतस्स कुटी ओव॑स्सती ' ति। किस्स पन, भन्ते नागसेन, तथागतस्स 
एवमुस्सन्रकुसलमूलस्स कु्टी ओवस्सति, तथागतस्स नाम सो आनुभावों इच्छितब्बों। यदि, 
भन्ते नागसेन, घटीकारस्स कुम्भकारस्स आवेसन अनोवस्स आकासच्छदन॑ अहोसि, तेन हि 
“तथागतस्स कुटी ओवस्संती' ति य॑ वचन त॑ मिच्छा | यदि तथागतस्स कुटी ओवस्सति, तेन 
हि--'घटीकारस्स कुम्भकारस्स आवेसन अनोवस्सकं अहोसि आकासच्छदन ति त॑ पि 
वचन मिच्छों। अय॑ पि उभतोकोटिको पज्हो तवानुणत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो” ति? 

१४. “'भासित पेत॑, महाराज, भगवता--'घटीकारस्स कुम्भकारस्स आवेसन सब्ब 
तेमासं आकासच्छदनं अट्टासि, न॑ देवोभिवस्सी' ति। भणितं च-_'कस्सपस्स तथागतस्स 
कुटी ओवस्सती ' ति। घटीकारो, महाराज, कुम्भकारों सीलवा कल्याणधम्मों उस्सन्नकुसलमूलो 
अन्धे जिण्णे मातापितरो पोसेति, तस्स असम्मुखा अनापुच्छा येवस्स घरे तिणं हरित्वा 
भगवतो कुटिं छांदेसुं, सो तेन तिणहरणेन अकम्पितं असझलित सुसण्ठितं विपुलमसम  पीर्ति 
अत्यन्त ज्ञानी होने पर भी उसने श्रद्धा और धर्मरहित कुल में उत्पन्न हो कर उसी कुल के विचारों में 
पड़, मानों अन्धा बन, भगवान्‌ के प्रति निन्दा और अपमान के शब्द कहे थे। किन्तु, जब वह उनके पास 
गया तो उनके गुणों को जानकर उनका क्रीतदास बन गया। बुद्ध-धर्म के अनुसार प्रव्गजजित हो, उसने 
अभिज्ञा और समापत्तियाँ प्राप्त कर लीं। वह मरने के बाद सीधे ब्रह्मलोक चला गया।" ही 

“ठीक है, भन्‍्ते नागसेन! आप जो कहते हैं, उसे मैं स्वीकार करता हूँ।* हे 
७. घटीकारप्रश्न-- १३ . “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है- “घटीकार कुम्भकार का घर पूरे तीन मास 
तक छप्पररहित पड़ा रहा, किन्तु जल नहीं बरसा।' साथ ही ऐसा भी कहा जाता है-- “भगवान्‌ काश्यप 
की कुटी पर वृष्टि हुई थी।' भन्ते नागसेन! यह कैसी बात है कि बुद्ध जैसे पुण्यात्मा की कुटी पर वृष्टि हुई 
थी? बुद्ध का तेज भी वैसा ही होना चाहिये था! (क) भन्ते! यदि भगवान्‌ ने यंथार्थ कहा है- 'घटीकार 
कुम्भकार का घर पूरे तीन मास तक छप्पररहित पड़ा रहा, किन्तु जल नहीं बरसा' तो यह बात झूठी 
उहरती है कि “भगवान्‌ काश्यप की कुटी पर वृष्टि हुई थी“ (ख) और, यदि भगवान्‌ काश्यप की कुटी 


१४. “महाराज! भगवान्‌ ने यह ठीक ही कहा है- 'घटीकार कुम्भकार का घर पूरे तीन मास 
तक छप्पररहित पड़ा रहा, किन्तु जल नहीं बरसा।' यह भी सत्य है कि “भगवान्‌ काश्यप की कुटी पर 
वृष्टि हुई थी'। महाराज! घटीकार कुम्भकार शीलवान्‌ धार्मिक और पुण्यवान्‌ था। वह अपने बूढ़े और 
अन्धे माता-पिता का पालन-पोषण कर रहा था। उस के कहीं दूसरी जगह गये रहने पर विना उससे 
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पटिलभि, भिय्यो सोमनस्सं च अतुल उप्पादेसि-- अहो पन मे भगवा लोकुत्तम्ो सुविस्सत्थो'. 
ति, तेन तस्स दिट्ठधम्मिको विपाको निब्बत्तो। न हि; महाराज, तथागतो तावतकेन्त:विकारेन! 
चलति। । में 'फ़िडा: 
“यथा, महाराज, सिनेरु गिरिराजा अनेकसतंसहस्सवातसम्पहारेन पि न-कंम्पति न 
चलति; महोदधि वरप्पवरसागरो अनेकसतनहुतमहागज्भासतसहस्सेहि , पि-न. पूरति, न 
विकारमापजति; एवमेव खो, महाराज, तथागतो न तावतकेन विकारेन चलति। 

“यं पन, महाराज, तथागतस्स कुटी ओवस्सति, तं॑ महतो जनकायस्स अनुकम्पाय। 
देमे, महाराज, अत्थवसे सम्पस्समाना तथागता सयंनिम्मितं पच्चय॑ नप्पटिसेवन्ति--( १) 
*अय॑े अग्गदविखिणेय्यो सत्था ति भगवतो-पच्चय॑ दत्वा देवमनुस्सा सब्बदुग्गतितो परिमुत्वि- 
स्सन्‍्ती” ति, (२) 'पाटिहीरं दस्सेत्वा वुत्ति परियेसन्ती.ति मा.अज्जे 'उपवदेय्यु '.ति। इमे द्वे 
अत्थवसे सम्मस्समाना तथागता सयंनिम्मितं पच्चयं न पटिसेवन्ति। यदि, महाराज, सको वा 
तं कुटिं अनोवस्सं करेय्य, ब्रह्मा वा, सय॑ वा,.सावज्ज भवेय्य त॑ ग्रेव कारण सदोसंसनिग्गहं-- 
"इमे विभूत॑ कत्वा लोक॑ सम्मोहेन्ति अधिकतं करोन्‍्ती'-ति। तस्मा त॑ करण वज्जनीय॑। न, 
महाराज, तथागता वत्थुं याचन्ति, ताय अवत्थुयाचनाय अपरिभासिया भवन्ती'' ति। 

“साधु, भन्ते नागसेन; एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामीः' ति। 


८. ब्राह्मणराजवादपज्हो उारिगनर-,, ; ; 
. १५. ' भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ तथागतेन-- 'अहमस्मिं, भिकंखवे, ब्राह्मणो याचयोगो' 
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पूछे ही लोगों ने-उसके 'छप्पर को उजाड़ कर उस से भगवान्‌ की कुटी को छा दिया था।छप्पर के उस 
तरह उजड़ जाने से उसके हृदय में भी दुःख या क्षोम नहीं हुआ; अपितु, बड़ी प्रीति उत्पन्न हो गयी। 
अत्यन्त आनन्दित होकर उसके मन में यह बात आयी-“अहा! लोक में उत्तम वे भगवान्‌ मुझ पर प्रसन्न 
हैं।' उस पुण्य का फल उसे यहीं मिल गया। महाराज! भगवान्‌ उतनी सी बात से उद्दिग्न नहीं होते। 

“महाराज! जैसे पर्वतराज सुमेरु. कड़ी से कड़ी आँधी आने पर भी.नहीं हिलता, असच्भय बड़ी- 
बड़ी नदियों के गिरने पर भी महासागर न॒/तो उभरता है और न उस में बाढ़ आती है। महाराज! इसी 
तरह, बुद्ध उतनी बात से उद्दिम्न नहीं होते। | 

“महाराज! भगवान्‌ के हृदय में संसार के लोगों के प्रति जो अनुकम्पा थी, उसी से उनकी कुटी 
पर वृष्टि हुई-थी। महाराज! दो बातों को ध्यान में रख कर भगवान्‌ अपने योगबल से किसी चीज को 
उत्पन्न करके उसे उपयोग में नहीं लाते। कौन सी दो बाते? (१) देवता और मनुष्य भगवान्‌-को उनकी 
आवश्यक चीजों का दान करके उस पुण्य से आवागमन के दुःखमय जउ्जाल से छूट जायेंगे; और (२) 
कहीं दूसरे लोग व्यज्ञय न मारने लग जाँय कि ऋद्धिबल के सहारे वे अपनी जीविका चलाते हैं| इन्हीं 
दो बातों को ध्यान में रख भगवान्‌ अपने योगबल से किसी वस्तु को उत्पन्न करके उसे उपयोग में नहीं 
लाते | महाराज! यदि देवेन्द्र या स्वयं ब्रह्मा उनकी कुटी पर वृष्टि नहीं होने देते तो वह भी अनुचित और 
निन्दनीय होता; क्योंकि तब भी लोग ऐसा कह सकते थे-: “ये अपनी माया फैला कर संसार को मोह 
लेते हैं और अपने वश में कर लेते हैं।' इसलिये, वहाँ पर उन्हें कुछ न करना ही अच्छा था। भगवान्‌ 
. अपने लिये किसी वस्तु की कभी याचना नहीं करते, इसी से उन पर कोई अज्जुलि नहीं उठा सकता! 

ठीक है, भच्ते नागसेन! आप जो कहते हैं, उसे मैं मान लेता हूँ॥। ४ 
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ति॥ पुततःच भणितं--' राज़ाहमस्मि; सेला' तिं।((म० नि० सेलयुत्त) यदि, भन्ते नागसेन 
भगवता भणितं-- 'अहमस्मि, भिकखवे; ब्राह्मणो।याचंयोगो' ति. तेन हि-+ 'राजाहमस्मि 
सेला*ति यं-वचनं:तं मिच्छा। यदि तथागतेन भणितं-- राजाहमस्सि) सेला ' ति, तेन हि-- 

अहमस्मि, भिक्‍्खवे, ब्राह्मणो याचयोगो! ति त॑ पिःबचन मिच्छा। खत्तियों वा हि भवेय्य 
ब्राह्मणो वा। नत्थि-एकाय जातिया द्वे वण्णा नाम | अय॑ पि उभतोकोटिको पंज्हों तवानुप्पत्तो 
सो-तया:निब्बाहितब्बो ''"ति 2) 

१६. “ भासितं पेत॑, महाराज; भगवता-5'अहमस्मि भिक्खवें; ब्राह्मणो याचयोगों” 
ति। पुन च-भणित॑-- “राजाहमस्मि, सेला'ति। तत्य कारणमत्थि येन कारंणेन तथागतो 
ब्राह्मणोःच राजा च होती ' ' ति। 5 

१७, “कि पन, भन्ते नागसेन, त॑ कारणं, येन कारणेन तथागतों ब्राह्मणो च राजा च 
होति' ? (क) “सब्बे, महाराज, पापका अकुसला धम्मा तथागतस्स बाहिता पहीना अपगता 
ब्यपगता उच्छिन्ना खीणा खयं पत्ता.निब्बुता उपसन्ता, तस्मा तथागतो 'ब्राह्मणो' ति वुच्चति। 

ब्राह्मणो नाम संसयमनेकंसं विमंतिपथ वीतिवत्तो; भगवा पि, महाराज, संसयमनेकंस 
विमतिपथं वीतिवत्तो, तेन कारणेन तंथागतो “ब्राह्मणो' ति चुच्चति। 

ब्राह्मणो नाम सब्बभंवगतियोनिनिस्सटो मलरजगतविप्पमुत्तो असहायो; भगवा पि 
महाराज, सब्बभवगतियोनिनिस्सटो मलरजगतविप्पमुत्तो असहायो, तेन कारणेन तथागतों 
ब्राह्मणो' ति वुच्च॑ति। 


८. ब्राह्मणराजवादप्रश्न-- १५. “भन्‍्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है - 'भिक्षुओ! मैं आत्मयज्ञ करने वाला 
ब्राह्मण हूँ ।! साथ ही साथ यह भी कहा है, 'शैल! मैं राजा हूँ।' (क) भन्ते। यदि भगवान्‌ ने-यह ठीक कहा 
है- 'भिक्षुओ! मैं आत्म-यज्ञ करने वाला ब्राह्मण हूँ" तो उन ने यह झूठ कहा कि 'शैल! मैं राजा हूँ। (ख) 
और, यदि यह यथार्थ कहा था कि 'शैल! मैं राजा हूँ" तो यह झूठ सिद्ध होता है कि वे आत्मयज्ञ करने 


१६. “महाराज! भगवान्‌ ने-ठीक कहा है- 'भिक्षुओ! मैं आत्मयज्ञ करने वाला ब्राह्मण हूँ।' और 
यह भी ठीक कहा है 'शैल! मैं राजा हूँ।' एक.कारण ऐसा है, जिससे भगवान्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों 
हो सकते हैं। 

१७. ”भन्ते नागसेन! भला वह कौन सा कारण है जिससे भगवान्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही 
सिद्ध किये जा सकते हैं? (क) “महाराज! जितने पाप और जितनी बुराइयाँ हैं, सभी भगवान्‌ से बाहर 
हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, दूर चली गयी हैं, कट गयी हैं, क्षीण, बन्द या शान्त हो गयी है। इसी से 
भगवान्‌ “ब्राह्मण” कहे जा सकते. हैं। 

"ब्राह्मण उसी को कहते हैं जिसने अपने सारे संशयों को हटा दिया है, भ्रम दूर कर दिया है। 
भगवान्‌ वस्तुतः ऐसे हैं; इसलिये वे.'ब्राह्मण' कहे जाते हैं। ' 

'महाराज! ब्राह्मण उसी को कहते हैं जिसकी तृष्णा मिट गयी है, जो आवागमन से छूट गया 
है, जो फिर जन्म ग्रहण नहीं करेगा, जो बुरे विचार और राग को नष्ट कर, सर्वथा शुद्ध हो गया है और 
जो बिना किसी दूसरे पर विश्वास किये स्वयं पर निर्भर रहता है। भगवान्‌ वस्तुतः ऐः || 
ब्राह्मण' कहे जाते हैं। 
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“ब्राह्मणों नाम अग्गसेट्टवरपवरदिब्बविहारबहुलो; भगवा पि, महाराज, अग्गसेटु वर 
पवरदिब्बविहारबहुलो, तेनापि कारणेन तथागतो “ब्राह्मणों ' ति वुच्चंति। 

“ब्राह्मणोनाम अज्झयनअज्झापनंदानप्रटिग्गहणदमसंयमनियमपुब्बमनुसिट्टिपवेणिवंस 
धरणो, भगवा'पि महाराज, अज्झयंनअज्झापनदानपंटिग्गहरणदंमेसंयमनियंमपुब्बजिनाचिण्ण 
मानुसिद्दिपवेणिवंसधरणों। तेनापि कारणेन तथागतो 'ब्राह्मणा'ति चुच्चति। एफ 

“'ब्राह्मणो नाम ब्रहासुखविहारज्ञानज्ञायी; भगवा पि, महाराज; ब्रहासुखविहारः 
ज्ञानझायी, तेनापि कारणेन तथागतो:' ब्राह्मणोः ति बुच्चति। क़्णि 

“'ब्राह्मणो' नामःसब्बभवाभवगतीसु अंभिजातिवत्तितमनुचरितं जानाति; भगवा पि, 
महाराज, सब्बभवाभवगतीसु अभिजातिवत्तितमनुचरितं जानाति, तेनापिं कारणेन तंथागतो 
ब्राह्मणो' ति वुच्चति 

“ब्राह्मणो' ति; महाराज, भगवतो नेंत॑ नाम॑ मातरा कतं, .न पितरा कतं,!न भातंरा 
कतं, न भगिनिया कतं, न मित्तामच्वेहि कतं, न जातिसालोहितेहि कतं, न समणगब्राह्मणेहि 
कतं, न देवताहि कतं। विमोव्खन्तिकमेत॑ बुद्धानं भगवन्तानं नामं, बोधिया येव मूले मारसेनं 
विधमित्वा अतीतानागतपच्चु पन्ने पापके अकुसले धम्मे बाहेत्वा सह सब्बज्जुतञाणस्स;पटिलाभा 
पटिलडद्धपातुभूतसमुप्मन्नमत्ते सच्चिका पञ्जत्ति, यदिदं “ब्राह्मणो '-ति। ते कारणेन तथागतो 
वुच्चति--' ब्राह्मणो ' ति। गा 

१८. (ख) “केन पन, भन्‍्ते नागसेन, तथागतो वुच्चति--*राजा! !* ति? “राजा 
नाम,-महाराज; यो कोचि रज्ज॑ कारेति लोकमनुसासति। भगवा पि, महाराज, दससहस्सिया 
लोकधातुया धम्मेन रंज कारेति, संदेवक॑ लोक समारक॑ सन्रह्मक॑ संस्समणब्राह्मणिं पजं 
अनुसासति, तेनापि कारणेन तथागतों वुच्वति 'राजा' ति।......... 

“महाराज! ब्राह्मण ऊँची, श्रेष्ठ; सुन्दर और दैवी भावनाओं में विहार करता रहता हैं। बुद्ध 
वस्तुतः ऐसे हैं;इसलिये वे "ब्राह्मण" कहे जाते हैं।” 

“महाराज! ब्राह्मण स्वयं अध्ययनशील रहकर दूसरों को भी विद्या-दान करता है, दान ग्रहण 
करता है, अपनी इन्द्रियों को वश में लाता है, आत्मसंयम करता है, कर्तव्यपरायण रहता है और वंश की 


न परम्पराओं को बनाये रखता है। भगवान्‌ सत्यमेव (सचमुच) ऐसे हैं; इसलिये वे “ब्राह्मण कहें जाते 
| 


न महाराज! ब्राह्मण अपने पूर्वजन्मों की बातों को पूर्णतः जानता है! भगवान्‌ भी वस्तुतः ऐसे हैं 
इसलिये वे 'ब्राह्मण' कहे जाते हैं।: : " कि हक हर, 
महाराज! भगवान्‌ को 'ब्राह्मण--ऐसा नाम न तो माता ने दिया था, न पिता ने, न भाई ने, न 
बहन ने; न मित्र और साथियों ने, न बन्धु-बान्धवों ने, न श्रमण-ब्राह्मणों ने-और न देवताओं ने | विमोक्ष 
पा लेने से ही उनको यह नाम दिया जाता है। बोधिवृक्ष के नीचे मार-सेना को हरा कर, तीनों काले के 
पापों को बाहर कर; सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने से ही उनका नाम 'ब्राह्मण” पड़ा था। महाराज! इंसी कारण 
से भगवान्‌ “ब्राह्मण” कहे जाते हैं। 
१८. (ख) ”भन्ते नागसेन। और किस कारण से बुद्ध राजा हुए?” “महाराज[”राजा' उसी को 
कहते हैं जो राज-पाट चलाता है और सर्वत्र शासन बनाये रखता है | महाराज! भगवान्‌ भी दश हजार 


।सन्थववग्णों।छे २६१ 
/४+राजा नाम,महाराज, सब्बजनमनुस्से| अभिभवित्वा नन्‍्दयन्तों 'जातिसह्ठ। सोचयन्तो 
अमित्तसड्डं) महतिमहायससिरिहर थिरसारदण्डं 'उस्सापेति पण्डरविमल- 


उनूनसतसलाकालड्डत 
संतच्छत्तं; भगवा पि, महाराज, सोचयन्तों'मारसेन॑ मिच्छापटिपन्न +नन्दयन्तों देवमनुस्से, 


राजा नाम उपग्रतसम्पत्तजनान बहूनमभिवन्दततीयो भवति; भगवा पि, महाराज 
उपगतसम्पत्तदेवमनुस्सानं बहूनमभिवन्दनीयो, तेनापि कारणेन तथागतों चुच्चति 'राजा' ति। 
राजा नाम यस्स कस्सचि आराधकस्स पसीदित्वा:वरितं वर॑ दत्वा कामेन तप्पयति 
भगवा पि, महाराज, यस्स कस्सचि कायेन वाचाय मनसा आराधकस्स पसीदित्वा, वरित॑ 


वरमनुत्तरं सब्बदुखपरिमुत्ति दत्वा असेसकामवरेन च तप्पयति, तेनापि कारणेन तथागतों 
वुच्चति 'राजा' ति। . 


“राजा नाम आणं वीतिक्कमन्तं विगरहति झापेति धंसेति; भगवतो पि, महाराज 
सासनवरे आणं अतिक्कमन्नतो अलज्जी मह्डुभावेन ओजातो हीव्वितो गरहितो भवित्वा वज्जति 
/जिनसासनवरम्हा, तेनापि कारणेन तथागतो वुच्च॒ति 'राजा' ति। .__ 


. “राजा नाम पुग्गलानं धम्मिकानं राजूनं पवेणिमनुसिट्टिया धम्माधम्मनुदीपयित्वा 
धम्मेन रज्ज॑ कांरयमानो पिहयितो पियो पत्थितो-भवति जनमनुस्सानं, चिरं राजकुलवंसं 


लोकों पर धर्म से राज करते हैं; देवता, मार, ब्रह्मा, श्रमण और ब्राह्मणों के साथ सारे संसार में 
अनुशासन बनाये रखते हैं। इस लिये भगवान्‌ “राजा' हुए। 

'महाराज! राजा उसी को कहते हैं जो सभी लोगों को अपने वश मे कर लेता है, अपने बन्धु- _ 
बान्धवों को प्रसन्न किये रखता है, शत्रुओं को सताता है, जिसका नाम और यश बहुत फैला हो, जो 
अत्यन्त बल-सम्पन्न हो और जो अपने निर्मल श्वेतछत्र को ऊँचा उठाता हो | महाराज! भगवान्‌ भी दुष्ट 
मार-सेना को सता कर देवताओं और मनुष्यों को आनन्दित करते हैं, दश हजार लोकों में अपने महान्‌ 
यश को फैलाते हैं, क्षान्ति-बल से दृढ़ रहते हैं, सर्वज्ञान से युक्त होते हैं, श्वेत, निर्मल और श्रेष्ठ 
विमुक्तिरूपी श्वेतछत्न को ऊँचा उठाते हैं। इसलिये भगवान्‌ “राजा” हुए। 

'भहाराज! जैसे राजा भेंट करने के लिये आये हुए लोगों से वन्दनीय होता है। महाराज! 
भगवान्‌ भी सभी आये हुए लोगों से वन्दनीय होते हैं, इसलिये भगवान्‌ 'राजा' हुए। 

'महाराज! जैसे राजा प्रसन्न कर देने वालों को यथेच्छ वर देकर सन्तुष्ट कर देता है| महाराज! 
भगवान्‌ भी मन, वचन और कर्म से प्रसन्न करने वालों को दुःख से मुक्त कर देने वाले निर्वाण-फल को 
देते हैं, जो संसार के सभी वरों से बढ़ कर है। इंसलिये भगवान्‌ 'राजा' हुए। 

महाराज! जैसे राजा न्याय के विरुद्ध आचरण करने वालों को झिड़कियाँ देता है या अर्थदण्ड 
या अन्य अनेक प्रकार के दण्ड देता है; महाराज! उसी तरह, भंगवान्‌ जो निर्लज्ज और असन्‍्तुष्ट होकर 
तथागत की प्रज्ञप्तियों के विरुद्ध आचरण करता है| उसे निन्दित, अपमानित करते हैं और शासन से 

“बाहर भी कर 'इसलिये भगवान्‌ “राजा” हुए। 
कम उसी को कहते हैं जोपूर्व काल से धार्मिक राजाओं के बंताये गये न्याय और 
“नियमों को बनाये रखे, धर्मपूर्वक शासन करके लोगों का अल्नन्त प्रिय बना रहे तथा धर्म-बल से अपने 
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ठपयति धम्मगुणबलेन; भगवा पि, महाराज, पुब्बकानं सयम्भून॑ पवेणिमनुसिट्टिया धम्माधम्म- 
मनुदीपयित्वा धम्मेन लोकमनुसासमानो पिहयितो पियो पत्थितो, देवमनुस्सानं चिरुसासन 
पंवत्तेति धम्मगुणबलेन, तेनापि कारणेन तथागतों बुच्वति 'राजा' ति। ! 
““एवमनेकविधं, महाराज, कारणं, येन कारणेन तथागतो ब्राह्मणों पि भवेय्य, राजा 
पि भवेय्य; सुनिषुणो भिवखु कप्पं पि नो गणन॑ सम्पादेय्य | कि अतिबहुं भणितेन! सच्ित्त 
सम्पटिच्छितब्बं' ति। 
»*साधु भन्ते नागसेन, एवमेव तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 


९. गाथाभिगीतभोजनकथापज्हो 

१९. "भन्ते नागसेन, भासित॑ पेत॑ भगवता-- 

“गाथाभिगीत॑ मे अभोजनेय्यं, सम्पस्सतं, ब्राह्मण, नेस धंम्मो। 

गाथाभिगीतं पनुदन्ति बुद्धा, धम्मे सति ब्राह्मणवुत्तिरिसा' ति॥(सु०नि०, १-४-६2 

“चुन च भगवा परिसाय धरम्मं देसेन्तो कथेन्तो अनुपुब्बिकर्थ पठमं ताव दानकर्थ॑ 
'कथेसि, पच्छा सीलकथं। तस्स भगवतो सब्बलोकिस्सरस्स भासितं सुत्वा देवमनुस्सा 
अभिसड्ड रित्वा दान॑ देन्ति, तस्स तं उय्योजितं दानं सावंका परिभुझन्तिं। यंदि, भन्ते नागसेन, 
भगवता भणितं--'गाथाभिगीत॑ मे अभोज॑नेय्य॑' ति, तेन हिं--' भगंवा दानकथ॑ पठम॑ कथेती ' 
ति य॑ वचन त॑ मिच्छा। यदि दानकर्थ पठम॑ कथेति, तेन हि--'गाथाभिगीतं मे अभोजनेय्यं' 
ति त॑ पि वचन॑ मिच्छा। किड्ढारणं ? यो सो, भन्‍्ते, दक्खिणेंय्यो गिहीन॑ .पिण्डपातदानस्स 


वश को चिर काल के लिये गद्दी पर बनाये रखे। महाराज! उसी तरह, भगवान्‌ पूर्व बुद्धों के बताये गये 
नियम और न्याय को प्रज्ञप्त करते हैं, संसार के धर्म-गुरु बने रहते हैं, देवताओं और मनुष्यों के प्रिय 
होते हैं तथा अपने धर्मबल से शासन को चिरकाल तक बनाये रखते हैं | इसलिये भगवान्‌ 'राजा' हुए।” 

“महाराज! यही कारण है कि भगवान्‌ ब्राह्मण और राज़ा दोनों हो सकते हैं। इन कारणों की 
ग़णत्ता चतुर भिक्षु एक कल्प में भी नहीं कर सकता | तब, मेरे अधिक कहने से क्या लाभ! मैंने जो संक्षेप 
में कहा है उसी से आप सब कुछ समझ लें।' . ड़ - 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं; मैं स्वीकार करता हूँ।'” 

९. धर्मोप्देशानन्तर भोजनविषयकप्रश्न--१९. “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है- 

“धर्मोपदेश कर भोजन नहीं करना चाहिये। ब्राह्मण! ज्ञानी लोग ऐसा नहीं किया-करते। 
धर्मोपदेश करने के लिये कुछ ग्रहण करने में बुद्ध सहमत नहीं होते | ब्राह्मण! धर्मानुकूल आचरण करने 
पर ऐसी ही बात होती है।।! मु - : ' 

“फिर भी, लोगों की धर्मोप्देश की भूमिका में भगवान्‌ सर्वप्रथम दान की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते थे और उसके बाद ही शील आदि के विषय में कुछ कहते थे। उन सर्वलोकेश्वर भगवान्‌ का 
उपदेश सुन, देवता और मनुष्य;सभी बहुत दान करते थे। उनके लाये हुए दान-क़ो भिक्षु लोग ग्रहण 
किया करते थे। (क) भन्ते| यदि भगवान्‌ ने यथार्थ कहा है--' धर्मोपदेश कर, भोजन नहीं करना चाहिये", 
तो यह बात झूठी ठहरती है कि धर्मोपदेश करते समय भगवान्‌ सर्वप्रथम दान की प्रशंसा करते थे। (ख) 
और यदि वस्तु: धर्मोपदेश करते समय भगवान्‌ सर्वप्रथम दान की प्रशंसा करते थे तो वे ऐसा नहीं कह 

सकते कि, 'धर्मोपदेश कर भोजन नहीं करना चाहिये।' सो कैसे? भन्‍्ते। जो यथार्थ में दान का पात्र है 


'सन्यववग्गों २६३ 


विपाक॑ कथेति; तस्स ते धम्मकरथ॑ सुत्वा पसन्नचित्ता अपरापरं दान॑ देन्ति, ये त॑ दान॑ परिभुझन्ति 
सब्बे ते गाथाभिगीत॑ परिभुझन्ति] अय॑ पि उभतोकोटिको गम्भीरों तवानुप्पत्तों 
सो तया निब्बाहितब्बो'! ति? ० 5 हक के 0228 2 जा, 

२०. ''भासितं पेत॑, महाराज, भगवता-“गाथाभिगीत |...पे०,... चुत्तिर्सा” ति। 
कथेति च भगवा पठम॑ दानकर्थ | त॑ च पन किरिय॑ सब्बेस तथागतान पठम दानकथाय, तत्थ 
चित्त अभिरमापेत्वा पच्छा सीले नियोजेन्ति। यथा, महाराज, तरंणदारकान पठमे ताव 
कौव्थ्भण्डकानि देंन्ति, सेय्यथीदं--वड्कं, घंटिकं, चिब्बु्वक, चत्ताल्हक) रथक, धनु, 
पच्छा ते सके सके कम्मे नियोजेन्ति; एवमेंव खो, महाराज, तथागतों पठम॑ दानकथाय चित्त 
अभिरमापेत्वा पच्छा सीले नियोजेति। 


“यथा वा पन, महाराज, भिसक्ो नाम आतुरानं पठमं ताव चतृहपञ्ञाह तेल॑ पायेति 
बलकरणाय सिनेहनाय,पच्छा विरेचेति; एवमेव खो, महाराज, तथागतों पठम ताव दानकथाय 
चित्त अभिरमापेत्वा पच्छा सीले नियोजेति। दायकानं, महाराज, दानपतीन चित्त मुदुक होति 
मद्दवं सिनिद्धं | तेन ते दानसेतुसड्डमेन दाननावाय संसारसागरमनुगच्छन्ति | तस्मा तेस पठम॑ 
कम्मभूमिमनुसासति, न च केनचि विज्जत्तिमापजजती'' ति। ; 

' २१. “ भन्‍्ते नागसेन, 'विज्जत्ती' ति य॑ वदेसि, कति पन ता विज्जत्तियों” ति? 
“हेमा, महाराज, विज्जत्तियो-काय्यविज्जत्ति, वचीविज्जत्ति चा ति। तत्थ कायविज्जत्ति 
अत्थि सावज्जा, अत्थि अनवज्जां। अत्थि वचीविज्जत्ति सावज्ा, अंत्थि अनवज्जा। 
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यदि वह गृहस्थों के सामने दान की प्रशंसा करे तो उसके उपदेश से वे श्रद्धा में आकर और भी अधिक 
दान देंगे। और जो भी उस दान को ग्रहण करेंगे, वे सभी धर्मोपदेश करने के कारण ही ग्रहण करने वाले 
कहे जायेंगे। यह भी एक द्विविधा....? ८ 

२०. “महाराज! भगवान्‌ ने यथार्थ ही कहा है-“' धर्मोपदेश कर भोजन नहीं करना चाहिये, 
ब्राह्मण! ज्ञानी लोग ऐसा नहीं करते | धर्मोपदेश करने के लिये कुछ ग्रहण करने में बुद्ध सहमत नहीं होते। 
ब्राह्मण! धर्मनुकूल आचरण करने पर ऐसी ही बात होती है।' और यह भी सत्य है कि भगवान्‌ सर्वप्रथम 
दान की प्रशंसा करते हैं। सभी बुद्धों की यही परम्परा है-दान की प्रशंसा से पहले उनका चित्त आकृष् 
कर बाद में शील-प्रालन का उपदेश देते हैं। महाराज! जैसे छोटे लड़कों को लोग पहले कुछ खिलौना 
दे देते हैं-जैसे बंकुली, घिरनी, गुल्ली-डण्डा, खेलने का पैला, खेलने की गाड़ी, छोटा धनुष्‌-उसके 
बाद उससे जो चाहते हैं करवा लेते हैं। महाराज! इसी तरह, भगवान्‌ दान की प्रशंसा कर पहले उनका 
चित्त आकृष्ट करते हैं बाद में शील-पालन का उपदेश देते हैं। 

“महाराज! जैसे वैद्य रोगी.को पहले चार-पाँच दिन.तक तेल पिलाता है, जिससे उसका शरीर 
चिकना हो जाता है और उससे उसे कुछ शक्ति आ जाती है, बाद में विरेचन दिया जाता है। महाराज! 
इसी तरह, बुद्ध दात्त की प्रशंसा करके पहले उन्के चित्त को आकृष्ट कर लेते हैं। बाद में शील-पालन 
का उपदेश देते हैं। महाराज! दान करने वाले दाताओं कावित्त बहुत 'कोमल और मृदु होता है। वे दान- 

“रूपी पुल या नाव पर चढ़ कर संसारसागर के पार चले जाते-हैं। इसी कारण, भगवान्‌ पहले उनको 
अपनी कर्मभूमि का उपदेश देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वें उन से उलटे-सीधे दान माँगते हैं! 

+: २१. “भन्‍्ते। उलंटे-सीधे दान कैसे माँगा जाता है?””महाराज! दो प्रकार से-१. क्रिया से. 


रघड मिलिन्दपञ्हप्रालि 


“कतमा कायविज्ञजति सावज्जा ? इधेकच्चो भिक्‍्खु कुलानि उप्रगन्त्वाः अनोकासे 
ठितो ठानं भञ्ञति, अय॑ कायविज्जत्ति सावज्जा; ताय च विज्ञापितं अरिया न परिभुञञन्ति| सो 
न पुग्गलो अरियानं समये ओजातो होति हीव्ठितो खीव्ठितो गरहितो परिभूतो अचित्तीकतो; 
'भिन्नाजीवो ' त्वेव सट्ूं गच्छति। (क) 
| “युन च पर महाराज, इधेकच्वो भिवखु कुलानि उपगन्त्वा अनोकासे ठितोःगलं 
पणामेत्वा मोरपेव्खितं पेक्थति--'एवं इमे पस्सन्ती' ति, तेन च ते पस्सन्ति। अयं पि 
कायविज्जत्ति सावज्ञा, ताय च विज्ञापितं अरिया न परिभुझन्ति | सो च पुग्गलो अरियान॑ 
समये ओजातो हीव्ठितो खीव्ठितो गरहितो परिभूतो अचित्तीकतो, 'भिन्नाजीवो' त्वेव-सह्डू 
गच्छति। (ख) |; ण्भह 
“पुन च परं, महाराज, इधेकच्चो भिक्खु हनुकाय वा भमुकाय वा अज्जुट्ेन वा 
'विज्ञापेति। अय॑ पि कायविज्जति सावज्जा, ताय च विज्ञापितं अरिया न परिभुझन्ति | सो च 
पुग्गलो अरियानं समये ओजातो हीव्ठितो खीव्ठितो गरहितो परिभूतो अचित्तीकतो, ' भिन्नाजीवो' 
त्वेव सड्ठूं गच्छति। (ग) 

“कतमा कायविज्ञजति अनवज्ञा ? इध भिक्खु कुलानि उपगन्त्वा सतो समाहितो 
सम्पजानो ठाने पि अट्ठाने पि यथानुसिट्टिं गन्त्वा ठाने तिट्ठति,,दातुकामेसु तिद्ठति, अदातुकामेसु 
पक्कमति। अय॑ कायविज्जत्ति अनवज्जा, ताय च विज्ञापितं अरिया परिभुज्जन्ति। सो च 
'पुग्गलो अरियानं समये वण्णितो होति थुतो पसत्थो, सल्लेखिताचारो, 'परिसुद्धाजीवो ' त्वेव 
सह्ठ गच्छति। भासित॑ पेतं, महाराज, भगवता देवातिदेवेन-- 


और २. कथन से | इनमें , पहले प्रकार "कर के उलटे या सीधे दान माँगना' अच्छा है और दूसरे प्रकार 
का गलत | पहले प्रकार का “कह के उलटे-सीधे दान माँगना” अच्छा है और दूसरे प्रकार का गलत |” 

“कौन सा “कर के सीधे दान माँगना” गलत है?” “कोई भिक्षु गृहस्थ के घर जा, अनुचित 
स्थान पर खड़ा हो जाता है | यह गलत करके उलटे-सीधे दान माँगना है। अच्छे भिक्षु इस तरह, “करके 
उलटे-सीध दान माँग कर' ग्रहण नहीं करते! जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्ध-शासन में निन्दित, 
गलत, पतित और अनुचित समझा जाता है। वह मिथ्याजीविका वाला जाना जाता है। (क) 

“महाराज! फिर कोई भिश्षु भिक्षाटन के लिये निकल किसी गृहस्थ के दरवाजे पर अनुचित 
स्थान पर खड़ा हो, मोर की तरह गर्दन लम्बी कर इधर-उधर ताकता है, जिससे लोग उसे देख लें 
और आकर भिक्षा दें । यह भी गलत क्रिया से उलटे-सीधे दान माँगना है। अच्छे भिक्षु इस तरह “करके 
उलटे-सीधे दान माँग कर" ग्रहण नहीं करते | जो भिश्वु ऐसा करता है वह बुद्ध-शासन में निन्दित, पतित 
और अनुचित समझा जाता है। वह मिथ्याजीविका वाला जाना जाता है। (ख) 

गा “महाराज! फिर कोई भिश्षु ठुड्डी हिला, भौं चला कर या अंगुली से संकेत कर के भिक्षा माँगता 

है। यह भी गलत “करके उलटे-सीधे दान माँगना” है। जो अच्छे मिक्षु हैं, वे इस तरह “करके उलटे- 

सीधे दान माँग कर' ग्रहण नहीं करते। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्धशासन में निन्दित, पतित और 
अनुचित समझा जाता है। वह मिथ्याजीविका वाला जाना जाता है। (ग) 

“कौन सा “करके उलटे-सीधे- दान माँगना” अच्छा कहा जाता है?” “महाराज! कोई भिक्षु 

भिक्षाटन के लिये निकल, गृहस्थ के दरवाजे पर उचित स्थान पर खड़ा होता है, सावधान] शान्त और 

सतर्क रहता है। यदि कोई देना चाहता है तो खड़ा रहता है, नहीं तो आगे बढ़ जाता है। यह अच्छा 
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*न वे याचत्ति/अप्मज्जा, अरिया: ग़रहन्ति याचन। भ 

उदिस्स अरिया तिटठन्ति; एसा अरियान याचत्ा”ति॥ (जा०३५४)० 
/*कतमा वचीविज्जति सावज्जा ? इध, महाराज, भिक्‍्खु वाचाय बहुविध॑ विज्ञापेति 
बा चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसजपरिव्खार अरय॑ वचीविज्जतिःसावजा, ताय च 
विज्ञापितं अरिया न परिभुज्जन्ति। सो च पुग्गलो अरियान॑ समये ओजातो/होति होलितों 
खील्ठतो गरहितों परिभूतो अचित्तीकतो| 'भिन्नाजीवो' त्वेव सह गच्छति। 7 


““पुन च पर, महाराज, इधेकच्चो भिव्खु परेंस सावेन्तों एवं भणति-- 'इमिना में 
अत्थो' ति, ताय व वाचाय परेसं भाविताय तस्स लांभो उपजति। अय॑ पि वच्तीविज्ञति 
सावज्जा, ताय च विज्ञापितं अरिया न परिभुझन्ति| सो च पुंग्लो अरियान॑ समये ओजातो 
होति हीव्ठितो खीव्ठितो गरहितो परिभूतो अचित्तीकतो, ' भिन्नाजीवो' त्वेव॑ संड्ड गच्छति।(ख) 

“पुन च पर, महाराज, इधेकच्चो भिक्खु वचीविष्फारेन परिसाय सावेति-'एवं च 
एवं च भिक्खून दातंब्बं' ति, त॑ च ते वचन सुत्वा परिकित्तितं अभिहरन्ति | अय॑ पिंवचीविज्ञजति 
सावज्जा, ताय च विज्ञापितं अरिया न परिभुझन्ति। सो च पुग्गलो अरियानं समये ओजातो 
होति हीव्ठितो खीव्ठितो गरहितो परिभूतो अचित्तीकतो, भिन्नाजीवो त्वेव संद्ठं गच्छति। (ग) 


““ननु, महाराज, थेरो पि सारिपुत्तो अत्यज्ञते सुरिये रत्तिभागे गिलानो समानों थेरेन 
महामोग्गल्लानेन भेसज्ज॑ पुच्छियमानो वाचं भिन्दि, तस्स तेन वचीभेदेन भेसज उपपज्जि। अथ 


“करके उलटे या सीधे दान माँगना' है । जो अच्छे भिक्षु हैं, वे इस तरह...ग्रहण करते हैं| जो व्यक्ति ऐसा 
करता है, वह बुद्धशासन में प्रशंसित, भला, ऊँचा और उचित समझा जाता है | वह अच्छी जीविका वाला 
जाना जाता है। महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है- 

"ज्ञानी लोग माँगते नहीं; क्योंकि आर्यजन माँगना अनुचित समझते हैं| आर्य लोग भिक्षा के लिये 
चुपचाप खड़े हो जाते हैं, यही उनका माँगना है।' 

“कौन सा “कहके उलटे या सीधे दान माँगना' अनुचित है?” “महाराज! कोई भिश्षु प्रत्यक्ष कह 
कर अनुशंसा करता है-मुझे चीवर, पिण्डपात, शयनासन या ग्लानप्रत्यय चाहिये। इस तरह, माँगना 
गलत है। जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह.... ग्रहण नहीं करते | जो व्यक्ति ऐसा करता है, वह बुद्धशासन 
में निन्दित, पतित और अनुचित समझा जाता है। वह मिथ्याजीविका वाला जाना जाता है। (क) 

“महाराज! कोई भिक्षु दूसरों को सुनाते हुए कहता है-'मुझे अमुक वस्तु चाहिये! इस तरह 
दूसरों से माँग-माँग कर वह लोभी हो जाता है।इस तरह माँगना भी गलत है।जो अच्छे मिशु हैं वे इस 
तरह... ग्रहण नहीं करते। जो व्यक्ति ऐसा करता है, वह बुद्धशासन में निन्दित, पतित और अनुचित 
समझा जाता है। वह मिथ्या जीविका वाला जाना जाता है। (ख) 

“महाराज| फिर, कोई भिक्षु बातों-बातों में लोगों को सुना देता है “मिक्षुओं को इस तरह दान 
देना चाहिये'। उसे सुन कर लोग वही लाते हैं, जिसे उसने कहा था। इस तरह भी 'उलटे या सीधे दान 
माँगना गलत है।' जो अच्छे भिश्षु हैं वे इस तरह +... ग्रहण नहीं करते। जो व्यक्ति ऐसा करता है, वह 
बुद्धशासन में निन्दित, पतित और अनुचित समझा जाता है। वह मिथ्या जीविका वाला माना जाता है। (ग) 

“महाराज! एक बार स्थविर शारिपुत्र सूर्यास्त के बाद रात्रि में बीमार हो गये। तब, स्थविर 
महामोग्गल्लान ने उनसे पूछा कि कौन सी-औषधी करनी चाहिये। इस पर स्थविर शारिपुत्र ने बता दिया। 


रद५ 


श्द६ मिलिन्दपञ्हपालि 


थेरो सारिपुत्तो-- 'वचीभेदेन मे इम॑ भेसज्जं उप्पन्नं, मा मे आजीवो भिज्जी ' ति आजीवभेदभया 

तं॑ भेसजं पजहि, न उपजीविं। एवं पि वचीविज्ञजति सावज्जा, ताय च विज्ञापितं अरिया न 
परिभुझन्ति। सो च पुग्गलो अरियानं समये ओजातो होति हीव्ठितो खीव्ठितो गरंहितो परिभूतो 
अचित्तीकतो, 'भिन्नाजीवो ' त्वेव सट्डुं गच्छति। . - 

“कतमां वचीविज्जति अनवज्जा ?इध, महाराज, भिक्खु सति पच्चये भेसज्ज॑ विज्ञापेति 
जातिपवारितेसु कुलेंसु, अयं वचीविज्ञजति अनवज्ञा; ताय च विज्ञापितं अरियां परिभुझ्न्ति] 
सो च पुग्गलो अरियानं समये होति थोमितो पसत्थो,:'परिसुद्धाजीवो ' त्वेव सड्ड गच्छति 
अनुमतो तथागतेहि अरहन्तेहि सम्मासम्बुद्धेहि। 

“यं पन, महाराज, तथागतो कसिभारद्वाजस्स ब्राह्मणस्स भोजन पजहि, त॑ आवेठन- 
विनिवेठन्॒कड्डननिग्गहप्पटिकम्मेन निब्बत्तं, तस्मा तथागतो तं पिण्डपातं पंटिक्खपि, न उपजीवी 
ति॥ 

२२. ''सब्बकालं, भन्ते नागसेन, तथागते भुझमाने देवता दिब्बं ओज॑ पत्ते आकिरन्ति, 
उदाहु सूकरमद॒वे च मधुपायासे चा ति द्वीसु येव पिण्डपातेसु आकिरिंसू'' ति? 

२३. “'सब्बकालं, महाराज, तथागते भुझमाने देवता दिब्ब्ं ओजं गहेत्वा उपतिट्ित्वा 
उद्धटुद्धरे आलोपे आकिरन्ति 

यथा, महाराज, रज्जो सूदो रज्जो भुझन्तस्स सूप॑ गहेत्वा उपतिद्वित्वा कबन्ठे कबत्ठे 
उनके बताने पर वह औषध लायी गयी । इसी बीच स्थविर शारिपुत्र को ध्यान आया-“अरे! मैंने माँग कर 
यह औषध ली है। यह अनुचित बात है। ऐसा करने से मेरी जीविका मिथ्या हो जायगी।' सो उन्होंने 
औषध नहीं खायी। इस तरह भी “उलटे या सीधे माँगना अनुचित है। जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह 


ग्रहण नहीं करते। जो व्यक्ति ऐसा करता है, वह बुद्धशासन में निन्दित, पतित और अनुचित समझा जाता 
है। वह मिथ्याजीविका वाला जाना जाता है। 

'कह के माँगना' कौन सा अच्छा समझा जाता है? महाराज! किसी भिक्षु को किसी वस्तु की 
आवश्यकता पड़ जाने पर अपने बन्धु-बान्धवों को या वर्षावास' के लिये जिन लोगों ने निमन्त्रण दिया 
है, उनको सूचित करता है। यह “कह के उलटें या सीधे दान माँगना” अच्छा समझा जाता हैं। जो अच्छे 
भिक्षु हैं वे इस तरह .... ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है, वह बुद्ध-शासन में प्रशंसित, भला 
ऊँचा और उचित समझा जाता है। वह 'सम्यगाजीव” जाना जाता है। भगवान्‌ अहहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने भी 
इसकी अनुमति दी है। 

महाराज! कभी भारद्वाज नामक ब्राह्मण के निमन्त्रंण को भगवान्‌ ने अस्वीकारं कर दिया था 
वह इसलिये कि वह ब्राह्मण न हुई बात पर विवाद कर, उनसे झूठा तर्क करके उनमें दोष निकालना 
चाहता था। इसलिये भगवान्‌ ने उस निमन्त्रण को स्वीकार ही नहीं किया। 
२२५ ”भन्ते! भगवान्‌ के भोजन में देवता लोग क्या सदा हों दिव्य ऑज भर देते थे या केवल 
सूकरमद्वद और मधुपायस' इन्हीं दो भोजनों में? 


जेल १३: “महाराज! भगवान्‌ के प्रत्येक ग्रास उठानें पर-देवता लोग सदा ही उसमें दिव्य ओज भर 


ऋण ््ण््््ां्ाक ाकम नमन न०नखमऱरमको 
९: मदुपावतत (>दूध की खीर) दर०--महावरा। भोजन बुद्धत्व 
लगदिआ लो इजात्ा द्वव रद । इसके खाने के बाद भगवान्‌ को 


| 


सन्थववग्गों «* रन 


सूप आकिरति; एवमेव खो, महाराज, सब्बकालं तथागते भुञमाने देवता दिब्बं ओजं गहेत्वा 
उपतिद्वित्वा उद्धदुद्धटे-आलोपे दिब्ब॑ ओज॑ आकिरन्ति। वेरज्ञाय॑ पिं; महाराज, तथागतस्स 
सुक्खयवपुलके- भुञ्मानस्स देवता दिब्बेन ओजेत तेमयित्वा तेमयित्वा उपसंहरिसु,ःतेत 
तथागतस्स कायो उपचितों अहोसी'' ति॥ सकाजीमफास्डोलऊ डी 
.._ -““लाभा व॒त, भन्ते न्ञागसेन, तासं देवतानं या तथागतस्स सरीरपटिजग्गने सतत समित॑ 
उस्सुक्कमापन्ना। साधु, भन्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति।- >> (० ७ ' 
१०. धम्मदेसनाय अप्पोस्सुकपज्हो सस्सेज 

२४. “'भन्‍्ते नागसेन; तुम्हे भगथ-- “तथागतेन चतूहि च असल्लेस्येहि: कप्पान॑ 
'कप्पसतसहस्सेन च एत्थन्तरे सब्बज्जुतजाणं परिपाचितं महतो जनकायस्स समुद्धरणाया' 
ति। पुन च-- ' सब्बज्जुतं पत्तस्स अप्पोस्सुक्कताय चित्त नमि, नो धम्मदेसनाया!' ति॥ «- 

“यथा नाम, भन्‍्ते नागसेन, इस्सासो वा इस्सासन्तेवासी वा.बहुके दिवसे सद्भामत्थाय 
उपासनं सिक्खित्वा सम्पत्ते महायुद्धे ओसक्रेय्य; एवमेव खो, भन्ते नागसेन, तथागतेन चतूहि 
च अस्लेय्येहि कप्पानं कप्पसतसहस्सेन च एत्थन्तरे सब्बज्जुतजाणं परियाचेत्वा महतो 
जनकायस्स समुद्धरणाय सब्बज्जुतं पत्तेन धम्मदेसनाय ओसक्षित॑। 

“यथा वा पन, भन्‍्ते नागसेन, मल्लो वा मह्ृन्तेवासी वा बहुके दिवसे ल्िब्बुद्ध 
सिक्खित्वा सम्पत्ते मल्लयुद्धे ओसक्रेय्य; एवमेव खो, भन्ते नागसेन, तथागतेन चतूहिच 
असझ्डेय्येहि कप्पानं कप्पसतसंहस्सेन च एत्थन्तरे सब्बज्जुतजाणं परिपाचेत्वा महतो जनकायस्स 
समुद्धरणाय सब्बज्जुतं पत्तेन धम्मदेसनाय ओसक्षितं। 

“किं नु खो, भन्ते नागसेन, तथागतेन भया ओसक्रितं, उदाहु अपाकटताय ओसक्षित, 


“ठीक वैसे ही जैसे राजा का रसोइया उनके प्रत्येक ग्रास उठाने पर सूप देता जाता है; उसी 
तरह, महाराज! भगवान्‌ के प्रत्येक ग्रास उठाने पर देवता लोग सदा ही उसमें दिव्य ओज भर देते थे। 
वेरज्ञा में भी सूखे जौ का धान खाते समय भी देवताओं ने उसे दिव्य ओज से बार-बार भिगो दिया था, 
जिससे भगवान्‌ का शरीर पुष्ट बना रहा। 

“भन्ते नागसेन! धन्य हैं वे देवता जो भगवान्‌ के शरीर की पुष्टि के लिये प्रतिक्षण सर्वत्र तत्पर 
रहते हैं। ठीक है, भन्ते नागसेन! मैंने समझ लिया।' 

१०. धर्मदेशना में भगवान्‌ का अल्पौत्सुक्य- २४. “भन्‍्ते नागसेन! आप लोग कहते हैं-- “भगवान्‌ चार 
असंख्य एक लाख कल्पों से संसार के उद्धार के लिये धीरे-धीरे अपना ज्ञान बढ़ाते हुए अन्त में बुद्धत्व 
प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गये। और फिर यह भी कहते हैं-'सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने पर धर्मोदेश करने की नहीं, 
अपितु शान्त रहने की उनकी इच्छा होने लगी।.' 

ली “भन्ते नागसेन| जैसे कोई पहलवान या उसका शिष्य मल्लयुद्ध में जाने के लिये बहुत दिनों से 
सीख कर तैयार हो जाय, किन्तु समय आने पर अखाड़े से भाग जाँय; वैसे ही भगवान्‌ चार असख्य एक 
लाख कल्पों से संसार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपना ज्ञान बढ़ाते हुए अन्त में बुद्धत्व प्राप्त कर 
सर्वज्ञ हो जाने के बाद धर्मदेशना करने से विरत हो गये! 

“भन्ते नागसेन! जैसे कोई मल्ल या उसका शिष्य बहुत दिनों से कुश्ती के सारे दाँव-पेंच सीख .- 
कर तैयार हो जाँय, किन्तु जिस दिन कुश्ती की प्रतियोगिता हो, उस दिन उपस्थित न. हो; वैसे ही 


श्द८ मिलिन्दपञ्हपालि 


उदाहु दुब्बलताय ओसक्षितं, उदाहु असब्बज्जुताय ओसक्षितं ? किं तत्थ कारण, इच् मे ते 
कारण ब्रूहि कल्लावितरणाय ? यदि, भन्ते नागसेन, तथागतेन चतूहि चअसद्लेय्येहि कंप्पान॑ 
कप्पसतसहस्सेन च एत्थन्तरे सब्बज्जुतजाणं परिपाचितं महतो जनकायस्स समुद्धरणाय, तेन 
हि-- “सब्बज्जुतं पत्तस्स अप्पोस्सुक्कताय चित्त नमि, नो धम्मदेसनाया' तिंय॑ बचने त॑ 
मिच्छा। यदि सब्बज्जुतं पत्तस्स अप्पोस्सुकताय चित्त नमि,' नो धम्मदेसनाय; तेन हि-- 
“तथागतेन चतूहि च असच्लेय्येहि कप्पानं कप्पतसतंसहस्सेन च एत्थन्तरें सब्बज्जुतजाणं 
'परिपाचितं महतो जनकायस्स समुद्धरणाया ' ति त॑ं पि बचन॑ मिच्छा ? अय॑ पि उभतोंकोटिकों 
पज्हो गम्भीरो दुन्निब्बेधो तवानुप्पतो, सो तया निब्बाहितब्बो'! ति? 

२५.” 'परिपाचितं च, महाराज, तथागतेन चतूहि च असच्ले य्येहि कप्पानं कप्पसतसह- 
स्सेन च एत्यन्तरे सब्बज्जुतआणं महतो जनकायस्स समुद्धरणाय | पत्तसंब्बज्जुतस्स च अप्पों- 
स्सुकताय चित्त नमि, नो धम्मदेसनाय | तं च धम्मस्स गम्भीरनिपुणदुदसंदुरनुबो धसुखुमदुष्पटि- 
वेधतं सत्तानं च आलयारामतं सक्कायदिट्टिया दं्हहसुग्गहितत॑ च दिस्वा--' कि नु खो, कथ॑ नु 
खो" ति अप्पोस्सुक्कताय चित्त नमि, नो धम्मंदेंसनाय। सत्तान॑ पटिवेधचिन्तनमानसं येवेतं। ह 

“यथा महाराज, भिसक्को सल्लकत्तो अनेकब्याधिपरिपीढ्ितं नरं उपसड्डमित्वा एवं 
चिन्तयति-- 'केन नु खो उपक्षमेन कतमेन वा भेसज्जेन इमस्स ब्याधि वूपसमेय्या' ति; 


भगवान्‌ चार असंख्य एक लाख कल्यों से संसार के उद्धार के लिये धीरे धीरे.अपने को बढ़ाते हुए अन्त 
में बुद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो जाने के बाद धर्मदेशना करने में उत्सुक नहीं रहे। 

“भन्ते नागसेन! भगवान्‌ किसी के भय से उत्सुक नहीं हुए थे या अपनी असमर्थता या यथार्थ 
में सर्वज्ञता न प्राप्त करने से? क्या कारण था-कृपया समझा कर मेरा सन्देह दूर करें? (क) भन्‍्ते। यदि 
यह बात सच है कि “भगवान्‌ चार असंख्य एक लाख कल्पों से संसार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने 
ज्ञान का बढ़ाते हुए अन्त में बुद्धत्व प्राप्तकर सर्वज्ञ हो गये तो यह बात झूठी ठहरती है कि 'सर्वज्ञता प्राप्त 
कर लेने पर धर्मोपदेश करने की नहीं, किन्तु शान्त रहने की उनकी इच्छा हुई" (ख) और यदि यह बात 
ठीक है कि 'सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने पर धर्मोपदेश करने की नहीं. किन्तु शान्त रहने की इच्छा होने लगी' 
तो यह बात असत्य ठहरती है कि * भगवान्‌ चार असंख्य एक लाख क्यों से संसार के उद्धार के लिये 
धीरे धीरे अपना ज्ञान बढ़ाते हुए अन्त में बुद्धल्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गयेः। यह भी एक द्विविधा....?” 

5 २५. “महाराज! दोनों बातें. ही ठीक हैं। भगवान्‌ यथार्थ, में चार असंख्य एक लाख कल्पों से 
संसार का उद्धार करने के लिये धीरे धीरे अप्ना ज्ञान बढ़ाते हुए अन्त में बुद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो 
गये | किन्तु, सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने पर यथार्थ में धर्मोपदेश न करके केवल शान्त रहने की उनकी इच्छा 
होने लगी। ऐसी इच्छा होने का कारण यह था कि पहले तो उन्होंने धर्म को इतना गम्भीर, सूक्ष्म, दुर्ज्ेय 
और बुर्बोध देखा; और दूसरे, संसार के लोगों को कामवासनाओं में अत्यन्त लिप देखा तथा मिथ्या 
सत्कायदृष्टि' से जकड़ा पाया। यह देख उनके मन में वितर्क होने लगा- 'किसे मैं सिखाऊँगा? किस 
तरह मैं सिखाऊंगा?” वे लोगों का अल्प सामर्थ्य देखने लगे।.... 

_ हारा! जैसे कोई वैद्य या शल्यकर्ता अनेक रोगों-से पीड़ित किसी रोगी के पास जा कर 
विचारता है-- 'किस चिकित्सा से किस औषध से इसके रोग दूर होंगे?” उसी तरह, पहले तो भगवान्‌ 


९ सत्कावदृष्टि (शरीर में एक नित्य आत्या होने का श्रम) । द्र०-- मस्धिमनिकाय-- *महापुण्णिमंयुत्त | 


सनन्‍्थववग्गो श्द९ः 


एवमेव खो; महाराज/तथागतस्स सब्बकिलेसब्याधिपरिपीढ्तं जने॑ धम्मस्स च गम्भीरनिपुण- 
दुद्दसदुरनुबोधसुखुमदुष्पटिवेधतं दिस्वा-- 'किं नु खो, कथ॑ नु खो' ति अपोस्सुक्कताय चित्त 
नमि, नो धम्मदेसनाय। सत्तानं पटिवेधचिन्तनमानस येवेतं। «०.७० + «7०४ न ०० 
“यथा, महाराज, रज्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स दोवारिकअत्तीकट्टपारिसजनेगम- 
भटबलअमच्वराजज्जराजूपजी तिने जने दिस्वा एवं चित्तमुप्पज्जेय्य--/किं नु खो, कथ॑ नु 
खो इमे सज्भण्टिहस्सामी , ति;:;एवमेव खो, महाराज; तथागतस्स धम्मस्स गम्भीरनिषुणदुद्स- 
दुरनुबोधसुखुमदुष्पटिवेधत सत्तानं च आलयारामतं सक्कायदिट्टिया दब्हसुरगहितत॑ च दिस्वा-- 
'किं+नु खो, :कथं नु खो' -ति अप्पोस्सुक्कताय चित्तं-नमि; नो धम्मदेसनाय॥ सत्तानं 
पटिवेधचिन्तन्तमानसं येवेतं। पीकर के 


' .“अपि च, महाराज)सब्बेसं तथागतानं धम्मता एसा य॑ ब्रह्मगा आयाचिता धर्म 
देसेन्ति | तत्थ पन किं/कारणं ? ये तेन समयेन मनुस्सा-तापसपरिब्बाजका समणब्राह्मणा सब्बे 
ते ब्रह्मदेवता होन्ति गरुका ब्रह्मपरायणा। तस्मा/तस्स बलवतो यसवतो जातस्स पज्ञातस्स 
उत्तरस्स अच्चुगंगतस्स:ओनमनेन सदेवको लोको ओनमिस्सति ओकप्पेस्सति अधिमुच्चिस्सती 
ति इमिना व, महाराज़; कारणेन तथागता ब्रह्मुना आयाचिता धम्म॑ देसेन्ति। 

“यथा, महाराज, कोचि राजा वा राजमहामत्तो वा यस्स ओनमति अपचितिं करोति, 
बलवतरस्स तस्स ओनमनेन अवसेसा जनतां ओनमति अपचितिं करोति; एवमेव खो; महाराज, 
ब्रह्मे ओनमिते तथागतानं, सदेवको -लोको ओनमिस्सति। पूजितपूजको, महाराज, लोको, 
तस्मा सो ब्रह्मा सब्बेसं तथागतानं आयाचति धम्मदेसनाय, तेन च कारणेन तथागता ब्रह्मना 
आयाचिता-धम्म॑ देसेन्ती '' ति। 72222 ; कट 
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बुद्ध ने धर्म को इतना गम्भीर देखा और दूसरे, संसार के लोगों को कामवासनाओं में अत्यन्त लिप देखा 
तथा झूठी सत्कायदृष्टि से जकड़ा पाया। यह देख उनके मन में ऊहापोह होने लगा-किसे मैं 
सिखाऊँगा? किस तरह मैं सिखाऊँगा?' इस तरह वे लोगों का-अल्प सामर्थ्य देखने लगे। 

“महाराज! जैसे कोई क्षत्रिय राजा गद्दी पाकर अपने द्वारपाल, अंगरक्षक, सभासद, नागरिक, 
सिपाही, सेना, कोष, अधिकारी; अधीनस्थ और भी दूसरों को देखकर, विचारता है--“कैसे , किस तरह 
इनका सज्चालन करूँ!" उसी तरह, पहले तो भगवान्‌ ने धर्म को इतना गम्भीर देखा तथा झूठी 
सत्कायदृष्टि से आबद्ध देखा। यह देख उनके मन में वितर्क होने लंगा- 'किसे मैं सिखाऊँगा? किस 
तरह मैं सिखाऊँगा?' वे लोगों का अल्प सामर्थ्य देखने,लगे। 

“महाराज| और, सभी बुद्धों की यही परम्परा है कि वे ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना किये जानेःके बाद ही 
धर्मोपदेश करते हैं इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि उस समय सभी लोग-क्या तपस्वी, 
क्या परिव्राजक, क्या श्रमण और क्या ब्राह्मण-- ब्रह्मोपासक होते थे, ब्रह्मा ही को मानते थे, ब्रह्मा ही की 
पूजा करते थे। उस बली, यशस्वी, विख्यात, ज्ञानी, अलौकिक और सबके अग्र ब्रह्मा के झुक जाने से 
देवताओं के साथ समग्र लोक झुक जाता है, धर्म को मान लेता और ग्रहण कर लेता है। महाराज! यही 
कारण है कि बुद्ध ब्रह्मा द्वारा,प्रार्थना किये जाने के बाद ही धर्मोपदेश करते हैं।' ं 

“महाराज! जैसे कोई राजा या राजमन्त्री किसी पुरुष का बहुत सत्कार.करे। उसके ऐसा 
करने से प्रजा भी उसके सम्मान में लग जाय। महाराज! इसी तरह, भगवान्‌ के सामने ब्रह्मा के झुक 
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“साधु, भन्‍्ते नागसेन, सुनिब्बेठितो पजञ्हो, अतिभद्रकं वेय्याकरणं, एवमेत॑ तथा 
सम्पटिच्छामी '' ति। सुणजाउज़ 
१२९. आचरियानाचरियपज्हो 

२६. " भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता-- । 

“न मे आचरियो अत्थि, सर्दिसो मे न विज्ञति। न्‍ छ्ड 

संदेवकस्मि लोकस्मि, नत्थि में पटिपुग्गलो' ति॥ (वि० पि०, में” व० 

७पुनच भणितं-- 'इति खो, भिवखवे, आव्टरो कालामो आचरियों मे समानों 

अन्तेवासिं मं समान॑ अत्तना समसम॑ ठपेसि, उत्ठाराय च॑ म॑ पूजाय पूजेसी ' ति। (म० नि०, 
बो० रा० सु०) यदि, भन्‍्ते नागसेन, तथागतेन भणितं-- 'न मे.... पे०.... पटिपुग्गलो' ति। 
त्तेन हि-+ 'इति खो....पे०.... ठपेसी ' ति, यं वचन त॑ मिच्छा । यदि तथागतेन भणितं-- 'इति 
खो....पे०.... ठपेसी! ति, तेन हि-- 'न मे....पे०.... पटिपुग्गलो ' ति त॑ बचन॑ मिच्छा। अरे 
पि उभतोकोटिको पज्हो तवानुप्पत्तो, सो तया निब्बाहितब्बो '' ति ? 

२७, “' भासितं पेत॑, महाराज, तथागतेन-- 'न मे ....पे०.... पटिपुग्गलो” ति, भणितं 
च-- 'इति खो, भिक्‍्खवे, आव्ठारो कालामो आचरियो मे समानो अन्तेवासिं मं समान॑ अत्तना 
समसम॑ ठपेसि, उव्ठराय च-म॑ पूजाय पूजेसी ' ति। त॑ च वचन पुब्बेन सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स 
बोधिसत्तस्सेव सतो आचरियभाव॑ सन्धाय भासित॑।' 


“चश्चिमे, महाराज, पुब्बेव सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्स सतो आचरिया, 
येहि अनुसिट्टों बोधिसत्तो तत्थं तत्थं दिवस॑ वीतिनामेसि। कतमे पञ्च ? ये, महाराज, अट्ट 


जाने से देवताओं के साथ सारा लोक झुक जायेगा। जिसकी .बड़े बूढ़ों से पूजा होती है, उसी की पूजा 
संसार भी करता है। इसी कारण से ब्रह्मा स्वयं ही सभी बुद्धों से धर्मोपदेश के लिये प्रार्थना करते हैं। 
इस तरह, ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही बुद्ध धर्मोपदेश करते हैं।' 
“ठीक है, भन्ते नागसेन। आपने अच्छी तरह समझाते हुए उचित ही कहा है | मैं मान लेता हूँ।'' 
११. बुद्ध के कोई आचार्य नहीं थे- २६. 'भन्‍्तेनागसेन! भगवान्‌ ने कहा है- 
“न मेरा कोई आचार्य हैं, न मेरे समान कोई दूसरा | देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे संसार 
में मेरे सदूश कोई नहीं है।।'  ! ८ ; 3 
“साथ ही साथ यह भी कहा है, 'भिक्षुओ! आलार कालाम मेरे गुरु थे और मैं उनका शिष्य। 
तो भी उन्होंने मुझे अपने बराबर बैठाया और बहुत सम्मान दिया।' (क) भन्‍्ते नागसेन! यदि भगवान्‌ ने 
यह यथार्थ कहा है-'न मेरा कोई आचार्य है.... संसार में मेरे समान कोई नहीं है।” तो उनका यह कहना 
झूठा ठहरता है कि “भिश्ुओ! आलार कालाम मेरे गुरु थे और मैं उनका शिष्य | तो भी उन्होंने मुझे अपने 
बराबर स्थान और सम्मान दिया।' (ख) और, यदि उन्होंने यह यथार्थ कहा है कि 'भिक्षुओ। आलार 
कालाम मेरे गुरु थे...” तो उनका यह कहना झूठा ठहरता है कि, 'न मेरा कोई आचार्य है....!' यह भी 
एक द्विविधा....?” ४ ५ 
२७. “महाराज! भगवान्‌ ने यह ठीक कहा है-- “न मेरा कोई आचार्य है...देवताओं और मनुष्यों 
सहित इस संसार में मेरे सदूश कोई नहीं है।।” उन ने यह भी सत्य ही कहा है- *भिक्षुओ! आलार 
कालाम मेरे गुरु थे और मैं उनका शिष्य | तो भी उन्होंने मुझे अपने समान स्थान और सम्मान दिया।' 
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ब्राह्मणा जातमत्ते बोधिसत्ते.लक्ब॒णानि परिगण्हिसु, सेव्यथीदं---रामों, धजो; लव्खणो, 


मन्ती, यज्जो, सुयामो, सुभोजो, सुदत्तो ति; ते तस्स सोत्थि पवेदयित्वा रव्खाक़म्मं अकंसु; ते 
च पठम॑ आचरिया। तक “ के अपर ॥ 


““पुन च परं, महाराज, बोधिसत्तस्स पिता सुद्धोदनो राजा य॑ तेन समयेन अभिजात॑ 
उदिच्वजातिवन्तं पदक वेय्याकरणं छलज्भवन्तं सब्बमित्तं नाम ब्राह्मणं-उपनेत्वा सोवण्णनेन 
भिड्ढारेन उदक॑ ओणोजेत्वा-- 'इमं कुमारं सिक्खापेही' ति अदासि, अय॑ दुतियो आचरियो। 

“पुन च परं, महाराज, या सा देवता बोधिसत्तं संवेजेसि, यस्सा वचन सुत्वा बोधिसत्तो 
संविग्गो उब्बिग्गो तस्मि येव खणे नेक्खमं निक्खमित्वा पब्बजि, अय॑ ततियो आचरियो। 


“पुन च पर, महाराज, आव्ठरो कालामो आकिञ्जज्ञायतनस्स परिकम्म॑ आचिक्खति। 
अयं चतुत्थोी आचरियो। 


“पुन च परं, महाराज, उद्को रामपुत्तो नेवसञ्जानासज्जायतनस्स परिकम्मं 
आचिक्खति। अय॑ पञ्ञममो आचरियो। 

"'इमे खो; महाराज, पुब्बेव सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्स सतो पञ्ज 
आंचरिया। ते च पन आचरिया लोकिये धम्मे। इमस्मि च पन महाराज, लोकुत्तरे इम्मे 
सब्बज्ञुतञ्ञाणपटिवेधाय नत्थि तथागतस्स अनुत्तरो अनुसासको। 


किन्तु, यह तो उन ने बुद्धत्वप्राप्ति से पहले की बात कही थी। उस समय वे सम्यक्सम्बुद्ध नहीं हुए थे, 
बोधिसत्त्व ही थे। यह उस समय के आचार्य होने की बात है। 

“महाराज! सम्यक्सम्बुद्ध होने के पहले, बोधिसत्त्व काल में उन के पाँच आचार्य हो चुके थे, 
जिनसे शिक्षा लेकर उन्होंने समय बिताया था। कौन से पाँच? (१) महाराज! वे आठ ब्राह्मण जिन्होंने 
बोधिसत्त्व के जनमते ही आकर उन के लक्षण बताये थे।:उनके नाम हैं- १.राम, २. धज, ३ . लक्खण, 
४.मन्‍्ती, ५. यज्ञ, ६. सुयाम, ७.सुभोज और ८.सुदत्त।इन ने उनकी स्वस्ति बता कर उनकी रक्षा की 
थी। वे उनके पहले आचार्य हुए। 

(२) “महाराज! उनका दूसरा आचार्य सब्बमित्त नाम का ब्राह्मण था। वह उच्च औदीच्य कुल 
का, शब्द-शास्त्र का जानने वाला, वैयाकरण और वेद के छह अन्नों का पण्डित था। पिता शुद्धोदन ने 
उन्हें बहुत धन दे तथा सोने की झारी से सह्लल्प कर कुमार सिद्धार्थ को विद्याध्ययन के लिये सौंप दिया 
था। वह उनका दूसरा आचार्य हुआ। 

(३) “महाराज! उनका तीसरा आचार्य वह देवता था, जिसने उनके हृदय को ज्ञान की खोज 
में चल पड़ने के लिए उत्सुक बनाया और जिसकी बात सुन कर वे महल में नहीं रह सके- घर से 
निकल गये। वह देवता उनका तीसरा आचार्य हुआ। 

(४) “महाराज! और यही आकिशन्यायतनसिद्धान्तवादी आलार कालाम उनके चौथे आचार्य 
थे। 

(५) “महाराज! और उद्दक रामपुत्र उनके पाँचवें आचार्य हुए ।जो कि नैवसंज्ञानासंज्ञायतनवादी 
थे। 

“महाराज! सम्यक्सम्बुद्ध होने के पहले, बोधिसत्तव अवस्था में उनके ये पाँच आचार्य हुए थे। 
किन्तु ये सभी उनको अध्यात्म की प्रारम्भिक सीढ़ियाँ चढ़ाने वाले थे। महाराज! इस लोकोत्तर धर्म में 
सर्वज्ञ बुद्ध को सर्वोच्च शिक्षा देने वाला कोई नहीं हैं। 


रछर मिलिन्दपज्हपालि 


“सयम्भू, महाराज, तथागतो अनाचरियको, तस्मा कारणा तथागतेन भणितं-- “न मे 
पटिपुग्गलो'' ति। 
“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेतं तथा सम्पटिच्छामी '' ति॥ 


(इमस्मि वस्गे एकादस पज्हा) न्‍्क पञ्षमों सन्‍्धववग्यो निड्ितो॥ 


॥ मेण्डकपज्हो निद्ठितो ॥ 
दे 


'महाराज! भगवान्‌ ने तो स्वयं ही बुद्धत्व प्राप्त किया था, उनका इस विषय में कोई दूसरा 
आचार्य नहीं था| इसीलिये भगवान्‌ ने कहा है-- “मेरा कोई आचार्य नहीं हैं, लोक में मेरी समानता करने 
. वाला कोई नहीं हैं। 

'ठीक है, भन्ते, में समझ गया। 


(डस वर्ग में एकादश प्रश्न हैं / प्रश्नन संस्तववर्ग समाप्त॥ 


॥ मेण्डकप्रश्न समाप्त ॥ 


दे 


« «5 अनुमानपज्हे 
९. बुद्धवग्गो 
१. द्विन्नं बुद्धानं अनुप्पज्ञमानप्रज्हो डे न्टल225 

१. “भन्ते नागसेन, भासित॑ पेत॑ भगवता- ' अट्टानमेत॑, भिक्खवे, अनवकासो य॑ 
एकिस्सा लोकधातुया द्वे अरहन्ता सम्मासम्बुद्धा अपुन्ब॑ अचरिम उप्मज्जयुं, नेत ठान॑ विज्जती” 
ति। (अ०नि०, १.१५.१०) देसेन्ता च, भन्ते नागसेन, सब्बे पि तथागता सत्तत्तिस बोधि- 
पक्खियधम्मे देसेन्ति, कथयमाना च चत्तारि अरियसच्चानिं कथेन्ति, सिक्खापेन्ता च तीसु 
सिक्‍्खासु सिक्‍्खापेन्ति, अनुसासमाना च अप्पमादपटिपत्तियं अनुसासन्ति | यदि, भत्ते नागसेन, 
सब्बेस पि तथागतानं एका देसना, एक़ा कथा, एका सिक़्खा, एका. अनुसिद्दि; केन कारणेन 
द्वे तथागता एकक्खणे न उप्पज्जन्ति ? एकेन पि ताव बुद्धप्मादेन अय॑ लोको ओभासजातो, 
यदि दुतियो बुद्धों भवेय्य, द्विन्न॑ पभाय अय॑ लोको भिय्योसोमत्ताय ओभासजातो भवेय्य, 
ओवदमाना च द्वे तथागता सुखं ओवदेय्युं, अनुसासमाना च सुख अनुसासेय्युं। तत्थ मे कारण 
ब्रृहि यथाहं निस्संसयो भवेय्य॑ ” ति? 

_. २. ''अय॑, महाराज, दससहस्सी लोकधातु एकबुद्धधारणी, एकस्सेव तथागतस्स 
गुणं धारेति | यदि दुतियो बुद्धो उपपज्जेय्य, नायं दससहस्सी लोकधातु धरेय्य, चलेय्य कम्मेय्य 
नमेय्य ओनमेय्य विनमेय्य विकिरेय्य विधमेय्य विद्धंसेय्य, न द्वानमुपगच्छेय्य। 

“यथा, महाराज, नावा एकपुरिससन्धारणी भवेय्य; एकस्मि पुरिसे अभिरूव्व्हे सा 


५. अनुमानप्रश्न 
१. बुद्धवर्ग 

१. दो बुद्धों का एक साथ अनुत्पाद- १. “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है- 'भिक्षुओ! यह बात हो 
नहीं सकती; क्योंकि यह सम्भव नहीं कि संसार में एक साथ दो अर्हत्‌, अपूर्व सम्यक्सम्बुद्ध इकट्ठे उत्पन्न 
हों, ऐसा न कभी हुआ और न हो सकता है।' और, भन्‍्ते नागसेन! सभी बुद्ध बुद्धत्व पाने के लिये सैंतीस 
उपाय (बोधिपक्षीय धर्म) बताते हैं; चार आर्य-सत्यों (दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध, दुःखनिरोधगामिनी 
प्रतिपदा) की देशना करते हैं; तीनों शिक्षाओं (अधिशील, अधिचित्त, अधिप्रज्) का उपदेश करते हैं; और 
स़दा कर्तव्य पर डटे रहने की शिक्षा देते हैं। भन्ते नागसेन! यदि सभी बुद्ध एक ही मार्ग बताते हैं; एक 
ही बात कहते हैं, एक ही उपदेश देते हैं और एक ही शिक्षा देते हैं तो संसार में एक साथ दो बुद्धों के 
एकत्र होने में क्या अपत्ति है? एक बुद्ध के होने से ही संसार प्रकाश से भर जाता है। यदि एक साथ दो 
बुद्ध उत्पन्न हो जाँय तो दोनों के प्रकाश से तेज और भी अधिक रहेगा। वे दोनों बुद्ध सुखपूर्वक उपदेश 
दें, शिक्षा दें। आप कृपया इसका कारण बतावें, जिससे मेरी शह्ढा दूर हो? 

२. “महाराज! यह लोक एक बुद्ध के प्रताप को ही एक बार में सहन कर सकता है, एक से 
अधिक के गुणों को नहीं सम्हाल सकता। यदि दूसरे भी बुद्ध उत्पन्न हो जाँय तो न सम्हल सकने के 
कारण यह,लोक हिलने डोलने लगे,नम जाय, झुक जाय, धंस जाय, बिखर जाय, टूक-टूक हो जाय, 
या सर्वथा नष्ट हो जाय। 


२७४ मिलिन्दपज्हपालि 


नावा समुदका भवेय्य; अथ दुतियो पुरिसो आगजच्छेय्य तादिसो आयुना वण्णेन वयेन पमाणेन 
'किसथूलेन सब्बज्भपच्चज्जेन, सो त॑ नाव॑ अभिसुहेय्य; अपि' नु सा, महाराज, नावा द्विन्न॑ पि 
धारेय्या'' ति? "न हि, भन्‍्ते; चलेय्य कम्मेय्य नमेय्य ओनमेय्य विनमेय्य विकिरेय्य विधमेय्य 
विद्धंसेय्य, न ट्वानमुपगच्छेय्य | ओसीदेय्य उदके '' ति।'“एवमेव खो, महाराज, अय॑ दससहस्सी 
लोकधातु न धोरेय्य, चलेय्य कम्मेय्य नमेय्य ओनमेय्य विनमेय्य विकिरेय्ये विधमेय्यं विद्धंसेय्य, 
न ट्वानमुपगच्छेय्य। आओ 
“यथा वा पन, महाराज, पुरिसो यावदत्थ॑ भोजन भुज्जेय्य छादेन्त॑ याव कण्ठमेंभि- 
पूरयित्वा, सो घातों पीणितो परिपुण्णो निरन्‍्तरो तन्दिकतो अनोनमितदण्डजातो पुनंदेव तत्तकं 
भोजन भुज्जेय्य, अपि नुं खो सो, महाराज, पुरिसो सुखितो भवेय्या'' ति? “न हि, भन्‍्ते, 
सकि भुत्तो व मरेय्या' ति। ''एवमेव खो, महाराज, अय॑ दससहस्सी लोकंधातु 'एकबुद्धधारणी, 
एकस्सेव तथागतस्स गुणं धारेति। यदि दुतियों बुद्धो उप्पज्ेय्य, नायं दससहस्सी लोकधातु 
धारेय्य, चलेय्य कम्पेय्य नमेय्य ओनमेय्य विनमेय्य विकिरेय्य विधमेय्य विद्ध॑सेय्य, ने 
द्वानमुपगच्छेय्या ' ति। ४ 
 "'किन्‍नु खो, भन्‍्ते नागसेन, अतिधम्मंभारेन पठवी चलती '' ति ?' इंध, महाराज, द्वे 
सकटा रतनपरिपूरिता ,भवेय्यं याव मुखसमा, एकस्मा सकटतो रतन गहेंत्वा एंकस्मि सकंटे 
आकिरेय्युं, अप नु खो, महाराज, त॑ सकटं द्विन्न॑ पिं सकटान॑ रतन धारेय्या'' ति? “न हि, 
भन्ते, नाभि पि तस्स फलेय्य, अरा पि तस्स भिज्जेय्युं, नेमि पि तस्स ओपतेय्य, अकक्‍्खो पि 
तस्स भिजेय्या'' ति। ''एवमेव खो, महाराज, अतिधम्मभारेन पठवी चलति। 
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“महाराज! जैसे एक आदमी का भार सम्हाल सकने वाली कोई नाव-हो। एक ही आदमी उस 
पर चढ़ कर पार उतर सकता हो तब कोई दूसरा आदमी भी वहाँ आ जाय जो आयु, वर्ण.... प्रमाण, 
तथा सभी तरह से उसी के समान उसकी ही कद काठी हो; वह भी उसी नाव पर सवार हो जाय। 
महाराज! तब क्या नाव ठहर पायगी?” “नहीं, भन्ते| हिलने, डोलने लगेगी, नम जायगी, झुक जायगी, 

घँस जायगीं, छितरा जायगी, टूट जायगी या पानी में डूब कर नष्ट हो जायगी।” “महाराज! वैसे हीं, एक 
बार में यह लोक एक बुद्ध कों ही धारण कर सकता है। एक से अंधिक के गुणों का सम्हाल नहीं 
२० ।यदि साथ ही दूसरे बुद्ध भी उत्पन्न हो जाँय तो न सम्हाल सकने के कारण यह लोक हिलने 

लगे....। (क) ः । 

४ “महाराज! जैसे कोई आदमी यथेच्छ भोजन कर ले। उसका पेट कण्ठ तक पूरा-पूरा भर 
जाय। वह सन्तुष्ट होकर बहुत प्रसन्न हो | उसके पेट में कुछ और खाने की जगह न॑ बची हो | वह दण्डवत्‌ 
लम्बमान हो जाय। इसके बाद फिर दुबारा ठूँस कर उतना ही भोजन कर ले। महाराज! तो क्या वह 
आदमी सुखी होगा?” “नहीं, भन्ते। खाते ही मर जायगा।” “महाराज! वैसे ही, यह लोक एक बुद्ध को 
ही एक बार सहन कर सकता है। एक से अधिक के गुणों को सम्हाल नहीं सकता यदि दूसरें बुद्ध भी 
उत्न्न हो जाय तो न सम्हाल सकने के कारण यह लोक हिलने लगे....। (ख) न्‍ 

“भत्ते! किन्तु,- धर्म का भार अधिक होने से यह पृथ्वी हिलने-डुलने क्यों लगती है?” 
“महाराज! जैसे बहुमूल्य रत्नों से दोःगाड़ियाँ पूरी-पूरी भरी हों | उसके बाद एक के रत्नों को लेकर 
दूसरी पर लाद दिया जाय। महाराज! तो क्या वह एक गाड़ी दो के भार को सम्हाल सकेगी?” “नहीं, 
भन्‍्ते! उसकी नाभि फट जायगी, उसके आरे भी टूट जायेंगे, उसकी नेमि धँस जायगी, अक्ष भी टूट 


बुद्धवग्णों '_ २७५ 


 अपि च, महाराज, इमं कारण बुद्धबलपरिदीपनाय ओसारित। अज्ज पि तत्थ 
अंभिरूप॑ कारण सुणोहि, येन कोरणेन द्वे सम्मासम्बुद्धा एकक्खणे उप्पजेय्युँ तेस परिसाय 
विवादों उप्पज्जेय्य-तुम्हाक॑ बुद्धो, अम्हाक॑ बुद्धो" ति उभतोपक्खजाता भवेय्युं | यथा, 
महाराज, द्विन्रें बलवामच्चानं परिसाय विवादो उप्पजेय्य- 'तुम्हाक॑ अमच्चो, अम्हाक अमच्चों” 
ति उभतोपक्खजाता होन्ति; एवमेव खो; महाराज, यदिद्वे सम्मासम्बुद्धा एकक्खणे उपजेय्युं, 
तेसं परिसाय विवादो उप्मजेय्य--' तुम्हाक॑ बुद्धो, अम्हाकं बुद्धो 'ति उभतोपवखजाता भवेय्यु। 
इमं/ताव; महाराज, एकं कारण येन कारणेन द्वे सम्मासम्बुद्धा एकक्खणे न उप्पजन्ती ” ति। 
«अपर पि,ःमहाराज, उत्तरिं कारण सुणोहि। येन कारणेन दे सम्मासम्बुद्धा एकक्खणे 
न॑उप््मज्जत्ति। यदि, महाराज, द्वे सम्मासम्बुद्धा एकक्खणे उप्जज्येय्युं, 'अग्गो बुद्धों' ति य॑ 
वचन त॑ मिच्छा भवेय्य, जेट बुद्धो ' ति....'सेट्टो बुद्धो' ति....विसिदट्ठो बुद्धो ' ति....'उत्तमो 
बुद्धो ' ति... पवरो बुद्धो / ति....असमो बुद्धो' ति....' असमसमो बुद्धों' ति...'अप्टिमों 
बुद्धों'ति..... अप्पटिपुग्गलो बुद्धो ' ति य॑ वचन; तं मिच्छा भवेय्य ।इद॑ पि खो, त्व| महाराज, 
कारण अत्थतो सम्पटिच्छ, येन कारणेन द्वे सम्मासम्बुद्धा एकक्खणे न उप्पजन्ति। 
*अपि च खो, महाराज, बुद्धानं भगवन्तानं सभावपकति एसा, य॑ एको येव बुद्धो 
लोके उप्पज्ञति। कस्मा कारणा ? महन्तताय सब्बज्जुबुद्धगुणानं। अज्जं पि, महाराज, य॑ 
लोके महत्तं तं एकं येव होति। पठवी, महाराज, महन्ता, एका येव | सागरों महन्तो, सो एको 
येव। सक्को महन्तो, सो एको येव्। मारो,महन्तो। सो एको येव। महाब्रह्मा महन्तो, सो एकों 


जायगा।” “महाराज! तो क्या अधिक रल्नों के भार से गाड़ी टूट जायगी?” “हाँ भन्ते! अवश्य टूट 
जायगी....!” महाराज! इसी तरह, धर्म का भार अधिक होने से.भी यह पृथ्वी हिलने-डुलने लगती है। 

“और भी, जहाँ-तहाँ (बुद्धवर्णन-प्रसज्ञ में) यह बात कह दी गयी है। एक और भी अच्छा 
कारण सुनें, जिससे संसार में दो बुद्ध एक साथ एंकत्र नहीं उत्पन्न हो सकते | महाराज! यदि एक साथ 
दो बुद्ध उत्पन्न हों तो उनके: शिष्यों में कलह-होने लगेगा-:ये तुम्हारे बुद्ध हैं! ये मेरे बुद्ध हैं! और दो 
दल हो जायेंगे; वैसे ही. जैसे किसी राजसभा में दोःमन्त्रियों के दल हो जाया करते हैं। महाराज! यह 
भी एक कारण है, जिससे एक साथ दो बुद्ध इकट्ठे नहीं उत्पन्न होते....। 

“महाराज! एक और भी कारण सुनें जिससे संसार में एक साथ दो बुद्ध एक साथ उत्पन्न नहीं 
होते महाराज! यदि-संसार में एक साथ दो बुद्ध उत्पन्न हो जाये तो ये बातें झूठी हो जायगी-१. बुद्ध 
सब अग्र होते हैं, यह बात झूठी हो जायगी, २..बुद्ध सब से बड़े होते हैं... ३. बुद्ध सबंसे श्रेष्ठ होते 
हैं...; ४. बुद्ध अपने में ही विशिष्ट हैं,... ५. बुद्ध उत्तम हैं....; ६. बुद्ध प्रवर होते हैं....; ७. बुद्ध के समान 
दूसरा ..कोई नहीं होता है... ८. बुद्ध अप्रतिम होते हैं...: ९. बुद्ध असदृश होते हैं...; १०. बुद्ध 
अप्रतिपुद्नल होते हैं....।महारांज! इसे भी आप एक कारण समझें, जिससे संसार में एक साथ दो बुद्ध 
एकत्र उत्पन्न नहीं होते | ः 

“महाराज! अन्य बुद्धों की भी ऐसी ही परम्परा है, उनका ऐसा स्वभाव ही है कि दो एकत्र नहीं 
उत्पन्न होते। सो क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ बुद्ध के गुण इतने अधिक होते हैं। महाराज! संसार में और भी 
जितनी बड़ी-बड़ी चीजें हैं एक ही होती हैं। महाराज! पृथ्वी बड़ी है, वह एक ही*है। सागर बड़ा है, वह 
एक ही है। सुमेरु पर्वतराज भी बड़ा है, वह एक ही है। आकाश बड़ा है. वह भी एक ही है। देवेन्द्र बड़े 
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येव। तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो,-सो एको येव लोकस्मि।-यत्थ एते उप्सज्जन्ति तत्थ 
अज्जस्स ओकासो न होति । तस्मा, महाराज, तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो एको येवःलोकस्मि 
उप्पजती ” ति। 

“सुकथितो, भन्‍्ते नागसेन, पञ्हो ओपम्मेहि.कारणेहि अनिपुणो पेत॑ सुत्वा अत्तमनो 
भवेय्य, कि पन मादिसो महापञ्जो |-साधु, भन्ते.नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी/' ति। 


२. गोतमिवत्थदानपज्हो 
“ भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता मातुच्छाय महांपजापंतिया गोतंमियां' 
वस्सिकसाटिकाय दीयमानाय--' सच्चे, गोतमि, देहि; सद्ठे ते दिल्ले अहं चेव पूजितो भविस्सामि 
सद्बो चा' ति। (म० नि० दक्खिणावि० सु०) किन्‍्नु खो, भन्‍्ते नागसेन, तथागतो संड्डूरतनतों 
न भारिको न गझुको, न दक्खिणेय्यो, य॑ तथांगतो सकाय मातुच्छाय सय॑ पिज्ञितं सय॑ लुझित॑ 
सय॑ पोथितं सय॑ कन्तितं सयं वायितं वस्सिकसाटिकं अत्तनो.दीयमानं सद्भस्स दापेसि। यदि, 
भत्ते नागसेन, तथागतोसद्भूरतनतो उत्तरों भवेय्य अधिकों वा विसिट्टों वा--'मयि दिल्ले 
महप्फल॑ भविस्सती ' ति, न-तथागतो मातुच्छाय: सय॑ पिज्ज्जतं.सय॑ 'लुझ्ितं सय॑ पोधित॑ 
वस्सिकसाटिक सच्चे दापेय्य | यस्मा च खो, भन्ते नागसेन, तथागतो अत्तानं न॑ पत्थयति, न 
उपनिस्सयति, तस्मा तथाग़तो मातुच्छाय त॑ वस्सिकसाटिकं सद्डूस्स दाप्रेसी ति? ० 
:४: “भासिंत॑ पेत॑, महाराज, भगवता मातुच्छाय महापजांपतिया गोतमिया:वस्सिक- 
साटिकाय (द्र०-वि० (प्रि०2 दीयमांनाय--' सब्ठे,ः गोत॑मि, देहि। सद्ठे दिन्ने अहं चेव पूजितो' 
भविस्सामि, सब्जो चा' ति।त॑ पन न अत्तनो पतिमाननस्स अविपाकताय न अदव्खिणेय्यताय, 


हैँ, वे एक ही हैं| मार बड़ा है वह एक ही है। महाब्रह्मा बड़े हैं, वेएक ही हैं। अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ 
भी बड़े हैं, अत: वे भी संसार में एक ही होते हैं। महाराज! इसलिग्रे, जो कहा गया.है-कि “अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ एक समय में एक ही उत्पन्न होते-हैं? सो ठीक कहा गया है। 
भन्ते नागसेन। उपमाएँ दे।कर आपने प्रश्न को अच्छा समझाया। मूर्ख आदमी भी यह सुन कर 
समझ सकता है फिर मुझ जैसे बुद्धिमान्‌ का तो कहता ही क्या! ठीकः है, भन्ते नागसेन! आपने जो कहां 
में मान लेता हूँ। ः 
२- महाप्रजापति गौतमी द्वारा व्नदान-३ ./*भन्ते नागसेन| जब भगवान्‌ की/मौसी महाप्रजापति गौतमी 
उन्हें वर्षावास के लिये चीवर देने आधी तो उन्होंने: कहा- गौतमी| इसे सद्ध को ही दान कर; उसी से मेरी 
पूजा हो जायग्गी और साथ-साथ सद्भ की भी।' भन्‍्ते [किन्तु क्या भगवान्‌ स्वयं सद्धरत्न से अधिक भारी 
और पूजनीय नहीं है जो उन ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी के लाये हुये वर्र को स्वयं न लेकर 
सद्च को दिलवा दिया। वह वद्र भी ऐसा था-जिसे उसने अपने हाथों से रूई को बीन॑ और कात कर' 
बुना था। भत्ते नागसेन| यदि वे सद्बरत् से बढ़ कर अपने को ऊँचा समझते; तोऐसा अवश्य जानते कि" 
मुझे देने से अधिक फल होगा' और तब वह स्वयं लेकर सच्ब॒ को न दिलाते | भन्‍्ते! भगवान्‌ ने यही सोच 
कर न उस वस्त्र को सच्च को दिलवा दिया था कि मुझे यह लेना उचित नहीं है? 
४. “महाराज! यह,सत्य है कि जब भगवान्‌ की मौसी महाप्रजापति गौतमी उन्हें वर्षावास के 
लिये चीव॒र देने आई थी तो उन्होंने कहा था--गौतमी। इसे सद्ध को दान कर; उसी से मेरी पूजा हो 
जायगी और साथ-साथ सद्चे की भी”। ऐसा उन्होंने इसलिये नहीं कहा; था कि अपने को उस वस्र पाने 


अपि च खो, महाराज, हितत्वॉय अनुकम्पाय-'अनागतमद्धान सद्बी ममच्चयेन चित्तीकतो 
भविस्सती' ति विज्ञमाने येव गुणे परिकित्तयन्तों एवमाह-“ सद्भे, गोतमि देहि। से दिल 
अहं चेव पूजितो भविस्सामि, सट्ढी चा' ति। शिकरक्ः गछ प्रल्छ 
».* चथा, महाराज, पिता घरमानो येव अमच्चभटबलत्थदोवारिकअनी क्र पारिसजजनमज्डे 
रड्जो सन्तिके पुत्तस्स विज्ञमानं येव गुण पकित्तेति-'इध ठपितो अनागतमद्धान जनमज्हे 
पूजितो भविस्सती ' ति; एवमेव खो, महाराज, तंथागंतो हितत्थाय अनुकम्पाय-' अनागतमद्धान 
संब्लो ममच्चयेन चित्तीकतो भविस्सती' ति विंजमाने येव गुणे परिकित्तयन्तों एवमाह- 
“सच्बे, गोतमि, देहि, सद्ढे दिन्ने अहं चेव पूजितों भविस्सामि, सब्बो च ” ति।. 

“न खो, महाराज, तावतकेन वस्सिकसाटिकानुपदानमत्तकेन सद्बो तथागतों अधिको 
होति विसिट्टो वा।यथा, महाराज, मातापितरो पुत्तान॑ उच्छादेन्ति परिमद्न्ति नहापेन्ति सम्बाहेन्ति, 
अपि नु खो, महाराज, तावतकेन उच्छादनपरिमदननहाप्रनसम्बाहनमत्तकेन पुत्तो मातापितूहि 
अधिको नाम होति, विसिट्टो वा''ति ?''न हि, भन्ते, अकामकरणीया, भन्‍्ते, पुत्ता मातापितुन्न, 
तस्मा मातापितरो पुत्तानं उच्छादनपरिमहननहापनसम्बाहं करोन्ती '' ति।' ' एवमेव खो, महाराज, 
न तावतकेन वस्सिकसाटिकानुप्पदानमत्तकेन सड्जो तथागततों अधिको नाम होति विसिट्टी वा 
ति।अपिच तथागतो अकामकरणीयं करोन्तो मातुच्छाय त॑ वस्सिकसाटिक सद्ठस्स दापेसि। 

यथा वा पन, महाराज, कोचिदेव-पुरसो रञ्जो उपायनं आहरेय्य, त॑ राजा उपायन 
अज्जतरस्स भटस्स वा बलत्थस्स वा सेनापतिस्स वा पुरोहितस्स वा ददेय्य; अपि नु खो सो; 
महाराज, पुरिसो तावतकेन उपायनप्पटिलाभमत्तकेन रज्जा अधिको नाम होति विसिट्दो वा” 
ति? “न हि, भन्‍्ते, राजभत्तिको, भन्‍्तें, सो पुरिसो राजूपजीवी, त॑ ठाने ठपेन्तो राजा उपायन 
का योग्य पात्र नहीं समझा; न इसलिये कि वे सद्भ से कम महत्त्व रखते थे। उन्होंने सद्ध को प्रतिष्ठित करने 
के लिये वैसा किया था, जिससे आगे चलकर लोग सच्च को महत्त्व देना सीखें। 

“महाराज! पिता अपने जीवनकाल में अधिकारी, सिपाही सेना के बीच तथा राजा से अपने पुत्र 
के गुणों की प्रशंसा करता है कि इस तरह वहः कुछ स्थान पाकर भविष्य में लोगों से सम्मानित हो 
सकेगा। महाराज! वैसे हो, लोगों के प्रति अनुकम्पा करके उनकी भलाई के लिये बुद्ध ने अपने 
जीवनकाल में ही सद्ध को सम्मानित कर दिखा दिया, जिससे वे भविष्य में सच्ध को श्रेष्ठ समझना सीखें। 
इसीलियें उन्होंने कहा था-'गौतमी| इसे सद् को दानकर; उसी से मेरी पूजा हों जायगी और सच्च की भी।' 

“महाराज! केवल एक वर दिला देने से सद् भगवान्‌ से बड़ा और ऊँचा नहीं हो जाता। 
महाराज! जैसे माता-पिता अपने बच्चों को नहलांते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं और मलते हैं तो क्या 
उससे बच्चे अपने माता-पिता से ऊँचे और बड़े हो जाते हैं?” '“नहीं, भन्ते। अपनी इच्छा से ही माता- 
पिता बैसा करते हैं-बच्चा चाहे या न चाहे।” “महाराज! इसी तरह, केवल एक वर दिला देने से सच्ध 
भगवान्‌ से बड़ा और ऊँचा नहीं हो गया। अपनी इच्छा से ही उन्होंने वह वस्र सद्ध को दिलवा दिया था, 
भले ही सच्न चाहे या न चाहे। > 

“महाराज! जैसे कोई आदमी राजा की सेवा में कुछ भेंट चढावे। राजा वह भेंट किसी दूसरे 
को-सिपाही, दूत, सेनापति या पुरोहित को दे दे। तो क्या वह दूसरा व्यक्ति केवल वह भेंट पाने मात्र 
से राजा से बड़ा और ऊँचा समझा जाने लगेगा?” ' “नहीं, भन्‍्ते। वह राजा से ऊँचा कैसे होगा? वह तो 
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देती” ति।' 'एवमेव खो, महाराज, न तावतकेन वस्सिकसाटिकानुफदानमत्तेन सक्को तथागतो 
अधिको नाम होति विसिट्टो वा, अथ खो तथागतभत्तिको तथागतूपज्ीवी, -त॑ ठाने-ठपेन्तो 
सड्डस्स वस्सिकसाटिकं दापेसि। ४ छ जप 

“अपि च, महाराज, तथागतस्स एवं अहोसि--'सभावपटिपूजनीयो सड्डढी मम सन्तकेन 
सड्ड पटिपूजेस्सामी ' ति सब्डस्स वस्सिकस्साटिकं दापसि | न, महाराज, तथागतो अत्तनो येव 
पटिपूजन वण्णेति, अथ खो ये लोके पटिपूजनारहा तेसं पि तथागतो पटिपूजन वण्णेति। 

“ भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेन मज्झिमनिकायवरलञके धम्मदायाद- 
धम्मपरियाये अष्पिच्छपटिपत्तिं पकित्तयमानेन--' असु येव मे पुरिमो भिक्खु चर पासंसतरो 
चा' ति। नत्थि, महाराज, भवेसु कोचि सत्तो तथागततो दक्खिणेय्यो वा उत्तरो वा अधिको 
वा विसिट्टो वा, तथागतो व उत्तरो अधिको विसिट्ठो। 

“भासितं पेत॑, महाराज, संयुत्तनिकायवरे (३.२.१०.) माणवगामिकेन देवपुत्तेन 
भगवतो पुरतो ठत्वा देवमनुस्समज्झे- . ५ ४ 
े “विपुलो राजगहियानं॑ गिरिं सेट्टी पवुच्चति। 

सेतो हिमवत॑ सेट्टो, आदिच्चों. अघगामिनं। 
समुद्दो उदधिनं सेट्टो, नक्खत्तानं च चन्दिमा। 
सदेवकस्स लोकस्स, बुद्धो अग्गों पवुच्चती' ति॥ 

“ता खो पनेता, महाराज, माणवगामिकेन देवपुत्तेन गाथा सुगीता न दुग्गीता, सुभासिता 
न दुब्भासिता, अनुमता च भगवता। 


राजा की ओर से वेतन पाता है जिससे उसकी जीविका चलती है। राजा ही उसको उस स्थान-में रख 
कर अपनी भेंट उसे दे देता है।' “महाराज! इसी तरह, केवल एंक वस्नर दिला देने से सद्ठ भगवान्‌ से 
बड़ा और ऊँचा नहीं हो गया। सद्ड-तो मानो बुद्ध का सेवक हैं, जो उन्हीं को अपना स्वामी समझता है। 
भगवान्‌ ने ही सद्भ को उस स्थान में रख कर उसे वह वस्न दिला दिया था।/ 

“महाराज! भगवान्‌ के मन में ऐसा विचार भी आया--सद्ड संदा पूजित होने योग्य-है, अपने पाये 
हुए दान से मैं सच्च को ही पूजित होने दूँ।' इसी से उन्होंने सद्ड_ को वह वस्र दिलवा दिया। महाराज! 
भगवान्‌ अपने प्रति किये, गये सत्कार की ही प्रशंसा नहीं करते , बल्कि संसार में जितने भी योग्य व्यक्ति 
हैं, सभी के प्रति किये गये सत्कार की प्रशंसा करते हैं। 

“महाराज! मज्डिमनिक्राय में देवातिदेव भगवान्‌ ने - धम्मदायादसूत्र का उपदेश करते समय 
अल्च्छता की प्रशंसा करते हुये कहा है-- भिक्षुओ| अल्पेच्छा ही सबसे बढ़ कर पूज्य और प्रशंसनीय है।' 
>महाराज! सारे संसार में ऐसा कोई नहीं है, जो भगवान्‌ से अधिक पूजनीय, बड़ा या ऊँचा हो | भगवान्‌ 
ही सबसे बड़े, अधिक और ऊँचे हैं। महाराज! देवताओं और मनुष्यों के बीच भगवान्‌ के सामने खड़े 
होकर/माणवगामिक नामक देवपुत्र ने संयुक्तानिकाय में कहा-है- 
*राजगृह के पहाड़ों में विपुलगिरि श्रेष्ठ है और हिमालय के पहाड़ों में श्वेत (सुमेरु), तारों में सूर्य । 
दर में समुद्र श्रेष्ठ है, नक्षत्रों में चन्द्रमा। देवताओं के साथ-साथ सारे संसार में बुद्ध।ही अग्र कहे 
जाते हैं'।। ५ 


हा “महाराज! माणवगामिक देवपुत्र ने उचित ही कहा है अनुचित नहीं, भगवान्‌ ने भी इसे:स्वीकार 
था। ५ 


बुद्धवरणो: २७९ 


(“ननु। महाराज, थेरेन पि सारिपुत्तेन धम्मसेनापतिता:भणित॑++ 
३ एको मनोपसादो, सरणागमनं पञ्नलिपणामो वा। + 
उस्सहते! तारयितुं, मारबलनिसूदने « बुद्धे' ति॥। 

“' भगवता | च॑ भणितं देवातिदेवेन--' एकपुग्गलो; भिक्‍खते) लोके उप्पजमातो 
उप्मज्जतिं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्माय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान। 
कतमो एकपुग्गलो ? तथागतो:अरहं सम्मासम्बुद्धो ..>पे०:.:. देवमनुस्सानं'! ति।(अं०नि० 

१.१३8:१9:४ 3-० 'ड्िगे। ईक प् 
: “साधु, भन्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी !! ति। * » 
३. गिहिपब्बजितसम्मापटिपत्तिपज्हो न्‍ 
५. '' भन्ते नागसेन, भासित॑ पेत॑ भगवता-'गिहिनो वाह, भिक्‍्खवे, पब्बजितस्स वा 
सम्मापटिपत्तिं वण्णेमि, गिही वा, भिक्‍्खवे, पब्बजितो वा सम्मापटिपन्नों सम्मापटिपत्ता- 
धिकरणहेतु आराधको होति जाय॑ धम्म॑ कुसलं' ति। (सं० नि० ४४-२४) यदि, भन्ते 
नागसेन, गिही ओदातवसनो कामभोगी पुत्तदारसम्बाधसयन अज्ञावसन्तो, 'कांसिकचन्दन 
पच्चनुभोन्तो, मालागन्धविलेपन धारेन्तों, जातरूपरजतं सादियन्तो, मणिकुण्डलविचित्त- 
मोब्व्बिद्धो सम्मापटिपन्नो आराधको होति जाय॑ धम्म॑ कुसलं; पब्बजितो पि भण्डु कासाव- 
वत्थवसनो परपिण्डमज्झुपगतो चतूसु सीलक्खन्धेसु सम्मापरिपूरकारी दियड्डेसु सिक्खापदसतेसु 
समादाय वत्तन्तो तेरससु धुतगुणेसु अनवसेसं वत्तन्तो सम्मापटिपन्नो आराधकों होति जाय॑ 
धम्म॑ कुसलं। तत्थ भन्‍्ते, को विसेसो गिहिनो वा पब्बजितस्स वा! अफलं 'होति तपोकम्मं, 


“महाराज। धर्मसेनापति स्थविर शारिपुत्र ने भी कहा है- 

“मार-सेना का दमन करने:वाले भगवान्‌ में एकान्ततः श्रद्धा रखता, उस एक ही की शरण में 
जाना; उस एक को ही प्रणाम करता। वही भवसागर को पार करा सकता है!' 

“देवातिदेव-भगवान्‌ ने भी -कहा है-भिक्षुओ! लोगों के हित के लिये, लोगों के सुख के लिये, 
लोगों पर अनुकम्पा के लिये तथा देवताओं और मनुष्यों की भलाई के लिये एक ही व्यक्ति का उत्पन्न 
होना सार्थक है। किस व्यक्ति का? अ्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध तथागत का।' 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! आपने जैसा बताया, उसे मैं मान लेता हूँ।' 

३. गृही और प्रव्नजित में कौन श्रेष्ठ ह ?- ५. भन्‍्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है--भिक्षुओ! गृहस्थ हो या 
भिक्षु, किसी के भी सन्मार्ग पर आ जाने की मैं प्रशंसा करता हूँ। मिक्षुओ। चाहे गृहस्थ हो या भिश्षु, यदि 
उचित मार्ग पर आ गया है तो वह समान रूप से ज्ञान, धर्म और पुण्य का भागी हो सकता है'। यदि भन्ते! 
श्वेत वस्र पहनने वाले, विषयभोग करने वाले, स्री तथा बाल-बच्चों के झंझट में पड़े रहने वाले, काशी 
का सुगन्धित चन्दन लगाने वाले, माला-गन्ध और विलेपन का प्रयोग करने वाले, रुपये-पैसे के प्रपश्न 
में पड़े रहने वाले तथा अपनी पगड़ी में मणिरत्न सजाने वाले, गृहस्थ भी समन्मार्ग पर पहुँच जाते हैं और 
ज्ञान, धर्म तथा पुण्य के भागी होते हैं; शिर मुँड़ाने वाले. काषाय वच्र पहनने वाले, भिक्षा से अपना 
जीवन-निर्वाह करने वाले, चार शीलसमूहों को पूरा करने वाले, ढाई सौ-शिक्षापदों को मानने वाले तथा 
तेरह धुतगुणों के अनुसार रहने वाले प्रव्जित मिथ भी सन्मार्ग पर पहुँच जाते हैं और ज्ञान, धर्म तथा 
पुण्य के भागी होते हैं तो भन्ते! गृहस्थ और भिक्षु में क्या भेद हुआ? फिर, तप का करना व्यर्थ ही है। 
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निरत्थिका पब्ब॒ज्जा, वज्ञा सिक्खापदगोपना, मोघं धुतगुणसमादानं,'कि तत्थ दुक्खमनुचिण्णेन] 
ननु नाम सुखेनेव सुखं अधिगन्तब्बं '' ति? 

६. ''भासितं पेतं; महाराज, भगवता--'गिहिनो वाह, भिक्‍्खवे, पब्बजितस्स वा 
सम्मापटिपत्तिं वण्णेमि। गिही वा, भिक्खवे, पब्बजितो वा सम्मापटिपन्नों सम्मापटिपत्ता- 
धिकरणहेतु, आराधको होति जाय॑ धम्म॑ कुसलं' ति। एवमेत॑, महाराज, सम्मापटिपन्नो व 
सेट्टो | पब्बजितों पि, महाराज, 'पब्बजितोम्ही ' ति न सम्मा पटिपज्जेय्य, अथ खो सो आरका 
व सामज्जा, आरका व ब्रह्मज्जा, पगेव गिही ओदातवसनो | गिही पि, महाराज, सम्मापटिपन्नो 
आराधंको होति जाय॑ धम्मं कुसलं; पब्बजितो पि, महाराज, सम्मापटिपन्नो आराधको होति 
जाय॑ धम्म॑ कुसलं। यह " 

“अपि च खो, महाराज, पब्बजितो सामञज्जस्स इस्सरो अधिपति; पब्बज्जा, महाराज, 
बहुगुणा अनेकगुणा अप्प्माणगुणा, न सक्का पब्बज्जाय गुणं परिमाणं कातुं। 

“यथा, महाराज, कामददस्स मणिरतनस्स न सक्का धनेन अग्गो परिमाणं कातुं-- 
“एत्तक॑ मणिरतनस्स मूलं ' ति; एवमेव खो, महाराज, पब्बजा बहुगुणा अनेकगुणा अप्पमाणगुणा, 
न सक्का पब्बज्जाय गुणं परिमाणं कातुं। 

“यथा वा पन, महाराज, महासमुद्दे ऊमियो न सक्का परिमाणं कातुं--' एत्तका महासमुद्दे 
ऊमियो' ति; एवमेंव खो, महाराज, पब्बज्जा बहुगुणा अनेकगुणा:अप्पमाणगुणा, न सक्का 
'पब्बज्जाय गुणं परिमाणं कातुं। 

“'पब्बजितस्स, महाराज, यं किज्वि करणीयं सब्बं त॑ खिप्पमेव समिज्झति, नो 


भिक्षु बनने का कोई प्रयोजन नहीं। शिक्षापदों पालन करने का कोई फल नहीं। धुतगुणों के अनुसार 
रहना भी व्यर्थ है। दुख उठाने की क्या आवश्यकता, यदि सरलता से ही निर्वाण मिल सकता हो?” 

६. “महाराज! भगवान्‌ ने यथार्थ ही कहा है-भिक्षुओ! गृहस्थ हो या भिक्षु इनमें से किसी के 
भी सन्मार्ग पर आ जाने की मैं प्रशंसा करता हूँ। भिक्षुओ! चाहे गृहस्थ हो या भिक्षु, यदि वह सन्मार्ग पर 
आ गया है तो समान रूप से ज्ञान, धर्म और पुण्य का भागी हो सकता है” -महाराज! यह ठीक है।जो 
मार्ग पर आ गया वही बड़ा है। महाराज! यदि प्रव्जित इसी में गर्व करने लगे कि “मैं प्रव्रजित हूँ” और 
उचित उद्योग न करे तो उसका भिक्षुभाव व्यर्थ है, सभी ज्ञान प्राप्त करने का कोई फल नहीं | श्वेत वख्र 
पहनने वाले गृहस्थों की तो बात ही क्या? महाराज! गृहस्थ भी सन्मार्ग पर आकर ज्ञान, धर्म और पुण्य 
का भागी बन सकता है और प्रव्रजित भी सन्मार्ग पर चल कर ज्ञान; धर्म और पुण्य का भागी बन सकता है। 

“महाराज! तो-भी, भिक्षु ही त्याग का अधिपति है। महाराज । प्रव्नज्या में बहुत गुण हैं, अगाध 
गुण हैं। प्रव॒ज्या के गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 

“महाराज! जैसे यथेच्छ वर देने वाले मणिरत्र के मूल्य का अनुमान नहीं लगायाःजा सकता; 
न शक के बहुत गुण हैं, अनेक गुण हैं, अथाह गुण है; इसके गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा 

(| हर ] 


“महाराज! जैसे महासमुद्र की तरज्ञ नहीं गिनी जा/सकतीं; वैसे ही प्रव्॒ज्या के बहुत गुण हैं, 
अगाध गुण हैं, प्रद्ज्या के गुणों का अनुमान नहीं लगाया'जा सकता। 


“महाराज! प्रव्जित जो कुछ करना चाहता है वह अत्यन्त शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है, देर नहीं 


'बुद्धवग्णो २८१ 
चिररत्ताय। किल्लारणा ? पब्बजितो, महाराज, अभ्च्छो होति सन्तुद्दों आरद्धविरियों 
अनिकेतो परिपुण्णसीलो सल्लेखिताचारो बुतर्पलिकप तप मम सतत शी 
तड्डारणा पब्बजितस्स य॑ किश्चि करणीय॑ संब्ब॑ खिप्पमेव समिज्ञति, नो चिरत्ताय। यथा 
महाराज, निंग्गण्ठिसमसुधोतउजुविमलनाराचों सुसजितो सम्मा वहति; एवमेव खो, महाराज, 
पंब्बंजिंतस्स य॑ किज्चि करणीयं सब्बं त॑ खिप्पमेव समिज्ञति, नो चिरत्ताया/हि। 
।5 “साधु, भन्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी'' ति। 

४/ पटिपदादोसपज्हो 

७. “'भन्ते नागसेन, यदा बोधिसत्तों दुकरंकारिक अंकासि (4०-म० नि. बोधिराज० 
सुत्त) नेतादिसो अज्ञत्र आरम्भो अहोसि निक्कमो किलेसयुद्ध मच्चुसेन विधमनं आहारपरिग्गतों 
दुक्करकारिका, एवरूपे परक्षमे किश्चि अस्सादं अलभित्वा तमेव चित्त परिहापेत्वा एवमवोच-- 
'न खो पनाहं इमाय कटुकाय दुककरकारिकाय अधिगच्छामिं उत्तरिमनुस्सधम्मं 
अलमरियजांणदस्सनविसेसं, सिया नु खो अज्जो मग्गो बोधायां' ति। (म० नि० महासीह०सु०) 
ततो निब्बिन्दित्वा अज्जेन मग्गेनःसब्बज्जुतं पत्तो पुन ताय॑ पंटिपदाय सावके अनुसासति 
समादपेति-- / ॥ न ४ 

'आरम्भथ, निक्खमथ, युञ्ञथ बुद्धसासने। 
धुनाथ मच्चुनों सेन॑, नव्गगारं व कुझरो' ति॥ 

“*केन नु खो, भन्‍्ते नागसेन, कारणेन तथागतों याय पटिपदाय अत्तना निब्बिण्णो 

विरत्तरूपो, तत्थ सावके अनुसासति समादपेती '” ति ? ़ः 


लगती। सो क्यों? महाराज! क्योंकि प्रव्ृजित अल्पेच्छ,सन्तुष्ट, विरागी, संसार के प्रपश्च से दूर, उत्साही, 
विना घर-बार का, शीलाचार को.पूरा करने वाला, साफ आचरण वाला, घुताज्ञों का धारक होता है। 
महाराजं! इन कारणों से प्रव्रजित जो कुछ करना चाहता है वह अत्यन्त शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है, देर नहीं 
लगती | महाराज! जैसे विना गाँठ का, बराबर, अच्छी तरह माँजा, सीधा और साफ बाण ठीक से छोड़ने 
से बहुत दूर तक जाता है; वैसे ही प्रवृरजित जो कुछ करना चाहता है वह अत्यन्त शीघ्र ही पूर्ण हो जाता 
है, देर नहीं लगती।” 

“ठीक है, भन्‍्ते नागसेन! आपने जो कहा, उसे मैं मान लेता हूँ।” 
४. बुःखचर्या के दोष-७. “भन्ते नागसेन! जो बोधिसत्त्व ने दुष्करचर्या (दुःखमय तपस्या) की थी, वैसा 
उद्योग, वैसा उत्साह, वैसा क्लेशों से युद्ध, पैसा मार-सेना को हरा देना, वैसा आहार का संयम, वैसी 
कठिन व्रतचर्या अन्य किसी ने नहीं की थी। किन्तु इस प्रकार की चर्या का कोई फल निकलता न देख 
कर उन्होंने इस विचार को छोड़कर कहा-'इस कठिन दुष्करचर्या से भी मैं उस मानवोत्तर धर्म को नहीं 
प्राप्त कर सका, जिससे सत्य का दर्शन हो। ज्ञान प्राप्ति का क्या कोई दूसरा ही मार्ग है!' उस दुष्कर- 
चर्या से हार कर उन्होंने दूसरे मार्ग से सर्वज्ञता प्राप्त की थी। फिर, अपने श्रावकों को उस मार्ग का 
उपदेश करते हुये कहा- 

२. जा करो, शक्ति लगाओ, बुद्धधर्म में प्रतिष्ठित हो 2 । जैसे हाथी सिरकी (घास) के 
झोपड़े को बिखेर देता है, वैसे ही मार-सेना को तितर-बितर कर दो।' है; 

“अन्ते नागसेन! भगवान्‌ जिस मार्ग से स्वयं हार कर हट गये थे, अपने श्रावकों को उसी में 
लगने का क्‍यों उपदेश करते हैं?" 


२८२ मिलिन्दपञज्हपालि 


८. “'तदा पि, महाराज, एतरहि पि सा येव पटिपदा, तं॑ येव पटिप्रदं पटिपज्जित्वा 
बोधिसत्तों सब्बज्जुतं पत्तो। अपि च, महाराज, बोधिसत्तो अतिविरियं करोन्तो निरवसेसतो 
आहार उपरुन्धि; तस्स आहारुपरोधेन चित्तदुब्बल्यं उप्पज्जि, सो तेन दुब्बल्येन नासक्खि 
सब्बज्जुतं पापुणितुं। सो मत्तमत्तं कबव्ठ्ल्जाराहारं -सेवन्तो तायेव प्रटिपदाय.न चिरस्सेव 
सब्बज्जुतं पापुणि | सा येव, महाराज, पटिपदा सब्बेसं तथागतानं सब्बज्जुतजाणप्पटिलाभाय॥ 

“यथा, महाराज, सब्बेसं सत्तानं आहारो उपत्थम्भो, आहारूपनिस्सिता सब्बे सत्ता 
सुखं अनुभवन्ति; एवमेव खो, महाराज, सा येव पटिपदा सब्बेसं तथागतानं सब्बज्ञुत- 
जाणपपटिलाभाय। नेसो, महाराज, दोसो आरम्भस्स, न निक्षमस्स, न किलेसयुद्धस्स, येन 
तथागतो तस्मि समय॑ न-पापुणि सब्बज्ञुतजाणं, अथ खो, आहारुपरोधस्सेवेसो दोसो; सदा 
पटियत्ता येवेसा पटिप्रदा। 


“यथा, महाराज; पुरिसो अद्भानं अतिवेगेन:गच्छेय्य; तेन सो परवंखहतो भवेय्य 
पीठसप्पी वाअसझरो पठवितले।अपि नु खो, महारांज,-महापंठविया दोसो अत्थि; ययेन सो 
पुरिसो पक्खहतो अहोसी ' 'ति ? '' न हि, भन्‍्ते; सदा पटियत्तां, भन्‍्ते, महापठवी; कुतों तस्सा 
दोसो, वायामस्सेवेसो दोसो, येन सो पुरिसो पक्खहतो अहोसी '' ति ! ''एवमेव खो, महाराज, 
नेसो दोसो आरम्भस्स, न निक्रमस्स, न किलेसयुद्धस्स, येन तथागतो तस्मि समय॑ न पापुणि 
सब्बज्जुतजाणं; अथ खो आहारुपरोधस्सेवेसो दोसों, सदा पटियत्ता येव सा पटिपदा। 

“'यथा वा पन;महाराज, पुरिसो किलिट्ट॑ साटकं निवासेय्य, न सो तं धोवापेय्य, नेसो 
दोसो उदकस्स, सदा पटियत्तं उदकं, पुरिसस्सेवेंसो दोसो;/एवमेव खो, महाराज, नेसों दोसों 


८.”महाराज!तब भी और अब भी, मार्ग वही है । उसी मार्ग पर चल कर बोधिसत्त्व ने सर्वज्ञतां 

प्राप्त की थी। महाराज!'फिर भी, अत्यन्त परिश्रम करते हुए बोधिसत्त्व ने अपने आहार को सर्वथा बन्द 
कर दिया। वैसा करने से उनका चित्त अत्यन्त दुर्बल हो गया। अत्यन्त दुर्बल हो जाने के कारण सर्वज्ञता 
नहीं प्राप्त कर सके | उसके बाद धीरे-धीरे भोजन करना आरम्भ किया और स्वस्थ हो सर्वज्ञता पा ली। 
महाराज! सभी बुद्धों के बुद्धत्व पाने का यहीं मार्ग है। ह 

महाराज! जैसे सभी जीवों का आधार आहार है, आहार के ही बल पर सब जीव सुख से रहते 
हैं, वैसे ही सभी बुद्धों के बुद्धत्व पाने का यही मार्ग है। महाराज! यह न तो उद्योग का दोष था, न जोर 
लगाने का और न क्लेशों से युद्ध करने का ही दोष था, जो भगवान्‌ उस समय सर्वज्ञता नहीं पा संके। 
यह दोष तो केवल आहार के सर्वथा बन्द कर देने का था। वह मार्ग तो सदा उत्तम ही है। 

महाराज! जैसे कोई आदमी मार्ग पर बहुत जोर से दौड़ने लगे और वह गिर पड़े | उसे लकवा 
मार दें या वह अपन्न हों जाय। तो क्या इसमें पृथ्वी का कोई दोष था, जिससे उसे ऐसा कष्ट भोगना 
पड़ा?” “नहीं, भन्ते! पृथ्वी तो इसमें निर्दोष है। भला उसका दोष कैसा? आदमी का अपना ही दोष था 
कि इतना वेग से दौड़ने लगा जिससे वह गिर पड़ा।” “महाराज[ उसी तरह, यह न तो उद्योग का दोष 
था, न शक्ति लगाने का और न क्लेशों से युद्ध करने का दोष था, जो भगवान उस समय सर्वज्ञता नहीं 
पा सके | यह दोष तो केवल आहार के सर्वथा बन्द कर देने का था। वह मार्ग तो सदा उत्तम ही है। 

महाराज! जैसे कोई आदमी मैली धोती पहने रहे। उसे धुलवाये, नहीं तो उसमें जल का क्या 
दोष? जल तो सदा सतन्नद्ध ही है। उस आदमी का अपना हो दोष है। महाराज! उसी तरह,.....यह दोष 


* बुद्धवग्णो २८३ 


आरम्भस्स, न निक्रमस्स, न किलेसयुद्धस्स, येन तथागतों तस्मि समये न पापुणि सब्बज्जुतजाणं, 
अथ खो आहारुपरोधस्सेवेसो दोसो, सदा पटियत्ता येवेसा 'पटिपदा॥ तस्मा तथागतो/तायेव 
पटिपदाय सावके अनुसासति समादपेति। एवं खो, महाराज, सदा पटियत्ता अनवज्जा सा 
पंटिपदा'' ति। “ 


“साधु, भन्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी ” ति। 


५. हीनायावत्तनपञज्हो .- - ' " 

९. £ भस्ते नागसेन/ महत्तं.इदं तथागतसासन सार॑ वर सेट्ट पवरं अनुपम परिसुद्ध 
विमल॑ पण्डरं अनवज्जं, न युत्त गिहिं तावतक पब्बाजेतुं, गिहि येव/एकस्मि फले विनेत्वा 
यदा अपुन्तरावत्ती तदा सो पब्बाजेतब्बो,-किड्जारणं ? इमे दुज्जना ताव तत्य सासने 'विसुद्धे 
पब्बजित्वा पटिनिवत्तित्वा होतायावत्तत्ति; तेसं पच्चागमनेन अयय॑ महाजनो एवं विचिन्तेति-- 
“तुच्छक॑ वत, भो, एतं समणस्सः गोतमस्स सासन॑ भविस्सति य॑ इमे पटिनिवत्तन्ती' ति। 
इदमेत्थ कारणं ''ति। 02:? ८ : 


* यथा, महाराज, तत्ठक॑ भवेय्य सम्पुण्णसुचिविमलसीतलसलिलं, अथ यो कोचि 
किलिट्टो मलकद्दमगतो-तं तव्ठकं गन्त्वा अनहायित्वा किलिट्टों व पटिनिवत्तेय्य, तंत्थ 
महाराज, कतमं जनो गरहेय्य, किलिट्ट वा तब्ठाकं वा” ति? "' किलिट्टं, भन्ते, गरहेय्य-- 
*अय॑ तव्ठाक॑ गन्त्वा अनहायित्वा किलिंद्रो व पंटिनिवत्तो , किं इम॑ अनहायितुकाम तव्ठाको 
सय॑ नहापेस्सति, को दोसो ततव्ठकस्सा'' ति! ''एवमेव खो, महाराज, तथागतो विमुत्तिवर- 
सलिलसम्मुण्णं सद्धम्मवरतव्ठकं मापेसि-- 'ये केचि किलेसमलकिलिट्दा सचेतना बुधा ते 


तो केवल आहार के सर्वथा बन्द कर देने का था। ...इसलिये बुद्ध अपने श्रावकों को उसी मार्ग में लगने 
का उपदेश देतें हैं। महाराज! इस प्रकार वह मार्ग सदा ही उचित और उत्तम है।” 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ।” 

५. भिक्षुभावपरित्यागविषयकप्रश्न-९. “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म महान्‌ है, सारतः 
सत्य है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, बड़ा है, ऊँचा है, अनुपमेय है, परिशुद्ध है, विमल है, स्वच्छ और निर्दोष है। 
इस धर्म के अनुसार गृहस्थ को यों ही प्रव्रजित कर देना अच्छा नहीं। गृहस्थ-काल में ही उसे तब तक 
सिखाना चाहिये, जब तक वह ज्रोतआपत्ति फल प्राप्त न कर ले। फिर, वह:चीवर छोड़कर लौट नहीं 
सकता इसके बाद निःशद्ध होकर प्रव्रजित करें | सो क्‍यों? क्योंकि कितने अनुपयोगी पुरुष इस विशुद्ध 
धर्म में प्रव्रजित हो कर बाद में चीवर छोड़ गृहस्थ बन जाते हैं । उनके ऐसा करने से लोगों को यह समझने 
का अवसर मिल जाता है कि “श्रमण गौतम का धर्म अवश्य हितकर नहीं होगा, जिससे इतने लोग लौट 
आये हैं।' इसी कारण मेरा यह कथन है।” 

“महाराज! जैसे पवित्र, निर्मल और शीतल जल से किनारों तक भरा तालाब हो। कोई कीचड़ 
और गन्दगी में लिपटा हुआ आदमी उस तालाब के पास जाय और बिना नहाये-धोये लौट जाय। 
महाराज! तो लोग किस पर दोष लगावेंगे-उस आदमी पर या तालाब पर?” “भन्‍्ते! लोग उस आदमी 
पर ही दोष लगावेंगे कि “वह तालाब के पास जाकर भी बिना नहाये-धोये गन्दगी में लिपटा ही लोट 
आया'। इच्छा न होने से क्या तालाब उसे पकड़कर नहला देता! भला इसमें तालाब का क्‍या दोष!“ 
“महाराज! वैसे ही, भगवान्‌ ने विमुक्तिरूपी सुन्दर जल से पूर्ण सद्धर्मरूपी तालाब तैयार किया कि 'जो 
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इध नहायित्वा सब्बकिलेसे पवाहयिस्सन्ती' ति। यदि कोचि तं सद्धम्मवरतव्शक गन्त्वा 
अनहायित्वा सकिलेसों व पटिनिवत्तेत्वा होनायावत्तति, त॑ येव जनो गरहिस्सति- 'अय॑ 
'जिनसासने पब्बजित्वा तत्थ पतिंट्ूं अलभित्वा हीनायावत्तो, कि इम॑ अप्पटिपज्न्तं जिनसासन 
सय॑ बोधेस्सति, को दोसो जिनसासनस्सा' ति। (क) लधीफड: 

“यथा वा पन, महाराज, पुरिसो परमब्याधितो रोगुप्पत्तिकुंसलं अमोघधुवसिद्धकम्म॑ 
भिसक्क सल्लकत्तं दिस्वा अतिकिच्छापेत्वा सब्याधिको व पटिनिवत्तेय्य, तंत्थ कतम॑ जनो 
गरहेय्य, आतुरं वा भिसके वा'' ति ? “' आतुरं, भन्ते, जनो गरहेय्य-- ' अय॑ रोगुप्पत्तिकुसलं 
अमोघधुवसिद्धकम्म॑ं भिसक सल्लकत्तं दिस्वा अतिकिंच्छापेत्वा सब्याधिको व पटिनिवत्तो, 
कि इमं अतिकिच्छापेन्तं भिसको सय॑ तिकिच्छिस्सतिं, को दोसो भिसक्स्सा '' ति। ''एवमेव 
खो, महाराज, तथागतो अन्तोसासनसमुग्गे केवलं सकलकिलेसब्याधिवृपसमनसमत्थ॑ अमतोसध॑ 
'पक्खिपि-- “ये केचि किलेसब्याधिपीव्ठिता संचेतना बुधा, ते इम॑ अमतोसंधं पिवित्वा 
सब्बकिलेसब्याधिं वूपसमेस्सन्ती” ति। यदि कोचि त॑ अमतोसधं अपिवित्वा संकिलेसो व 
पंटिनिवत्तित्वा हीनायावत्तत्ति, त॑ं येव जनो गरहिस्सति-- ' अय॑ जिनसासने पब्बजित्वा तत्थ 
'पतिट्टं अलभित्वा हीनायावत्तो, क़िं इमं अप्पटिपज्न्तं जिनसासंनं सय॑ बोधेस्सति, को दोसो 
जिनसासनस्सा' ति। (ख) 

“यथा वा पन, महाराज; छातो.पुरिसो महतिमहापुज्ञभत्तपरिवेसनं गन्त्वा तं भत्तं 
अभुज्जित्वा छातो व पटिनिवत्तेय्य, तत्थ कतम॑ जनो गंरहेय्य-- छातं वा, पुज्जभत्तं वा!” ति? 


लोग क्लेशों की गन्दगी में लिपटे हैं, वे बुद्धिमान्‌ इसमें न॒ंहांकर अपने समग्र क्लेश धो डालें'। यदि कोई 
आदमी उस तालाब के पास जाकर भी विना नहाये क्लेशों से लिपटा हुआ ही लौट आवे और पुनः 
गृहस्थ हो जाय तो उसमें उसका अपना ही दोष है । लोग उसी को दोषी ठहरा कर कहेंगे कि यह बुद्धर्म 
में प्रव्रजित हो कर भी वहाँ न रह पाने के कारण, फिर लौट कर गृहस्थ हो गया | अपने उद्योग न करने 
से क्‍या बुद्धधर्म उसे पकड़कर बलात्‌ शुद्ध कर देगा! भला इसमें बुद्धधर्म का क्या दोष|(क) .. 
“महाराज! जैसे कोई पुरुष कठिन रोग से पीड़ित हो, एक वैद्य को देखे, जो रोग पहचानने में 
बहुत निपुण तथा चिकित्सा करने में जिसका हाथ बहुत निपुण हो | देखकर वह न उसके पास जाय और 
न अपनी चिकित्सा कराये, अपना रोग लिये ही लौट आये। महाराज! तो लोग किसको दोषी ठहरावेंगे- 
वैद्य को या रोगी को?” “भन्ते। रोगी को ही लोग दोषी ठहरावेंगे कि “इतने अच्छे वैद्य के पास जाकर 
भी वह रोगी विना चिकित्सा कराये, अपना रोग लिये ही लौट आया। उसकी अपनी इच्छा न होने पर 
क्या वैद्य उसे पकड़कर बलात्‌ चिकित्सा करता! भला इसमें वैद्य का क्या दोष'[”” “महाराज! वैसे ही, 
भगवान्‌ ने अपने धर्मरूपी मअूषा (सन्दूक) में समग्र क्लेशों के भयड्गर रोग की सबसे अचूक औषध रख 
छोड़ी है। जो चतुर और बुद्धिमान्‌ हैं वे वद औषध पी कर क्लेश-रोग से छूट जाते हैं। यदि कोई उस 
औषध को विना पिये, अपने क्लेशों को लिये ही लौटकर गृहस्थ हो जाय तो लोग उसी पर दोष 
लगायेंगे- यह बुद्धधर्म में प्रव्रजित हो कर भी वहाँ न टिकने के कारण लौट आया और गृहस्थ हो गया। 
उसके स्वयं उद्योग न करने से क्या बुद्धधर्म उसे पकड़ कर बलात्‌ शुद्ध कर देता! भला इसमें बुद्धधर्म 
का क्‍या दोष! (ख) " ; | 
“महाराज! जैसे कोई भूखा आदमी किसी पुण्यार्थ चलने वाले बड़े अन्नक्षेत्र में जाय, किन्तु वहाँ 
विना कुछ खाये ही भूखा लौट आवे। तो लोग किसको दोषी ठहरावेंगे- भूखे को या पुण्यार्थ चलने वाले 
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“छात॑; भन्ते, जनो गरहेय्य-- 'अय॑ खुदापील्ठितो पुज्भत्तं पटिलभित्वा अभुज्जित्वा छातों 
व पटिनिवत्तों, कि इमस्स अभुज्ञन्तस्स भोजन सय॑ मुख पविसिस्सति, को दोसों भोजनस्सा? 
ति! एवमेव खो, महाराज, तथागतो अन्तोसासनसमुग्गे परमप्मवरं सन्त सिव पणीत॑ अमत॑ 
परममधुरं कायगतासतिभोजत॑ ठपेसि-- ' ये केचि किलेसछातज्जत्ता तप्हापरेतमानसा सचेतना: 
बुधा; ते इमं भोजन भुजित्वा कामरूपारूपभवेसु सब्बं तण्हमपनेस्सन्ती' ति। यदि कोचि त॑ 
भोजन अभुज्जित्वा,तण्हासितो व पटिनिवत्तित्वा हीनायावत्तति, त॑ येव जनों गरहिस्सति- 
'अय॑ जिनसासने पब्ब॒जित्वा तत्थ पतिट्ठुं अलभित्वा हीनायावत्तो, कि इम अप्पटिपजन्त 
'जिनसासनं सयं बोधेस्सति, को दोसो जिनसासनस्सा' ति| प्दः ० कक 

... - यदि, महाराज, तथागतो गिहिं येव एकस्मि फले (दीगनि०, म०स०्प०्यु०) 
विनीत॑ पब्बाजेय्य, न नामाय॑ पब्ब॒ज्ञा किलेसप्हानाय विसुद्धिया वा, नत्थि पब्ब॑जाय करणीय॑॥ 
यथा, महाराज, पुरिसो अनेकसतेन कम्मेन तव्यकं खणापेत्वा परिसाय एवमनुस्सावेय्य-> 
“मा मे, भोन्तो केचि सब्निलिट्टा इम॑ तव्ठाकं ओतर॒थ, पवाहितरजोजल्ला परिसुद्धा विमलमट्टा 
इमं तव्ठाकं ओतरथा ' ति। अपि नु खो, महाराज, तेसं. पवाहितरजोजल्लान॑ परिसुद्धानं विमलमद्टानं 
तेन तव्ठाकेन करणीयं भवेय्या' ति। ''ज्ञ हि, भन्‍्ते, यस्सत्थाय ते त॑ तत्ठाक॑ उपगच्ष्छेय्युं तं 
अज्जत्रेव तेसं कतं करणीयं, किं तेसं तेन तव्ठाकेना'' ति? '“एवमेवः खो, महाराज, यदि 
तथागतो गिहियेव एकस्मि फले विनीतं पब्बाजेय्य, तत्थेव तेसं कत॑ करणीयं, कि तेसं पब्बज्ञाय 


अन्नक्षेत्र को? “भरते! भूखे को ही-लोग दोषी ठहरावेंगे कि 'वह भूख से व्याकुल होकर भी पुण्यार्थ देयः 
भोजन को विना खाये ही,भूखा लौट आया'। स्वयं न-खाने से क्या भोजन उड़कर उसके, मुँह में चला 
जाता! भला इसमें भोजन का क्या दोष!” “महाराज! वैसे ही, भगवान्‌ ने अपनी धर्मरूपी थाली में अत्यन्त 
श्रेष्ठ; शान्त, शिव, प्रणीत और अमृततुल्य मधुर “कायगता स्मृति' (अपने शरीर पर ही मनन-भावना 
करना) रूपी भोजन परोस दिया हैं । जो चतुर सुजन हैं, वे अपने क्लेशों तथा अपनी तृष्णा की व्याकुलता 
से छूटने के लिये वह भोजन खाकर कामभव, रूपभव और अरूपभव की भूख (तृष्णा) को दूर कर लें। 
यदि कोई उस भोजन-को विना खाये तृष्णा से व्याकुल ही लौट आय और गृहस्थ हो जाय तो लोग उसी 
पर दोष लगायेंगे कि *यह बुद्धधर्म में प्रत्रजित हो वहाँ न टिकने के कारण लौट आया और गृहस्थ हो 
गया। उसके अपने उद्योग न करने से क्या बुद्धधर्म उसे पकड़कर बलात्‌ शुद्ध कर देता! भला इसमें 
बुद्धधर्म का क्या दोष[' (ग) 

“महाराज! यदि बुद्ध गृहस्थों को पहले प्रथम-फल (स्नोतआपत्ति-फल) पर प्रतिष्ठित करा कर 
बाद में ही प्रव्ृजित करते तो यह कहने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता कि प्रव्ज्या मनुष्य का क्लेश दूर 
कर शुद्ध कर देती है। (तब तो) प्रव्॒ज्या का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। महाराज! जैसे कोई आदमी 
सैकड़ों मजदूरों को लगा कर एक तालाब खुदवाये | तालाब तैयार हो जाने के बाद ऐसी सूचना लगा दे-- 
“कोई मैला या गन्दा आदमी इस तालाब पर न जाय; जो साफ सुथरा हो वही जाय'। महाराज! तोक्या 
उन स्वच्छ हुए लोगों का तालाब से कोई अर्थ,निकलेगा?” “नै भन्‍्ते। जिस कार्य के लिये वे तालाब 
के पास जाते वह तो उन्होंने पहले ही कहीं दूसरी जगह पूर्ण कर लिया। उन्तको अब तालाब से क्‍या 
प्रयोजन! “महाराज! वैसे ही, यदि बुद्ध गृहस्थों को प्रथम फल पर प्रतिष्ठित कराके ही प्रत्रजित करते 
तो इसका कोई लाभ ही नहीं रहता, क्योंकि अपने कार्य को तो उन्होंने पहले ही कर लिया था। उनको 
प्रव्नज्या से क्या प्रयोजन! 
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“यथा वा पन, महाराज, सभावइसिभत्तिको सुतमन्तपदधरो अतक्षिको रोगुप्पत्तिकुसलो 
अमोघधुवसिद्धकम्मो भिसक्को सब्ठकत्तों सब्बरोगूपसमभेसज्ज सन्निपातेत्वा परिसाय एव- 
मनुस्सावेय्य-- ' मा खो भोन्तो केचि सब्याधिका मम सन्तिके उपगच्छथ, अब्याधिका अरोगा 
मम सन्तिके उपगच्छथा” ति, अपि-नु खो, महाराज, तेसं अब्याधिकानं अरोगान॑ परिपुण्णान 
उदग्गानं तेन भिसक्केन करणीयं भवेय्या'' ति? ““न हि, भन्‍्ते। यस्सत्थाय ते त॑ भिसक्क 
सल्लकत्तं उपगच्छेय्युं, तं अज्जत्रेव तेसं कतं करणीयं, किं तेसं तेन भिसकेना '” ति। ''एवमेव 
खो, महाराज, यदि तथागतो गिहिं येव एकस्मिं फले विनीतं पब्बाजेय्य, तत्थेव तेसं कत॑ 
करणीयं, कि तेस॑ पब्बज्ञाय ! न ॥ 

“यथा वा पन, महाराज, कोचि पुरिसो अनेकथालिपाकसतं भोजन पटियादापेत्वा 
पंरिसाय एवमनुस्सावेय्य-- 'मा मे भोन्तो केचि छाता इम॑ परिवेसनं उपगच्छथ, सुभुत्ता तित्ता 
सुहिता घाता पीणिता परिपुण्णा इम॑ परिवेसनं उपगच्छथा' ति, अपि नु खो, महाराज, तेस॑ 
भुत्तावीन तित्तानं घातान॑ पीणितानं परिपुण्णानं तेन भोजनेन करणीयं भवेय्या '' ति? ''न हि, 
भन्ते। यस्सत्थाय ते त॑ परिवेसन उपगच्छेय्युं, त॑ अज्जत्रेव तेसें कत॑ करणीयं, कि तेसं ताय 
परिवेसनाया'' ति। एवमेव खो, महाराज, यदि-तृथागतो गिहिं येव एकस्मि फले विनीत॑ 
पब्बाजेय्य, तत्थेव तेसं कत॑ करणीयं, किं तेसं पंब्बज्ञाय ! हु 

-.._ ११. “अपि च, महाराज, ये हीनायावत्तन्ति ते जिनसासनस्स पद्म अतुलिये गुणे 
दस्सेन्ति। कतमे पञ्ञ ? भूमिमहन्तभाव॑ दस्सेन्ति, परिसुद्धविमलभावं दस्सेन्ति, पापेहि 
असंवासियभावं दस्सेन्ति, दुप्पटिवेधभाव॑ दस्सेन्ति, बहुसंवररक्खियभावं दस्सेन्ति। बम कमी अमन, बहुसंनररतिखयभावं दस्सेन्ति। 


“महाराज! जैसे एक वैद्य, जिसने पुराने ऋषियों का अध्ययन कर लिया हो, जो सूत्र तथा 
मन्त्रों के पद को ठीक-ठीक जानता हो, जिसका सारा सन्देह मिट गया हो, जो रोग की परीक्षा सूक्ष्मता 
से करता हो और जिसकी चिकित्सा कभी व्यर्थ न जाती हो; वह सारे रोगों की अचूक दवाइयों को ले 
आवे और ऐसी सूचना लगा दे कि मेरे पास कोई रोगी'न आये; जो नीरोग और स्वस्थ है वही आये'। 
महाराज! तो क्या उन नीरोग, स्वस्थ और बलिष्ठ लोगों का उस वैद्य से कोई प्रयोजन रहेगा?” “नहीं, 
भन्ते! जिस कार्य के लिये वे उस वैद्य के पास जाते, उसे तो उन्होंने कहीं दूसरी जगह पूर्ण कर लिया। 
उस वैद्य से उनका अब क्या प्रयोजन!” “महाराज! वैसे ही, यदि बुद्ध गृहस्थों को प्रथमफल पर प्रतिष्ठित 
कराकर ही प्रव्जित करते तो इसका कोई तात्पर्य ही नहीं रहता; क्योंकि अपना कार्य तो उन्होंने पहले 
ही कर लिया। उनको प्रव्रज्या से क्‍या प्रयोजन! 

“महाराज! जैसे कोई आदमी सैकड़ों थाली भोजन परोसवा कर ऐसी सूचना लगा दे--“इस 
अन्नक्षेत्र में कोई भूखा आदमी न आवे; जो अच्छी तरह खा चुका या तृप्त हो गया है और जिसका पेट 
भर गया है वही आवे'। तो महाराज! क्या उन तृप्त लोगों का उस भोजन से कोई प्रयोजन सिद्ध होगा?” 
“नहीं, भन्तें! जिसके लिये वे उस अन्नक्षेत्र में जाते उसे तो उन्होंने कहीं दूसरी जगह ही पूर्ण कर लिया। 
उस अक्नक्षेत्र से उन्हें अब क्या प्रयोजन!” “महाराज! वैसे हो, यदि बुद्ध गृहस्थों को प्रथम-फल पर' 
प्रतिहित करा के हींप्रव्नजित करते तो इसका कोई अर्थ ही नहीं रहता; क्योंकि अपना कार्य तो उन्होंने 
पहले ही पूर्ण कर लिया। उनको प्रव्॒ज्या से क्या प्रयोजन! 


१4. “महाराज! अपितु वे जो चीवर छोड़कर लौट भी जाते हैं, बुद्धधर्म में पाँच अतुल्य गुणों 


5 बुद्धवग्णो २८७ 


१२. कथ॑ भूमिमहन्तभाव॑ दस्सेन्ति ? यथा महाराज, पुरिसो अंधनो हीनजच्चो 
निब्बिसेसों बुद्धिपरिहीनो/महतिमहारज्ज पटिलभित्वान चिरस्सेव परिपततिपरिधंसति परिहायति' 
यसतो;: न संकोति! इस्सरियं सन्धारेतुं) कि कारण? महत्तत्ता इस्सरियस्स; एवमेव खो; 
महाराज, ये केचि निब्बिसेसा अकतपुज्ञा बुद्धिपरिहीना जिनसासने पब्बजन्ति,त्ते त॑ पब्च्जः 
पवरुत्तमं सन्धारेतुं अविसहन्ता न चिरस्सेव जिनसासना परिपतित्वा परिधंसित्वो परिहायित्वा 
हीनायावत्तन्ति; न सक्कोन्ति जिनसासन सन्धारेतुं। कि कारणं ? महत्तत्ता 'जिनसासनभूमिया। 
एवं भूमिमहन्तभावं दस्सेन्ति। (कक) + जा ग्रह 

* ““कर्थ॑ परिसुद्धविमलभावं दस्सेन्ति ? यथा, महाराज) वारि पोक्‍्खरपत्ते विकिरति 
विद्धंसति, न ट्वानमुपगच्छति, नूपलिग्पति; किड्जारणं ?:परिसुद्धविमलत्ता पदुमस्स; एवमेव 
खो, महाराज, ये।केचि सठा कूटा वड्जा कुटिला विसमदिंद्विनो जिनसासने पब्ब॒जन्ति। ते 
परिसुद्धविमलनिक्कण्टकपण्डरवरप्पवरसासनतो न चिरस्सेवविकिरित्वा विधमित्वा विद्धंसित्वा 
असण्ठहित्वा अनुपलिम्पित्वा हीनायावत्तन्ति; कि कारण ? परिसुद्धविमलत्ता जिनसासनस्स। 
एवं परिसुद्धविमलभावं दस्सेन्ति। (ख) कीएाडा, मेरी - 

“कंथं पापेहि असंवासियभावं दस्सेन्ति ? यथा, महाराज, महासमुद्दो न॑मतेन कुणपेन 
संवसति, यं होति महासमुद्दे मतं कुणपं त॑ खिप्पमेव तीर उपनेति, थल॑ वा उस्सादेति, कि 
कारणं ? महाभूतानं भवनत्ता महासंमुद्दस्से; एवमेंव खो, महाराज, ये केचि पापका असंवुता 


को देखते हैं। कौन से पाँच गुणों को? १. यह देख लेते हैं कि प्रव्॒ज्या-भूमि कितनी महान्‌ है, २. प्रव्॒ज्या 
कैसी शुद्ध और विमल है, ३. मलिन रहने वाले लोगों का प्रव्रजित रहना सम्भव नहीं, ४. प्रव्॒ज्या का 
गौरव साधारण लोगों की पहुँच से दूर है और ५. प्रव्रजित को कितना अधिक संयम रखना होता है। 
१२. “प्रव्॒ज्याभूमि की महत्ता वे कैसे देख लेते हैं? महाराज! जैसे यदि छोटी जाति के किसी 
निर्धन और बुद्धिहेन आदमी को एक विशाल राज्य की गद्दी पर बैठा दिया जाय-तो वह शीघ्र ही अपना 
पद सम्हाल न सकने के कारण अपमानित होगा, गद्दी पर बना नहीं रह सकेगा। इसका क्या कारण है? 
उस पद का उतना महान्‌ होना | महाराज! इसी तरह, जिनका पुण्य अधिक नहीं है, जिनमें कोई विशेषता 
नहीं हैं और जो बुद्धिहीन हैं; वे बुद्धशासन में प्रव्रजित तो हो जाते हैं किन्तु उस पद का महान्‌ गौरव 
सह नहीं पाते; स्वयं को वहाँ सम्हाल नहीं पाते, च्युत हो जाते हैं और चीवर छोड़ कर फिर गृहस्थ हो 
जाते हैं। सो क्यों? क्योंकि प्रव्रज्याभूमि इतनी महान्‌ है। इस तरह वह प्रव्॒ज्याभूमि की महत्ता देख लेते हैं (क) 
० 'प्रद्॒ज्या कैसी शुद्ध और विमल है “- इसे वे कैसे देख लेते हैं महाराज! जैसे कमल के पत्ते 
पर पानी नहीं ठहरता, लुढ़क कर गिर जाता है. बिखर जाता है और उस पर कुछ भी नहीं लगा रहता। 
सो क्यों? क्योंकि कमल इतना: परिशुद्ध और निर्मल है। महाराज! इसी तरह, जो शठ, कपटी, वक़, 
कुटिल और बुरे विचार वाले हैं वे प्रव्जित तो हो जाते हैं; किन्तु बुद्ध शासन जितना परिशुद्ध, मलरहित, 
निष्कण्टक , साफ और स्वच्छ न होने के कारण शीघ्र ही च्युत हो जाते हैं और चीवर छोड़ गृहस्थ हो 
जाते हैं। वे वहाँ टिक नहीं पाते; उसमें लगेःनहीं रह पाते। सो क्यों? क्योंकि बुद्धशासन (८ धर्म ) उतना 
परिशुद्ध और विमल है। इस तरह, वह यह देंख:लेते हैं कि प्रव॒ज्या कैसी शुद्ध और विमल है। (ख) 
“मल-सहित रहने वालों का प्रव्गजित रहना सम्भव नहीं- इसे कैसे देख लेते हैं? महाराज! 
जैसे महासमुद्र में शव नहीं रह सकता। महासमुद्र में जो मृत शव पड़ जाता है वह शीघ्र ही किनारे 
लगकर भूमि पर आ.जाता है। सो क्‍यों? क्योंकि महासमुद्र का स्वभाव महापुरुप के समान होता है। 


२८८ मिलिन्दपञ्हपालि 


अहिरिका अकिरिया ओसन्नविरिया कुभीता किलिट्टा दुज्जना मनुस्सां जिनसासंने पब्बजन्ति, 
तेन चिरस्सेव जिनसासंनतो अरहन्तविमलखीणासवमहाभूतभवनतो निवखमित्वा असंवसित्वा 
हीनायावत्तन्ति, कि कारणं ? पापेहि असंवासियत्ता जिनसासनस्स | एवं पापेहि असंवासियभाव॑ 
दस्सेन्ति। (ग) रन हक, 

““कथ॑ दुष्पटिवेधभाव॑ दस्सेन्ति ? यथा, महाराज, ये केचि अछेका असिक्खिता - 
असिप्पिनो मतिविप्पहीना इस्सासा वालग्गवेधं अविसहन्ता विगव्ठन्ति पक्कमन्ति) कि कारणं ?' 
सण्हसुखुमदुष्पटिवेधत्ता वालग्गस्स; एवमेव खो, महाराज, ये केचि दुष्पड्जा जुल्ला एल्ठमूगा 
मूल्हा दन्धगतिका जना जिनसासने पब्बजन्ति, ते त॑ परमसण्हसुखुमचतुसच्व॑ंपटिवेध॑ पटि- 
विज्झितुं अविसहन्ता जिनसासना विगल्त्वा पक्कमित्वा न चिरस्सेव हीनायावत्तन्ति। कि. 
कारणं ? परमसण्हसुखुमदुष्पटिवेधताय सच्चानं । एवं दुप्पटिवेधभाव॑ दस्सेन्ति। (घ) 

* “कं बहुसंवररक्खियभावं दस्सेन्ति ? यथा, महाराज, कोचिदेव पुरिसो महतिमहायुद्ध- 
भूमिमुगपतो परसेनाय दिसाविदिसाहि समन्ता परिवारितो सत्तिहत्थं जनमुपेतं दिस्वा भीतो 
ओसक्कति पटिनिवत्तति पलायति, कि कारणं? बहुविधयुद्धमुखरक्खणभया; एवमेव खो; 
महाराज, ये केचि पापका असंव॒ुता अहिरिका अकिरिया अवख॑न्ती चपला चलिंता इत्तरा 
बालजना जिनसासने पब्बजन्ति, ते बहुविध॑ सिक्खापदं परिरंव्खितुं अविसहन्ता ओसक्षित्वा 


महाराज! इसी तरह जो पापी, आलसी, निर्वार्य, कामप्रपीड़ित, मलिनहदय और दुर्बद्धि लोग हैं, वे बुद्ध 
शासन में प्रव्जित तो हो जाते हैं; किन्तु अर्हत्‌, विमल, क्षीणाश्रव इत्यादि महात्माओं के बीच न रह पाने 
के कारण शीघ्र ही वहाँ से निकल जाते हैं और चीवर छोड़ कर गृहस्थ बन जाते हैं| सो क्‍यों? क्योंकि 
बुद्ध-शासन में मलिन (पापी पुरुष) का प्रव्नजित रहना-सम्भव नहीं। इस तरह, वे यह देख लेते हैं कि 
पापी लोगों का बुद्ध-शासन में प्रव्जित रहना असम्भव है।'' (ग), 

“यह कैसे देख लेते हैं कि 'प्र्॒ज्या का गौरव साधारण लोगों की पहुँच के बाहर है”? महाराज! 
जो अकुशल, अशिक्षित और चश्वल-बुद्धि हैं तथा जिन्होंने कोई शिल्प नहीं सीखा, वे तीर चला कर 
सूक्ष्म चीजें नहीं बेध सकते। उनका तीर निशाने.से उलटा-सीधा, इधर-उधर बहक जायगा। सो क्‍यों? 
क्योंकि तीर चला कर सूक्ष्म वस्तु बींधने के लिये अतिनिपुणता आवश्यक है। महाराज! इसी-तरह, जो: 
दुष्प्र्ष, जड़, निर्बुद्धि, मूढ़ और मन्द हैं, वे बुद्धशासन में प्रत्रजित तो हो जाते हैं, किन्तु चार आर्यसत्यों 
की सूक्ष्म और ऊँची बातों को न समझने के कारण वहाँ टिक नहीं पाते; शीघ्र ही पृथक्‌ हो जाते हैं. और 
चीवर छोड़ गृहस्थ बन जाते हैं। सो क्यों? क्योंकि आर्यसत्यों की बातें बहुत सूक्ष्म और ऊँची हैं। इस 
प्रकार वे यह देख लेते हैं कि प्रव्॒ज्या का गौरव साधारण लोगों की पहुँच के बाहर है। (घ): 

“वे यह कैसे देख लेते हैं कि 'प्रव्रजित को कितना अधिक संयम रखना होता है”? महाराज! 
जैसे कोई आदमी किसी बड़ी लड़ाई में शत्रुओं से आगे-पीछे और अगल-बगल घिर जाय। उन्हें तीर- 
बर्छी उठाये अपनी ओर आते देख कर डर जाय, घबड़ा जाय और भाग जाय। सो क्‍यों? क्योंकि ऐसी 
लड़ाई में स्वयं को चारों तरफ से बचाना होता है। महाराज! इसी तरह, जो स्वयं स्वभाव से संयमी नहीं 
हैं, जिन्हें कोई पाप करने में लज्जा नहीं आती, जो आलसी हैं, जिनमें घैर्य नहीं है, जो चअञ्नलस्वभाव हैं, 
जहाँ -तहाँ फिसल जाते हैं और मूर्ख हैं; वे बुद्धशासन में प्र्रजित तो हो जाते हैं; किन्तु यह देख कर कि 
प्रव्जित को इतना अधिक संयम रखना होता/है, वे घबरा जाते हैं और वहाँ न टिकने के कारण चीवर 
छोड़ कर गृहस्थ बन जाते हैं। सो क्यों? क्योंकि बुद्धशासन में प्रव्जित होकर बहुत संयम रखना पड़ता 
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, पटिनिवत्तित्वां पलायित्वा न॑चिरस्सेव होनायावत्तन्ति | कि कारण ? 'बहुविधसंवररक्खियभावत्ता 
जिनसासनस्स एवं बहुविधसंवररक्खियभावं दस्सेन्ति| (ड) 

** थलजुत्तमे पि, महाराज, वस्सिकगुम्बे किमिविद्धानि पुप्फानि होन्ति, तानि अडुरानि 
सड्डुटितानि अन्तरा येव परिपतन्ति, न च॑तेसु परिपतितेस वस्सिकागुम्बों हौव्ितों नाम होति, 
यानि तत्थ ठितानि पुष्फानि, 'तांनि सम्मा गन्धेन दिसाविदिस अभिव्यापेन्ति; एवमेव खो, 
महाराज, ये ते जिनसासने पब्बजित्वा होनायावत्तन्ति, ते जिनसासने किमिविद्धानि 'वस्सिका- 
पुप्फानि विय वण्णगन्धरहिता निब्बण्णाकारसीला अभब्ना वेपुल्लाय, न च तेस हीनायावत्तनेन 
जिनसासन हीछ्तं नाम होति। ये तत्य ठिता भिक्‍्खूँ ते सदेवक लोक॑ सीलवरगन्धेन 
अभिव्यापेन्ति। # * - स्छ्ः 2७7 


_ सालीन॑ पि, महाराज, निरातड्वानं लोहितकान॑ अन्तरें करुम्भक नाम सालिजाति 
उप्पज्ित्वा अन्तरा येव विनस्सति, न च तस्सा विनद्वत्ता लोहितकसाली हौव्ठिता नाम होन्ति, 
ये तत्थ ठिता साली ते राजूपभोगा होन्ति; एवमेव खो, महाराज, ये ते जिनसासने पब्बजित्वा 
हीनायावत्तन्ति, ते लोहितकसालीनमन्तरे करुम्भका-विय जिनसासने न वड्ित्वा वेपुल्लतं न 
पापुणित्वा अन्तरा येव हीनायावत्तन्ति, न च तेंसं हीनायावत्तनेन जिनसासनं हीव्ठितं नाम 
होति। ये तत्थ ठिता भिक्खू ते अरहत्तस्स अनुच्छविका होन्ति। 


““कामददस्सा पि, महाराज, मणिरतनस्स एकदेस कक्षस उप्पजति, नच तत्थ 
कक्नसुप्नन्नत्ता मणिरतनं हीव्ठितं नाम होति, य॑ तत्थ परिसुद्धं मणिरतनस्स त॑ जनस्स हासकर 


है। महाराज! इस तरह वे यह देख लेते हैं कि बुद्धशासन में प्रव्रजित को कितना अधिक संयम रखना 
होतां है। (ड) 

“महाराज! जैसे फूलों में जो संब से उत्तम फूल वस्सिक (-जूही) है, उसकी लता में भी कभी- 
कभी कीड़े लग जाते हैं और एक दो फूल काट कर गिरा देते हैं। किन्तु; उन एक-दो के गिर जाने से 
उस लता की सुन्दरता नहीं चली जाती। उस में जो बचे हुये अच्छे फूल हैं, वे अपनी सुगन्ध से दिशा- 
विदिशाओं को सुगन्धित किये रहते हैं। महाराज! उसी तरह, जो बुद्धशासन में प्रव्जित हो कर बाद में 
चीवर छोड़ कर गृहस्थ बन जाते हैं, वे उन फूलों के समान हैं जो कीड़ा लग जाने से सौन्दर्य और 
सुगन्धरहित हो गिर जाते हैं । उनके इस तरह लौट जाने से बुद्धधर्म पर कोई कलड्ड नहीं आता; क्योंकि 
शासन में जो भिक्षु बने रहते हैं, उन्हीं के शील की सुगन्ध से देवताओं और मनुष्यों के साथ समग्र लोक 
सुगन्धित रहता है। 

“महाराज! जैसे उपद्रवरहित लाल शालि (- धान ) के खेत में करुम्भक नाम के पौधे उग कर 
बीच में ही मुर्झा जाते हैं, किन्तु उससे खेत की शोभा में कोई कमी नहीं आती। जो धान खड़े रहते हैं, 
उन्हीं की शोभा बहुत रहती है। महाराज! वैसे ही, जो बुद्धशासन में प्रव्रजित हो बाद में चीवर छोड़ देते 
हैं, वे लाल शालि (धान) के खेत में उगे करुम्भक पौधों की तरह हैं। उनके इस तरह चीवर छोड़ कर 
चले जाने से भिक्षुसद्ध की शोभा में कोई कमी नहीं आती। जो भिश्षु बने रहते हैं, वे अर्हत्‌-पद पाने के 
योग्य भी हो जाते हैं। हे धर 

“महाराज! जैसे यथेच्छ फल देने वाले रत्न के एक भाग में रूखापन आ जाय। उससे रत्र का 
मूल्य कुछ कम नहीं हो जाता। रत्न का जो स्वच्छ भाग है उसी में काफी चमक होती है. जिसे देख लोगों 
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' होति; एवमेव खो, महाराज, ये ते जिनसासने पब्बजित्वा हीनायावत्तन्ति। कक्कसा तेजितसासने* 
पपटिका, न च तेस॑ हीनायावत्तनेन जिनसासनं हीव्ठितं नाम होति। ये तत्थ/ठिता भिक्खू(ते 
देवमनुस्सानं हासजन॒का होन्ति। 

“जातिसम्पन्नस्स पि, महाराज,:लोहितचन्दनस्स एकदेसं पूतिकं होति.अपगन्धे; न: 
तेन लोहितचन्दनं हीव्वितं नाम होति, य॑ तत्थ अपूत्तिकं सुग॒न्ध॑ त॑ समन्ता विधूपेति:अभिन्यापेति; 
एवमेव खो, महाराज, ये ते जिनसासने पब्ब॒जित्वा हीनायावत्तन्ति, ते लोहितचन्दत्रसारत्तरे 
पूतिकदेसमिव छड्डुनीया जिनसासने, न च.तेसं हीनायावत्तनेन जिनसासनं हीव्ठितं नाम होति। 
ये तत्थ ठिता भिक्खू ते सदेवकं लोक॑ सीलवरचन्दनगन्धेन अनुलिम्पयन्ती '? ति। 

“साधु, भन्ते नागसेन, तेन तेन अनुच्छविकेन तेन तेन सदिसेन कारणेन निरवज्ज5ः 
मनुपापितं जिनसासनं, सेट्टभावेन परिदीपितं, हीनायावत्तमाना पि ते जिनसासनस्स सेद्ठभाव॑ 
येव परिदीपेन्ती '' ति। - 


६-अरहन्तवेदनावेद्यनपज्हो ।॒ 
१३. '' भन्ते नागसेन, तुम्हे भणथ-- 'अरहा एक वेदनं वेदियति कायिकं न चेतसिक्क 
ति।किन्नु खो, भन्ते नागसेन, अरहतो चित्त य॑ कायं निस्साय पवत्तति, तत्थ अरहा अनिस्सरो 
अस्सामी अवसवत्ती” ति? ५ 
१४. “आम, महाराजा”! ति।“'न खो, महाराज, युत्तमेत॑ यं सो सकचित्तस्स पवत्तमाने 
काये अनिस्सरो होति अस्सामी अवसवत्तो, सकुणो पि ताव, भन्‍्ते, यस्मि कुलावके पटिवसति 
तत्थ इस्सरो होति सामी वसवत्ती”' ति? 


को बहुत आनन्द आता है। महाराज! वैसे ही, जो बुद्धशासन में प्रत्रजित हो बाद में चीवर छोड़ देते हैं, 
वे रत्न के रूखे भाग की तरह हैं। किन्तु, उनके-इस तरह चीवर छोड़ कर चले जाने से बुद्ध-शासन में 
कोई कलड्ड नहीं लगता। जो भिश्ु बने रहते हैं, वे ही देवताओं और मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं।. 
“महाराज! जैसे अच्छी जाति के लाल चन्दन में भी, कहीं गल जाने से; सुगन्ध नहीं रहती। 
उससे लाल चन्दन कुछ बुरा नहीं हो जाता;| जो अच्छे भाग हैं उन्हीं की सुगन्ध इतनी रहती है कि 
आस-पास में सभी कुछ सुगन्धित रहता/है। महाराज! वैसे ही, जो बुद्धशासन में प्रव्रजित होने के बाद 
चीवर छोड़ देते हैं, वे चन्दन के गले भाग की तरह हैं | उनके इस तरह चीवर छोड़ कर गृहस्थ बन जाने 
से बुद्ध धर्म पर कोई कलड्ड नहीं लगता। जो भिक्षु बने रहते हैं उनके शीलरूपी चन्दन:की सुगन्ध- से! 
देवताओं और मनुष्यों के साथ सम्पूर्ण लोक सुगन्धित रहता है।” ै 
ठीक है, भन्ते न्ागसेन| एक से एक अच्छे उदाहरणों और उपमाओं द्वारा आपने बुद्धशासन 
'की शुद्धता अच्छी तरह दिखा दी।|चीवर छोड़ कर चले जाने-वाले भी यथार्थ में समझ जाते हैं कि 
बुद्धशासन कितना श्रेष्ठ है। 
६-अर्हत्‌की शारीरिक और मानसिक वेदनाएँ-- १३: भन्ते नागसेन! आप लोग कहते हैं; कि *अ्हत्‌ 
को केवल शारीरिक वेदना ही होती हैं, मानसिक नहीं।! भन्ते| शरीर की वेदनाओं (अनुभवों) पर क्या 
अर्हत्‌ का अधिकार नहीं रहता? 
_.._ १४. ”हाँ महाराज! ऐसी ही बात है।” ”भन्ते। यह तो ठीक नहीं कि अर्हत अपने ही शरीर पर 
होने वाले अनुभवों पर अधिकार/ नहीं कर सकते। एक चिड़िया-भी अपने घोंसले पर अधिकार रखती है। 
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““दसयिमे, महाराज) कायानुगता धम्मा भवे भंवे कार्य अनुधावन्ति 
कतमे दस ? सीत॑, उप्हं, जिघच्छा, पिपासा, उच्चारो, जता अविन मेक काजल 
मरणं। इमे खो, महाराज, दस कायानुगता धम्मा भवे भवे कार्य अनुधावन्ति अनुपरिवत्तन्ति। 
तत्थ अरहा अनिस्सरों अस्सामी अवंसवत्ती ' 'ति।! रा लक फ़छ 

“' भन्‍्ते नागसेन; केन कारणेन अरहतों काये आणा नणवत्तंति इंस्सरियं वा, तत्य मे 
कारण ब्रूही “ति? “यथा, महाराज, ये केंचिपठविनिस्सिता सत्ता सब्बे ते पठविं निस्साय 
चरन्ति विहरन्ति-वुत्ति कप्पेन्ति। अपि नु महाराज, तेस पठविया आपणा पवत्तति इस्सरियं 
वा ति?/' न हि,भन्ते”” तिं। “एवमेव खो, महाराज अरहतो चित्त काय निस्साय पवत्तति, 
न च पन अरहतो काये आणा पंवत्तति) इंस्सरियं वा” ति।- | गम्रफ पड 

* भन्ते नागसेन, केन कारणेन पुथुजनों कायिकं पि चेतसिक पि वेदन वेदयती ” 
ति? “अभावितत्ता, महाराज, चित्तस्स पुथुजनो कायिक पि चेतसिक पि वेदन 'वेदियति। 
यथा, महाराज, गोणो छातो परितसितो अबलदुब्बलपरित्तकतिणेसु वा लताय वा उपनिबद्धो 


अबलदुब्बलपरित्तकंतिणेसु 
अस्स, यदा सो गोणो पंरिकृपितों होति तदा सह उपनिबन्धनेन 'पक्कमतिं; एवमेव खो, 
महाराज, अभावितत्ता चित्तस्स वेदना उप्पज्जित्वा चित्त परिकोपेति, चित्त परिकुपितं कार्य 
आभुजति निब्भुजति, सम्परिवत्तकं करोति; अथ सो अभावितचित्तों तसति रवतिं, 
भेरंवरावमभिरवति | इदमेत्थ, महाराज, कारणं, ययेन कारणेन पुथुञनों कायिक पि चेतसिक॑ 
पिवेदनं वेदियती ' " ति।''किं पन त॑ कारण येन कारणेन अरहा एकं वबेदन॑ वेदियति का्यिक, 

“महाराज! ये दश गुण हैं, जो जन्म-जन्मान्तर से शरीर के साथ लगे रहते हैं। कौन से दश? 
१.सर्दी, २. गर्मी, ३. भूख, ४. प्यास, ५. मल, ६. मूत्र, ७. थकावट, ८. बुढ़ापा, ९. रोग और १०.मृत्यु। 
इन बातों पर अर्हत्‌ का कोई अधिकार या वश नहीं चलता।” | 

“भन्ते। क्या कारण है कि अपने शरीर की इन १० बातों पर अर्हत्‌ का कोई अधिकार नहीं 
होता? कृपा कर मुझे समझावें?” “महाराज! जैसे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव इसी पर चलते-फिरते 
और अपना काम-काज करते हैं।महाराज!तो क्या उन सभी का पृथ्वी पर अपना वश या शासन चलता 
है?” “नहीं, भन्ते!'” “महाराज! उसी तरह, अर्ईत्‌ का चित्त शरीर के आधार पर प्रवर्तित तो होता है, 
किन्तु उनका उस पर शासन नहीं चलता।” 

“भन्ते नागसेन! क्या कारण है कि साधारणजन शारीरिक और मानसिक दोनों, वेदनाओं का 
अनुभव करते हैं?” “महाराज! साधारण लोगों का चित्त साधना द्वारा वश में नहीं किया गया है, इसीलिये 
वे शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनाओं का अनुभव करते हैं। महाराज! जैसे भूख से दुर्बल बैल एक 
छोटी सी कमजोर घास की रस्सी या लता से बाँधा जा सकता है; किन्तु यदि वह कुपित हो जाय तो 
रस्सी को तोड़कर भाग जाता है। महाराज! इसी तरह, जो अभावितचित्त है वह वेदना से चअल होता है। 
चित्त के चञ्चल हो जाने से शरीर छटपटाने और लोटने लगता है। अभावित चित्त होने से वह काँपता, 
चिल्लाता और कराहने लगता है। महाराज! यही कारण है जिससे साधारण जन को शारीरिक और 
मानसिक दोनों वेदनायें होती हैं।'” ““भन्ते नागसेन! तब, अर्हत्‌ को केवल शारीरिक वेदना ही क्यों होती 
है, मानसिक क्‍यों नहीं?” “महाराज! अ्हत्‌ अपना चित्त साधनाभ्यास से सर्वथा वश में कर लेता है। 
उसका चित्त उसके पूर्ण अधिकार में रहता है। वह अपने मन को जैसे चाहे घुमा सकता रू जब उसे 
कोई दुःख होता है तो संसार की अनित्यता का विचार दृढ़तापूर्वक करता है, समाधिरूपी खूँटे में मानो 
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न चेतसिकं”' ति? .“'अरहतो;-महाराज, चित्त भावितं होति सुभावितं दन्तं सुदन्ते अस्सवं 
वचनकरं, सो दुक्खाय वेदनायःफुट्टो समानो अनिच्च॑ ति दब्वहं गण्हाति, समाधित्थम्भे चित्त 
उपनिबन्धति, तस्स त॑ चित्त समाधित्थम्भे उपनिबद्ध न वेधति, न चलति; ठितं होति अविविखत्तं। 
तस्स वेदनाविकारविप्फारेन कायो पन आभुजति निब्भुजति सम्परिवत्तति॥ इदमेत्थ, महाराज, 
कारणं, येन कारणेन अरहा एकं वेदनं वेदियति कायिकं; न चेतसिर्क ति॥ 5-०9 * 

“ भन्ते नागसेन, त॑ नाम लोके अच्छरियं य॑ं काये चलमाने चित्त न चलति, तत्थ। मे 
कारण ब्रूही'” ति? “यथा, महाराज, महतिमहारुवखे खन्धसाखापलासंसम्पन्ने अनिलबंल- 
समाहते साखा चलति; अपि नु तस्स खन्धोपि चलती” ति? ''न हि, भन्‍्ते!” ति। *(एवमेव 
खो, महाराज, अरहा दुक्खाय वेदनाय फुट्टो समानो ' अनिच्च॑ ' ति दब्वहं गण्हाति, समाधित्थम्भे 
चित्त उपनिबन्धति, तस्स तं चित्त समाधित्थम्भे उपनिबन्धनं न वेधति, न चलंति; ठित॑ होति 
अविक्खित्तं, तस्स वेदनाविकारविप्फारेन कायो आभुजति निब्भुजति सम्परिवत्तति। चित्त पने 
तस्स न वेधति न चलति, खन्धो विय महारुक्खस्सा '' ति। ; 

“ अच्छरियं, भन्ते -नागसेन;-अब्धुतं,..भन्‍्ते नागसेन, न मे एंवरूपो सब्बकालिको 
धम्मप्पदीपो दिदुपुब्बो '' ति। 

७. अभिसमयन्तरायपज्हो 

१५. “'भत्ते नागसेन, इध यो कोचि गिही पाराजिकं अज्झापन्नो भवेय्य, सो:अपरेन 
समयेन पब्बाजेय्य;-अत्तना पि सो न जानेय्य-- “गिहिपाराजिकं अज्झापन्नोस्मी ' ति, नापिं 
तस्स अज्जो कोचि आचिवखेय्य- 'गिहिपाराजिकं आंपन्नोसी' ति, सो च तथत्ताय पटिपज्ेय। 
अपि नु तस्स धम्माभिसमयो भवेय्या'' ति? “न हि, महाराजा'' ति।““केन, भन्‍्ते; कारणेना' 
ति? "यो तस्स हेतु धम्माभिसमयाय सो तस्स समुच्छित्रो, तस्मा धम्माभिसमयो न भवती”' ति। 


अपने चित्त को बाँध देता है। इस तरह उसका चित्त चअ्नल नहीं हो पाता; वह स्थिर और दृढ़ रहता है। 
भले ही पीड़ा से उसका शरीर छटपटाये या लोट पोट हो। महाराज! इस तरह, अर्हत्‌ को केवल 
शारीरिक वेदना ही होती है, मानसिक (चैतसिक) नहीं।” . . 

भन्ते नागसेन! यह तो एक बहुत बड़ी बात है कि पीड़ा से शरीर के छटपटाते रहने पर भी 
चित्त स्थिर और दृढ़ बना रहे। कृपया इसे उपमा दे कर समझावें |” “महाराज! जैसे एक बहुत बड़ा हरा- 
भरा वृक्ष हो। उसका स्कन्ध बहुत मोटा हो। उसकी शाखाएँ: भी लम्बी-लम्बी फैली हों। कभी तेज हवा 
चले और वे शाखायें आगे-पीछे हिलने लगें। महाराज! तो क्या उसका स्कन्ध-भी हिलने.लगेगा?” 
“नहीं, भन्ते।” “महाराज! अर्हत्‌ के चित्त को ठीक उसी स्कन्ध के सदृश समझें |! + र7४- 

भन्ते नागसेन! आश्चर्य है, अद्भुत है। ऐसा सदा प्रकाश देने वाला घर्म-प्रदीप मैंने कभी नहीं 


देखा।' 


७. गृहस्थकृतपापविषयक्रप्रश्न- १५-“ भन्ते नागसेन! कोई गृहस्थ पाराजिक पाप किये हुए हो, वह बाद 
में प्रव्जित हो जाय। उसे स्वयं भी विचार न हो कि “मैंने अपने गृहस्थकाल में पाराजिक पाप किया था 
और न कोई दूसरा-ही उसे स्मरण दिलावे और वह अर्हत्‌-पद पाने।का उद्योग करे तो क्या उसको 
सफलता मिलेगी?” “नहीं, महाराज!” “भन्ते। सो क्यों?” “सत्य-पथ पर आने का जो उसमें हेतु था 
वह नष्ट हो गया। इसलिये उसको सफ़लता नहीं होगी।' ! 
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/ भन्ते नागसेन, तुम्हे भगथ-- “जानन्तस्स कुक्कुच्य॑ होति! कुकुचे सति | 

) कुकुचें संति आवरणं 

होति, आवटें चित्ते धम्माभिसमयो न होती” ति। इमस्स पत्र अजानन्तस्स अकुकुच्चजातस्स 

सन्तचित्तसंस विहरतो केत कारणेन धम्माधिसमयोन होति? विसमेनःविसमेन सो पज्हों 
गच्छति, चिन्तेत्वा विस्सज्जेथा''ति? 33: ; २ 


 “+ श६. “'रूहंति, महाराज, सुकट्टे सुकलले मण्डखेत्ते सारदं सुखसयित बीजति? 
“आम, भन्ते'' ति। अपि नु, महाराज, बीज॑ घनसेलसिलातले रूहेय्या' ति? ''नाहि, 
भन्ते'' ति। ''किस्स पन, महाराज, बीज कलले रूहति, किस्स घनसेले न रूहती'” ति। 
“नत्थि, भन्ते, तस्स बीजस्स रूहनाय॑ घनसेले हेतु, अहदेतुना बीज॑ न रूहती'” ति. ''एवमेव 
खो, महाराज, येन हेतुना तस्स धम्माभिसमयो भवेय्य सो तस्स हेतु समुच्छिन्नो, अहेतुना 
धम्माभिसमयो न होति। * 


“यथा वा पन, महाराज; दण्डलेडुलकुटमुग्गरा प्रठविया ठानमुपगच्छन्ति, अपि नु, 
महाराज, ते येव दण्डलेडुलकुटमुग्गरा गंगने ठानमुप्गच्छन्ती” ति? ''त्त हि, भन्ते”' ति। 
“कि पनेत्थ, महाराज, कारण ग्रेन.कारणेन दण्डलेडुलकुटमुग्गरा पठविया ठानमुप्च्छन्ति, 
केन कारणेन गगनें न तिदवुन्ती”' ति? ''नत्थि,भन्ते, तेसं दण्डलेड्लकुटमुग्गरान॑ पतिट्ठानाय 
आकासे हेतु, अहेतुना न तिटुन्ती'' ति।'' एवमेव खो, महाराज, तस्स तेन दोसेन अभियसमयहेतु 
समुच्छिन्नो, हेतुसमुग्घाते अहेतुना अंभिसमयो न होति। 7 

“यथा वा पन, महाराज, थले अग्गि जलति, अपि नु खो, महाराज, सो येव अरग्गि 


“भन्ते नागसेन! आप लोग कहते हैं- “अपने पाप की स्मृति आने से अनुताप (ग्लानि) होता है। 
अनुताप होने से चित्त आवृत्त हो जाता है। चित्त के आवृत्त होने से सत्य की ओर गति नहीं होती ।' यदि 
ऐसी बात है तो पाप का स्मरण न आने से अनुताप भी नहीं होगा और तब चित्त भी आवृत्त नहीं होगा। 
चित्त के आवृत न होने से सत्य की ओर गति क्यों न होगी? इस द्विविंधा के दो उलटे परिणाम निकलते 
हैं। इसे जरा सोच कर उत्तर दें?” 

१६. “महाराज! अच्छी तरह जोते और सींचे किसी उपजाऊ खोत में पुष्ट बीज बो देने से 
जमेगा, या नहीं?” “'भन्ते| अवश्य जमेगा।” “महाराज! यदि उसी बीज को किसी बड़ी चट्टान के ऊपर 
फेंक दिया जाय तो वहाँ जमेगा?” “नहीं, भन्ते।'" .““महाराज! क्या कारण है कि वही बीज जोते और 
सींचे खेत में जम जाता है, किन्तु चट्टान पर नहीं जमता?” “भन्ते! क्योंकि चट्टान पर बीज जमने के 
साधन (- हेतु ) नहीं हैं। विना साधन के.बीज जम-नहीं सकता।” “महाराज! उसी तरह, सत्य की ओर 


गति होने के जो साधन थे, वे उस गृहस्थ के नष्ट हो चुके हैं। साधन के विना सत्य की ओर गति नहीं - 


हो पाती। (क) ० 

“महाराज! लाठी, ढेला; छड़ी और मुगदर क्या हवा में वैसे ही टिक सकते हैं,जैसे पृथ्वी पर?” 
'नहीं, भन्‍्ते!” “महाराज! क्‍या कारण है कि वे पृथ्वी पर तो टिक जाते हैं, किन्तु हवा में नहीं टिक 

>पाते?:: “भन्ते| उनके हवा में टिकने का कोई साधन ही नहीं हैं। विना साधन के वे कैसे टिक सकते 
हैं।” “महाराज! वैसे ही, सत्य कीःओर गति के जो साधन थे; वे उस (गृहस्थ) में नष्ट हो गये हैं। विना 
साधन के;सत्य की ओर गति नहीं हो पाती | (ख) 


“महाराज! कया जल पर भी अग्नि वैसे ही जल सकती है, जैसे पृथ्वी पर?” “नहीं, भन्ते!'" 


ही] 
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उदके जलती” ति? ''नं हि, भन्ते'” ति।''किं पनेत्थ, महाराज, कारण येन कारणेन सो 
येव अग्गि थले जलति, केन कारणेन उदके न जलती”! ति? *'नत्थि, भन्‍्ते, अग्गिस्स 
जलनाय उदके हेतु, अहेतुना न जलती '” ति। ““एवमेव खो, महाराज, तस्स तेन दोसेन 
अभिसमयहेतु समुच्छिन्नो, हेतुसमुग्घाते धम्माभिसमयो न होती '' ति। | 
“ धन्ते नागसेन, पुनपेत॑ अत्थ॑ चिन्तेहि, न मे तत्थ चित्तसज्जत्ति भव॑ति-' अजानन्तस्स 
असति कुकुच्चे आवरणं होती” ति। कारणेन म॑ सज्ञापेही ' ति ? * 
._“अपि नु, महाराज, विस हलाहलं अजानन्तेन पि पायितं जीवित हरती”' ति? 
"आम, भन्ते”” ति। ''एवमेव खो, महाराज, अजानन्तेन पि कतं पाप॑ अभिसमयन्तरायकरें 
होति। 
*' अपि नु, महाराज, अग्गि अजानित्वा अक्कमन्तं डहती'” ति ?“' आम, भन्ते '' ति। 
"एवमेव खो, महाराज, अजानन्तेन पि कत॑ पाप॑ अभिसमयन्तरायकरं होति। 
“*अपि नु, महाराज, अजानन्तं आसीविसों डसित्वा जीवितं हरती'” ति ? “आम, 
भन्ते”” ति। ''एवमेव खो, महाराज, अजानन्तेन पि कतं पापं॑ अभिसमयन्तरायकरं होति। 
“ननु, महाराज, कलिड्भराजा समणकोलज्ञो सत्तरतनपरिकिण्णो हथिरतनमभिरुय्ह 
(दीगनि० चक्रवत्तिसत्तं) कुलंदस्सनाय गच्छन्तो अजानन्तों पि नासक्खि बोधिमण्डस्स उपरितो 
गन्तुं। इदमेत्थ, महाराज, कारण येन कारणेन अजानन्तेन पि कतं पाप॑ अभिसमयन्तरायकरं 
होती”' ति। 
“'जिनभासित॑, भन्ते नागसेन, कारणं न सक्का पटिक्कोसितुं, एसो वेतस्स अत्थो तथा 
- सम्पटिच्छामी”' ति। 


“क्यों?” “भन्ते! क्योंकि जल पर, अग्नि जलने के जो साधन हैं, वे नहीं हैं। उन हेतुओं के विना अग्नि 
नहीं जल सकती |” “महाराज! वैसे ही सत्य की ओर गति होने के जो साधन थे, सो उसमें नष्ट हो गये। 
विना साधन के सत्य की तरफ गति नहीं हो पाती।” (ग) 
भन्ते नागसेन! इस पर थोड़ा और विचार करें| आप की बातें मुझे जँच नहीं रही है। अपने पाप 
'को विना स्मरण किये तो अनुताप ही नहीं होता, फिर रुकावट कैसी? 
“महाराज! क्‍या विना जाने कोई हलाहल विष खा ले तो नहीं मरेगा?” “भन्ते। अवश्य मर 
जायगा।” “महाराज! वैसे ही, उस बड़े पाप को न स्मरण करे तो भी बाधा आ ही जाती है। 
. “महाराज! विना जाने किसी का अग्निपर पैर पड़ जाय तो जलेगा नहीं?” “भन्ते! अवश्य 
जलेगा।” “महाराज! वैसे ही, उस बड़े पाप को न स्मरण करे तो भी बाधा आ ही जाती है। 
महाराज! यदि विषधर सर्प किसी आदमी को विना उसके जाने काट ले तो क्‍या वह नहीं 
मरेगा?” ”भन्ते! अवश्य मर जायगा।” “महाराज! वैसे ही, उस बडे पाप को न स्मरण करे तो भी बाधा 
आ ही जाती है। 
महाराज! आप को यह ज्ञात नहीं कि कलिज्ञ का राजा सात रत्नों के साथ अपने हस्तिरत्र पर 
चढ़ कर जब किसी सम्बन्धी से मिलने जा रहा था तो बॉधिमण्डप के ःऊपर से नहीं जा सका, यद्यपि उसे 


हक था! ठीक वैसे ही अपने पाप को स्मरण न करने पर भी सत्य की ओर गृहस्थ की गति नहीं 
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| १७. “भन्ते नागसेन गिहिदुस्सीलस्स च समणदुस्सीलस्स च को विसेसो, कि 

नानाकरण ? उभो पेते संमेसमंगतिका, उभिन्न पि समसमों विपाकों होति, उदाह किश्थि 
१८. “दसयिमे, महाराज, गुणा समणदुस्सीलस्स गिहिदुस्सीलतों विसेसेत अतिरिका, 


दसहिं च कारणेहि उत्तरिं दविखेण विसोधेति। 


“कतमे दस गुणा समणदुस्सीलस्स गिहिदुस्सीलतों विसेसेन अतिरिका ? इध, महाराज, 
समणदुस्सीलो बुद्धे सगारवो होति, धम्मे सगारवो होति, सट्ठें सगारवो होति, सन्रह्मचारोसु 
सगगारवो होति, उद्देसपरिपुच्छाय वायमति, सवनबहुलो होति। भिन्नसीलो पि, महाराज, दुस्सीलो 
भरिंसगतों आकर्प्पं उपट्टपेति, गरहभया कायिक वाचसिक रक्खति, पधानाभिमुखं चस्स 
होति चित्त, भिक्खुसामज्जं उपगतो होति। करोन्तों पि, महाराज, समणदुस्सीलों पाप॑ पटिच्छन्न 
आचरति। यथा, महाराज, इंत्थी सपतिका निलीयित्वा रहस्सेनेव पापमाचरति; एवमेव खो, 
महाराज, करोन्तो पि समणदुस्सीलो पाप॑ पटिच्छन्न॑ आचरंति। इमे खो, महाराज, दसगुणा 
समणदुस्सीलस्स गिहिदुस्सीलतों विसेसेन अधिकतरा। ्ि 

“कतमेहि दसहिं कारणेहि उत्तरिं दक्खिणं विसोधेति ? अनवज्जकवचधारणताय पि 
दक्खिणं विसोधेति, इसिसामज्जभण्डुलिज्ञधारणतो पि दक्खिण विसोधेति, सब्डसमयमनुष्प- 
विंद्ुताय पिं दक्खिणं विसोधेति, बुद्धधम्मसद्बंसरणगतताय पि दक्खिणं विसोधेति, 


“भन्ते| ठीक है| भगवान्‌ की बतायी हुई बात को:कोई मिथ्या नहीं कर सकता। मैं भी इसे 
स्वीकार करता हूँ।” : 
८. गृहस्थ और भिक्षु की दुःशीलता में भेद- १७. “अन्ते नागसेन| एक गृहस्थ और एक भिश्ु के 
दुःशील (-दुराचारी) होनें में कया भेद है? क्या दोनों का दुःशील होना समान है? क्या दोनों का फल 
समान ही है, अथवा दोनों में कोई भेद है?” ;ः ४ 
१८. “महाराज! भिक्षु के दुःशील होने में गृहस्थ के दुशशील होने से ये दश गुण भिन्न हैं, विशेष 
हैं। दश बातों से यह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है। _ ०० 
“वे कौन दश गुण हैं, जो मिश्वु के दुशील होने में गृहस्थ की दुःशीलता से भिन्न होते हैं? 
महाराज! १. भिक्षुं दुशशील हो कर भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा रंखता है, २. धर्म के प्रति... ३. सच के प्रंति...., 
४९ गुरुभाइयों के प्रति श्रद्धा रखता है. ५- धार्मिक चर्चा में लगा रहता हैं, ६. विद्वान्‌ होता है. ७. सभा 
में शिष्ट रहता है, ८. निन्दा-भय से अपने शरीर और वचन पर निग्रह रखता है, ९. उन्नति की ओर लगे 
रहने का प्रयास करता है, १०. दूसरे भिक्षुओं के साथ रहकर यदि कुछ पाप करता भी है तो बहुत छिपा 
कर। महाराज! जैसे व्याही स्त्री बहुत छिप कर ही कोई पाप करती है; वैंसे ही दुशील भिक्षु बहुत छिप 
कर ही कुछ प्रमाद (बुरा कर्म) करता है। महाराज! ये दर गुण हैं. जो भिक्षु के दुशील होने में गृहस्थ 
की दुशशीलता हैं। कर 
शा छ रन बांतों से वह अपनी दक्षिणा (5 दान ) शुद्ध कर लेता हैं? १ -भिक्षु-वेश 
धारण कर, २. ऋषियों के समान शिर मुँड़वा कर, ३ - मिक्षुसद्ड में सम्मिलित हो कर, ४. बुद्ध, धर्म और 
सद्ध की शरण में आकर! ५. अ्हतृ-पंद पाने के लिये उद्योग करने की उचित परिस्थिति में रह कर, ६. 


२९६ मिलिन्दपजञ्हपालि 


पधानासयनिकेतवासिताय पि दक्खिणं विसोधेति, जिनसासनधरपरियेसनतो:प्रि:दक्खिणं 
विसोधेति, पवरधम्मदेसनतो पि दक्खिणं विसोधेति, धम्मदीपगतिपरायणताय पि दक्खिणं 
विसोधेति, 'अग्गो बुद्धो ' ति एकन्तउजुदिद्विताय-पि दक्खिणं विसोधेति, उपोसथसमादानतो 
पि दक्खिणं विसोधेति। इमेहि खो, महाराज, दसहि कारणेहि उत्तरिं दक्खिणं विसोधेति। 

*'सुविपन्नो पि हि, महाराज, समणस्दुसीलो-दायकानं दक्खिणं विसोधेति। यथा, 
महाराज, उदक॑ सुबहलं पि कललकद्दमरजोजल्ल॑ अपनेति; एवमेव खो, महाराज, सुविपन्नो 
पि समणदुस्सीलो दायकानं दक्खिणं विसोधेति। 

“यथा वा पन, महाराज, उण्होदकक॑ सुकठितं पि पज्जलन्तं महन्तं अग्गिक्खन्ध॑ 
निब्बापेति; एवमेव खो, महाराज, सुविपन्नो पि समणदुस्सीलो दायकानं दव्खिणं विसोधेति। 

“यथा वा पन, महाराज, भोजन विरसं पि खुदादुब्बल्यं अपनेति; एवमेव खो, 
महाराज, सुविपन्नो पि समणदुस्सीलो दव्खिणं विसोधेति। 

“ भासितं पेंत॑ं, महाराज, तथागतेन देवातिदेवेन: माज्झिमनिकायवरलञ्के दक्खिणा- 
विभड्ले वेय्याकरणे-- - 

“यो सीलवा दुस्सीलेसु ददाति दानं, धम्मेन लद्धं सुपसन्नचितो। 

अभिसद॒हं कम्मफलं उत्डारं, सा दक्खिणा दायकतो विरुज्झती' ति॥ 

अच्छरियं ' भन्ते नागसेन,.अन्भुतं, भन्ते नागसेन ! तावतक॑ मय॑ पं अपुच्छिम्ह, 
ते त्व॑ ओपम्मेहि कारणेहि विभावेन्तो अमतमधुरं सवनूपगं-अकासि।-यथा नाम, भन्‍ते, सूदो 
वा सूदन्तेवासी वा तावतक॑ मंसं लभित्वा नानाविधेहि सम्भारेहि सम्पादेत्वा राजूपभोगं करोति; 


बुद्ध धर्म की ऊँची बातों की खोज में लगा रह कर, ७. अच्छी अच्छी धर्मदेशनाएँ दे कर, ८. धर्म को 
प्रकाश में ला कर, ९. बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ मान कर एवं १०. उपोसथव्रत रख कर वह अपनी दक्षिणा शुद्ध 
"कर लेता है। महाराज! उपर्युक्त दश बातों से वह अपनी दक्षिणा शुद्ध कर लेता है। 

“महाराज! भिक्षु दुःशील हो कर भी इस तरह लगा रह कर दाता द्वारा दी गई दक्षिणा (-दान) 
को सफल बन्ता देता है। महाराज! जैसे कितनी भी अधिक गन्दगी, कीचड़, धूल और मैला क्‍यों न हो 
वह पानी से धोया जा सकता है; उसी तरह, भिक्षु दुशशील होने से भी साधना में अच्छी तरह लगा रह 
कर दाता द्वारा दी गई दक्षिणा सफल बना देता है। छवि 

“महाराज! जैसे खौलता हुआ गरम जल भी जलती हुई अग्नि की राशि को बुझा देता है; उसी 
तरह मिश्षु दुःशील होने पर भी साधना में अच्छी तरह लगा रह कर दाता द्वारा दी गयी दक्षिणा.को 
सफल बना देता हैं।” - 

ः री दाल) मज्िमनिक्ाय में 'दक्षिणाविभज्ञ” नामक धर्मोपदेश करते समय देवातिदेव भगवान्‌ 
/ नें कहा है-- 
: «धर्म और श्रद्धा से युक्त हो, जो शीलवान्‌ दुःशीलों को दान देता है, वह बहुत अच्छा कर्म-फल 
पाता है, दायक की वह दक्षिणा शुद्ध हो जाती है।' ४ 
“भन्ते नागसेन! आश्चर्य है।। अद्भुत है॥॥ मैं-ने आप से एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, किन्तु आप 
ने उसे उपमाओं और तकों से इतना स्पष्ट कर दिया कि यह अब सुनने में अमृतसदृश मधुर जान पड़ता 
है। भन्ते! जैसे कोई अच्छा रसोइया थोड़ा सा सामान पाकर. भी मिर्च-मसाले लगा कर वह उसे ऐसा 


बुद्धवग्णो 


एवमेव॑ खो; भन्ते नागंसेन, ताबतक॑ मर्य॑ पड अपुच्छिम्ह 
विभावेत्वा अमतमधुरं सवनूपगं अकासी ” ति। 
ढ्‌ उदकंसत्तपञ्हो - अ >> 

१९. “भन्ते नागसेन, इम उदक अग्गिम्हि तप्पमाने चिच्चिटायति चिटचिटायति 
सद्दायति बहुविध | किन्नु खो, भन्ते नागसेन, उदक जीव॑ति कि कौलमान सद्ययति, ठ्दाहु 
अज्जेन पटिपीव्ठितं सद्दायती ” ति? '' नहि, महाराज, उदक जीवति, नत्यि उदके जीवों वा 
सत्तो वा। पिच, महाराज, अग्गिसन्तापवेगस्स महन्तताय उदक चिच्चिटायति चिटिचिटायति 
सद्दायति बहुविधं'' ति। 

““भन्ते नागसेन, इधेकच्चे तित्थिया 'उदक जीवती' ति सीतूदक पटिक्खिपित्वा 
उदक  तापेत्वा वेकतिकवेकतिक परिधुझन्ति, ते तुम्हे गरहन्ति परिभवन्ति-' एकिद्धिय समणा 
सक्यपुत्तिया जीव॑ विहेठेन्ती” ति। त॑ तेंस गरहं परिभव॑ विनोदेहि अपनेहि निच्छारेही”” ति? 
“न हि, महाराज, उदक जीवति, नत्थि, महाराज, उदके जीवों वा सत्तो वां। अपि च, 
महाराज, अग्गिसन्तापवेगस्स महन्तताय उदक॑ चिंच्चिययतिचिटिचिययति सद्दायति बहुविधे। 

२०. “यथा, महाराज, उदके सोन्भसरसरितद्हतव्शककन्दरपदरठदपाननिन्नपोक्ख 
रणिंगतं वातातपवेगंस्स महन्तताय परियादियति परिक्खयं गच्छति, अपि नु तत्थ उदक 
चिच्चिटायति चिटिचिटायति सद्दायति बहुंविध॑'" ति ? ''न हि, भन्‍्ते'” ति। "यदि, महाराज, 
उदकं जीवेय्य, तत्थापि उदक॑ सद्दायेय्य। इमिना पि, महाराज, कारणेन जानाहि-'नत्थि 
उदके जीवो वा सत्तो वा, अग्गिसन्तापवेगस्स महन्तताय उदक चिच्चिययति चिटिचिंटायति 
सद्दायति बहुविध॑' ति। (क) 


स्वादिष्ठ बना देता है कि राजा भी उसे चाव से खाते हैं। उसी तरह, मैं ने आप से एक छोटा सा प्रश्न पूछा 
था, किन्तु आप ने उसे उपमाओं और तकोँ से इतना स्पष्ट कर दिया कि यह अब सुनने में अमृत के 
समान मधुर लग रहा है।”” * 
९. जल में प्राणविषयकप्रश्न- १९. ““भन्ते नागसेन! अग्नि के ऊपर जल रखने से जल में “बुद बुद', 
“खद खद" आदि अनेक प्रकार के शब्द होते.हैं; भन्ते! क्या जल में भी जीव है? अथवा, वह यों ही 
अकारण शब्द करता है? अथवा, दुःख दिये जाने के कारण वह शब्द करता है?” “महाराज! जल में 
जीव या प्राण नहीं हैं, अपितु अग्नि की अधिक'गर्मी से जल में एक गति पैदा हो जाती है, जिससे वह 
बुद-बुद', 'खद-खद" इत्यादि शब्द करने लगता है। _ 

“भन्‍्ते नागसेन! कितने ही दूसरे मत वाले ऐसा मानते हैं कि जल में जीव है। इसी से वे ठंढा 
जल छोड़ कर गर्म ही पीते हैं। वे आप बौद्धों की निन्‍दा करते हैं- “ये बौद्ध भिक्षु एक इन्द्रिय वाले जीव 
का नाश करने वाले हैं'। अत: आप कृपया इस निन्‍्दा का उचित उत्तर दे उन्हें चुप कर दें” “महाराज! 
जल में जीव या प्राण नहीं है, अपितु अग्नि की अधिक गर्मी से जल में एक गति पैदा हो जाती है; जिससे 
वह 'बुद-बुद', 'खद-खद' शब्द करने लगता है। हि 

२०. “महाराज! जैसे गड़हे, सरोवर, दह, तालाब, कन्दरा, प्रदर और कुएँ का जल कभी- 
कभी बहुत तेज आँधी चलने से उड़कर सूख जाता है। तब, क्या उस समय भी वह अनेक प्रकार के शब्द 
करता है? “नहीं, भन्ते!'' “महाराज! यदि जल में जीव रहता तो उसे उस समय भी अवश्य शब्द करना 
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“अपर पि, महाराज, उत्तरिं कारणं सुणोहि--'नत्थि उदके जीवो*वाः सत्तो वा। 
अग्गिसन्तापवेगस्स महन्तताय उदक सद्दायती' ति। यदा पन, महाराज, उदकं तण्डुलेहि 
सम्मिस्सितं भाजनगत॑ होति पहित॑ं उद्धने अट्पितं, अपि नु तत्थ उदक॑ सद्यायती/!४ति2४“न 
हि, भन्‍्ते, अचलं होति सन्तसन्तं'” ति। “ते येव पन, महाराज, उदर्क भाजनगतं अग्गि 
पज्ञालेत्वा उद्धने ठपितं होति, अपि नु तत्थ उदककं अचल होति सन्तसन्तं ' ति? “क्तःहि; 
भन्‍्ते; चलति खुब्भति लुब्ति आबिलति, ऊमिजातं होति, उद्धमधो -दिसाविदिसं-गच्छति 
उत्तरति पतरति फेणमाली होती '' ति।''किस्स पन तं, महाराज, पाकतिकं उद॒क॑ न चलति; 
सनन्‍्तसन्तं होति, किस्स पन अग्गिगंतं चलति खुब्भति लुब्ठति आविलति, ऊमिजातं होति; 
उद्धमधो दिसाविदिसं गच्छति, उत्तरति पतरति फेणमाली होती'' ति?*“पाकतिकं, भन्‍्ते, 
उदक न चलति; अग्गिगतं पन उद॒क॑ आग्गिसन्तापवेगस्स महन्तताय चिच्चिटय॒ति चिटिचिटायति 
सहद्दायति बहुविधं'” ति। '“इमिना पि, महाराज, कारणेन जानाहि--'नत्थि-उदके जीवो वा 
सत्तो वा, अग्गिसन्तापवेगस्स महन्तताय उदक॑ सद्दायती ' ति। (ख) 

० अपर पि, महाराज;. उत्तरि कारणं सुणोहि--'नत्थि उदके जीवों वा -सत्तो, वा, 

अग्गिसन्तापवेगस्स महन्तताय उदकं सद्दायती ' ति। होति तं, महाराज, उदकं घरे.घरे उदक- 
* बारकगत पिहितं”' ति? ''आम, भन्‍्ते'”ति। ''अषि नु'तं, महाराज, उदक॑ चलति खुब्भति 

लुब्ठति आविलति, ऊमिजातं होति, उद्धमधोदस्लावांदिसं गच्छति, उत्तरति पतरति, फेणमाली 

होती” ति? '*न हि, भन्‍्ते; अचलं तं हं।ति पाकतिकं उदकवारकगतं उदकं'' ति।.(ग) 

*' सुतपुब्बं पन तया; महाराज--' महासमुद्देंउदक॑ चलति खुब्भति लुछुति आविलति, 
ऊमिजातं होति, उद्धमधो दिसाविदिसं गच्छेति, उत्तरति पतरति, फेणमाली होति, उस्सक्षित्वा 
ओस्सक्षित्वा वेलाय पहरति; सद्दयायति बहुविधं'' ति? “आम; भन्ते, सुतपुब्बं एतं मया 


चाहिये था। महाराज! इतने से भी समझ लें कि “जल में जीव या प्राण नहीं है, अपितु अग्नि की. अधिक 
गर्मी से जल में एक शक्ति पैदा होती है; जिस से वह “बुद-बुद” शब्द करने लगता है'। (क) 
“महाराज! जल में जीव या प्राण नहीं है, इसका एक और कारण सुनें-महाराज! यदि चावल 
के साथ जल डाल कर किसी हॉँडी में बन्द कर दें, अग्नि पर न चढ़ावें, तो वह शब्द करेगा या नहीं?" 
“नहीं, भन्ते। तब उसमें कोई गति नहीं होगी; वह शान्त रहेगा।”' “महाराज! यदि उसी हाँडी को वैसे ही 
उठा कर चूल्हे पर रख दिया जाय और अग्नि जला दी जाय तो क्या वह चुप रहेगा?” “नहीं, भन्ते! वह 
बुदबुदाने और खौलने लगेगा। सारी हाँडी खद-खंद करने लगेगी। उबाल आने लगेगा। फेन पर फेन 
छूटना प्रारम्भ होगा। चावल के दाने ऊपर-नीचे होने लगेंगे।''“*महाराज!वही ठंढा रह कर ऐसा चश्चल 
क्यों नहीं हो जाता? शान्त क्यों बना रहता है?” “भन्ते। अग्निःकी अधिक गर्मी से ही वह इस तरह 
बिखरने:और खोलने लगता है।'”““महाराज! इस प्रकार भी समझ लें कि जल में जीव:नहीं है ....। (ख) 
“महाराज! उसका एक और भी कारण सुनें--क्या घर-घर में मुँह ढक कर जल के घड़े रखे 
नहीं रहते?” “हाँ, भन्ते। रखे रहते हैं।” “महाराजं|उनका जल भी क्या/खौलता, बिखरता और 
उबलता रहता है?” “नहीं, भन्ते। उन घड़ों-का ज़ल शान्त और स्वाभाविक रहता है। (ग) 
व “महाराज! क्या आप ने सुना है कि समुद्र का जल चश्चल रहता:है; लोट-पोट होता हैं, 
लहराता रहता है, ऊपर-नीचे होता रहता है, उतरता-चढ़ता है, टकराता है; फेन फेंकता रहता है, 


है 30. 


दिंटुपुब्बं च् महासमुद्दे उदक 'हत्थसत पि द्दे पि हत्थसतानि गगने उस्सकती” ! ति | |! 'किस्स 
महाराज, उदकवारकगतं उद॒क॑ न चलति न सह्ययति, किस्स पन महासमुद्दे उदक जलॉतिं 
सद्ययती ' ति ? ““वातवेगस्स महन्तताय, भत्ते, महासमुद्देउदक॑ चलति सदत लदप वा 
उदक॑ अधट्टितं केहिंचि न सद्दायती'' ति। “यथा, महाराज, वातवेगस्स महन्तताय जप 
* उदक॑ चलति सद्दायति; एवमेव:अग्गिसन्तापवेगस्स महन्तताय उदक सद्ययती'' ति। (घ) 


“'ननु, महाराज, भेरिपोक्‍्खरं सुक्ख॑ सुक्खेन गोचम्मेन ओनन्थन्ती”' ति? ''आम 
भन्‍्ते”' ति।““अपि नु, महाराज, भेरिया जीवो वा सत्तो वा अत्थी ” ति। ''न हि, भन्ते”” ति। 
“किस्स पन, महाराज, भेरी सद्दायती”' ति? ''इत्थियां वा, भन्ते, पुर्सिस्स वा तज्जेन 
वायामेना'” ति। ' यथा, महाराज, इत्थिया वा पुरिसस्स वा तज्जेन वायामेन भेरी सं्ययति; 
एवमेव अग्गिसन्तापवेगस्स महन्तताय उदक॑ सह्दयति | इमिना पि, महाराज, कारणेन जानाहि-- 
“नत्थि उदके जीवो वा सत्तो वा; अग्गिसन्तापवेगस्स महन्तताय उदक॑ सह्ययती ति। (ड) 


““मण्हे पि ताव, महाराज, तव पुच्छितब्बं अत्थि, एवमेंव सो पञ्हों सुविनिच्छितो 
होति। किन्नु खो, महाराज, सब्बेहि पि भाजनेहि उदक॑ तप्पमानं सद्दायति, उदाहु एकचेहि 
येव भाजनेहि तप्पमानं सद्दायती '' ति ?.''नहि, भन्‍्ते, सब्बेहि पि भाजनेहि उदक तप्पमानं 
सद्दायति, एकच्चेहि येव भाजनेहि उदकं तप्पमान॑ सद्दायती” ' ति। ''तेन हि, महाराज, जहितो 
सि सकसमयं, पच्चागतो सि मम विसयं, नत्थि।उदके जीवो वा सत्तों वा। यदि, महाराज, 
सब्बेहि पि भाजनेहि उदक॑ तप्पमानं सद्दायेय्य, युत्तमिदं 'उदक जीवती' ति वत्तुं। न हि, 
. महाराज, उदक॑ द्वयं होति--'यं सद्दायति तं जीवति, यं न सद्यायति त॑ न जीवती ति। यदि, 


किनारे से टकराता रहता है, सदा 'हा-हा' शब्द करता रहता है?” “हाँ, भन्ते! मैंने सुना है और स्वयं 
देखा भी है। महासमुद्र का जल सौ, दो सौ हाथ ऊपर भी उछल जाता है।” “महाराज! क्या कारण है 
कि घड़े का पानी न तो-उछलता है और न शब्द करता है, किन्तु समुद्र का पानी सदा उछलता रहता, 
शब्द करता रहता है?” “भन्ते| वायु के बहुत जोर से चलने से ही समुद्र का जल उछलता रहता है और 
शब्द भी करता है। घड़े के जल को कोई हिलाता-डुलाता नहीं है इसी से शान्त रहता है और न कोई 
शब्द करता है।”' “महाराज! जैसे वायु के चलने से जल उछलने लगता है, वैसे ही अग्नि की गर्मी से भी 
जल में एक गति पैदा हो जाती हैं, जिससे वह उबलने तथा खदखंदाने लगता है। (घ) 

“महाराज! लोग सूखे नगाड़े को गाय के सूखे चर्म से मढ़ देते हैं न?” “हाँ, भन्ते!” “महाराज! 
क्या नगाड़े में भी जीव या प्राण है?" “नहीं, भन्ते!” “महाराज! तब नगाड़ा गड़गड़ाता क्यों है?” “भन्ते! 
किसी स्त्री या पुरुष के चोट देने से ।” “महाराज! जैसे किसी ख्री या पुरुष के चोट देने से नगाड़ गड़गड़ा 
उठता है; वैसे ही अग्नि की अधिक गंभी से-जल खौलने और खदखदाने लगता है। महाराज! इस प्रकार 
भी आप समझ लें कि जल में जीव या प्राण नहीं है....। / क हक 

“महाराज! मुझे भी यहाँ आप से कुछ पूछना है जिससे यह प्रश्न गा 
महाराज! क्या सभी बाज जल गरम करने से शब्द होता है या किसी विशेष पात्र में ही?” “नहीं, भन्‍्ते! 
सभी पात्रों में जल गरम करने से शब्द नहीं होता, कुछ ही पात्रों में होता है। ” “महाराज! आप ने अपनी 
बात छोड़ दी | आप मेरे पक्ष में आ गये। जल में जीव या प्राण नहीं है। महाराज! यदि सभी बर्तनों में जल 
गरम करने से शब्द होता तो कह सकते थे कि जल में जीव है। महाराज! जल दो प्रकार का तो हो नहीं 
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महाराज, उदकं जीवेय्य, महन्तानं हत्थिनागान॑ उस्सन्नकायान पभिन्नान सोण्डाय उस्सिश्चित्वा | 
मुखे पक्खिपित्वा कुच्छि पवेसयन्तानं त॑ं पि उदकं तेसं दन्तन्तरे चिप्पियमानं 'सद्दयेय्य। | 
हत्थसतिका पि महानावा गरुका भारिका अनेकसतसहस्सभारपरिपूरा महासमुद्दे विचरन्ति, | 
ताहि .पि चिप्मियमानं उदक सह्दायेय्यं। महतिमहन्ता पि मच्छा अनेकसतयोजनिककाया, 


तिमी तिमिज्जला:तिमिरपज्जला, अब्भन्तरे निमुग्गा महासमुद्दे निवासद्वानताय 'पटिवसन्ता 
महाउदकधारा आचमन्ति धमन्ति च, तेसं पि त॑ दन्तन्तरे पि उदरन्तरे पि चिप्पियमान उदक॑ 
सद्दायेय्य | यस्मा च खो, महाराज, एवरूपेहि एवरूपेहि महन्तेहि पटिपील्वनेहिं पंटिपीलित॑ 


उदकं न सद्दायति, तस्मा पि नत्थि उदके जीवो वा सत्तो वा ति। एवमेत॑, महाराज, धारेही 


ति।' (च) 


“साधु, भन्‍्ते नागसेन, दोसागतो पञ्हों अनुच्छविकाय विभत्तिया विभत्तो। यथा 


नाम, भन्‍्ते नागसेन, महर्घं मणिरतनं छेकाचरियं कुसलं सिव्खितं मणिकारं पापुणित्वा | 


कित्तिं लभेय्य थोमनं पसंसं, मुत्तारतनं वा मुत्तिकं, दुस्सरतनं वा दुस्सिकं, लोहितचन्दनं वा 

गन्धिक॑ पापुणित्वा कित्ति लभेय्य थोमन॑ पसंसं; एवमेव खो, भन्‍्ते नागसेन, दोसागतो पज्हो 

अनुच्छविकाय विभत्तिया विभत्तो, एवमेतं तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 

(इमस्मि वरये नव पज्हा,) ः पठमो बुद्धवग्गों निद्ितो ॥ 
। २. निष्पपञ्ञवग्गो 


१. निष्पपञ्ञपञज्हो 


१. “'भन्ते नागसेन, भासितं पेत॑ भगवता--“निष्पपझ्ञारामा, भिक्खवे, विहरथ 


निष्पपथचरतिनो' ति। कततम॑ त॑ निष्पप्ड'' ति? 
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सकता कि एक जो शब्द करता है उसमें जीव है; दूसरा जो शब्द नहीं करता उसमें जीव नहीं है। 
महाराज! बड़े-बड़े मस्त हाथी जल को सूँड़ से खींच कर अपने शरीर पर फेंकते हैं या मुँह में डाल कर 
पी जाते हैं । यदि जल में जीव रहता तो उसे उस तरह उनके दाँतों के बीच पिस कर शब्द करना चाहिये 
था। समुद्र में तिमि, तिमिज्जिल इत्यादि;अनेक मछलियाँ रहती हैं। वे भी जल को अपने भीतर और बाहर 
करती हैं।उनके दाँतों से भी पिस कर जल को शब्द करना चाहिये था। महाराज! इतने बड़े-बड़े प्राणियों 
से भी पिस कर जल शब्द नहीं करता-इससे यही सार निकलता है कि जल में जीव या प्राण नहीं है। 
महाराज! इस प्रकार भी आप समझ लें कि जल में जीव या प्राण नहीं है। (च) 

“भन्ते नागसेन! प्रश्न का विश्लेषण करके आपने उसे किनारे लगा दिया। चालाक जौहरी के 
डाथ आकर ही अच्छे रत्नों की प्रतिष्ठा होती है; मोतिहार के हाथ में आकर ही सच्चे मोती की प्रतिष्ठा होती 
है; कुशल बजाज के हाथ में आकर ही सच्चे दुशालों की प्रतिष्ठा होती है, गन्धी के हाथ में आकर ही 


लाल चन्दन की प्रतिष्ठा होती है। उसी तरह, आप ने इस प्रश्न का उत्तर दिया।।” 
(इस वर्ग में नौ प्रश्न हैं ) न के प्रथम बुद्धवर्ग समाप्त॥ 

उन हलक ._ २. निष्पपश्चर्ग महा 
१. निष्प्रपश्ताविषयकप्रश्न- १. “मन्‍्ते नागसेन! भगवान्‌ ने कहा है- “भिक्षुओ! प्रपश्व में मत पड़ो; 
प्रपशन से/दूर रहो॥' यह 'प्रपथ से दूर रहना” क्या है?” ४ 3 
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२. “ सोतापत्तिफलं, महाराज; निपपञ्ञं; सकदागामिफलं, महाराज, निप्पपञ्ं; 
अनागामिफलं, महाराज; निष्पपञ्न, अरहत्तफलं, महाराज, निप्पपञ ”” ति। “यदि; भन्ते 
नागसेन, सोतापत्तिफलं-निप्पपञ्नं, सकदागामि.«.अनागामि::..अरहत्तफलं निप्पपञ्नं) किस 
पन इमे,भिक्‍्खू उद्दिसन्ति परिपुच्छन्ति सुत्त गेय्यं वेय्याकरणं गार्थ॑ उदान॑ इतिवुत्तक॑ जातक॑ 
अप कह नवकम्मेत्र पलिबुज्ञन्ति दानेन च पूजाय च? ननु ते जिनप्पटिव्खित्तं कम्म 

। ९ पि 


ह ये ते, महाराज, भिक्‍खू उद्दिसन्ति परिपुच्छन्ति सुत्तं गेय्य॑ वेय्याकरणं गाथ॑ उदान 
इतिवुत्तकं जातक अन्भुतधम्मं वेदल्लं, नवकम्मेन पलिबुज्झन्ति दानेनच पूजाय च, सब्बे ते 
निष्पपञ्चस्स पत्तिया करोन्ति। ये ते, महाराज, सभावपरिसुद्धा पुब्बे वासितवासना, ते 


एकचित्तक्खणेन निष्पपञ्ञा होन्ति। ये पन ते भिकखू महारजक्खा, ते इमेहि पयोगेहि निप्पपओ्ा. 
होन्ति। ' * 


“यथा, महाराज; 'एको पुरिसो खेत्ते बीज॑ रोपेत्वा अत्तनो यथाबलविरियेन विना 
पाकारवतिया धज्जं उद्धरेय्य, एको पुरिसो खेत्ते बीज॑ रोपेत्वा वन॑ पविसित्वा कट च साख 
च छिन्दित्वा वतिपाकारं कत्वा धज्जं उद्धरेय्य, या तत्थ वतिपाकारपरियेसना सा धज्जत्थाय; 
एवमेव खो, महाराज, ये ते सभावपरिसुद्धा पुब्बे वासितवासना ते एकचित्तक्खणेन निप्पपञ्ा 


होन्ति; विना वतिपाकारं पुरिसो विय धज्जुद्धारो। ये पन ते भिक्खू महारजक्खा, ते इमेहि 
पयोगेहि निष्पपञ्ञा होन्ति, वतिपाकारं कत्वा पुरिसो विय धज्जुद्धारो। (क) 


“यथा वा पंन, महाराज, पुरिसो महतिमहन्ते अम्बरक्खमत्थके फलपिण्डि भवेय्य, 


२. “महाराज! स्रोतआपति के फल में प्रपश्च (-झंझट) नहीं है, इसी तरह सकृदागामी, 
अनागामी और अर्हत्‌ के फल में भी प्रपश्च नहीं है।” “भन्ते नागसेन! यदि ऐसी बात है तो भिक्षु लोग 
बुद्धशासन के नौ अज्ों के झंझट में क्यों पड़ते हैं, जैसे-सूत्र, गेय, गाथा; व्याकरण, उदान, इतिवुत्तक, 
जातक, अद्भुत धर्म (-विचित्र घटनायें) और वेदल्न? इन अन्नों को क्यों पढाते हैं और स्वयं आपस में 
उनकी चर्चा करते है? नये-नये विहार बनवाने, दान लेने और पूजा कराने के प्रपश्व में क्यों पड़ते हैं? 
(इस प्रकार) क्या वे बुद्ध द्वारा निषिद्ध कार्यों को नहीं करते?” 

“महाराज! वे इन बातों को प्रपश्च से छूटने के लिये ही करते हैं। महाराज! जो अपने पूर्व-जन्मों 
की अच्छी वासनाओं से शुद्ध हो चुके हैं वे शीघ्र ही समग्र जग प्रपश्व से छूट (अर्हत्‌ हो) जाते हैं। और 
जिन भिक्षुओं में अभी तक राग हैं, वे भी इन्ही उपायों से धीरे-धीरे प्रपश्न से छूट सकते हैं। 

“महाराज! जैसे कोई आदमी खेत में बीज बो कर बिना कोई बाड़ लगायें अपने बल और वीर्य 
से फसल (उपज) निकाल लेता है। दूसरा'आदमी जंगल में लकड़ी और शाखाएं काट कर लाता है और 
खेत के चारों ओर बाड़ बाँधता है, उसके बाद ही बीज बो कर फसल उगाता है (यह) जो दूसरे आदमी 
का बाड़ बाँधने के लिये प्रयत्न करना है सो फसल उगाने के लिये ही है। महाराज! वैसे ही, जो अपने 
पूर्वजन्मों की अच्छी वासनाओं से शुद्ध हो चुके हैं, वे शीघ्र ही बिना बाड़ बाँधे फसल निकालने वाले पुरुष 
की तरह सारे प्रपश्च से छूट जाते हैं। परन्तु, जिन भिक्षुओं में अभी तक राग है, वे धीर-धीरे बाड़ बाँध 
कर फसल उगाने वाले पुरुष की तरह प्रपश्॒ से छूट जाते हैं। (क) 

“महाराज! जैसे आम के किसी ऊँचे वृक्ष पर फलों का एक गुच्छा लगा हो। कोई ऋद्धिमान्‌ 
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अंथ तत्थ यो कोचि इद्धिमा आगन्त्वा तस्स फल हरेय्य, यों पन तत्थ अनिद्धिमा सो कट्टूं च 
वल्लि च छिन्दित्वा निस्सेणिं बन्धित्वा ताय तं रुक्खं अभिरूहित्वा फल हरेय्य, या तंत्थ तस्स 
निस्‍्सेणिपरियेसना सा फलत्थाय; एवमेव खो, महाराज, ये ते सभावपरिशुद्धा पुब्बे वॉसितवासनों 
ते एकचित्तक्खणेन निप्पपञ्चा होन्ति, इद्धिमा विय रुक्खफलं हरन्तो। ये पन ते भिक्खू महां- 
रजक्खा ते इमिना पयोगेन सच्चानि अभिसमेन्ति, निस्सेणिया विय पुरिसों रुकखफल  हरन्तो (ख) 

“यथा वा पन, महाराज, एको पुरिसो अत्थकरणिको एकको येव सामिक उपगन्त्वा 
अत्थ॑ साधेति, एको धनवा धनवसेन परिसं वड्जेत्वा परिसाय अंत्थं साधेति, या तत्थ तस्स 


परिसपरियेसना सा अत्थत्थाय; एवमेव खो, महाराज, ये ते सभावपरिसुद्धा पुब्बे वासितवासना: 


ते एकचितक्खणेन छसु अभिज्ञासु वसिभावं पापुणन्ति, पुरिसो विंय एककों अत्थसिद्धिं 
करोन्तो। ये पन ते भिक्खू महारजक्खा ते इमेहि पयोगेहि सामञ्ञत्थमभिसाधेन्ति, परिसाय 
विय पुरिसो अत्थसिद्धिं करोन्तो। (ग) जमा 

“*उद्देसो पि, महाराज, बहुकारो, परिपुच्छा पि बहुकारा, नवकम्मं पि बहुंकारं, दान 
पि बहुकारं; पूजा पि बहुकारा तेसु तेसु करणीयेसु।-यथा,' महाराज, पुरिसो राजूपसेवी 
कतावी:अमच्चभटबलत्थदोवारिकअनीकट्ट॒पारिसज्जजनेहि, ते करणीये अनुप्पत्ते सब्बे पिं 
उपकारा होन्ति; एवमेव खो, महाराज उद्देसो पि बहुकारो, परिपुच्छा पि बहुकारा, नवकम्म॑ 
पि बहुकारं, दानं पिबहुकारं, पूजा पि बंहुकारा तेसु तेसु करणीयेसु | यदि, महाराज, सब्बे 
पि अभिजातिपरिसुद्धा भवेय्युं, अनुसासनेन करणीयं न भवेय्य। यस्मा च॑ खो, महाराज, 
सवनेन करणीयं होति। थेरो, महाराज, सारिपुत्तो अपरिमितमसड्डेय्यकप्पं उपादाय उपचित- 


पुरुष चाहे तो सहज ही उसे ले सकता है; किन्तु साधारण आदमी को वृक्ष पर जाने के लिये लकड़ियाँ 
काटकर कोई सीढ़ी बाँधनी पड़ेगी।यहाँ भी जो दूसरे पुरुषःका सीढ़ी लगाना है, वह फल लेने के लिये 
ही है। महाराज! वैसे ही जो अपने पूर्वजत्मों की अच्छी वासनाओं से शुद्ध हो चुके हैं, वे शीघ्र ही ऋद्धिमान्‌ 
पुरुष की फलप्राप्ति के समान सारे प्रपश्च से छूट जाते हैं। और जिन भिक्षुओं में अभी तक राग हैं, वे इन्हीं 
उपायों से धीरे-धीरे सीढ़ी वाले पुरुष की तरह प्रपश्च से छूट सकते हैं। (ख) * 

“महाराज! जैसे कोई चतुर चालाक आदमी अकेला ही राजा के पास जा कर अपना इंष्ट कार्य 
पूर्ण कर लेता है। और दूसरा कोई धनवान्‌ आदमी अपने धन के कारण राजा के पास किसी काम से 
एक बड़ी मण्डली लेकर जाता है। यहाँ, उनका बड़ी मण्डली का बटोरना भी अपना कार्य निकालने के 
लिये ही है। महाराज! वैसे ही, जो अपने पूर्वजन्मों की अच्छी वासनाओं से शुद्ध हो चुके हैं वे शीघ्र ही, 
उस.चतुर आदमी की तरह, सभी प्रपथों से छूट जाते हैं। और जिन मिक्षुओं में अभी तक राग है, वे इन्हीं 
उपायों से धीरे-धीरे, उस धनवान्‌ आदमी की तरह प्रपश्च से छूट सकते हैं। (ग) 


“महाराज! धर्मग्रन्थों का पाठ बहुत अच्छा है, धर्मचर्चा भी बहुत अच्छी है, नये विहार बनवाना 
भी बहुत अच्छा है तथा दान-पूजा भी बहुत अच्छी है। इनसे बहुत लाभ होता है । महाराज! राजा के बहुत 
से नौकर होते हैं, जैसे--अधिकारी, सिपाही] दूत, चौकीदार, अज्ञरक्षक तथा सभासद। राजा का कुछ 
काम्न आ पड़ने पर सभी कुछ न कुछ उपकार करते हैं।महाराज! वैसे ही, धर्म-ग्रन्थों का पाठ, धर्म- 
चर्चा, नये विहार बनवाना तथा दान-पूजा आदि सभी बहुत उपकारक हैं। महाराज! यदि सभी लोग स्वये 
शुद्ध हों तो उपदेश देने वाले की आवश्यकता ही न पड़े | महाराज! किन्तु ऐसी बात नहीं हैं। शिष्य बनने 


«निप्पपश्चवर्णो ३ 


कुसलमूलो पड्जाय कोटिं गतो; सो प्रि विना सबनेन नासविख आसवक्खयं पापुणितु। तस्मा 
महाराज, बहुकारं सवन, तथा:उद्देसो पि, परिपुच्छा।पि। तस्मा:उद्देसपरिपुच्छा निष्पपड्ञा 
“'सुविनिज्ञापितो, भन्ते नागसेन, पज्हो; एवमेत॑ तथाःसम्पटिच्छामी”” ता 
४. 'खीणासवभावपज्हो ; एए उवातफ्ताण्ती 5 ४ पह 
..... : ३.“ भन्‍्ते नागसेन, तुम्हे भणथ--'यो:गिही अरहत्तं पत्तो द्वे वास्स गतियो अनज्जा 
भवन्ति--तस्मियेव दिवसे पब्ब॒जति वा परिनिब्बायति वा। न सो दिवसों सका अतिक्षमेतु' 
ति। सचे सो, भन्‍्ते नागसेन,-तस्मि दिवसे आचरियं वा पत्तचीवरं वा न लभेथ;अपि नुखो 
सो अरहा सयं वा.पब्बजेय्य, दिवसं वा अतिक्कमेय्य, अब्जो कोचि अरहा इद्धिमा आगन्त्वा 
त॑ पब्बाजेय्य, परिनिब्बायेय्य वा!” ? ''न सो; महाराज, अरहा सय॑ पब्बजेय्यं। सय॑ पब्बजन्तों 
थेय्यं आपजति। न च दिवसं अतिक्षमेय्य। अज्जस्स अरहन्तस्सःआंगमनं भवेय्य वा नःवां 
भवेय्य, तस्मियेव दिवसे परिनिब्बायेय्या'” ति।'“तेन हि, भन्ते नागसेन, अरहत्तस्स सन्तभावो 
विजहितो होति, येन अधिगतस्स जीवितहारों भवती'' ति? /*विसमं; महाराज; गिहिलिडं; 
विसमे लिड्े लिड्गदुब्बलताय अरहत्तं पत्तो गिही तस्मियेव दिवसे पब्बजति वा परिनिब्बायति 
वा। नेसो, महाराज, -दोसो अरहत्तस्स; गिहिलिड्डस्सेसो दोसो यदिदं लिड्वदुब्बलता॥ 
“यथा, महाराज, भोजन सब्बसत्तानं आयुपालकं जीवितरक्खकं विसमकोट्टस्स 


की अत्यन्त आवश्यकता है। स्थविर सारिपुत्र ने अत्यधिक कल्पों तक बहुत पुण्य कमाया था और 
प्रज्ञापारमिता प्राप्त कर ली थी किन्तु अर्हत्‌ पद पाने के लिये उन्हें भी गुरु बनाना पड़ा। महाराज! इस 
तरह, शिष्य बनने में बहुत लाभ हैं; धर्म-ग्रन्थों का श्रवण उनका पाठ और उनके विषय में चर्चा--सभी 
से बहुत लाभ होता है। इसलिये, जो भिक्षु इनमें रहते हैं. वे धीरे-धीरे भवप्रपश्च से छूट जाते हैं।” 

“ठीक है, भन्‍्ते नागसेन! मैं आपका कथन स्वीकार करता.हूँ।” - 
२. गृहस्थ का अर्ह्त्त-३ . “भन्ते नागसेन! आप लोग कहते हैं -'जो गृहस्थ रहते हुए अह्हत्‌ पद पा लेता 
है उसके लिये दो बातें हो सकती हैं, तीसरी नहीं।या तो वह उसी दिन प्रव्नजित हो जाय या परिनिर्वाण 
पा ले। ( ऐसा किये विना):उस दिन को वह ब्रिता नहीं सकता'। भन्‍्ते! यदि'उस दिन उसे आचार्य, 
उपाध्याय, पात्र और चीवर न मिलें तो वह क्या करेगा? वह क्या अर्हत्‌ हो कर विना उपाध्याय के अपने 
आप को प्रव्रजित कर लेगा? अथवा, एक दिन तक ठहर जायगा? अथवा, कोई दूसरा ऋद्धिमान्‌ अर्हत्‌ 
आ कर उसे प्रव्नजित कर देगा? अथवा, परिनिर्वाण पा लेगा?” “महाराज! वह अर्हत्‌ हो, विना उपाध्याय 
के अपने आप को प्रव्नजजित नहीं कर सकेगा। स्वयं प्रत्रजित कर लेने से उसे चोरी का दोष लगेगा। 
(क्योंकि वह विना अधिकार पाये ही मिक्षु-वेष धारण करता है) वह एक दिन ठहर भी नहीं सकता। 
दूसरे अरईतू आवें या. न आवें वह उसी दिन परिनिर्वाण पा लेगा।” “भन्ते नागसेन! तब तो अर्हत्‌ का 
शान्तभाव नहीं रहता; क्योंकि उसमें जीवन का हरण किया जाता है।' “महाराज! गृहस्थ रहना अर्हत्‌ 
के अनुकूल नहीं। इसी से गृहस्थ अर्हत्‌ होते ही या तो प्र्नजित हो जाता हैया परिनिर्वाण पा लेता है। 
अ्हत्‌ के शान्तभाव में कोई दोष नहीं हैं | गृहस्थ रहने के अनुकूल न होना ही यहाँ कारण है। गृहस्थ के 
वेश में इतना बल नहीं कि .अर्हत्त्त.को सँभाल सके। 

“महाराज! जैसे भोजन.सभी जीवों का पालन करता है; सभी जीवों की प्राणरक्षा करता है। 
किन्तु वही भोजन, पेट में रोग हो जाने या अग्नि के मन्द पड़ जाने पर, प्राण भी ले लेता है। महाराज! 


३इग्ड मिलिन्दपञ्हपालि 


मन्ददुब्बलगहणिकस्स अविपाकेन जीवित हरंति, नेसो, महाराज, दोसो भोजनस्स, कोइस्सेवेसो 
दोसो, यंदिदं अग्गिदुब्बलता; एवमेव खो, महाराज, विसमे लिज्जे लिड्रदुब्बलताय अरहत्तं 
पत्तो गिही तस्मियेव दिवसे पब्बजति वा परिनिब्बायति वा। नेसो, महाराज, दोसों अरहत्तस्स, 
गिहिलिड्डस्सेसो दोसो यदिदं लिड्भदुब्बलता। शजपरध्फ ] 

४. “यथा वा पन, महाराज, परित्तं तिणसलाकं उपरि गरुके पासाणे पतिते दुब्बलताय 
भिन्दित्वा पतति; एवमेव खो, महाराज, अरहत्तं पत्तो गिही तेन लिज्लेन अरहत्तं धारेतु 
असकोत्तो तस्मियेव दिवसे पब्बजति वा परिनिब्बायति वा। े 

“यथा वा पन, महाराज, पुरिसो अबलो दुब्बलो निहीनजच्चो परित्तपुड्जो महतिमहारजं 
लभित्वा खणेन परिपतति परिधंसति ओसक्कति, न सक्कोति इस्सरियं धारेतुं; एवमेव खो, 
महाराज, अरहत्तं पत्तो गिही तेन लिड्रेन अरहत्तं धारेतुं न सक्कोति, तेन कारणेन तस्मि येव 
दिवसे पब्जजति वा परिनिब्बायति वा” ति े | 

“साधु, भन्ते नागसेन, एवमेतं तथा सम्पटिच्छामी '” ति। 

३: खीणासवसतिसम्मोसपज्हो हु ४ 

५. “भन्ते नागसेन, अत्थि अरहतो सतिसम्मोसो '' ति? ““विगतसतिसम्मोसा खो, 
महाराज, अरहन्ता, नत्यि अरहन्तानं सतिसम्मोसो '' ति।'' आपज्जेय पन॑, भन्‍्ते, अरहा आपत्ति" 
ति? “आम, महाराजा” ति। “कर्म वत्थुस्मि'' ति? ''कुटिकारे, महाराजा, सञ्जरित्ते, 
विकाले कालसज्ञाय, पवारिते अप्पवारितसज्ञाय, अनतिरित्ते अतिरित्तसज्ञाया'” ति। 

“*भन्ते नागसेन, तुम्हे भणथ--'ये आपत्ति आपजन्ति ते द्वीहि कारणेहि आपजन्ति-- 
अनादरियेन वा, अजानन्तेन वा” ति। अपि नु खो, भन्ते, अरहतो अनादरियं होति, यं अरहा 
आपत्ति आपज्ती '' ति? “न हि, महाराजा” ति। 
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इसमें भोजन का दोष नहीं, अपितु प्रेट की कमजोरी और अग्मि के मन्द पड़ जाने का ही दोष है। 
महाराज) उसी तरह गृहस्थ रहना: अ्हत्‌ के अनुकूल नहीं। इसी से गृहस्थ अत होते ही या तो प्रव्गजित 
हो जाता है या परिनिर्वाण पा लेता है। अर्हत्‌ के शान्तभाव में «-पूर्ववत्‌....सैंभाल सके | 

४: ”महाराज! यदि एक छोटे से तिनके पर एक भारी पत्थर रख दिया जाय तो कमजोर होने 
के कारण टूट जायगा और कुचला जायगा; महाराज! उसी तरह, गृहस्थ का. वेश अर्हत्त्त को नहीं 
सम्माल सकता। गृहस्थ अहत्‌ होते ही या तो प्रव्रजित हो जाता हैं या परिनिर्वाण पा लेता है। 

“महाराज! जैसे यदि छोटी जाति के किसी गरीब और मूर्ख आदमी को विशाल राज्य की गद्दी 
पर बैठा दिया जाय तो वह उसे नहीं सम्हाल सकेगा; महाराज! उसी त्तरह, गृहस्थ का वेश अर्हत्त्त को 
नहीं सम्हाल सकता। गृहस्थ अर्हत्‌ होते ही या तो प्रव्रजित हो जाता है या परिनिर्वाण पा लेता है।' 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं, उसे मैं मान लेता हूँ।” 
३. क्षीणास॒व का स्मृतिप्रंश-५. “भन्ते नागसेन! क्यों अहतूं कभी अपनी स्मृति से च्युत हो जाता है?” 
* महाराज! अहंत्‌ कभी भी अपनी स्मृति से च्युत नहीं होता। उसका चित्त कभी भी असावधान नहीं 
होता।” ”मन्ते! क्या अर्हत्‌ कभी कोई प्रमाद कर सकता है?" “हाँ, महाराज! कर संकता है।” “भन्ते! 
वह किस तरह?” “कुटी बनवाने में, सच्चरित्रता में, विकाल को उचित काल समझ लेने में, प्रवारित 
को अप्रवारित समझ लेने में; जो अतिरिक्त नहीं है उसे अतिरिक्त समझ लेने में |” 


निष्पपश्चवग्णो 


“'यदि, भन्‍्ते नागसेन, अरहा आपत्ति आपजति, 
हि अत्थि अरहतो सतिसम्मोसो' ति? “'नत्थि, महाराज, अरहतो सतिसम्मौसों। आपत्ति च 
अरहा आपज्जती ” ति। “तेन हि, भन्ते, कारणेन म॑ सज्जापेहि, कि तत्थ कारण” ति? 

६. “द्वेमे, महाराज, किलेसा--लोकवज्जं, पण्णत्तिव्ज चा ति। कंतम॑ महाराज, 
लोकंवर्ज ? दस अकुसलकम्मपथा, इदं वुच्चति लोकवर्ज। कतम॑ पण्णत्तिवज्ज ? य॑ लोके 
अत्थिसमणाने अननुच्छविक अननुलोमिक, गिहीन॑ अनवजं, तत्थ भगवा सावकान सिक्‍्खापद॑ 
पञ्ञापेति-- यावजीवं अनतिक्कमनीयं'। विकालभोजने, महाराज, लोकस्स अनवर्ज, त॑ 
जिनसासने वर्ज। भूतगामविकोपनं, महाराज, लोकस्स अनव्ज, त॑ जिनसासमे वर्ज। उदके 
हस्सधम्मं, महाराज, लोकस्स अनवजं, त॑ जिनसासने वर्ज। इति' 'एवरूपानि) महाराज, 
जिनसासने वज्जानि, इदं वुच्वति पण्णत्तिव्ज। 

“'यं किलेसं लोकवज्ज॑ अभब्बों खीणासवो त॑ अज्ञाचरितुं। य॑ किलेंस पण्णत्तिवर्ज 
त॑ अजानन्तो आपज्जेय्य। अविसयों, महाराज, एकच्चस्स अरहतो सब्ब जानितुं। न हि तस्स 
बल॑ अत्थि सब्बं जानितुं। अनज्जातं, महाराज, अरहतो इत्थिपुरिसान नाम॑ पि गोत्त पि, मग्गो 
पि तस्स महिया अनज्यातो। विमुत्ति येव, महाराज, एकच्चों अरहा जानेय्य, छलभिज्जों 
अरहा सकविसयं जानेय्य। सब्बज्जू, महाराज, तथागतों व सब्बं जानाती ” ति। 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी'' ति। 


“भन्ते! आप लोग कहते हैं-प्रमाद करने के दो ही कारण हो सकते हैं-१. असावधानी या २. 
अज्ञता। क्या असावधानीवश अर्हत्‌ दोष करता है?” “नहीं, महाराज |” 

“भन्ते। तो अवश्य अपनी स्मृति से च्युत हो जाने के कारण ही वह दोष करता होगा?” “नहीं, 
महाराज! यद्यपि वह दोष करता है तो भी अपनी स्मृति से च्युत नहीं होता।” “भन्ते। यह कैसे हो सकता 
है?- कृपया कारण बताते हुए मुझे समझावें। हल 

६. “महाराज! दोष दो प्रकार के होते हैं-(१) निन्द्य कर्म करना और (२) भिक्षु-नियम के 
विरुद्ध आचरण। (१) निन्द्य कर्म क्या है? ये दश प्रकार के पाप-१ . जीव-हिंसा, २. चोरी, ३. व्यभिचार, 
४ आठ, ५.चुगली खाना, ६. कठोरवाणी, ७. गप्प मारना, ८. लोभ, ९. द्वेव और १०. भिथ्यादृष्टि (-झूठी 
धारा) निन्द् कर्म हैं।(२) भिक्षु-नियम (प्रज्ञप्ति) के विरुद्ध आचरण करना क्या है? जो भिक्षु के लिये 
समझा जाता हो, किन्तु साधारण लोगों के लिंये नहीं-वें नियम जिन्हें भगवान्‌ ने भिक्षुओं को जन्म भर 
पालन करने को कहा है। महाराज! जैसे गृहस्थों के लिये दोपहर के बाद भोजन करने में कोई दोष नहीं, 
किन्तु भिक्षु ऐसा नहीं कर सकते। फूल-पत्तों को तोड़ने में गृहस्थ के लिये कोई दोष नहीं; किन्तु भिक्ष 
ऐसा नहीं कर पाते | जलक़ीड़ा करने में गृहस्थों के लिये कोई दोष नहीं, किन्तु भिश्षु ऐसा नहीं करते। 
महाराज! ऐसे ही, और भी कितनी ही बातें हैं जिनके करने से गृहस्थों के लिये तो कोई दोष नहीं होता, 
किन्तु भिक्षु नहीं कर सकते | महाराज! इन्हीं को भिक्षु-नियम के विरुद्ध आचरण करना कहते हैं। 

“महाराज! जो लोकनिन्द्य अनुचित कर्म हैं उन दोषों को अर्हत्‌ कभी नहीं कर सकता, किन्तु 
हाँ, कभी कभी विना जाने भिक्षु-नियम के विरुद्ध कर सकता है। सभी अहहत्‌ सभी बातों को नहीं जानते। 
उनका ऐसा बल नहीं हैं कि वे सभी कुछ जान लें ।ख्री-पुरुषों के नाम और गोत्र को भी अहत्‌ नहीं जान 
सकता है। किसी विशेष मार्ग का भी उसे ज्ञान भले ही न हो, किन्तु अ्दत्‌ मुक्ति को अवश्य जानता है। 
छह अभिज्ञाओं की सारी बातों को अ्हत्‌ अवश्य जानता हैं। महाराज! सर्वज्ञ बुद्ध ही सब कुछ जानते हैं।" 


३०५ 
नत्थि च अरहतों अनादरिय तेन 


३०६ मिलिन्दपज्हप़रालि 


४. लोके नत्थिभावपज्हो ५ 
७. ''भन्ते नागसेन, दिस्सन्ति लोके बुद्धा, दिस्सन्ति पच्चेकबुद्धा, दिस्सत्ति तथागत- 


सावका, दिस्सन्ति चक्कवत्तिराजानो, दिस्सन्ति पदेसराजानो, दिस्सन्ति देवमनुस्सा, दिस्सत्ति 
सधना, दिस्सन्ति अधना, दिस्सन्ति सुगता, दिस्सन्ति दुग्गता, दिस्सति पुरिस॒स्स इत्थिलिडं 


पातुभुतं, दिस्सति इत्थिया पुरिसलिज्ञें पातुभूत॑, दिस्सति.सुकत॑ .दुक्कत॑ कम्मं, दिस्सन्ति - 
कल्याणपापकानं कम्मानं विपाकूपभोगिनो-सत्ता, अत्थि लोके सत्ता अण्डजा,जलाबुजा « 


संसेदजा ओपपातिका, .अत्थि सत्ता आपदा,दिपदा- चतुप्पदा; बहुपदा, अत्थि.लोके-यक़्खा 
रक्खसा कुम्भण्डा असुरा दानवा ग॒न्धब्बा पेता पिसाचा, अत्थि किन्नरा महोरगा नागा सुपण्णा 


सिद्धा विज्ञाधरा, अत्थि हत्थी अस्सा.गावो महिसा ओट्टा गद्रभा अजा एव्का मिगा सूकरा - 


सीहा ब्यग्घा दीपी अच्छा कोका तरच्छा सोणा सिग़ाला, :अत्थि-बहुविधा सकुणा, अत्थि 
सुवण्णं रजत मुत्ता मणि सट्ठो सिला पवाब् लोहितड्डो मसारगह्ल वेद्ठ॒रियो वजिरं फलिक 
काब्लोहं तम्बलोहं.बट्ठलोहं कंसलोहं, अत्थि खोम॑ कोसेय्य॑ कप्पासिकं साणं भड़ कम्बलं, 
अत्थि सालि वीहि यवो-कज्नु कुद्दसो व॒रको गोधूमो मुग्गो.मासो तिल॑-कुलत्थ॑, अत्थि 
मूलगन्धो सारगन्धो फेग्गुगन्धो तचगन्धो पत्तगन्धो पुप्फगन्धो.फलगन्धो सब्बगन्धो, अत्थि 
तिणलतागच्छरुक्खओसधिवनस्पतिनदीपब्बतसमुद्दमच्छकच्छपा,.सब्बं लोके अत्थि।यं, भन्ते,, 
लोके नत्थि त॑ मे कथेही ' ति?. ६.  + 5: छः ः 

८. “'तीणिमानि, महाराज, लोके नत्थि। कतमानि तीणि ? सचेतना वा अचेतना वा 
अजरामरा लोके नत्थि, सद्भारानें निच्चता नत्थि, परमंत्थेन सत्तूपलद्धि नत्थि। इमानि खो, 
महाराज, तीणि लोके नत्थी'' ति।. . ८० फ 


“ठीक है, भन्ते नागसेन। आप जो कहते हैं; मैं उसे मान लेता हूँ।” के 
४. नास्ति-भावविषयकप्रश्न--७. “भन्ते नागसेन! संसार में बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध, बुद्ध के .श्रावक, चक्रवर्ती 
राजा, छोटे-बड़े राजा, देवता, मनुष्य, धनी, निर्धन, सत्कर्म एवं दुष्कर्म करने वाले, पुरुष को स्री-चिह् 
उत्पन्न होते, खी को पुरुष-चिह्न उत्पन्न होते, अच्छे काम को बिगड़ते , पाप और पुण्य के फल भोगते हुए 
लोग देखे जाते हैं; संसार में कितने ही जीव अण्डज हैं, कितनें जरायुज, कितने संस्वेदज और कितने 
ही औपपातिक; कितने ही जीव विना पैर वालें, कितने दो पैर वाले, कितने चार पैर वाले, कितने अनेक 
पैर वाले हैं, संसार में यक्ष, राक्षस, कुम्भाण्ड, असुर , दानव, गन्धव, प्रेत, पिशाच, किन्नर, बड़े-बड़े सर्प, 
नाग, गरुड़, सिद्ध विद्याधर भी हैं; हाथी, घोड़े, मैस, ऊँट, गदहे , बकरे , भेड़, मृग, सूअर, सिंह, बाघ, 
चीते, भालू, भेड़िये, तरख, कुत्ते, सियार भी हैं; अनेक प्रकार के पक्षी भी हैं; सोना, चाँदी, मोती; मणि, 
शह्न, मैनसिल, मूँगा, लालमणि, मसारगल्ल (मणिरल्र), वैदूर्य (-हीरा), वज, स्फटिक, लोहा, ताँबा, 
पीतल, कॉँसा भी है; क्षोम वजन, कौषेय, सूती, टाट, सन के कपड़े, कम्बल भी हैं; शाली, धान, जौ, प्रिय 
(कागुन), कुद्दुस (कोदो), वरका, गेहूँ, मूँग, उड़द, तिल, कुलत्थ भी हैं; मूल के गन्ध, सार (हीर) के गन्ध, 
पपड़ी के गन्ध, छाल के गन्ध, पत्तों के गन्ध, फूल के गन्ध, फल के गन्ध भी हैं तथा और भी तरह-तरह 
के गन्धद्रव्य हैं; घास, लता, तरु, वृक्ष औषधि, वनस्पति भी हैं; नदी, पर्वत, समुद्र भी हैं, मछली और 
कछुए भी हैं-संसार में सब कुछ है। भन्ते। जो संसार में नहीं है, उसे कृपा.कर बतावें?” .. 

८. “महाराज! संसार में तीन पदार्थ नहीं हैं। कौन से तीत? महाराज![-१, संसार में अजर 


निप्पपश्चवण्गो 


“साधु, भन्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी'' ति। . 
९. “भन्ते नागसेन, दिस्सन्ति लोके कम्मनिब्जत्ता, दिस्सन्ति हेंतुनिब्बत्ता; दिस्सन्ति 
उतुनिब्बत्ता। य॑ लोके अकम्मजं अहेतुजं अनुतुजं त॑ मे कथेही"' ति? 

* १०. “देमे, महाराज, लोकस्मि अकम्मजा अहेतुजा अनुतुजा कतमे दें? आकासो, 
महाराज, अकम्मजो अहेतुजो अनुतुजो; निब्बानं, महाराज, अकम्मज अहेतुज-इमे खो, 
महाराज, द्वे अकम्मजा अहदेतुजां अनुतुजा” ति। ४ कक 

“'मा, भन्ते नागसेन, जिनवचन मक्खेहि, मा अजानित्वा पर ब्याकरोहों” लि? 
“किं नु खो, महाराज, अहं वदामि य॑ म॑ त्व॑ एवं वदेसि-- मा, भन्ते नागसेन, जिनवचन 
मक्खेहि, मा अजानित्वा पर्हं ब्याकरोही' ' ति। ““भन्ते नागसेन, युत्तमिद ताव वत्तु- 
“आकासो अकम्मजो अहेतुजो अनुतुजो' ति। अनेकसतेहि पन, भन्ते नागसेन, कारणेहि 
भगवता सावकान  निब्बांनस्स सच्छिकिरियाय मग्गो अवबातों, अथ च पन त्व॑ एवं वदेसि- 
'अहेतुजं निब्बानं”' ति। की ८ 

““सच्चं, महाराज, भगवता अनेकसतेहि कारंणेहि सावकान॑ निब्बानस्स सच्छिकिरियाय 
मग्गो अक्खातो, न च पन निब्बानस्स उप्पादाय हेतु अक्खातो'' ति। 


“'एत्थ मय, भन्ते नागसेन, अन्धंकारतो अन्धंकारतर॑ पविसाम, वनतो वनतर पविसाम, 


अमर, सचेतन या अचेतन कोई भी नहीं है; २. संस्कारों की नित्यता नहीं है; और ३. परमार्थतः कोई 
जीव या. आत्मा (बाली वस्तु) नहीं है। यों; महाराज! संसार में ये तीन पदार्थ नहीं हैं। 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं, उसे मैं मान लेता हूँ।” 

५. अकर्मजादिविषयकप्रश्न- ९. “भन्ते नागसेन! संसार में कुछ तो कर्म के कारण उत्पन्न होते देखे 
जाते हैं, कुछ हेतु के कारण और कुछ ऋतु के कारण। किन्तु भन्ते।जों इस संसार में न कर्म के कारण, 
न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उत्पन्न होता हो कृपया उसे बतावें?” 

१०. “महाराज! संसार में ऐसे दो ही पदार्थ हैं, जो न कर्म के कारण न हेतु के कारण और 
न ऋतु के कारण उत्पन्न होते हैं। कौन से दो? महाराज! १. आकाश, जो न कर्म के कारण, न हेतु के 
कारण और न ऋतु के कारण उत्पन्न होता है और २. निर्वाण, जो न कर्म के कारण, न हेतु के कारण 
और न ऋतु के कारण उत्पन्न होता है। महाराज! ये दो पदार्थ न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और 
न ऋतु के कारण उत्पन्न होते हैं।'” 

“भन्ते नागसेन! भगवान्‌ बुद्ध की बात को न उलटें। विना समझें उत्तर न दें।” “महाराज! में « 
ने क्या कहा कि आप यह उपालम्भ दे रहे हैं कि 'भन्ते नागसेन! भगवान्‌ की बात को न उलटें। विना 
समझे उत्तर न दें'।” “भन्‍्ते नागसेन! यह कहना ठीक हो सकता है कि आकाश न कर्म के कारण, न 
हेतु के कारण और-न ऋतु के कारण उत्पन्न होता है । किन्तु, भनते! सैकड़ों तरह से भगवान्‌ ने अपने 
श्रावकों को निर्वाण के साक्षात्कार का मार्ग बतलाया है। इस पर भी आप कैसे कह सकते हैं कि निर्वाण 

होता है?” 
रा “'महाराज!| यह सत्य है कि भगवान्‌ ने सैकड़ों तरह से अपने श्रावकों को निर्वाण के साक्षात्कार 
का मार्ग बतलाया है। किन्तु उन्होंने निर्वाण उत्पन्न करने वाला कोई हेतु नहीं कहा। 


३०७ 
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गहनतों गहनतरं पविसाम, यत्र हि नाम निब्बानस्स सच्छिकिरियाय हेतु अंत्थि, तस्स पन 
धम्मस्स उप्मादाय हेतु नत्थि। यदि, भन्‍्ते नागसेन, निव्बानस्स सच्छिक़िरियाय हेतु अत्थि 
तेन हि निब्बानस्स उप्पादाय पि हेतु इच्छितब्बो ? ट 

“यथा पन, भन्‍्ते नागसेन, पुत्तस्स पिता अत्थि, तेन कारणेन पितुनो पिं पिता इच्छितब्बो॥ 
यथा अन्तेवासिकस्स आचरियो अत्थि, तेन कारणेन आचरियस्स पि आचरियो इच्छितब्बो। 
यथा अ्डूरस्स बीजं अत्थि, तेन कारणेन बीजस्स पि बीज॑ इच्छितब्बं; एवमेव खो, भन्ते 
नागसेन, यदि निब्बानस्स सच्छिकिरियाय हेतु अत्थि, तेन कारणेन निब्बानस्स उप्पादाय पि 
हेतु इच्छितब्बो ? 

“यथा रुक्खस्स वा लताय वा अग्गे सति तेन कारणेन मज्झ पि अत्थि, मूलं-पि 
अत्थि; एवमेव खो, भन्‍्ते नागसेन, यदि निब्बानस्स स॒च्छिकिरियाय हेतु अत्थि, तेन कारणेन 
निव्बानस्स उप्पादाय पि.हेतु इच्छितब्बो'” ति? न्‍ 

“ अनुमादनीयं, महाराज, निब्बानं, तस्मा न निब्बानस्स उप्मादाय हेतु अवखातो''ति। 

११. "इड्ड, भन्‍्ते नागसेन, कारण दस्सेत्वा कारणेन मं सज्ञापेहि यथाहं जानेय्य॑-- 
“निब्बानस्स सच्छिक्रियाय हेतु अत्थि, निब्बानस्स उप्पादाय हेतु नत्थी'' ति। 


१२. “तेन हि, महाराज, सक्कच्च॑ सोत॑, ओदह, साधुकं सुणोहि,. वक्‍्खामि.तत्थ ; 


कारणं। सक्कुणेय्य, महाराज,. पुरिसो पाकंतिकेन बलेन इतो हिमव॒न्तं पब्बतराज॑ उपगन्तुं 
ति? ''आम, भन्‍्ते”' -ति।.''सक्कुणेय्य पन, -महासाज, पुरिसो-पाकतिकेन बलेन हिमवन्त॑ 
पब्ब॒तराजं इध आंहरितु' 'ति ? ''न हि, भन्‍्ते”' तिं। ''एवमेव खो, महाराज, सका निब्बानस्स 


“भन्ते नागसेन! यह तो और गड़बड़ हो गया। हम गहन अन्धकार में घिर गये। प्रश्न और भी 


जटिल हो गया। यदि निर्वाण को साक्षात्‌ करने का कोई हेतु, है तो.यह कैसे,हो सकता है कि उसके . 


उत्पन्न करने का हेतु न हो! यदि निर्वाण को साक्षात्‌ करने का हेतु है तो उसके उत्पन्न करने का भी हेतु 
होना चाहिये? 
भन्ते नागसेन।| जैसे पुत्र का पिता है; इसलिये पिता का भी पिता होना चाहिये। शिष्य का गुरु 
होता है; इसलिये उसका भी गुरु होना चाहिये। अंकुर का बीज होता है; इसलिये उस बीज का भी कोई 
बीज होना चाहिये। भन्ते नागसेन! उसी तरह, यदि निर्वाण.को साक्षात्‌ करने का हेतु है तो उसका कोई 
उत्पादक हेतु भी होना चाहिये? 
भन्ते नागसेन! वृक्ष या लता का यदि शीर्षभाग होता है तो उसके मध्यभाग और मूल भी होते 
पे उसी तरह, यदि निर्वाण को साक्षात्‌ करने का हेतु है 'तो उसका कोई उत्पादक हेतु भी होना 
7 
"महाराज! निर्वाण उत्तन्न नहीं किया जाता; इसी से उसका कोई हेतु भी नहीं कहा गया है। 
११ “अच्छा, तो भन्ते नागसेन! कारण दे कर मुझे समझावें कि कैसे निर्वाण को साक्षात्‌ 
करने के हेतु होते हुए भी उसके उत्पन्न करने के हेतु नहीं होते? 
१२. “बहुत अच्छा! आप सावधानी से ध्यान लगा कर सुनें, मैं उसका कारण बता रहा हूँ- 
महाराज! कोई आदमी अपनी प्राकृतिक शक्ति से यहाँ से पर्वतराज॑ हिमालय जा सकता है?" “हाँ, भन्‍्ते! 
जा सकता है।” “महाराज! किन्तु वह अपनी प्राकृतिक शक्ति से पर्वतराज हिमालय को यहाँ ला भी 
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सच्छिकिरियाय मग्गो अक्खातुं। न सक्का निब्बानस्स उप्ादाय हेतु दस्सेतुं। सक्षणेय्य, महाराज 
-पुरिसो पाकतिकेन बलेन महासमुद्द नावाय उत्तरित्वा पारिमतीरे गन्तु/ ति?'' आम; अन्ते” 
ति। “सक्कुणेय्य पतन सो, महाराज, पुरिसो पाकतिकेन बलेन महासमुदस्स पारिमतीरं इध 
-आहरितु'' ति?* नहि, भत्ते” ति।'/ एवमेव खो; महाराज, सक्का निन्बान॒स्स सच्छिकिरियाय 
मग्गो अक्खातुं, न सक्का निब्बानस्स उप्मादाय हेतुं दस्सेतुं | कि कारणं ? असच्डतत्ता धम्मस्सा 
ति।. -- > उप सच के 
“अस्त, भन्ते नागसेन, निब्बानं”” ति? ''आम, महाराज, असब्डतं/ निब्बानं/ न 
केहि पि कत॑ | निब्बानं, महाराज, न वत्तब्बं-- 'उपन्न' तिवा 'अनुणन्न' ति वा 'उमादनीय' 
तिवा'अतीतं'तिवा अनागतं' तिवा'पक्ुपन्न॑' तिवा'चव्खुविज्जेय्य॑' तिवा 'घानविज्जेय्ये" 
ति वा 'सोतविज्जेय्यं' ति वा 'जिव्हाविज्जेय्य॑' ति वा "कायविज्जेय्ये' तिवा'' ति। "यदि, 
भस्ते नागसेन, निब्बानं न उपपन्न॑ न.अनुणन्न॑ न उपपादनीय न अतीत न अन्नागत न पत्तुणन्न न 
_चक्खुविज्जेय्यं न सोतविज्जेय्यं न घानविज्जेय्यं न जिव्हाविज्जेय्यं न कायविज्जेयं; तेन हि, 
भन्‍्ते नागसेन, तुम्हे नत्थिधम्म॑ निब्बानं अपदिसथ--'नत्थि निब्बानं' ” ति? '' अत्थि, महाराज, 
निब्बानं।| मनोविज्जेय्यं निब्बानं, विसुद्धेन मानसेन पणीतेन उजुकेन- अनावरणेन निरामिसेन 
सम्मापटिपन्नो अरियसावको निब्बानं पस्सती/! ति। " 
“'कीदिसं पन त॑, भन्ते, निब्बानं, य॑ त॑ ओपम्मेहि आदीपनीयं कारणेहि म॑ सज्ञापेहि, 
यथा अत्थि धम्म॑ं ओपम्मेहि आदीपनीयं”!-ति।““अत्थि, महाराज, वातो नामा'' ति ? “' आम, 
भन्ते”” ति।“इद्ध, महाराज; वात दस्सेहि वण्णतो वा सण्ठानतो वा अणु वा थूल॑ वा दीघ॑ वा 


सकता है क्या?” “नहीं, भन्ते। नहीं ला सकता।” “महाराज! इसी तरह, निर्वाण को साक्षात्‌ करने का 
मार्ग तो बताया जा सकता है, किन्तु उसका उत्पादक हेतु कोई नहीं दिखायां जा सकता।” 

“महाराज! क्या'कोई आदमी अपनी साधारण शक्ति से नाव पर चढ़ कर समुद्र के पार जा 
सकता है?” “हाँ भन्ते! पार जा सकता है।” “महाराज! किन्तु क्या वह अपनी साधारण शक्ति से उस 
पार को इस पार ले आ सकता है?” “नहीं, भन्ते!'” “बस, ठीक वैसे ही, -निर्वाण को साक्षात्‌ करने का 
मार्ग तो बताया जा सकता है, किन्तु उसका उत्पादक हेतु कोई नहीं दिखा सकता।” ''क्यों नहीं?” 
क्योंकि निर्वाण निर्गुण (असंस्कृत) है।'' “भन्‍्ते! निर्वाण निर्गुण है?” /हाँ, महाराज! निर्वाण निर्गुण है, 
किसी ने इसे बनाया नहीं। निर्वाण के,साथ उत्पन्न होने और न उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं उठता। वह 
उत्पन्न किया जा सकता है अथवा नहीं? यह प्रश्न भी नहीं। निर्वाण वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ तीनों 
कालों के परे है। निर्वाण न आँख से देखा जा सकता है, न कान से सुना जा सकता है, न नाक से सूँघा 
जा सकता है, न जीभ से चखा जा सकता है और न शरीर!से छूआ ही जा सकता है।” “भन्ते| इस तरह 
आप तो यही बता रहे हैं कि निर्वाण कुछ नहीं है। वस्तुतः निर्वाण कुछ है ही नहीं?” “महाराज! निर्वाण 
है, निर्वाण मन से जाना जा सकता है! अर्हत्पद पा कर मिथ विशुद्ध, प्रणीत, ऋजु तथा आवरणों और 
सांसारिक कामनाओं से रहित मन से निर्वाण देखता है।” 

“भन्ते! वह निर्वाण कैसा है? उपमा और कारण दे कमर हक वायु नाम 
की कोई वस्तु है?” “हाँ, भन्‍्ते[ है।'' “महाराज! कृपया उसे मु ॥ दें । उसके रंग और आकार 
कैसे हैं? वह क्या पतली है या मोटी? क्या छोटी है या बडी?” “भन्ते! वायु को ऐसे नहीं दिखाया जा 
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रस्सं वा” ति? “न सका, भन्‍्ते नागसेन, वातो उपदस्सयितुं, न सो वातो हत्थग्गहणं वा 
निम्मदनं वा उपेति, अपि च अत्थि सो वातो '' ति।““यदि, महाराज, नसक्का वातो उपदस्सयितु, 
तेन हि नत्यि वातो'' ति? ''जानामहं, भन्ते नागसेन; 'वातो अंत्थी' ति में हदये अनुपविट् 
न चाह सक्कोमि वातं उपदस्सयितुं '' ति। ''एवमेव खो, महाराज, अत्थि निब्बानं, न च सक्का 
निब्बानं उपदस्सयितुं वण्णेन वा सण्ठानेन वा” ति। रे ] 
“साधु, भन्‍्ते नागसेन, सूपदस्सितं ओपम्मं, सुनिदिि्ुं कारणं, एवमेतं तथा 
>सम्पटिच्छामि-- अत्थि निब्बानं! *' ति। : हे मं 


६. कम्मजादिपज्हो हरे न 

* १३. " भन्ते नागसेन, कतमे एत्थ कम्मजा, कतमे हेतुजां, कतमे उतुजा, कतमे न 
कम्मजा, न हेतुजा न उतुजा”' ति? - ह 

१४. "ये केचि, महाराज, सत्ता सचेतना सब्बे ते कम्मजा, अग्गि च सब्बानि च 

बीजजातानि हेतुजानि, पठवी च पब्बता च॑ उदकं च वातों च सब्बे ते उतुजा, आकासो च 
निब्बानं च--इमे द्वे अकम्मजा अहेतुजा अनुतुजा। निब्बानं पन, महाराज, न वेत्तब्बं कम्मजं 
तिवा हेतुज ति वा उतुजं ति वा, उप्पन्न॑ ति वा अनुणन्नं ति वा, उप्पादनीयं तिं वा अतीतं ति 
वा, अनागतं ति वा पच्चु पपन्न॑ ति वा, चक्खुविज्जेय्यं ति वो सोतविज्जेय्यं ति वा घानविज्जेय्यं 
ति वा जिव्हाविज्जेय्यं ति वा कायविज्जेय्य॑ ति वा। अपि च, महाराज, मनोविज्जेय्य॑ निब्बानं 
य॑ं सो सम्पापटिपन्नों अरियसावको विसुद्धेन जाणेन पस्सती '' तिं। 


सकता। वह ऐसी चीज नहीं है कि हाथ में दबाई जा सके तो भी वह.होती अवश्य है|” “महाराज! यदि 
आप वायु को उस तरह नहीं दिखा पाते तो वैसी कोई वस्तु ही नहीं है?”' “भन्ते नागसेन! मैं जानता हूँ, 
वायु कोई वस्तु है। मुझे पूरा विश्वास है कि वायु नाम की वस्तु है, किन्तु मैं उसे आपः को दिखा नहीं 
सकता।” “महाराज! वैसे ही निर्वाण है, किन्तु उसे रंग या रूप से दिखाया नहीं जा सकता।” 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! मैं समझ गया कि निर्वाण है।' * 
६. उत्पत्ति-कारणविषयकप्रश्न- १३. “भन्ते नागसेन! इस लोक में कौन कर्म के कारण उत्पन्न होते 
हैं, कौन हेतु के कारण और कौन ऋतु के कारण ? और कौन न कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं, न हेतु 
के कारण और न ऋतु के कारण?” * ५8 

१४. “महाराज! जितने सचेतन जीव हैं, सभी कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं। अग्मि और बीज 
से उगने वाले हेतु से जन्य होते हैं। पृथ्वी, पर्वत, जल, वायु इत्यादि ऋतु के कारण उत्पन्न होते हैं। 
आकाश और निर्वाण न कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण। 
महाराज! यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाण कर्म से उत्पन्न होता है, न यह कि हेतु से उत्पन्न होता 
है और न यही कि ऋतु से उत्पन्न होता है। न यह कहा जा सकता है कि निर्वाण उत्पन्न होता है, न यह 
कि निर्वाण नहीं उत्तन्न होता और न यही कि निर्वाण उत्पन्न किया जा सकता है। न यह कहा जा सकता 
है कि निर्वाण भूत काल में था, न यह कि वर्तमान काल में है और न यही कि भविष्यत्‌ काल में होगा। 
निर्वाण न आँख से देखा जा सकता है, न कान से सुना जा सकता हैं; न नाक से सूँघा जा सकता है, 
न जीभ से चखा जा सकता है और न शरीर से स्पर्श ही किया जा सकता है | महाराज! निर्वाण तो मन 
से ही जाना जा सकता है। अर्हत्पद पाकर आर्यश्रावक विशुद्ध ज्ञान से निर्वाण'को साक्षात्‌ करता है।” 


 निष्पपच्चवग्गों 


"३११ 

(“रममणीयों, भन्ते नागसेन, पन्‍्हों सुविनिच्छितो निःसंसयो एकन्तगतों विमति उपच्छिन्ना 
त्व॑ं गणिवरपवरमासज्जा”' ति। - कक ) विमति 
७: चबखंपञ्हों / 7 7 छे ््र 


१५: “'भन्ते नागसेने, अत्थि लोके यव्खों नामा!' ति? “आम महाराजा अत्वि 
लोके यंक्‍्खा नामा”'.ति। “चंबन्ति पन ते: भन्ते। यकखा तम्हां योनिया?“ति। "आम 
महाराज; चंवन्ति ते तंम्हा योनियां'' ति। ''किस्स पन। भन्ते नागसेन, तेस मतान॑ यवखान 
सरीर न दिस्सति, कुणपगन्धों पि'न वायती”” ति? गेज्स्फ एके ए 
द १६: “'दिस्सति) महाराज; मंतानं यक्खान सरीर कुणपगन्धों पितेस वायति मतान, 
महाराज, यक्खानं सरीरं, कुणपगन्धो वा दिस्सति, किमिवण्णेन वा दिस्सति, किपिल्लिकवण्णेन 
वा दिस्सति, पटज्जवण्णेन वा दिस्सति, अहिवण्णेन वा दिस्सति, विच्छिकवण्णेन वा दिस्सति, 
“सतपंदिवण्णेन वा दिस्सति, दिजवण्णेन वा दिस्सति, मिगवण्णेन वा दिस्सती'! ति। 

“को हि; भन्‍्ते नागसेन, अज्जो इदं'पर्हं पुट्टों विस्सजेय्य अज्जत्न तवादिसेन 
बुद्धिमता'' ति! * ओफ मर 
८. अनवसेससिक्खापदपज्हो ५ ;कमग्ताओं 

१७. “ भन्ते नागसेन, ये ते अहेसुं तिक्िच्छकानं पुब्बका आचरिया, सेय्यथीदं-- 
नारदो; धम्मन्तरी, अज्भजीरसो, कपिलो, कण्डरगिग, सामो; अतुलो; पुब्बकच्चायनों। सब्बे पेते 
आचरिया सकिं येव रोगुप्पत्तिं च निदानं च सभाव॑ च समुद्दानं च तिकिच्छे च किरिय॑ च 
सिद्धासिद्धं च सब्बं त॑ निरवसेसं जानित्वा-- 'इमस्सि काये एत्तका रोगा उप्जिस्सन्ती  ति 
एकप्पहारेन कलापग्गाहं करित्वा सुत्तं बन्धिसु | सब्बज्जुनों एते सब्बे। किस्से पन तथागतो 
सब्बज्ञू समानो अनागत॑ किरिय॑ बुद्धजाणेन जानित्वा-- एत्तके नाम वत्थुस्मि एत्तकं नाम 
सिक्खापद॑ पज्ञापेतब्बं भविस्सती' ति परिच्छिन्दित्वा अनवसेसतो सिक्खापद॑ न पउ्ञापेसि ? 


»भन्ते| इस मनोहर प्रश्न को आप ने अच्छी तरह उत्तरित कर दिया। संशय को हटा कर बात 
सर्वथा स्पष्ट कर दी। आप जैसे गणाचार्यश्रेष्ठ के पास आ कर मेरी यह शद्ा मिट गयी।'” ह 
७. यक्षविषयकप्रश्न-- १५. “अन्‍्ते! क्या वस्तुतः यक्ष होते हैं?” “हाँ महाराज! यक्ष होते हैं।' “भन्‍्ते! यक्ष 
लोगउस योनिसे क्या मर भी जाते हैं?” “हाँ, महाराज! यक्ष लोग उस योनि से मर भी जाते हैं।” ”भन्ते! 
तो उनके शव क्यों नहीं देखने में आते? उनके गृत शरीर की दुर्गन्‍्ध भी कभी क्यों नहीं आती?” 
१६. “महाराज! मृत यक्ष के ये शव देखने में आते हैं, उनकी दुर्गन्‍्ध गा आती है। महाराज! 
मृत यक्ष के शरीर कीड़ों के रूप में, पिल्लू के रूप में, चींटी और पतन्नों के रूप में, साँप और विच्छू तथा 
*कानखंजूरे के रूप में, चिड़ियों और जंगली जानवरों के रूप में देखे जाते हैं।” है 
“भन्ते। आप जैसे बुद्धिमान्‌ को छोड़ भला और कौन दूसरा इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था! 
८. समग्रशिक्षापदविषयकप्रश्न- १७. ” भन्‍्ते! वैद्यक शास्त्र के जो पुराने आचार्य हुए हैं- नारद, 
धन्वन्तरि, अज्जीरसं, कपिल, कण्डराग्नि, साम, अतुल और पूर्वकात्यायनं- सभी ने स्वयं अनुभव कर 
शास्त्र लिखे थे; क्योंकि वे सर्वज्ञ थे। भन्ते! किन्तु भगवान्‌ भी तो सर्वज्ञ थे। अपनी सर्वज्ञता से वे आगे 
पीछे की बातों को ठीक-ठीक जान लेते थे। सो उन्होंने पहले ही एक बार में विनय के सभी नियमों को 
क्यों नहीं बता दिया, जो आगे चल कर उचित स्थान पर चरितार्थ किये जाते ? क्यों रह-रह कर जब- 
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उपनुणजन्ने वत्थुस्मि अयसे पाकठे, दोसे वित्थारिते पुथुगते,-उज्ायन्तेसु मनुस्सेसु, तस्मि 
तस्मि काले सावकानं सिक्खापदं पज्ञापेसी '' ति ? 5 (23: 

१८. "जातमेतं, महाराज, तथागतस्स--'इमस्मि समये इमेसु मनुस्सेसु साधिक 
दियड्डुसिक्खापदसतं पञ्ञापेतब्बं भविस्सती' ति। अपि च तथागतस्स एवं अहोसि-'सचे 
खो अहं साधिकं दियड्डसिक्खापदसतं एकप्पहारं पज्ञापेस्सामि, महाजनो- सन्तासमा- 
पज्जिस्सति-- बहुकं इध रक्खितब्बं, दुककर॑ वत, भो, गोतमस्स- सासने पब्बजितु , ति, 
पब्ब॒जितुकामा पि न पब्बजिस्सन्ति, वचनं च मे न सदहिस्सन्ति,.असहहन्ता ते मनुस्सा 
अपायगामिनो भविस्सन्ति | उपपन्नुणन्नवत्थुस्मि धम्मदेसनाय विज्ञापेत्वा पाकटे दोसे सिक्खापद 
पज्ञापेस्सामी' “' ति। हु 

“अच्छरियं, भन्ते नागसेन, बुद्धानं, अब्भुतं, भन्‍्ते नागसेन, बुद्धानं; याव महत्तं 
तथागतस्स सब्बज्जुतजाणं | एवमेत॑, भन्ते नागसेन, सुनिदिट्ठों एसो अत्थो तथागतेन, 'बहुक॑ 
इध रव्खितब्बं' ति सुत्वा सत्तानं सनन्‍्तासो उप्पज्जेय्य, एको पि जिनसासने न पब्बजेय्य, 
'एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '” ति। रे 
९. सुरियतपनपज्हो द 

१९. '' भनन्‍्ते नागसेन, अय॑ सुरियो सब्बकालं कठिन तपति, उदाहु किश्वि काल॑ मन्द॑ 
तपती”' ति? “'सब्बकालं, महाराज, सुरियो कठिन तपति, न किश्चि काल॑ मन्दं तपती”' ति। 
“यदि, भन्‍्ते नागसेन, सुरियों सब्बकालं कठिनं तपति, किस्से पन अप्पेकदा सुरियो कठिन 
तंपति, अप्पेकदा मन्दं तपती”” ति ? 

२०. “चत्तारों मे, महाराज, सुरियस्स रोगा, येसं अज्ञतरेन रोगेन परिपीव्ठितो सुरियो 
जब प्रसज्ञ आता गया तब-तब ही नियम बनाते गये? क्यों भिक्षुओं में पाप फैलने देने की प्रतीक्षा की? 
क्यों लोगों को उद्विग्ग और दुःखी होने का अवसर दिया?” 

१८ “महाराज! भगवान्‌ को ज्ञात था- 'जैसे-जैसे समय आयगा मुझे ढाई सौ विनय (जो कि 
वर्तमान में स्थविरवाद के अनुसार-२२७ ही दिखायी देते हैं) बनाने पड़ेंगे। उन्होंने देखा कि “यदि पहले 
ही एक बार में समग्र नियम व्यवस्थित कर दूँ तो लोग देखकर घबरा जायँगे। जो भिक्षु बनना चाहते हैं, 
वे भी हिचक जायेंगे और कहेंगे---ओह! इतने नियमों का पालन करना होगा! श्रमण गौतम के शासन में 


भिक्षु बनना कितना कठिन है॥ उनका दिल नहीं जमेगा। और, वे धर्म-ग्रहण न कर बार-बार जन्म 
लेकर दुःख भोगेंगे।इसलिये, जैसे-जैसे समय आयगा, दोष प्रकट होने पर ही धर्म का उपदेश करते हुए 
नियम बनाऊँगा!।” ४ 
हा “भन्ते। आश्चर्य है, अद्भुत है, भ्ते। भगवान्‌ की बातें ऐसी ही होती हैं । उनकी सर्वज्ञता कितनी 
! ऊँची है। भत्ते नागसेन! ऐसी ही बात है। बात समझ में आ गयी। यह ठीक है कि पहले ही सभी नियमों 
को सुन कर लोग डर जाते! कोई भिक्षु बनने में उत्साह नहीं करता। मैं इसे मान लेता हूँ।' 
९. सूर्यतापविषयकप्रश्न-- १९. “भन्ते नागसेन! क्या सूर्य सदैव धधकता रहता है या कभी मन्द भी 
पड़ता है?” “महाराज! सूर्य सदैव धधकता रहता है, कभी मन्द नहीं पड़ता। “यदि सूर्य सदैव 
धधकता रहता है तो यह कैसी बात है कि कभी उसकी गर्मी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है?” 
२०. महाराज! सूर्य में चार दोष (अन्तराय) होते हैं। इनमें किसी एक के आने से इसकी गर्मी 
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मन्द तपति। कतमे चत्तारो ? अब्भं, महाराज, रोगो, पटिपीछितों 
मनन्‍्दं तपति। महिका, महाराज, सुरियस्स 20800 पा मन्दं न 
मेघो, महाराज, सुरियस्स रोगो, तेन कारणेन पटिपीछितो सुरियो मन्दं तपति। राहु, महाराज 
सुरियस्स रोगो, तेन रोगेन पटिपीव्ितो सुरियो मन्दं तपति। इमे खो, महाराज, सुस्विस्स 
चत्तारो रोगा, तेसं अज्जतरेन पटिपीब्ठितो सुरियो मन्दं तपती” ति।.*“.** 

. “अच्छरियं, भन्ते नागसेन! अब्धुतं, भन्‍्ते नागसेन, सुरियस्स पि ताव तेजोसम्पन्नस्स 
रोगो उप्पज्जिस्सति, किमड्भ, अज्जेसं सत्तानं! नत्थि, भन्ते, एसा विभत्ति अज्जस्स अज्ञत्र 
तवादिसेन बुद्धिमता'' ति। - 

१०. कठिनतपनपजञ्हो 

२१. “ भन्‍्ते नागसेन, किस्स हेमन्ते सुरियो कठिन तपति, नो तथा गिम्हे”' ति? 

२२. “'गिम्हे, महाराज, अनुपहतं होति रजोजल्लं, वातक्खुभिता रेणू गगनानुगता 
होन्ति, आकासे पि अब्भा सुबहुला होन्ति, महावातों च अधिमत्तं वायति। ते सब्बे नानाकुला 
समायुता सुरियरंसियो पिदहन्ति। तेन गिम्हे सुरियो मन्दं तपति। हेमन्ते पन, महाराज, हेड्टा 
'पठवी निब्बुता होति, उपरिमहामेघो उपट्टितो होति, उपसन्तं होति रजोजल्लं, रेणू च सन्तससन्तं 
गगने चरति, विगतवलाहको च होति आकासो, वातो च मन्दमन्दं वायति। एतेसं उपरतिया 
विसुद्धा होन्ति सुरियरंसियो, उपघातविमुत्तस्स सुरियस्स तापो अतिविय तपति। इदमेत्थ, 
महाराज, कारणं, येन कारणेन सुरियो हेमन्ते कठिन तपति, ना तथा गिम्हे ''-ति। 

“सब्बीतिमुत्तो, भन्‍्ते, सुरियो कठिन तपति, मेघादिसहगतो कठिन न तपती '' ति॥ 
(इमस्सि वग्गे दस पज्हा ) दुत्ियों निष्पपञ्भवर्यों निद्धितो॥ 
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कम हो जाती है। वे चार दोष कौन से हैं? महाराज! १. पहला दोष है बादल का छा जाना, जिसके होने 
से सूर्य की गर्मी कम हो जाती है, २. दूसरा दोष है कुहरे का छा जाना, जिसके होने से सूर्य की गर्मी 
कम हो जाती है, ३. तीसरा दोष धूली या धूयें का छा जाना, जिसके होने से सूर्य की गर्मी कम हो जाती 
है, ४. चौथा दोष राहु का लग जाना, जिसके होने से सूर्य की गर्मी कम हो जाती है। महाराज! सूर्य में 
यही चार, दोष हुआ करते हैं। इनमें एक के भी होने से इसकी उष्णता कम हो जाती है।' 

“भअन्ते नागसेन! आश्चर्य है| अद्भुत है कि सूर्य जैसे तेजस्वी में भी जब दोष आ जाते हैं, तो दूसरे 
जीवों की बात ही क्या! भन्‍्ते! आप जैसे बुद्धिमान्‌ को छोड़ इसे दूसरा कोई नहीं समझा पाता।' 

१०. कठिनसूर्यत्तापविषयकप्रश्न-- २१. “भन्‍्ते नागसेन! ग्रीष्म में सूर्य की चमक जैसी नहीं होती; वैसी 
हेमन्त में क्‍यों होती है?" 

२२. “महाराज! ग्रीष्म काल में आकाश धूल (गर्द) से भरा रहता है, आँधी से पृथ्वी आकाश 
एक हो जाते हैं, आकाश में बादल छाये रहते हैं, दिन रात हवा चलती है। ये सभी मिलकर सूर्य की 
किरणों को रोके रहते हैं महाराज! इसी से ग्रीष्म में सूर्य की चमक कम रहती है। महाराज! और हेमन्त 
काल में पृथ्वी शान्त रहती है। आकाश के बादल भी लुप रहते हैं। धूल और गर्द का पता नहीं न 
है।रेणु आकाश में धीरे-धीरे उड़ती रहती है। आकाश साफ रहता है। हवा मन्द मन्द बहती है महाराज! 
इन बातों से सूर्य की किरणें अत्यधिक चमकती हैं और गर्म भी होती हैं। महाराज! यही कारण है कि 
शरष्म में सूर्य की चमक वैसी नहीं होती जैसी हेमन्त में होती है।” 
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३. वेस्सन्तरवग्गों 


१. वेस्सन्तरपञ्हो 
“ भनन्‍्ते नागसेन, संब्बेव बोधिसत्ता पुत्तदारं देन्ति, उदाहु वेस्सन्तरेनेव रज़्जा 
पुत्तदारं दिल्न'' ति? “'सब्बे पि, महांराज, बोधिसत्ता पुत्तदारं देन्ति, न वेस्सन्तरेनेव रज्ञा 
युत्तदारं दिल्नं”" ति। ''अपि नु खो, भन्‍्ते नागसेन, तेसं अनुमतेन देन्ती”' ति? '' भरिया 
महाराज, अनुमता, दारका पन बालताय विलपिंसु | यदि ते अत्थतो जानेय्युं, ते पि अनुमोदेय्युं, 
न ते विलपेय्युं ” ति। 
“दुक्करं, भन्‍्ते नागसेन, बोधिसत्तेन कतं, य॑ं सो अत्तनो ओरसे पिये पुत्ते ब्राह्मणस्स 
दानत्थाय अदासि। (१) 
"“इदं पि दुतियं दुकरतो दुक्करतरं, यं सो अत्तनो ओरसे पिंये पुत्ते बालके तरुणके 
लताय बन्धित्वा तेन ब्राह्मणेन लताय अनुमज्जियन्ते दिस्वा अज्झुपेक्खि। (२) 
“इदं पि ततियं दुक्करंतो दुकरतरं, यं सो सकेन बलेन बन्धना मुच्चित्वा आगते दारके 
“सारजमुपगते पुनदेव लताय बन्धित्वा अदासि। (३) 
 “'इदं पि चतुत्थ॑ दुक्करतो दुक्करतरं, यं सो दारके--' अयं॑ खो, तात, यवंखो, खादितुं 
नेति अम्हे” ति विलपन्ते- 'मा भायित्था' तिं न अस्सासेसि। (४) 
इदं पि पद्ञमं दुक्करतो दुक्करतरं, यं सों जालिस्स कुमारस्स रुदमानस्स पादेसु 


'ठीक है, भन्ते नागसेन| सभी बाधाओं से रहित होने के कारण हेमन्त में सूर्य की चमक अधिक 
होती है; और घूल, मेघ इत्यादि से आकाश के आवृत रहने के कारण ग्रीष्म में चमक कम हो जाती है।।“ 
(इस वर्ग में दस प्रश्न हैं ) द्वितीय निष्प्रपश्चवर्ग समराप्त॥ 
३. वेस्सन्तरवर्ग 
१. वेस्सन्तरप्रश्न-- १. “भन्ते नागसेन! क्या सभी बोधिसत्त्व अपनी स्त्री और बच्चों को दान कर देते हैं 
या केवल वेस्सन्तर राजा ने ही किया था?” “महाराज! सभी बोधिंसत्व अपनी स्त्री और बच्चों को दान 
कर देते हैं, केवल वेस्सन्तर राजा ने ही नहीं किया था।” “भन्ते! क्या वे उन (स्त्री और बच्चों) की 
सम्पत्ति लेकर उन्हें दान करते हैं या विना सम्पति के ही?” “महाराज! उनकी स्त्री तो सहमत हो गयी 
थी, किन्तु बच्चे अबोध होने के कारण बिलखने लगे थें। यंदि उनको समझ रहती तो वें भी सहमत हो जाते। 
भन्ते नागसेन!बोधिसत्त्व ने बड़ा दुष्कर कार्य किया, जो अंपने पैदा किये प्रिय बच्चों को ही 
ब्राह्मण का अनुचर बनने के लिये दे दिया। (१) 
इससे भी बढ़कर दूसरा दुष्कर कार्य तो उन्होंने यह किया था कि अपने पैदा किये उन कोमल 
सुकुमार बच्चों को जंगल की लता से बाँधकर ब्राह्मण को दे दिया; और लता का छोर पकड़ कर ब्राह्मण 
के द्वारा बच्चों को खींचे जांते देंख कर भी मन में कुछ विकार न आने दिया। (२) 
इससे बढ़कर तीसरा दुष्कर कार्य उन्होंने यह किया था कि अपने बल से बन्धन तोड़कर जब 
बच्चे भाग आये तो फिर-बाँध कर लौटा दिया। (३) 
इससे बढ़कर चौथा दुष्कर कार्य उन्होंने यह किया कि “पिता जी। यह यक्ष हम लोगों को खा 


रे के लिये ले जा रहा है'- कहकर रोते हुए उन बच्चों को इतना भी आश्वासन नहीं दिया कि 'मत 
॥(४) 


निपतित्वा-- अलें; तात; कण्हाजिनं: निवत्तेहि, अहमेव शच्छामि यवखेन 
यक्‍्खो ' ति.याचमानस्स एवं न सम्पटिच्छि। (५): / | ) 
ः _ + इदं पि छट्ठ॑ दुकरतो दुकरतरे, य॑ सो जालिकुमारस्स-- *पासाणसम नून ते, तात, 
हृदयं-ं त्वं अम्हाकंः दुक्खितानं पेक्खमानो निम्मनुस्सके ब्रहारज्जे यवखेन नीयमाने न 
निवारेसी ' ति विलपमानस्स कारुज्ज॑ नाकासि॥(६) ४३५ 8 
*'इदं-पि सत्तमं दुक्करतो दुककरतरं, य॑ं तस्स रूत्यरूठस्स भीमभीमस्स नीते दारके 
अदस्सनं गमिते न फलि हृदय सतधावा सहस्सधा वा । पुज्जकामेन मनुजेन कि परदुक्खापनेन! 
ननु नाम सकदानं दातब्बं होती /ति। (७) + ह + 0० कह 5 


ड्श्५ 


सह, खादतु म॑ 


। »«« “२. “दुक्कर॒स्स, महाराज, कतत्ता बोधिसत्तस्स कित्तिसद्दों दससहंस्सिया लोकधातुया 
सदेवमनुस्सेसु अब्भुग्गतो। देवा देवभवत्ते पकित्तेन्ति; असुरा असुरभवने पकित्तेन्ति) गरुव्ठा 
गरुव्ठभवने पकित्तेन्ति, नांगा नागभवने पकित्तेन्ति, यक्खा यक्खभवने पकित्तेन्ति। अनुपुब्बेन 
तस्स कित्तिसद्ो परम्पराय अज्जेतरहि इध अम्हाक॑ समय॑ अनुफत्तो, तं मय॑ दान॑ पकित्तेन्ता 
विकोपेत््ता निसिन्ना-- ' सुदिन्न॑ उदाहु दुद्विन्नं/ ति। सो खो पनाय॑, महाराज) कित्तिसद्दो निपुणान 
विज्यूनं विदूनं विभावीन॑ बोधिसत्तानं दस गुणे अनुदस्सति,कतमे दस ?अगेधता, निरालयता, 
चागो, पहान॑; अपुनरावत्तिता; सुखुमता, महन्तता, दुरनुबोधता, दुल्लभता; असदिसता 
बुद्धधम्मस्स। सो खो पनाय॑, महाराज, कित्तिसद्े निपुणानं विज्जूनं विदूनं विभावीन बोधिसत्तान 
इमे दस गुणे अनुदस्सती ''ति। : ध 


“इससे भी. बढ़कर पाँचवा दुष्करः कार्य उन्होंने यह किया कि पैरों पर रोते हुये गिरकर 
जालिकुमार की इस विन॒ति कोभी “पिता जी! मैं इस यक्ष के साथ जाता हूँ, मुझे भले ही खा ले, किन्तु 
कृष्णाजिना (मेरी छोटी बहन) को छोड़ दे'--नहीं माना । (५) ॥ 

“इससे भी बढ़कर छठा दुष्कर कार्य उन्होंने यह किया कि जब जालि कुमार रो-रोकर यह 
कह रहा था- “पिता जी! क्या आपका हृदय पत्थर का है कि हम लोगों को इस यक्ष द्वारा घोर जंगल 
में ले जाते देखकर भी आप नहीं बचा रहे'-- तो भी अपने मन में कोई मोह:न आने दिया। (६) 

“और सातवाँ सबसे बढ़कर दुष्कर कार्य उन्होंने यह किया कि उस ब्राह्मण के 'निर्दयतापूर्वक 
बच्चों को घसीटते हुए आँखों से दूर. ले जाते देख कर भी उनका हृदय सौ या हजार टुकड़ों में टूट नहीं 
गया। भन्‍्ते| क्या इस तरह अपने पुण्य कमाने के लिये-दूसरों को सताना अच्छा है? इससे तो अच्छा था 
कि वे स्वयं को ही दे-डालते?' (७) ' 

२. “महाराज! बोधिसत्त्व के इस दुष्कर कार्य "करने से उनकी कीर्ति दस हजार लोक के 
देवताओं और मनुष्यों में फैल गयी थी। देवता देवलोक में उनकी प्रशंसा करने लगे; असुर असुरलोक 
में, गरुड़ गरुड़लोक में, नाग नागलोक में, यक्ष यक्षलोक में उनकी प्रशंसा करने लगे। इसी परम्परा में 
उनकी कीर्ति आज हम लोगों तक भी पहुँची हुई है, जिससे इस बात की चर्चा हो रही है कि 28057 
दान उचित था-या नहीं! महाराज! इस कीर्ति से उन निपुण, विज्ञ और शान्त चित्त वाले बोधिसत्त्वों के 
दश गुण जाने जाते हैं | कौन से दश गुण? महाराज! १. निर्लोभ, २. सांसारिक न मन 
३. त्याग, ४. वैराग्य, ५. सड्डल्प से न गिर जाना, ६. सूक्ष्मता, ७. महत्ता, ८. दुरः /९६ 
और १०. बुद्ध-धर्म की असदृशता। इस कीर्ति से उन निपुण, विज्ञ और शान्त चित्त वाले बोधिसत्तवों के 
ये दश गुण जाने जाते हैं।'* 


३५६ मिलिन्दपञ्हपालि |। 
“ भन्ते नागसेन, यो परं दुक्खापेत्वा दान॑ देति, अपि नु त॑ दाने सुखविपाक होति | 


सग्गसंवत्तनिकं'' ति? “आम, महाराज, किं वत्तव्बं'' ति। ''इध, भन्ते नागसेन, कारण 
उपदस्सेही ” ति ? ''इध, महाराज, कोचि समणो वा ब्राह्मणो वा सीलवा होति कल्याणधम्मो, | 
«सो भवेय्य पक्खहतो वा पीठसप्पि वा अज्जतरं वा ब्याधिं आपन्नो। तमेन॑ यो कोचि पुज्जकामो | 
यान॑ आरोपेत्वा पत्थितं देसमनुपापेय्य। अपि.नु खो, महाराज, तस्स पुरिसस्स ततोनिदान॑ ' 
किज्चि सुखं निब्बत्तेय्य, सग्गसंवत्तनिकं त॑ कम्मं '' ति ? “' आम, भन्ते, कि वत्तब्बं | हत्थियान॑ । 
वा सो, भन्‍्ते, पुरिसो लभेय्य, अस्सयान॑ वा, रथयानं वा, थले थलयानं, जले जलयाने, देवेसु | 
देवयानं, मनुस्सेसु मनुस्सयानं, तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं भवे भवे निब्बत्तेय्य, तदनुच्छविकानि 


'तदनुलोमिकानि चस्स सुखानि निन्‍्बत्तेय्युं। सुगतितो सुगतिं गच्छेय्य, तेनेव कम्माभिसन्देन 
इद्धियानं अभिरुय्ह पत्थितं निब्बाननगरं पापुणेय्या'” ति। ““तेन हि, महाराज, परदुक्खापनेन 
दिल्नदानं सुखविपाक होति सग्गसंवत्तनिकं यं-सो पुरिसो बलीवद्दे दुक्खापेत्वा एवरूप॑ सुख 
अनुभवति। ु 
*'अपरं पि, महाराज, उत्तरि कारणं सुणोहि, यथा परदुक्खापनेन दिल्नदानं सुखविपाकं 
होति सग्गसंवत्तनिकं। इध, महाराज, यो कोचि राजा जनपदतो धम्मिकं बलिं उद्धरापेत्वा 
आणापवत्तनेन दान॑ ददेय्य, अपि नु खो सो, महाराज, राजा ततोनिदानं किश्चि सुखं अनुभवेय्य, 
सग्गसंवत्तनिकं त॑ दानं” ति? “आम, भन्‍्ते; कि वत्तब्बं! ततोनिदानं सो, भन्‍्ते, राजा उत्तरि 
अनेकसतसहस्सगुणं लभेय्य, राजून॑ अतिराजा भवेय्य, देवानं अतिदेवो भवेय्य, ब्रह्मान॑ अतित्रह्मा 


“भन्ते नागसेन! जो दूसरों को दुःखी कर दान दिया जाता है क्या उसका फल अच्छा होता है, 
क्या उससे स्वर्ग मिलता है?” “हाँ, महाराज! इसमें कहना क्या हैं!” “भन्ते नागसेन! कृपया इसे 
समझावें?” “महाराज! जैसे कोई धर्मात्मा श्रमण या ब्राह्मण बड़ा शीलवान्‌ (सदाचारी) हो। उसे लकवा 
मार दे, वह अपज्ञ हो जाय या इसी तरह का कोई दूसरा रोग उसे हो.जाय। उसे 'कोई दूसरा पुण्यवान्‌ 
पुरुष अपनी गाड़ी पर चढ़ा कर जहाँ वह जाना चाहे, वहाँ ले जाय। महाराज! तो क्या उस पुरुष को 
स्वर्गदायी शुभ फल मिलेगा?” “हाँ, भन्ते| इसमें कहना क्या है। इस पुण्य के फल से उसे सवारी के लिये 
हाथी, घोड़ा और रथ भी मिल सकते हैं, पृथ्वी पर चलने के लिये पृथ्वी पर चलने वाली सभी सवारियाँ 
मिल सकती हैं; जल पर जाने के लिये नाव, जहाज सभी कुछ मिल सकते हैं; देवताओं के देवयान भी 
प्राप्त हो सकते हैं, और मनुष्यों के मनुष्य-यान भी | जन्म-जन्म में उसका कल्याण होगा। बहुत सुख 
मिलेगा। उसकी बहुत अच्छी गति होगी। उस कर्मफल से ऋद्धियान पर चढ़कर सब को अभीष्ट 
निर्वाणनगर तक पहुँच जायगा।” “महाराज! इससे तो यही ज्ञात होता है कि दूसरों को दुःख देकर जो 
दान किया जाता है, उससे भी स्वर्गदायी शुभ अच्छा फल मिलता है। वह मनुष्य गाड़ी के बैलों को दुःख 
देकर ही तो पुण्य कमाता है और सुख पाता है। 

महाराज! एक और कारण सुनें कि कैसे दूसरों को दुःख देकर जो दान दिया जाता है, 
उसका भी स्वर्ग देने वाला अच्छा फल मिलता है। महाराज! जैसे कोई राजा उचित प्रकार से कर 
(शुल्क) ले; और बाद में लोगों को दान करे। महाराज!तो क्या उसे इससे अच्छा फल मिलेगा? इस दान 
देने से उसे क्या स्वर्ग मिलेगा?” हाँ, भन्ते। इसमें कहना क्या है! उसके पुण्य से राजा को उसका सौ 
और हजार गुना अधिक फल प्राप्त होगा। वह राजाओं में महाराज हो जायगा; देवों में महादेव हो जायेगा; 
ब्रह्माओं में महाब्रह्मा हो जायगा; श्रमणों में श्रेष्ठ श्रमण हो जायगा; ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हो जायगा; 


वेस्सन्तरवग्जों ६0६ 


भवेय्य; समणानं अतिसमणों भर्वेय्य, ब्राह्मणानं अतिब्राह्मणों भवेय्य, अरहन्तानं अतिअरहा 
भवेय्या'” ति। ''तेन हि, महाराज/ परदुक्खापनेन दिल्नदान॑ सुखविपाक होति सग्गसंवत्तनिक: 
यं सो राजा बलिना जन पील्त्वा दिन्नदानेन एवरूप॑ उत्तरिं अनुभवती ” ति। द 

“ अतिदान, भन्‍्ते नागसैन, वेस्सन्तरेन रड्जा दिल्ल॑। य॑ सो सक॑ भरिय॑ परस्स भरियत्थाय 
अदासि, सके ओरसे पुत्ते ब्राह्मणस्स दासत्थाय अदासि। अतिदान॑ त्ञाम, भन्‍्ते नागसेन, लोके 
विदूहि निन्दितं गरहित॑। यथा नाम, भन्ते नागसेत, अतिभारेन सकटस्स अवखो भिजति, 
अंतिभारेन नावाओसीदति,अतिभुत्तेन भोजन विसम॑ परिणमति, अतिवस्सेन धज्ज वित्तस्सति; 
अतिदानेन -भोगक्खयं उपेति, अतिपापेन:पठवी उपडब्हति, अतिरागेन उम्मत्तकों होति, 
अतिदोसेन: वज्ञ़ो होति,:अतिमोहेन अन॒यं आपरजति, अतिलोभेन चोरगगहणमुपगच्छति, 
अतिभयेन निरुज्ञति; अतिपूरेन ज़दी उत्तरति, अतिवातेन असनि पतति, अतिअग्गिना ओदन « 
उत्तरति, अतिसझ्जरणेन न चिरं जीवति; एवमेव खो, भन्ते नागसेन, अतिदान॑ त्ाम लोके 
विदूहि निन्दितं गरहितं। अतिदानं, भन्ते नागसेन, वेस्सत्तरेत रज्जा दिन्नं, न तत्थ किश्चि फलें 
इच्छितब्बं ' ति? 

“'अतिदानं, महाराज, लोके विदूहि वण्णितं थुत॑ पसत्थं। ये केचि यादिसं कीदिस 
दान॑ देन्ति, अतिदानदायी लोके कित्ति पापुणाति। यथा, महाराज, अतिपवरताय दिब्बूं वनमूल॑ 
गहितं पि हत्थपासे ठितानं परजनानं न दस्सयति, अग्रदो अतिजच्चताय पीव्ठाय समुग्घातको 


अ्ततों में श्रेष्ठ अर्हत्‌ हो जायगा।“४/महाराज! इसंसे तो यही/ज्ञात होता है कि दूसरों को दुःख देकर भी 
जो दान किया जाता है उससे भी स्वर्ग देने वाला अच्छा फल मिलता है। राजा अपनी प्रजा से कर लेकर 
ही इस प्रकार का यश और सुखं पाता है।' 

“भन्‍्ते नागसेन! वेस्सन्तर राजा ने दान देने में अति कर दी थी। यहाँ तक कि अपनी स्त्री को 
दूसरे की स्त्री बन जाने के लिये दे डाला। अपने औरस पुत्रों तक को ब्राह्मण का दास बनने के लिये 
दान कर दिया। भन्ते नागसेन! दान में अति कर देने की भी बुद्धिमान्‌ लोग निन्‍्दा करते हैं। भन्ते 
नागसेन! जैसे अधिक भार लाद देने से गाडी का धुरा टूट जाता है; अधिक भार लाद देने से नाव डूब 
जाती है; अधिक भोजन कर लेने से अजीर्ण हो जाती है; अधिक वर्षा होने से धान गल जाता है, अधिक 
दान देने से दरिद्र हो जाता है; अधिक पापसे पृथ्वी जल उठती है; अधिक प्रेम होने से पागल हो जाता 
है ; अधिक द्वेष से बड़ा अपराधी हो जाता है; अधिक मोह होने से बुरी अवस्था को प्राप्त होता है; अधिक 
लोभ करने से चोरों से पकड़ा जाता है; अधिक भय से घबड़ा जाता है; अधिक ज़ल आने से नदी में बाढ़ 
आ जाती है, अधिक हवा चलने से बिजली गिरती है; अधिक अग्नि देने से भात उफन जाता है; अधिक 
दौड़ धूप करने से आयुक्षय होता है; भन्ते! ऐसे ही, दान में भी अति की बुद्धिमान लोग निन्‍दा करते है। 
भन्ते| वेस्सन्तर राजा ने भी दान देने में अति कर दी थी। उसका कुछ अच्छा फल नहीं हो सकता?” 

“महाराज! बुद्धिमान्‌ लोग अधिक दान देने की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, और उसे 
अच्छा बताते हैं। जो जिस किसी भी तरह का दान दे सकता है, उस दान देने वाले की संसार में कीर्ति 
फैलती है| महाराज! जैसे दिव्य शक्ति वाली जज्ल-बूटी को हाथ में कस कर पकड़े रखने वाला व्यक्ति 
* अपने पास बैठे हुये आदमी को भी नहीं दिखायी देता: अधिक शक्ति वाली जड़ी-बूटी पीड़ा को शान्त 
करती और रोग को दूर कर देती है। अधिक गर्म होने से कारण अग्नि जलती है; और अधिक ठण्डा 
होने से कारण जल अग्नि को बुझा सकता है। पद्मरागमणि अतिपरिशुद्धता के कारण जल का मैल दूर 
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रोगानं अन्तकरो, अग्गि अतिजोतिताय डहति, उदक॑ अतिसीतताय निब्बापेति, पदुमं अति- 
परिसुद्धताय न उपलिप्पति वारिकद्मेन, मणि अतिगुणताय कामददो, वजिरं अतितिखिणताय 


विज्ञति मणिमुत्ताफलिकं, पठवी अतिमहन्तताय नरोरगमिगपक्खिजलसेलपब्बतदुमे धारेति, 


समुद्दो अतिमहन्तताय अपरिपूरणो, सिनेरु अतिभारिकताय अचलो, आकासों अतिवित्थारताय 
अनन्तो, सुरियो अतिप्पभताय तिमिरं घातेति, सीहो अतिजातिताय विगतभयो, मल्लो अति- 


बलवताय पटिमह्ल॑ खिप्पं उक्खिपति, राजा अतिपुज्जताय अधिंपति, भिक्खु अतिसीलवन्तताय- 


नागयक्खनंरमरूहि नमस्सनीयो, बुद्धो अतिअग्गताय अनूपमो; एवमेव खो, महाराज, अतिदान॑ 
नाम लोके विदूहि वण्णितं थुतं पसत्थं। ये केचि यादिसं कौदिसं दान देन्ति, अतिदानदायी 
लोके कित्ति पापुणाति। अतिदानेन वेस्सन्तरो राजा दससहस्सिया लोकधातुया वण्णितो थुतों पसत्थो 
महितों कित्तितो। तेनेव अतिदानेन वेस्सन्तरो राजा अजेतरहि बुद्धो जातो अग्गो सदेवके लोके। 

“ अत्थि पन, महाराज, लोके ठपनीयं दान य॑ दव्खिणेय्ये अनुप्पत्ते न दातब्बं'' ति। 
“दस खो पनिमानि, भन्‍्ते नागसेन, दानानि यानि लोके अदानसम्मतानि, यो तानि दानानि 
देति सो अपायगामी होति। कतमानि दस ? मज्जदानं, भन्ते नागसेन, लोके अदानसम्मतं, यो 
त॑ देति सो अपायगामी होति। समजदानं ....पे०.... इत्थिदानं....उसभदानं.... चित्तकम्मदान॑ 
...संत्थदानं....विसदानं....संड्डलिकदानं....कुक्कुटसूकरदानं तुलाकूटमानकूटदानं, भन्‍्ते नागसेन, 


लोके अदानसम्मतं होति, यो त॑ देति सो अपायगामी होति। इमानि खो, भन्ते नागसेन, दस 


दानानि लोके अदानसम्मतानि, यो तानि दानानि देति सो अपायगामी होती '' ति। 


कर देती है। मणि अधिक गुणों वाली होने से यथेच्छ वर देती है। वज अधिक तीक्ष्ण होने से हीरा, मोती 
और पत्थर को काट सकता है| पृथ्वी अधिक विशाल होने से मनुष्य, साँप, मृग, पक्षी, जल, चट्टान, 
पर्वत, वृक्ष सभी को धारण करती है। बहुत बड़ा होने के कारण समुद्र कभी भी नहीं भरता | सुमेरु पर्वत 
अधिक भारी होने के कारण -अचल है। आकाश अधिक फैले रहने के कारण अनन्त है। सूरज अधिक 
चमकने के कारण अन्धकार दूर करता है। सिंह उच्च जाति का होने के कारण निर्भय.-रहता है। श्रेष्ठ 
पहलवान्‌ अधिक बल रहने से दूसरे पहलवान्‌ को शीघ्र ही पटक देता है । राजा अपने अधिक पुण्य के 
कारण सभी का अधिपति (स्वामी) हो कर रहता है। भिक्षु अधिक शीलवान्‌ होने के कारण नाग, यक्ष, 
मनुष्य और मार सभी के लिये नमस्कार का पात्र होता है। भगवान्‌ श्रेष्ठ होने के कारण अनुपम होते हैं। 
महाराज! इसी तरह, बुद्धिमान्‌ लोग अधिक दान की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, और उसे अच्छा 
बताते हैं। जो किसी भी तरह का दान दे सकता है, वह दान देने वाला संसार में कीर्ति पाता है | महाराज! 
अधिक दान देने के कारण वेस्सन्तर राजा दस हजार लोकों में प्रशंसित हुये, उनकी बहुत कीर्ति फैली। 
वही अधिक दान दे कर वेस्सन्तर राजा आज बुद्ध कहलाये और देवताओं, मनुष्यों के साथ इस लोक 
में सब के अग्र हो गये। 

“महाराज! संसार में क्या ऐसी भी कोई वस्तु है जिसे, दान पाने काःअधिकारी रहते हुए भी 
नहीं देना चाहिये?” “हाँ भन्ते! ऐसी दस चीजें हैं, जिन्हें कभी भी दान नहीं करना चाहिये। जो उनका 
दान्नाकरता है, वह नरक में जाता है।कौन सी दस चीजें है? भन्ते। ५ .शराब-ताडी का दान; २. नाच- 
बाजा'में दान,३. स्री का दात, ४. बैल का दान, ५. चित्रकर्म का दान, ६: श्र का दान, ७. विष का 
दान, ८: जऔर का दान, ९. मुर्गी और/सूअर का दान; १०; जाली तराजू या बटखरे का दान नहीं 
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« “'त्ाहं त॑, महाराज, अदानसम्मत॑ पुच्छामि। इस ख्वाहं, “महाराज, त॑ पुच्छामि-< 
“अत्थिपन;महाराज; लोके ठपनीय॑ दान य॑ दक्खिणेय्ये अनुसत्ते न दातब्बं ''! ति? ''नत्थि, 
भन्ते नागसेन; लोकेठपनीय॑ दान॑ यंदक्खिणेय्ग्रेअनुप्पत्तेन दातब्बं | चित्तप्पसादे उप्पने केचि 
दक्खिणेय्यान॑ भोजन देन्ति;केचि अच्छादन, केचि सयन, केचि आवसर्थ, केचि अत्यरणपापुरण)> 
केचि दासिदासं;-केचि खेत्तवत्युं केचिःदिपदचतुपपदं, .केचि सत॑ सहस्संसतसहस्स, केचि 5 
महारजां,:केचि->जीवितं पि देन्ती/'ति।।!'यदिःपन, महाराज, केचि: जीवितं-पि देन्ति,- 
किड्जारणा वेस्सन्तरं दानपतिं अतिबाव्व्हं परिपातेसि सुद्ल्ने पुत्ते च दारेचा”' ति| 

“अंपि नु खो, महाराज; अत्थि लोकपकति।लोकाचिण्णं->लभति पिता पुत्त इणट्टो 
वा आजीविकपकतो वा आवापितुं वा विक्किणितुं वा'”ति? “आम; भन्‍्ते; लभति पिता 
पुत्तं इणट्टो वाःआजीविकपक॒तो वा आवापितुं वा विक्किणितुं वा” ति। “यदि, महाराज) 
लभति पिता पुत्तं इणट्रो वा आजीविकपकतो वा आवपितुं वा विक्रिणितुं वा; वेस्सन्तरो पि, 
महाराज," राजा-अलभमानो सब्बज्जुतजाणं उपहुतो दुक्खितों तस्स धम्मंधनंस्स पंटिलाभाय 
युत्तदानं आवापेसि.च विक्रिणि च। इति, महाराज, वेस्सन्तरेन रज्जा अज्जेसं दिल्न येव दिल्नं, 
कत॑ येव/कतं | किस्स|पन त्वें, महाराज, तेन दानेन वेस्सन्तरं दानपतिं अतिबात्नह अपसादेसी ” ति! 

* -/!नाहं; भन्‍्ते नागसेन, वेस्सन्तरस्स दानपतिनो दान गरहामि) अपि च॒पुत्तदार याचन्ते 
निमिनित्वा अत्तानं दातब्बं' ति। ''एवं खो, महाराज, असब्भिकारणं, य॑ पुत्तदारं याचन्ते 
अत्तानं ददेय्या। य॑ यं7हि याचन्ते त॑ तदेव दातब्बं, एतं सप्पुरिसान कम्मं। यथा, महाराज, 
करनां चाहिये, जो दान करता है वह नरक में जाता है| भन्ते नागसेन। इन दस चीजों का दान कभी नहीं 
करना चाहिये, जो दांन करता है वह नरकगामी होता है?” 

“महाराज! मैं यह नहीं पूछता कि कौन दान नहीं देना चाहिये। मेरा पूछना यह था कि महाराज! 
क्या संसार में कोई ऐसी चींज हैं जिसे दान पानें का अधिकारी मिलने पर भी न देकर रोके रखना 
चाहिये? “नहीं, भन्ते। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे दान पाने का अधिकारी रहने पर भी 
न दे कर रोकें रखनों चाहिये। प्रसन्न होकर कोई दान पाने के अधिकारी को भोजन देते हैं, कोई.कपड़ा 
देते हैं, कोई शब्या देते हैं, कोई घर -द्वार देते हैं, कोई ओढ़ना-बिछीना देते हैं, कोई दास-दासी देते हैं, 
कोई जगह-जमीन देते हैं. कोई द्विपद (पक्षी) और चंतुष्पद (चौपाये जानवर) देते हैं; कोई सौ, हजार या 
लाख रुपया देते हैं, कोई राज-पाट दे देते हैं, यहाँ तक कि कोई--कोई प्राण भी देते हैं।' “महाराज! यदि 
कोई अपना जीवन तक दे डालते हैं तो आप दानपति वेस्सन्तर राजा के अपनी स्त्री और बच्चों के दान 
कर देने पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं। * 

“महाराज! क्या संसार में बहुधा ऐसा नहीं देखा जाता है कि.पिता अपना ऋण चुकाने के लिये 
या जीविका के लिये अपना पुत्र गिरवी रख देता है या बेच भी देता है?” "हाँ, भन्‍्ते! ठीक,बात है।” 
“बस, वैसे ही वेस्सन्तर कमाने के लिये अपनी ख्नी और बच्चों को दे डाला! महाराज! इस तरह वेस्सन्तर 
राजा ने वही दिया जो लोग देते; वही किया जो अन्य करते। महाराज! तब आप उन दानपति वेस्सन्तर 
राजा पर क्‍यों आक्षेप्र. कर रहे हैं?" हे 

“नहीं, भन्‍्ते! मैं उनको दोष नहीं दे रहा, मैं तो कहता हूँ कि अपनी सी और बचों को दे डालने 
के बदले उन्हें वच्चों के माँगने पर अपने को दे देना चाहिये था।” “महाराज! स्री और बच्चों को मांगने 
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कोचि पुरिसो पानीयं आहरापेय्य, तस्स यो भोजन ददेव्य; अपि नु सो, महाराज, पुरिसो तस्स 
किच्चकारी अस्सा'” ति? “न हि, भन्‍्ते, यं सो आहरापेति, तमेवः तस्स देन्तो किच्चकारी 
अस्सा'' ति। ''एवमेव खो, महाराज; वेस्सन्तरो राजा ब्राह्मणे पुत्तदारं याचन्ते पुत्तदारं येव 
अदासि। सचे, महाराज, ब्राह्मणो वेस्सन्तरस्स सरीर याचेय्य, ने सो महाराज, अत्तानं रक्खेय्य, 
न कम्पेय्य न रज्जेय्य, तस्स दिल्न॑ परिच्वत्तं येव सरीरं भवेय्य | सचे, महाराज, कोचि वेस्सन्तर 


दानपंतिं उपगन्त्वा याचेय्य--' दासत्तं मे उपेही' ति, दिल्न॑ परिच्वतं येवस्स सरीरें भवेय्य, न 


सो दत्वा तपेय्य | रज्जो, महाराज, वेस्सन्तरस्स कायो बहुसाधारणो। ँ 
“यथा, महाराज; पक्का मंसपेसि बहुसाधारणा;एवमेव खो, महाराज, रज्जो वेस्सन्तरस्स 
कायो बहुसाधारणो। यथा वा पन, महाराज, फलितो रुक्खो नानादिजगणसाधारणो; एवमेव 
खो; महाराज, रज्ञो वेस्सन्तरस्स कायो बहुसांधारणो। किड्टारणा ? 'एवाहं पटिज्न्तो 
सम्मासम्बोधिं पापुणिस्सामी ' ति। म 
“यथा, महाराज, पुरिसो अधनो धनत्थिकों धनपरियेसनं चरमानो अजपथं सह्लुपर्थ 


वेत्तपथं गच्छति, जलथलवाणिजं करोति, कायेन वाचाय मनसा धनं आराधेति, धनप्पटिलाभायः 


वायमति; एवमेव खो, महाराज, वेस्सन्तरों दानपति अंधनो बुद्धधनेन सब्बज्जुतजआाणरतन- 
प्यटिलाभाय याचकानं धनधज्जं दासिदासं यानवाहनं सकलसापतेय्य॑ सक॑ पुत्तदारं अत्तानं च 
चजित्वा सम्मासम्ब्रोधिं येव परियेसति। 


“यथा वा पन, महाराज; अमच्चो मुद्दाकामो मुद्दाधिकरणं यं किश्चि गेहे धनध्जं 


पर अपने को दे देना तो उचित कार्य नहीं होता।जो जिस वस्तु को माँगता है उसी वस्तु को देना चाहिये। 
अच्छे लोग ऐसा ही किया करते हैं।'” “महाराज! जैसे कोई आदमी किसी से जल माँगे और उसे भोजन 
परोस दिया जाय तो क्या वह उसकी इच्छा पूरी करता है?” “नहीं, भन्ते! जो वह माँगता है, वही देने 
से वह उसकी इच्छा पूरी कर सकता है।” “महाराज| इसीलिये जब ब्राह्मण ने स्त्री और बच्चों को माँगा 
था, तब वेस्सन्तर राजा ने उन्हीं को दे डाला। महाराज! यदि ब्राह्मण उनके अपने शरीर को माँगता तो 
वे अपने को कभी रोके नहीं रखते, न कॉपते और न मोह करते; वे अपने को कभी रोके नहीं रखते। 
यदि कोई वेस्सन्तर राजा से उनकी स्वाधीनता माँगता तो उसे भी विना किसी संकोच के वे देने को बद्ध 
थे। महाराज! वेस्सन्तर राजा ने यथार्थ में अपना शरीर लोगों. में बाँट दिया था। 

महाराज! जब घर में भोजन तैयार होता है तो सभी बाँट कर खाते हैं | जब वृक्ष फलों से लद 
जाता है तो पक्षी उसे बाँट कर खाते हैं | महाराज! उसी तरह, वेस्सन्तर राजा को अपने शरीर पर ममता 
नहीं थी, मानो उन्होंने अपनी शरीर लोगों में बाँट दिया था। सभी को सुख देने के लिये वे तैयार रहते 
थे। ऐसा क्यों? इस विचार से कि “मैं इस प्रकार उदार हो कर बुद्धत्व पा सकूँगा'। 

“महाराज! जैसे निर्धन मनुष्य धनोपार्जन के लिये धन की खोज में कहाँ-कहाँ नहीं दौड़ 
लगाते, वे कैसे-कैसे बीहड़ रास्तों को लाँघ जाते हैं, जल और स्थल पर व्यापार करते हैं, शरीर, वचन 
और मन तीनों से केवल घन की ही खोज में रहते हैं; महाराज! इसी तरह, दानपति वेस्सन्तर ने बुद्ध- 
धन से निर्धन हो कर सर्वज्ञता-रत्र की प्राप्ति के लिये याचकों को धन-धान्य, दास-दासी, गांड़ी- 
सवारी, अपनी सारी सम्पत्ति, अपनी री और बच्चे, यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे डाला। उन्होंने 
बुद्धत्व प्राप्त करने के लिये ही ऐसा किया था। ह 


“जैसे महाराज! कोई अधिकारी उन्नति पाने के लिये अपने पास जो कुछ धन दौलत है सभी 


वेस्सन्तरवग्गो 


हिरव्ञसुवण्णं, त॑ सब्बं दत्वा पि मुद्पटिलाभाय वायमति; एवमेव खो, महाराज, वेस्सन्तरों 
दानपति सब्ब॑ त॑ बाहिरब्भत्तरं धन दत्वा जीवित पि परेसं दत्वा सम्मासम्बोधिं येव परियेसति। 
/ “अपि च, महाराज, वेस्सन्तरस्स दानपतिनों एवं अंहोसि-'यं सो ब्राह्मणो याचति 
तमेवाहं/ तस्स देंन्तों किच्चकारी नाम होमी'ति, एवं सो तस्स 'पुत्तारमदासि। न खो, 
महाराज, वेस्सन्तरो दानपति देस्सताय ब्राह्मणस्स पुत्तदारमदासि, नः अदस्सनकामताय 
पुत्तदारमदासि, न 'अतिबहुका मे पुत्तदारा, नः सक्कोमि ते 'पोसेतु'ति पुत्तारमदासि, न 
उक्कण्ठितो--' अप्पिया मे! ति नीहरितुकामताय पुत्तदारमहासि। अथ खो, सब्बज्जुत- 
जाणरतनस्सेव पियत्ता सब्बज्जुतञआाणस्स कारणा वेस्सन्तरो राजा एवरूप॑ अतुल विषुलमनुत्तर 
पिय॑ मनाप॑ दयितं पाणसम॑ पुत्तदारदानवर ब्राह्मणस्स अदासि। भासित॑ 'पेत॑, महाराज, भगवता 
 देवातिदेवेन 'चरियाप्रिटके-- न 


“न मे देस्सा उभो पुत्ता, मद्दी देवी न देस्सिया। 
सब्बज्जुतं पिय॑ मय्हं, तस्मा पिये अदासहं' ति॥ 

“तस्मा, महाराज, वेस्सन्तरों राजा' पुत्तदारं दत्वा पण्णसाल॑ पविसित्वा निपज्नि, 
तस्स अतिपेमेन दुक्खितस्स बलवसोकोः उप्पज्जि, हदयवत्थु उण्हमहोसि| नासिकाय 
अपहोन्तिया मुखेन उण्हे अस्सासपस्सासे विस्सज्जेसि, अस्सूनि परिवत्तित्वा लोहितबिन्दूनि 
ह॒त्वा नेत्तेहि निक्‍्खमिंसु | एवं खो, महाराज, दुक्खेन वेस्सन्तरो राजा ब्राह्मणस्स पुत्तदारमदासि-- 
“मा मे दानपथो परिहायी ' ति। ण 

“'अपि च, महाराज, वेस्सन्तरो राजा द्वे अत्थवसे पटिच ब्राह्मणस्स द्वे दारके अदासि। 
कतमे द्वे? 'दानपथों च मे अपरिहीनो भविस्सति, दुक़्खिते च मे पुत्तके वनमूलफलेहि 


को दे सकता है, ऊँचा पद पाने की प्राणपण से प्रयास करता है, महाराज! इसी तरह वेस्सन्तर राजा 
अपने बाहर और भीतर के सम्पूर्ण धन का तथा स्वयं को भी दान कर बुद्धत्व की खोज कर रहे थे। 

“महाराज! इसके अतिरिक्त, दानपति राजा वेस्सन्तर के मन में ऐसा हुआ-'यह ब्राह्मण जो 
माँगता है, उसी को दे कर मैं उसकी इच्छा पूरी कर सकूँगा।' यह विचार कर उन्होंने उसे अपनी स्त्री 
और बच्चों को भी दे डाला। महाराज! उन्होंने उन्हें उन में ईर्ष्या रखने के कारण नहीं दे डाला था, न 
उन को न देखा जा सकने के कारण, न उनको भार समझ कर और न उनको अप्रिय समझ कर उनसे 
छुटकारा पाने के लिये; अपितु सर्वज्ञता-रत्न पा कर बुद्ध बन जाने की ही इच्छा से वेस्सन्तर राजा ने 
अपने उन अतुल्य, अलौकिक, प्रिय, मनाप और प्राणप्रिय बच्चों तक को दान कर दिया। महाराज! 
चर्याप्रिटक में देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है- 

“अपने दोनों बच्चों से या रानी माद्वी से मुझे ईर्ष्या नहीं थी। सर्वज्ञता प्राप्त करने का मार्ग मुझे 
प्रिय था, इन के लिये मैंने उनका दान कर डाला।' 4 

“अतः, महाराज! वेस्सन्तर राजा, इस दान के बाद, पर्णशाला (पत्तों की बनी झोपड़ी) में जा 
कर बैठ गये। एक बार उनके प्रेम की स्मृति से वे विह्लल हो उठे, उनका कलेजा सूख गया, गरम साँस 
चलने लगीं, आँखों से खून के आँसू बहने लगे। महाराज! अपने दान पर डटे रहने के लिये यह दुःख सह 
कर भी उनका दान कर दिया। * 

“महाराज! और भी दो बातों के विचार से उन्होंने अपने दो बच्चों को दान कर दिया।किन दो 
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इतोनिदानं अय्यको मोचेस्सती ' ति। जानाति हि, महाराज, वेस्सन्तरो राजा-- न में दारका 
सक्का केनचि दांसभांवेन भुजितुं, इमे च दारके अय्यको निक्किणिस्सति, एवं अम्हाकं पि 
गमन॑ भविस्सती'-ति। इमे खो, महाराज, द्वे/अत्थवसे पदटिच्च ब्राह्मणस्स द्वे दारके अदासि। 


“अपि च, महाराज, वेस्सन्तरो राजा जानाति--'अय॑ खो. ब्राह्मणो जिण्णों बुड्ढो; | 


महल्लको दुब्बलो भग्गो दण्डपरायणो खीणायुको परित्तपुड्ञो, नेसो समत्थो इमे/दारके 
दासभोगेन भुझितुं ' ति। सक्कुणेय्य पन, महाराज, पुरिसो'पाकतिकेन बलेन इमे चन्दिमसुरिये 
एवंमहिंद्धिके एवंमहानुभावे गहेत्वा पेव्झय वा समुग्गेवा पक्खिपित्वा निप्न्ने ःकत्वा 


थालकपरिभोगेन परिभुजितुं''ति? '“न हि, भन्‍्ते'' ति। ““एवमेव खो, महाराज, इमस्मिः | 


लोके चन्दिमसुरियपटिभागस्स वेस्सन्तरस्स दारका न सक्का केनचिं दासभोगेन भुञितुं। 


अपरं पि, महाराज, उत्तरिं कारणं सुणोहि, येन कारणेन वेस्सन्तरस्स दारका न सक्का . | 


केनचि दासभोगेन भुझितुं। यथा, महाराज, रज्जो चक्कवत्तिस्स मणिरतनं सुभ॑ जातिमन्तं 
अटुंस सुपरिकम्मकतं चतुहत्थायामं सकटनाभिपरिणाहं न सक्का केनचि पिलोतिकाय वेठेत्वा 
पेव्ठाय पक्खिपित्वा सत्थकनिसानपरिभोगेन परिभुज्लितुं;एवमेव खो, महाराज, लोके 
चत्तवत्तिरज्जो मणिरतनपटिभागस्स वेस्सन्तरस्स दारका न-सक्का केनचि दासभोगेन भुजितुं। 

“अपरं पि, महाराज, उत्तरिं कारणं सुणोहि, येन कारणेन वेस्सन्तंरस्स दारका न 
सक्का केनचि दासभोगेन भुजितुं। यथा, महाराज, तिंधा पभिन्नो सब्बसेंतो सत्तप्पतिट्टितो 
अट्टरतनुब्बेधो नवरतनायामपरिणाहो पासादिको दस्सनीयो उपोसथो नागराजा न सक्का केनचि 


बातों के विचार से? १. मेरा दान-व्रत न टूटे और २. जंगल के फल फूल ही खा कर रहने से मेरे पुत्रों 
को जो दुःख है, उससे वे छूट जायेँ। महाराज! वेस्सन्तर राजा को यह ज्ञात था कि मेरे पुत्रों को कोई 
दास बना कर नहीं रख सकता | उनका दादा उन्हें छुड़ा लेगा और फिर वे मेरे ही पास आयेंगे | महाराज! 
इन्ही दो बातों के विचार से भी उन्होंनें अपने दो बच्चों को दान कर दिया था। ६ ;: 

, “महाराज! वेस्सन्तर राजा को यह भी ज्ञात था कि यह ब्राह्मण बड़ा बूढ़ा और बहुत दुर्बल हे 
गया है; इसकी नसें ढीली पड़ गयी हैं, लाठी के सहारे बड़ी कठिनाई से चलता फिरता है, इसका पुण्य 
बहुत थोड़ा है और इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, यह इन बच्चों को अधिक दिन्न दास बनाकर नहीं रख 
सकता | महाराज! इतने तेजस्वी और प्रतापी चन्द्र और सूर्य को कोई पकड़, बक्से में बन्द कर उनकी 
सारी चमक हटा क्या थाली की तरह उनको उपयोग में ला सकता है?” “नहीं भन्ते।'' “महाराज! इसी 
तरह, सूर्य और चन्द्रमा के समान प्रतापी वेस्सन्तर राजा के बच्चों को भी कोई दास नहीं बना सकता। 


“महाराज! एक और भी कारण सुनें, जिससे वेस्सन्तर राजा के बच्चों को कोई दास बना कर 
नहीं रख सकता था। महाराज! जैसे चक्रवर्ती राजा का मणिरत्र जो उज्ज्वल, अच्छी जाति वाला, 


अठपहलू, अच्छी तरह काटा छाँटा, चार हाथ के घेरे वाला और गाड़ी की नाभि के बराबर हो; उसे कोई 
श्र तेज करने के लिये चिथड़ों से लपेट कर नहीं रख सकता; महाराज! उसी तरह चक्रवर्ती राजा के 
मणि-रत्र के समान तेजस्वी वेस्सन्तर राजा के बच्चों को कोई-दास बना कर नहीं रख.सकता। 
“महाराज! एक और भी कारण सुनें, जिस से वेस्सन्तर राजा के बच्चों को कोई दास बना कर 
नहीं रख सकता। महाराज! जैसे समुद्र बड़ा लम्बा, चौड़ा फैला हुआ है, अत्यन्त गम्भीर है, अनन्त हैं 
अपार है; अथाह है और खुला है। कोई उसे चारों ओर से बाँध कर एक ही घाट से उपयोग लिये जाने 
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सुप्मेन वा सरावेन वा पिदहितुं, गोवच्छकों विय वच्छकसालाय पक्खिपित्वा 'परिहरितु वा; 
एवमेव खो, महाराज, लोके उपोसथनागराजप्पटिभागस्स वेस्सन्तरस्स दारका न सका केनचि 
दासभोगेन भुझितुं। “« > आस 

“अपर पि, महाराज, उत्तरिं कारणं सुणोहि, येन कारणेन वेस्सन्तरस्प दारका न 
सक्का केनचि दासभोगेन भुझितुं। यथा, महाराज, महासमुद्दो दीघपुथुलवित्थिण्णों गम्भीरो 
अपपमेय्यो दुरुत्तो अपरियोगाव्हो अनावटो न सक्का केनचि सब्बत्थ पिदहित्वा एकतित्थेन 
परिभोगं कातुं; एवमेव खो, महाराज, लोके महासमुद्दपटिभागस्सेव वेस्सन्तरस्स दारका न 
सक्का केनचि दासभोगेन भुझितुं। ४ ः 

; 5 “अपरं पि, महाराज, उत्तरिं कारणं सुणोहि, येन कारणेन वेस्सन्तरस्स दारका न 
सका केनचि दासभोगेन भुझितुं । यथा, महाराज, हिमवन्तो पब्बतराजा पञ्चयोजनसत अब्भुग्गतो 
नभे तिसहस्सयोजनायामवित्थारों चतुरासीतिकूटसहस्सपटिमण्डितो पञ्चन्न॑ महानदीसतानं पभवों 
महाभूतगणालयो नानाविधगन्धधरो दिब्बोसधसतसमलड्जतों नभे वलाहको विय अन्भुग्गतों 
दिस्सति, एवमेव खो, महाराज, हिमवन्तपब्बतराजपटिभागस्स वेस्सन्तंरस्स दारका न सक्का 
केनचि दासभोगेन भुझितुं। ; " 

“ अपरं पि, महाराज, उत्तरिं कारणं....पे०....भुझितुं। यथा, महाराज, रत्तन्धकार- 
तिमिसायं उपरिपब्बतग्गे जलमानो महा अग्गिक्खन्धो सुविदूरें पिं पञ्ञायति; एवमेव खो, 
महाराज, वेस्सन्तरो राजा पब्बतग्गे जलमानो महाअग्गिक्खन्धो विय सुविदूरे पि पाकटो 
पज्ञाति। तस्स दारका न सक्का केनचि दासभोगेन भुज्जितुं। 

“ अपरं पि, महाराज, उत्तरिं कारणं सुणोहि, येन कारणेन वेस्सन्तरस्स दारका न 
सक्का केनचि दासभोगेन भुझितुं। यथा, महाराज, हिमवन्ते पब्बते नागपुष्फसमये उजुवाते 


योग्य नहीं बना सकता | महाराज! इसी तरह, महासमुद्र के समान गौरवशाली वेस्सन्तर राजा के बच्चों 
को कोई दास बना कर नहीं रख सकता। 

“महाराज! एक और भी कारण सुनें, जिससे वेस्सन्तर राजा केबच्चों को कोई दास बना कर 
नहीं रख सकता। महाराज! जैसे पर्वतराज हिमालय पाँच सौ योजन ऊँचा आकाश में उठा हुआ है, तीन 
हजार योजन के घेरे में फैला है, चौरासी हजार चोटियों से सजा हुआ है, इस से पाँच सौ बड़ी-बड़ी 
नदियाँ निकलती हैं, बड़े-बड़े जीवों का यह आवास है, यह अनेक प्रकार की गन्ध वाली सैकड़ों दिव्य 
ओषधियों से भरा है और यह आकाश में उठे हुए मेघ की तरह दिखायी देता है; महाराज! इसी तरह 
हिमालय पर्वतराज के समान गौरवशाली वेस्सन्तर राजा के बच्चों को कोई दास बना कर नहीं रख 
सकता। 

“महाराज! एक और भी कारण सुनें .... महाराज! जैसे रात के अच्धेरे में पहाड़ के ऊपर 
जलती हुई अग्नि का प्रकाश बहुत दूर से ही देखो जा सकता है; उसी तरह, वेस्सन्तर राजा की कीर्ति 
दूर-दूर तक फैली हुई थीं। उनके बच्चों को कोई दास बना कर नहीं रख सकता था। 

“महाराज! एक और भी कारण सुनें ....] महाराज! जैसें हिमालय पर जब नागपुष्प फूलता है 
तो वह मन्द-मन्द हवा चलने पर भी दस बारह योजन तक सुगन्धित कर देता है। महाराज! इसी तरह, 
राजा की कीर्ति हजारों योजन तक फैल कर बीच के असुरलोक, गरुड़लोक, गन्धर्वलोक, यक्षलोक, 
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वायन्ते दस द्वादस योजनानि पुप्फगन्धो वायति; एवमेव खो, महाराज; वेस्सन्तरस्स रज्जोःपि 


योजनसतसहस्सेहि पि याव अकनिट्ठभवनं एत्थन्तरे, सुरासुरगरुवगन्धनब्बयक्खरव्खसमऊ- 


होरगकिन्नरइन्दभवनेसु कित्तिसद्दो अब्भुग्गतो, सीलवरगन्धो चस्स सम्पवायति; तेन/तस्स 
दारका न सक्का केनचि दासभोगेन भुझितुं। ८ एप 
“अनुसिट्टो, महाराज, जालिकुमारो पितरा वेस्सन्तरेन. रज्ञा-+अय्यको ते, तात, 
तुम्हे ब्राह्मणस्स धनं दत्वा निक्किणन्तो तं निक्खहसहस्सं द॒त्वा निक्कणातु, कण्हाजिनं निक्किणन्तो 
दाससतं दासिसत हत्थिसतं अस्ससतं धेनुसतं धेनुसंतं उसभसतं निक्खसतं ति सब्बसतं दत्वा 


निक्किणातु । यदि ते, तात, अय्यको तुम्हे ब्राह्मणस्स हत्थतो आणाय बलसा मुधा गएहाति, माः 


तुम्हे अय्यकस्स वचन करित्थ, ब्राह्मणस्सेव अनुयायिनो होथा '' तिःएवमनुसासित्वां पेसेसि। 
ततो जालिकुमारो गन्त्वा अय्यकेन पुद्ो कथेसि-+#  ;॥ 2 गम: उनकी ज 
'सहस्सग्घं हि मं; तात, . ब्राह्मणस्स:-पिता'अदा। 
अथो कण्हाजिनं कज्जं,. हत्थीत॑च सतेन चा”' ति॥' 
. ““सुनिब्बेठितो, भन्ते नागसेन, पज्हो, सुभिन्नं दिद्ुजालं, सुमद्वितो परप्पवादो, सकसमयो 
सुदीपितो, व्यञञनं सुपरिसोधितं, सुविभत्तो अत्थो, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 


२० दुक्करकारिकपज्हो : | 


३. “भन्ते नागसेन, सब्बेव बोधिसत्ता दुक्करंकारिकं करोन्ति; उदाहु गोतमेनेव 


बोधिसत्तेन दुक्ककरकारिका कता '' ति? ''नत्थि, महाराज, संब्बेसं बोधिसत्तानं दुक्करकारिका, 
गोतमेनेव बोधिसत्तेन दुकरकारिका कंता'' ति।* ; 
“'भन्ते नागसेन, यदि एवं, अयुत्तं य॑ं बोधिसत्तेहि वेमत्तता होती'' ति? ''चतूहि, 


सर्पलोक, किन्नरलोक और इन्द्रलोक पांर कर अकनिष्ठलोक (अन्तिम देवलोक) तक पहुँच गयी थी, ये 
सभी लोक उनके शील की गन्ध से सुगन्धितःहो गये थे। तो भला उनके बच्चों को कौन दास बना कर 
रख पाता! है 

“महाराज! वेस्सन्तर राजा ने अपने पुत्र जालि कुमार को बता दिया था-“तात | तुम्हारे दादा 
यदि ब्राह्मण को धन दे करःछुड़ाना चाहें तो तुम्हारे लिये एक सहस्र निष्क (सिक्का) और तुम्हारी बहनः 
कृष्णाजिना के लिये सौ दास-दासी, सौ हाथी, सौ घोड़े, सौ गाय, सौ मैंस, सौ निष्क दे कर छुड़ावें, 
तात! यदि तुम्हारे दादा हठपूर्वक विना कुछ दिये, अपना शासन चला कर ब्राह्मण के हाथ से तुम्हें छुड़ा 
लेता चाहें तो तुम उनकी बात न मानना, ब्राह्मण के पास रहनां। ऐसा कह कर वेस्सन्तर राजा ने: उन्हें 
भेजा था। तब जालिकुमार ने वहाँ जा कर अपने दादा से पूछे जाने पर कहा था- 

'तात! हजार रुपया मूल्य लगा कर मेरे पिता ने मुझे इस ब्राह्मण को दिया था और सौ हाथी 
का मूल्य लगाकर.बहन कृष्णाजिना को।।! 

“भत्ते नागसेन! आपने ठीक समझाया। झूठे पक्ष का खण्डन कर दिया। विपक्ष का वाद सर्वथा 
दबा दिया। अपनी बात को स्पष्ट कर दिया। उद्धरण का सत्य पक्ष बता दिया। प्रश्न का बड़ा सुन्दर 
विश्लेषण कर दिखाया। आपने जो समझाया, मैं उसे स्वीकार करता हूँ!” ला 
२. दुष्करचर्याविषयकप्रश्न-३ .'भन्ते! क्या सभी बोधिसत्त्व दुष्करचर्या करते हैं या केवल गौतम बोधिसत्त 
ने ही की थी?” “महाराज! सभी बोधिसत्त्व दुष्करचर्या नहीं करते, केवल गौतम बोधिसत्त्व ने की थी।" 
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महाराज/-ठात्तेहि बोधिसत्तान॑ बोधिसत्तेहि वेमत्तता/होति। कतमेहि चतहि? 
अद्भानवेमत्तता; आयुवेमत्तता, पमाणवेमत्तता”' (ति। इमेहि खो, दर ४ 386 
बोधिसत्तानं बोधिसत्तेहि वेमत्तता होति॥सब्बेस पि, महाराज, बुद्धानं रूपे सोले समाधिम्ह 
प्रज्जाय विमुत्तिया विमुत्तिजाणदस्सने चतुवेसारज्े (अं० नि ४-८) दसतथागतबले (म० 
नि०, महासीह० सु०) छअसाधारणजाणे चुसबुद्धआणे अद्टारसबुद्धधम्मे केवले च बुद्धगुणे 
नत्थि वेमत्तता, सब्बे पि बुद्धा.बुद्धंधम्मेहि समसमा'! ति। 

« “यदि, भन्ते नागसेन, सब्बे पि बुद्धा बुद्धधम्मेहि समसमा; केन कारणेन गोतमेनेव 
बोधिसत्तेन दुकरकारिका कता/'तिं? ““अपरिपक्के, महाराज, जाणे अपरिप्क्काय बोधिया 
गोतमो बोधिसत्तो नेक्खम्ममभिनिक्खन्तो, तेन/अपरिपक्क जाण॑ परिपाचयमानेन दुक्करकारिका 
कता' ति। ग । जम 

““भन्ते नागसेन,- केन कारणेन बोधिसंत्तो अपरिपके जाणे अपरिपक्काय बोधिया 
महाभिनिक्खमन निक्‍्खन्तो, ननु नाम जाणं परिपाचेत्वा परिपके जांणे निक्खमितब्बं'' ति? 
» ४: “'बोधिसत्तो, महाराज, विपरीत इत्थागारं दिस्वा विप्पटिसारी अहोंसि, तस्स 
“विप्पटिसारिस्स अरंति उप्पज्जि, अरतिचित्तं उपपन्न॑ दिस्वा अज्जतरों मारकायिको देवपुत्तो- 
“अय॑ खो, कालो अरतिचित्तस्स विनोदनाया' ति वेहासे ठत्वा इदं वचनमब्रवि--' मारिस, मा 
खो त्वं उक्कण्ठितो अहोसि, इतो ते सत्तमे दिंवसे दिब्बं चक्करतनं पातुभविस्सति सहस्सारं 
सनेमिक॑ सनाभिकं सब्बाकारपरिपूरं, (दी०नि०, चक्रे०सुत्तं) पठविगतानि च ते रतनानि 
आकासट्टानि च सयमेव उपगच्छिस्सन्ति, द्विसहस्सपरित्तदीपपरिवारेसु चतूसु महादीपेसु 


“भन्ते| यदि ऐसी बात है तो एक बोधिसत्त्व का दूसरे से भिन्न होना उचित नहीं?” ”महाराज! 
चार स्थानों (बातों) में एक बोधिसत्त्व दूसरे से भिन्न होता है। कौन चार स्थानों में? महाराज ! १. कुल 
में, २. स्थान और समय में, ३. आयु में और ४.शरीर की ऊँचाई में-इन चार स्थानों में एक बोधिसत्त्व 
दूसरे से भिन्न होता है। महाराज! किन्तु सभी बोधिसत्त्व रूप, शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, विमुक्ति-ज्ञान 
के साक्षात्कार, चार वैशारद्य, दस बुद्धबल, छह असाधारण ज्ञान, चौदह बुद्ध-ज्ञान, अद्वारह बुद्ध-धर्म 
और बुद्ध की दूसरी बातों में समान ही होते हैं। सभी बुद्ध बुद्धगुणों में बराबर होते हैं।” 

“भन्ते| यदि सभी बुद्ध अपने गुणों में समान होते हैं, तो बोधिसत्त्व गौतम ने अकेले दुष्करचर्या 
क्यों की?” “महाराज! बोधिसत्त्व (चार आर्य सत्यों के) ज्ञान और प्रज्ञा पाने से पहले ही घर छोड़ कर 
निकल गये थे। अपने अपरिपक्र ज्ञान को पूर्ण करने की धुन में ही उन्होंने दुष्करचर्या की थी।” 

“भन्ते| ज्ञान के विना परिपक्व हुये बोधिसत्त्व गौतम घर छोड़कर क्यों निकल गये? अपना ज्ञान 
परिपक्व होने पर ही वे घर से क्यों निकले?” 

४. “महाराज! नाचने वाली स्त्रियों की उद्दिग्॒ कर देनेवाली अवस्था देखकर उनका मन फिर 
गया था। मन फिर जाने से उन्हें वैराग्य हो गया। उनका चित्त वैराग्ययुक्त देख किसी मारकायिक देवपुत्र 
ने यह सोचा, “ठीक यह समय है कि मैं उनके वैराग्य को तोड़ दूँ।' आकाश में प्रकट होकर उसने कहा- 
"मार्ष! मार्ष॥आप इस तरह मत घबरा जायँ। आज के सातवें दिन आपको दिव्य चक्ररत्न, हजार अरों 
वाली, अच्छी नेमि और नाभि के साथ और सभी गुणों से भरा, प्रकट होगा। पृथ्वी और आकाश के सभी 
रत्र स्वयं ही आपके पास चले आवेंगे। दो हजार छोटे द्वीपों के साथ चार महाद्वीपों में आपकी ही एकमात्र 


इर६ मिलिन्दपञ्हपालि 


एकमुखेन आणा पवत्तिस्सति, परोसहस्सं च ते पुत्ता भविस्सन्ति सूराज़रूपा परसेनप्पमदनो, 
तेहि पुत्तेहि परिकिण्णो सत्तरत्तनसमन्नागतो चतुदीपमनुसासिस्ससी  ति। (जा० १-६१) 

“यथा नाम दिवससन्तत्तं अयोसूलं सब्बत्थ उपडहन्तं कण्णसोत॑ पविसेय्य; एवमेव 
खो, महाराज बोधिसत्तस्स तं वचन कण्णसोत॑ पविसित्थ, इति सो पकतियां व उक्कण्ठितो 
तस्सा देवताय वचनेन भिय्योसोमत्ताय उब्बिज्जि संविज्जि संवेगमापज्जि। * 

“यथा वा पन, महाराज, महतिमहाअग्गिक्खन्धो जलमानो अज्जेन कट्ठेन उपदहितो 
भिग्योसोमत्ताय जलेय्य; एवमेव खो, महाराज, बोधिसत्तो पकतिया व उक्कण्ठितो तस्सा 
देवताय वचनेन भिय्योसोमत्ताय उब्बिज्जि संविज्जि संवेगमापज्जि। 

“यथा वा पन, महाराज, महापठवी पकतितिन्ता निब्बत्तटरितसइला आसित्तोदका 
चिक्खल्लजाता पुनदेव महामेघे अतिवुद्दे भि्योसोमत्ताय चिक्खल्लतरा अस्स; एवमेव खो, 
महाराज, बोधिसत्तो पकतिया व उक्कण्ठितो तस्स देवताय वचनेन भिंय्योसोमत्ताय उब्बिज़ि 
संविज्नि संबेगमापज्जी”' ति। | 

“अपि नु खो, भन्‍्ते नागसेन, बोधिसत्तस्स यदि सत्तमे दिवसे दिब्ब॑ चक्करतनं 
निब्बत्तेय्य, पटिनिवत्तेय्य, बोधिसत्तो दिब्बे चक्करतने निब्बत्तेति।'' ''न हि, महाराज, सत्तमे 
दिवसे बोधिसत्तस्स दिब्बं॑ चक्करतनं निब्बत्तेय्य, अपि ज् पलोभनत्थाय ताय देवताय मुसा 
भणितं। यदि पि, महाराज, सत्तमे दिवसे दिब्बं चक्करतन॑ निब्बत्तेय्य, बोधिसत्तो न निब्बत्तेय्य। 
कि कारणं ? 'अनिच्व॑' ति, महाराज, बोधिसत्तों दव्व्हं अग्गहेसि,-'दुक्खं' .... 'अनत्ता' ति 
दव्व्ह॑ अग्गहेसि उपादानक्खयं पत्तो '' ति। 
आज्ञा चलेगी। हजारों आपके शूर, वीर, शक्तिशाली और शत्रुओं की सेना को विनष्ट कर देने वाले पुत्र 
होंगे। उन पुत्रों के साथ, सात रब्रों से युक्त हो कर चारों द्वीपों पर आप शासन करेंगे। 

“महाराज! जैसे सारे दिन जलती हुईं अग्नि में लाल की गयी लोहे की छड़ को कोई कान में 
'चघुसावें; वैसे ही बोधिसत्त्व को ये वचन लगे | एक तो स्वयं ही बोधिसत्त्व को विराग हो रहा था; दूसरे मार 
का यह वचन सुनकर उनका मन और अधिक संवेगयुक्त हो गया। 

“महाराज! जैसे कोई जलती हुई अग्नि की बड़ी राशि-लकड़ी से ढक दिये जाने पर और 


अधिक धघक उठती है, वैसे ही एक तो स्वयं ही बोधिसत्त्व को वैराग्य हो रहा था, दूसरे मार के इस 
वचन उनका मन और भी उद्दिय्न हो गया। 


“महाराज! जैसे कोई अपने ही घास-पात से भरी, कीचड़ हुई दलदल भूमि खूब पानी बरस 
जाने के बाद अधिक कीचड़ से भर जाती है; वैसे ही एक तो स्वयं ही बोधिसत्त्व को वैराग्य हो रहा था, 
दूसरे मार के इस वचन को सुन कर उनका मन और भी चिन्तित हो गया।” 


“भअन्ते नागसेन| यदि सातवें दिन सचमुच दिव्य चक्ररत्न उनके सामने प्रकट हो जाता तो क्या 


वे उसे लौटा देते?” “नहीं, महाराज! सातवें दिन बोधिसत्त्व के सामने दिव्य चक़रल्न प्रकट होने की कोई 


आशा ही नहीं थी; उस देवता ने केवल उन्हें लुभाने के लिये ऐसा मिथ्या कह दियां था। और महाराज! क्‍ 


यदि सातवें दिन वास्तव में बोधिसत्त्व के सामने दिव्य चक्ररत्न प्रकट भी हो जाता; तो भी वे लौट नहीं 
सकते थे। सो क्यों? क्योंकि महाराज! संसार की अनित्यता और उसका दुःखगय होना और “संसार 


में कोई सार (-आत्मा) नहीं है*-यह बात उनके हृदय में जम गयी सार के प्रतिं उनकी 
सारी लिप्सा नष्ट हो गयी थी।” गयी थी।इस प्रकार, संसार के प्र 


वेस्सन्तरवग्गों ३२७ 
. “यथा, महाराज;अनोतत्तदहतो उदक गज नदिं पविसति, गज्ञाय नदिया महासमु्ं 
पविसति, महासमुद्दतो पातालमुखं प्रविसति; अप्ि नु त॑ उदक पातालमुखगत॑ पटिनिवत्तित्वा 
महासमुद्दं पविसेय्य, महासमुद्दतो गड्ढे नदिं पविसेय्य, गज्जाय नदिया पुत्त अनोतत्तं पविसेय्या”" 
'ति?''त् हि,-भन्ते”' ति। **एवमेव/खो, महाराज/बोधिसत्तेन कान सतसहस्स चतुरो च 
असच्लेय्ये कुसलं.परिपाचित: इम॒स्सःभवस्स कारणा, सोयं।अन्तिमभवों अनुफ़त्तो, परिपक्क 
बोधिजाणं, छहि वस्सेहि बुद्धो भविस्सति सब्बज्जू लोके अग्गपुग्गलो;अपि नु खो; महाराज, 
बोधिसत्तो चक्तरतनकारणा प्टिनिवत्तेय्या''ति? “न हि, भन्ते”! ति। 

“ अपि चमहाराज,-महापथवी परिवत्तेय्य सकाननसप्रब्बता; न त्वेव बोधिसत्तो 
पटिनिवत्तेय्य अपत्वा सम्मासम्बोधिं। आरोहेय्य पि चे, महाराज, ग़द्भाय उदक पटिसोत॑, न 
त्वेव बोधिसत्तो -पटिनिवत्तेय्य अपत्वा सम्मासम्ब्रोधिं। विसुस्सेय्य पि, महाराज/महासमुद्दो 
अपरिमित॒जलधरो गोपदे उद॒क॑ विय, न त्वेव बोधिसत्तो पटिनिवत्तेय्य अपत्वा सम्मासम्बोधि। 
फलेय्य पि चे, महाराज, सिनेरुपब्ब॒तराजा सतधा वा सहस्सधा वा; न-त्वेव बोधिसत्तो 
पटिनिवत्तेय्य अपत्वा सम्मासम्बोधिं। पतेय्युं पिःचे, महाराज, चन्दिमसुरिया सतारका लेडु 
विय छमायं, न त्वेव बोधिसत्तो पटिनिवत्तेय्य अपत्वा सम्मासम्बोधिं। संवट्टेय्य पि।चे, 
महाराज, आकासो किलझ्जञमिव, न-त्वेव बोधिसत्तो पटिनिवत्तेय्य अपत्ता सम्मासम्बोधिं। 
किड्धारणा ? प्दालितत्ता सब्बबन्धनानं ति।. 0 जा के ५ 

० भन्ते.नागसेन, कति लोके-बन्धनानी'” ति ?* दस खो पनिमानि, महाराज, लोके 
बन्धनानि, येहि बन्धनेहि बद्धा सत्ता न निक्खमन्ति, निक्खमित्वा पिपटिनिवत्तत्ति॥ 'कतमानि 
दस? माता, महाराज, लोके बन्धनं, पिता .... भरिया ... पुत्ता .... जाती .... मित्ता .... धर 


“महाराज! जैसे अनोतत्त दह (अनवतप्त हृद) का जल गज्ञा नदी में गिरता है, गज्ञा नदी में गिर 
कर संमुद्र में गिरता है और समुद्र से पाताल में चला जाता है। महाराज! तो क्या वही जल पाताल से 
समुद्र में; समुद्र से गज्ञा नदी में और गज्ञा नदी से अनोतत्त दह में पुनः आ सकता है?” “नहीं, भन्‍्ते!” 
, “महाराज! इसी प्रकार, इस अन्तिम जन्म तक पहुँचने के लिये ही बोधिसत्त्व चार असंख्य एक लाख 
कल्यों से पुण्य एकत्र कर रहे थे, सो वे वहाँ पहुँच गये | परमज्ञान चरम सीमा तक पहुँच गया। छह वर्षो 
में वे बुद्ध, सर्वज्ञ और नरोत्तम होनें वाले ही थे। तो क्या वे चक्ररत्न के लिये लौट जाते?” “नहीं भन्ते['' 

“महाराज! यह महापृथ्वी बड़े-बड़े जंगल और ऊँचे-ऊँचे पर्वतों सहित भले ही उलट जाती, 
गड्जा नदी भी उलटी धार बहने लगती, गोपद (गाय का पैर) पड़ने से भूमि पर बने गड्ढे के जल के समान 
यह अथाह, अगाध समुद्र भले ही सूख जाता, सुमेर पर्वतराज सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में मले ही बैंट 
जाता, सूर्य, चन्द्र और सभी तारे ढेले की तरह पृथ्वी पर भले ही गिर पड़ते और चटाई की तरह पूरे 
आकाश को कोई भले ही लपेट लेता, किन्तु बोधिसत्तव सम्यक्सम्बोधि पाये कभी नहीं लौट सकते 


ृ “ “महाराज! सं है, जिन में 
“भअन्ते नागसेन!संसार के कितने बन्धन हैं?” “महाराज! संसार के दस के 

पड़ कर जीव नहीं निकल पाता या निकल कर फिर बँध जाता है। वे दस बन्धन कौन से हैं? महाराज! 
लोक में १. माता, २. पिता, ३. स्त्री, ४. पुत्र, ५ ,बन्धु-बान्धव, ६.मित्र, ७. धन, ८.लाभ-सत्कार, ९. 
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दस लोके बन्धनानि, येहि बन्धनेहि बद्धा सत्ता न निक्खमन्ति, निक्खमित्वापि पटिनिवत्तन्ति| 
तानि दस बन्धनानि बोधिसत्तस्स छिन्नानि पदालितानि। तस्मा,/'महाराज, बोधिसत्तो न 
पटिनिवत्तती '' ति। गए कीफे डहीए व्रत 
“ भन्ते नागसेन, यदि बोधिसत्तो उप्पन्ने अरतिचित्ते देवताय वचनेन अपरिपकाय 
बोधिया नेक्खमभिनिक्खन्तो, कि तस्स दुककरकारिकाय कताय, ननु नाम सब्बभवखेन भवितब्बं 
जाणपरिपांक आगमयमानेना '' ति? प्मू 
“दस खो, पनिमे महाराज, पुग्गला लोकस्मि ओजाता अवजाता हीढ्ठता खील्नता 
गरहिता परिभूता अचित्तिकता। कतमे दस ? इत्थी, महाराज, विधवा लोकस्मि ओजाता 
अवजाता हीव्ठिता खीव्ठिता गरहिता परिभूता अचित्तिकता। दुब्बलो, महाराज, पुग्गलो..... 
अमित्तजाति, महाराज, पुग्गलो .... महंग्घसो, महाराज, पुग्गलो .... अगरुकुलवासिको, 
महाराज, पुग्गलो .... पापमित्तो, महाराज, पुग्गलो .... धनहीनो, महाराज, पुंग्गलो .... 
आचारहीनो, महाराज, पुग्गलो .... कम्महीनो, महाराज, पुग्गलो .... पंयोगहीनों, महाराज, 
पुग्गलो, लोकस्मि ओजातो अवजातो हीव्ठितो खीव्ठितो गरहितो परिभूतो अचित्तिकतो। इमे 
खो, महाराज, दस पुग्गला लोकस्मिं ओजाता अवजाता हीव्ठिता खीव्ठिता गरहिता परिभूता 
अचित्तिकता। इमानि खो, महाराज, दस ठानानि अनुस्सरमानस्स बोधिसत्तस्स एवं सज्जा 
उप्पज्जि--'माहं कम्महीनो अस्सं पयोगहीनो गरहितो देवमनुस्सानं, य॑ नूनाहं कंम्मस्सामी 
अस्सं कम्मगरु कम्माधिपतेय्यो कम्मसीलो कम्मधोरेय्यो कम्मनिकेतवा अप्पमत्तो विहरेय्य॑' 
ति। एवं खो, महाराज, .बोधिसत्तो जाणं परिपाचेन्तो दुक्करकारिकं अकासी'” ति। 
प्रभुता, १०. पाँच-कामगुण (पाँचों इन्द्रियों के भोग)। महाराज! यही दस संसार के वे बन्धन हैं, जिन में 


पड़ कर....। बोधिसत्त्व ने उन सभी दस बन्धनों को काट दिया था, सर्वथा नष्ट कर दिया था; महाराज! 
इसी से बोधिसत्त्व फिर नहीं लौट सकते थे।” 

“भन्ते नागसेन| ज्ञान का पूर्ण परिपाक न् होने पर भी यदि बोधिसत्त्व केःहृदय में देवता का 
वचन सुन वैराग्य उत्पन्न हो गया था जिससे वे घर छोड़कर निकल गये थे, तो दुष्करचर्या से उनका क्या 
प्रयोजन था? उन्हें तो आनन्द से खाते-पीते अपने ज्ञान के परिपक्क होने की प्रतीक्षा करनी चाहिये थी?” 

_ महाराज! संसार में ऐस दस लोग हैं, जो अपमानित होते हैं, निन्दित होते हैं, नीच समझे जाते 
हैं, बुरे माने जाते हैं, अप्रतिष्ठित होते हैं, सभी जगह दबाये जाते हैं और जिनक़ी कोई भी अपेक्षा नहीं 
करता | कौन से दस? महाराज! १. विधवा स्त्री, २. कमजोर आदमी, ३ .जिस के कोई मित्र और बन्धु- 
बान्धव न हों, ४. पेटू आदमी, ५. हीन कुल का, ६. बुरे लोगों के साथ रहने वाला, ७. निर्धन, ८. 
सामाजिक नियम न जानने-वाला ९. आलसी और १०. अयोग्य आदमी | महाराज! ये दस लोग लोक 
में अपमानित होते हैं, निन्दित होते हैं, नीच समझे जाते हैं, बुरे माने जाते हैं, अप्रतिष्ठित किये जाते हैं, 
सभी जगह दबाये जाते हैं और जिनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। महाराज! इन दस बातों को 
स्मरण कर बोधघिसत्त्व ने ऐसा विचारा- “देवताओं और मनुष्यों में भी कहीं आलसी और अयोग्य समझ 
कर निन्दित न हो जाऊँ। अतः मुझे कर्मपरायण और कर्मशील रहना चाहिये | मुझे कभी असावधान नहीं 


गे चाहिये।” महाराज! इसी से बोधिसत्त्व ने अपना ज्ञान पूर्ण करते हुये दुष्करचर्या का अभ्यास किया 
था! - 


5 भन्ते नागसेन, बोधिसत्तोः दुक्कककारिक करोन्तो एवमाह--“न खो पनाहं 'इमाय 
'कटुकाय दुकरकारिकाय अधिगच्छामि उत्तरिमनुस्सधम्माअलमरियजाणदस्सनंविसेस, सिया 
नु खो अज्जो मग्गो बोधाया' ति। अपि नु तस्मिं समये बोधिसत्तस्स मग्गं आरब्भ सतिसम्मोसो 
अहोसी ११ ति ॥ ह | ह कि हू 


“'पञ्चवीसति खो पनिमे, महाराज, चित्तदुब्बलीकरणा धम्मा, येहि दुब्बलीकत चित्त 
न सम्मा समाधियति आसवानं खयाय। कतमे पञ्चवीसंति? कोधो, महाराज) चित्तस्स 
दुब्बलीकरणो धम्मो येन दुब्बलीकतं चित्त न सम्मा समाधियति आसवान खयाय। उपनाहो, 
मकक्‍्खो; पलासो, इस्सा, मच्छरियं, माया, साठेय्यं, थम्भो, सारम्भो, मानो; अतिमानो, मदो, 
पमादो, थीनमिद्धं; नन्‍दी, आलस्यं, पापमित्तता, रूपा; सद्दो, गन्धा, रसा, फोडब्बा, खुदापिपासा, 
अरति, महाराज, चित्तदुब्बलीकरणों धम्मो, येनःदुब्बलीकतं चित्त न सम्मा समाधियति 
आसतवानं खग्ाय | इमे खो, महाराज, पञ्चवीसति चित्तदुब्बलीकरणा धम्मा येहि दुब्ब॒लीकतं 
चित्त न सम्मां समाधियंति आसवानं खयाय। घ् “ 


“बोधिसत्तस्स, महाराज, खुदापिपासा काय॑ परियादियिंसु, काये परियादिण्णे चित्त 
न सम्मा समाधियति आसवानं खयाय। सतसहस्सं, महाराज, कप्मानं चतुरों च असच्लेय्ये 
कप्पे बोधिसत्तो चतुन्न॑ येव अरियसच्चानं अभिसमयं अन्वेसि तासुं तासु जातिसु, कि पनस्स 
पच्छिमे भवे अभिसमयजातियं मग्गं आरब्भ सतिसम्मोसो हेस्सति! अपि च॑ं, महाराज, 
बोधिसत्तस्स सज्ञामत्तं उप्पज्ि--'सिया नु खो अज्ञो मग्गो बोधिया' ति। पुब्बे खो, 
महाराज, बोधिसत्तो एकमासिकों समानो पितु सक्वस्स कम्मन्ते सीताय जम्बुच्छायाय सिरिसयने 


“भन्ते नागसेन! बोधिसत्त्व ने दुष्करचर्या का अभ्यास करते हुए कहा था- 'इस कठोर 
दुष्करचर्या से में उस अलौकिक परमज्ञान को साक्षात्‌ नहीं कर सकूँगा। बुद्धत्त पाने का क्या कोई 
दूसरा मार्ग होगा?" तो क्या उस समय मार्ग निश्चित करने में बोधिसत्त्व किड्ड्तव्यविमूढ़ गये थे?” 

“महाराज! चित्त को दुर्बल बना देने वाली पचीस बातें हैं, जिनके कारण आजवों का क्षय करने 
में चित्त स्थिर नहीं हो पाता। कौन सी पचीस बातें? महाराज! १. क्रोध, २. डाह, ३. डींग मारना, ४. 
घमण्ड, ५. ईर्ष्या, ६. लोलुपता, ७. झूठी शान, ८. शठता, ९. दुराग्रह, १०. 'कलहप्रियता, ११-१२. 
अपने को बड़ा, सबसे बड़ा समझना, १३. मद, १४.प्रमाद, १५. स्त्यान, १६. तन्द्रा, १७. आलस्य, १८. 
दुर्जन-मित्रता, १९. रूप; २०. शब्द, २१. गन्ध, २२. स्पर्श, २३. भूख, २४. प्यास, २५. असन्तोष- 
महाराज! चित्त को दुर्बल बना देने वाली ये पचीस बातें हैं; जिनके कारण आसवों का क्षय करने में चित्त 
स्थिर नहीं हो पाता। 

“महाराज! उस समय इनमें से भूख और प्यास बोधिसत्तव के शरीर को दबाये हुई थी। भूख 
और प्यास से शरीर के इस प्रकार दबे रहने के कारण आख़वों का क्षय करने में उनका चित्त स्थिर नहीं 
हो पा रहा था। महाराज! चार असंख्य एक लाख कल्पों से बोधिसत्त्व जन्म-जन्म में चार आर्यसत्यों को 
साक्षात्कार करने में प्रयत्षशील थे। तो क्या अन्तिम जन्म में आकर जब उन्हें आर्यसत्यों का साक्षात्कार 
होने वाला था; वे अपने मार्ग से विचलित हो जाते| महाराज! अपितु बोधिसत्त्व को यह संकेत मिल गया 
था कि अंवश्य कोई न कोई दूसरा ही मार्ग होगा। महाराज! बोधिसत्त्व तो पहले ही, जब वे केवल एक 
महीने के थे, अपने पिता शाक्य शुद्धोदन के काम में फंसे रहने के समय जम्बू (जामुन) वृक्ष की ठण्ढी 
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यह्लड्डूं आभुजित्वा निसिन्नो विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहिःसवितक्क सविचारं 
विवेक प्रीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहासि :..: पे०: ९... चतुर्थ झान॑ उपसम्पज्ञ 
'विहासी ” ति। ज 

“साधु, भन्ते नागसेन, एवमेतं तथा सम्पटिच्छामि। जाणं परिपाचेन्तों बोधिसत्तो 
दुक्करकारिकं अकासी '' ति। 
३. कुसलाकुसलबलवतरपज्हो डे 

५. “'भन्ते नागसेन, कतमं अधिमत्तं बलवतरं, कुसलं वा अकुसलं वा” ति? 
“कुसलं, महाराज, अधिमत्तं बलवतरं, नो तथा .अकुसलं '' ति। “'नाहं, भन्ते नागसेन; त॑ 
वचन सम्पटिच्छामि--' कुसलं अधिमत्तं बलवंतरं नो तथा अकुसलं' ति। दिस्सन्ति, भन्ते 
नागसेन, इध पाणातिपातिनो अदिल्नादायिनो कामेसु मिच्छाचारिनो मुसावादिनो गामघातंका 
पन्‍्थदूसका नेकतिका वद्चनिका, सब्बे ते तावतकेन पापेन लभन्ति हत्थच्छेदं पादच्छेद 
हत्थपादच्छेदं कण्णच्छेदं नासच्छेद॑ कण्णनासच्छेदं बिलज्भथालिकं सट्डमुण्डिकं राहुमुखं 
जोतिमालिकं हत्थपज्जोतिकं एरकवत्तिकं चीर॒कवासिकं एणेय्यकं बव्ठिसमंसिकं कहापणकं 
खारापतच्छिकं' पलिघपरिवत्तिकं पलालपीठकं, तत्तेन पि तेलेन ओसिश्जनं, सुनखेहि पि 
खादापत्तं, सूलारोपनं, असिना पि सीसच्छेद्रनं। केचि रत्तिं .पापं कत्वा रत्ति येव विपाक॑ 
अनुभवन्ति, केचि रत्तिं कत्वा दिवा येव अनुभवन्ति, केचि दिवा कत्वा दिवा येव अनुभवन्ति, 
केचि दिवा कत्वा रत्ति येव अनुभवन्ति | केचि द्वे तयों दिवसे वीतिवत्ते अनुभवन्ति। सब्बे पि 
ते दिद्ेव धम्मे-विपाक॑ अनुभवन्ति। अत्थि पन, भन्ते नागसेन, कोचि एकस्स वा द्विन्न॑ वा 


छाया में सुन्दर पलने पर पद्मासन लगा कर बैठे, काम और अकुशल धर्मों से रहित हों, वितर्क और 
विचार के साथ, विवेक से उत्पन्न, प्रीतिसुख वाले उस प्रथम ध्यान तक पहुँच गये थे। उसी तरह, उन्होंने 
दूसरा, तीसरा और चौथा ध्यान भी प्राप्ततकर:लिया था। 
'ठीक है, भन्ते नागसेन! ऐसी ही बात है। मैं आपका कथन मान लेता हूँ कि अपने ज्ञान को 
पूर्ण करते हुये बोधिसत्त्व ने दुष्करचर्या का अभ्यास किया. था। 
३. पापपुण्यबलविषयकप्रश्न- ५. “भन्ते नागसेन! अधिक बलवान्‌ कौन होता है, पाप या पुण्य? 
महाराज! पुण्य ही अधिक बलवान्‌ होता है; पाप नहीं होता।'' “भन्‍्ते नागसेन! कितने लोग हैं, जो 
हत्या कर डालते हैं, चोरी, व्यभिचार, असत्य-भाषण, सारे गाँव में लूटपाट, रहजनी, ठगी या छल करते 
हैं। उतने:ही पाप के लिये उनका हाथ काट दिया जाता है, पैर काट दिया जाता है, हाथ और पैर दोनों 
काट दिये जाते हैं, कान काट दिया जाता है, नाक काट दी जाती है, कान और नाक दोनों काट दिया 
जाते हैं, और उन्हें बिलज्ञथालिक .... इत्यादि १७ कठोर राजदण्ड' दिये जाते हैं, और जिस रात्रि में 
पाप करते हैं, उसी रात्रि में उसका फल भी भोग लेते हैं; कितने लोग जिस रात्रि में पाप करते हैं, उसे 
दूसरे दित्त ही फल पाते हैं; कितने लोग जिस दिन या रात्रि में पाप करते हैं, उसी दिन उसका फल पा 
लेते हैं, कितने लोग आज पाप कर दो तीन दिन बाद उसका फल पाते हैं। वे सभी देखते-देखते इसी 
जन्म में अपनी करनी का फल पा लेते हैं। भन्‍्ते नागसेन! किन्तु क्या ऐसा भी कोई है जिसने परिष्कारों 
के साथ एक, दो, तीन, चार, पाँच, दस, सौ, हजार या लाख भिक्षुओं को दान देकर, अथवा शील- 
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'तिण्णं वा चतुन्न॑ वा पदञ्नन्न॑ वा दसन्न॑ वा सतस्स वा सतसहस्सस्स वा सपरिवारं दान दत्वा 
'दिद्ुधम्मिक॑ भोग वा यसं वा सुखं वा अनुभविता, सीलेन वा उपोसथकम्मेन/-वा”' ति 2 

'६. “अत्थि, महाराज, चत्तारो पुरिसा दान द॒त्वा सील॑ समादियित्वा उपोसथकम्म॑ 
'कत्वा:दिद्वेव धम्मे तेनेव सरीरदेहेन तिदसपुरे समनुप्पत्ता”' ति। "को चंकों चें, भन्ते”' ति ? 
“मन्धाता; महाराज! राजा, 'निमि राजा, साधीनों राजा, गुत्तिलों च गन्धब्बो 'ति। 

“भन्ते नागसेन, अनेकेहि त॑ भवसहस्सेहि अन्तरित, ट्वित्न॑ पि अम्हाक एत॑ परोक्‍्ख। 
यंदि समत्थो सिं, वत्तमानके भवे भगवतो धरमानकाले कथेहीं” ति? “'वत्तमानके पि, 
महाराज, भवे पुण्णको दासो थेरस्स सारिपुत्तस्स भोजन दत्वा तदहेव सेटिट्टानं अज्झुपगतो, 
सो एतरहि ' पुण्णको सेट्टो' ति पञ्ञायि। गोपालमाता देवी अत्तनो केसे विक्षिणित्वा लद्धेहि 
अट्टृहि कहापणेहि थेरस्स महाकच्चायनस्स अत्तद्ुमकस्स पिण्डपातं दत्वा तदहेव रज्जो 
चण्डपज्जोतस्स अग्गमहेसित्तं पत्ता। सुप्पिया उपासिका अज्ञजतरस्स गिलानभिव्खुनों अत्तनो 
ऊरुमंसेन पटिच्छादनियं दत्वा दुतियदिवसे येव रुव्हववणा सच्छवी अरोगा जाता। मल्लिका 
देवी भगवतो अभिदोसिक॑ कुम्मासपिण्डं द॒त्वा तदहेव रज्जो कोंसलस्स अग्गमहेसी जाता। 
सुमनो मालाकारों अट्ठहि सुमनपुप्फमुट्टीहि भगवन्तं पूजेत्वा त॑ दिवस येव महासम्पत्ति पत्तो। 
एकसाटको ब्राह्मणो उत्तरसाटकेन भगवन्तं पूजेत्वा तं दिवस येव सब्बटुक॑ लभि। सब्बे पेते, 
महाराज, दिट्ठधम्मिकं भोगं च यसं च अनुभविंसू'' ति। 

" भन्ते नागसेन, विंचिनित्वा परियेसित्वा छ जने येवः अद्सासी' ति। “आम, 
महाराजा'' ति।''तेन हि; भन्‍्ते नागसेन, अकुसलं येव अधिमत्तं बलवतरं, नो यथा अकुसल॑। 


पालन कर, या उपोसथ व्रत रख कर अपने देखते ही देखते इसी जन्म में सम्पत्ति, यश या सुख पा लिया 
हो?” 

६. “हाँ, महाराज! ऐसे चार पुरुष हैं, जो दान देकर शील का पालन कर और उपोसथ व्रत 
रखकर अपने देखते ही देखते शरीर से देवलोक में भी प्रतिष्ठित हुए हैं।' “भन्ते! वे कौन कौन हैं?” 
“महाराज! १. राजा मान्धाता, २. राजा निमि, ३. राजा स्वाधीन, और ४. गुत्तिल गन्धर्व।” " 

“भन्‍्ते। ये राजा हम लोगों से कई हजार वर्ष पूर्व के हैं।न उन्हें आपने देखा और न मैंने। क्या 
भगवान्‌ के समय की कोई ऐसी बात हम कह सकते हैं?” “महाराज! इस युग में भी १.पुण्णक नाम का 
दास स्थविर शारिपुत्र को भोजन देकर उसी दिन सेठ हो गया था। वह आज भी 'पुण्णक सेठ' के नाम 
से जाना जाता है। २. रानी गोपालमाता अपने शिर के केशों को आठ कार्षापण (उस समय का सिक्का) 
में बेच कर महाकात्यायन और उनके सात साथियों को पिण्डपात (मिक्षा) दे कर उसी दिन चण्डप्रद्योत 
राजा की पटरानी हो गयी। ३. सुप्रिया नाम की उपासिका किसी रोगी भिक्षु को अपनी जाँघ के माँस का 
पथ्य देकर दूसरे ही दिन स्वस्थ हो गयी थी, और उसका व्रण भर गया था। ४. मल्लिका देवी भगवान्‌ 
को कुल्मासपिण्ड मट्ठा दे कर उसी दिन कोसलराज की पटरानी हो गयी थी। ५. सुमन नाम का माली 
आठ मुद्ठी फूलों से भगवान्‌ का पूजन कर उसी दिन महासम्पत्तिशाली हो गया था। ६.एकसाटक नामक 
ब्राह्मण भगवान की उत्तरसाटक (चीवर) से पूजा कर उसी दिन सर्वार्थसम्पन्न हो गया। महाराज! ये सभी 
अपने देखते ही देखते इसी जन्म में भोग और यश को प्राप्त हुये थे।' 

“भन्ते नागसेन! बहुत खोज कर आप ने इन छह लोगों का नाम गिनाया! भन्‍्ते नागसेन! इससे 
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अहं हि, भन्‍्ते नागसेन, एक दिवसं येव दस पि-पुरिसे पस्सामि पापस्स कम्मस्स विपाकेन 
सूलेसु आरोपेन्ते, वीसतिं पि तिसं पि चत्ताव्ठीसं पि पज्ञासं पि पुरिसे पुरिससत पि पुरिसंसहस्स 
पि पस्सामि पापस्स कम्मस्स विपाकेन सूलेसु आरोपेन्ते | नन्दकुलस्स,:भन्ते नागसेन; भददसालो 
नाम सेनापतिपुत्तो अहोसि, तेन च रज्जा चन्दगुत्तेन सज्भामो समुपब्यूल्हों अहोसि।तस्मि खो 
पन, भन्‍्ते नागसेन, सज्ञामे उभतो बलकाये असीति कबन्धरूपानि अहेसुं। एकस्मि किर 
सीसकलन्दे परिपाते एकं कब॒न्धरूपं उद्गहति, सब्बे पपेते- पापस्स येव; कम्मस्स 'विपाकेन 
अनयब्यसन आपन्ना। इमिना पि, भत्ते नागसेन, कारणेन भणामि-- 'अकुसलं येव अधिमत्त 
बलवतरं, नो तथा कुसलं '' ति।. ; ल्‍्पह पे 
“*सुय्यति, भन्ते नागसेन, इंमस्मि बुद्धसासने कोसलेंन रड्जा असदिसदानं दिल्न॑” 
ति?““आम, महाराज, सुय्यती '' ति।*'अपि नु खो, भन्ते नागसेन, कोसलराजा तं असदिसदान 
दत्वा ततोनिदानं किश्चि दिदुधम्मिकं भोगं वा यसं वा पटिलभी '' ति ? ''न हि, महाराजा” 
ति। “यदि, भन्ते नागसेन, कोसलराजा एवरूपं अनुत्तरं दानं-दत्वा पि न लभि ततोनिदान 
दिद्दुधम्मिकं भोग वा यसं वा सुखं वा, तेन हि, भन्‍्ते नागसेन, अकुसलं॑ येव अधिमत्तं 
बलवतरं, नो तथा कुसलं'' ति ? ग्प््छ 
“*परित्तता, महाराज, अकुसलं खिप्पं परिणमति, विपुलत्ता कुसलं दीघेन कालेन 
परिणमति। उपमाय पि, महाराज, एतं उपपरिक्खितब्बं। यथा, महाराज, अपरन्ते जनपदे 
कुमुदभण्डिका नाम धज्जजाति मासलूना अन्तोगेहनता होति, सालियो छप्पशञ्ञमासेहि 
परिणमन्ति। कि पनेत्थ, महांराज, अन्तरं को विसेसो कुमुदभण्डिकाय च सालीन॑ चा'” ति? 
नि नलननआ नल कक मी छा 


तो यही ज्ञात होता है कि पुण्य से पाप ही अधिक बलवान्‌ है, पाप से पुण्य नहीं । भन्ते नागसेन! मैं तो 
केवल एक ही दिन दस, तीस, चालीस, पचास, सौ और हजार पुरुषों को भी अपने पाप के कारण शूली 
पर चढ़ते देखता हूँ। भन्ते नागसेन! नन्‍्द वंश के सेनापति को भद्रशाल नामक एक पुत्र था। उसका राजा 
चन््रगुप्त के साथ युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में दोनों सेनाओं की ओर से अस्सी कबन्धरूप थे। एक 
शीर्षकबन्ध (सिर कटे धड़) के गिर जाने पर दूसरा शीर्षकबन्ध उठ खड़ा होता था। ये सभी अपने पाप 
के कारण ही यह घोर दुःख झेल रहे थे। भन्ते नागेसेन| इसलिये में कहता हूँ कि पुण्य से पाप ही अधिक 
बलवान्‌ है, पाप से पुण्य नहीं। ; 

/भअन्ते नागसेन! बुद्धघर्म में सुना जाता।है कि कोसलराज ने अनुपम दान दिया था?” ”हाँ, 
महाराज! सुना तो जाता है।” “भन्ते नागसेन! क्या कोसलराज ने यह अनुपम दान करने के बाद, उसके 
कारण, देखते! ही देखते इसी जन्म में कुछ भोग, यश या सुख पाया था?” “नहीं, महाराज!” “यदि 
कोसलराज को ऐसा अलौकिक दान करने से भी देखंते हो देखते इसी जन्म में कुछ ऐश्वर्य, यश या सुख 
नहीं मिला तो इससे यही ज्ञात होता है कि पुण्य से पाप ही अधिक बलवान्‌ है, पाप से पुण्य नहीं।” 

_ महाराज! पर्याप्त (थोड़ा) होने के कारण पाप शीघ्र ही अपना फल दिखा देता है; अपर्याप्त 
(बड़ा) होने के कारण पुण्य/का फल देर से मिलता है। महाराज! उपमा देकर भी यह समझाया जा 
सकता है- महाराज! जैसे अपरान्त देश में कुमुदभण्डिका नामक.जांति का एक धान है, जो एक ही 
महीने में काट कर घर में ले आया जाता है। शालि धान पाँच 'छह महीनों में पकता है। महाराज! तो यहाँ 
कुमुदभण्डिका और शालि धान में क्या अन्तर है, क्या भेद है?" “ भन्ते! कुमुदरभण्डिका का छोटा होना 
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““परित्तता, भत्ते, 'कुमुदभण्डिकाय; विपुलता च सालीन॑। सालियो,:भन्ते नागसेन, राजारहा 
राज़भोजन, कुमुद्भण्डिका दासकम्मकरानं भोजन" ति।'*एवमेव खो, महाराज, परित्तता 
अकुसलं खिपमं प्रिणमति, विपुलत्ता कुसल॑ दीघेन कालेन परिणमती”” ति हि 
१5 “यं तत्थ, भन्ते नागसेन/खिप्मं परिणमति तं।नाम लोके अधिमत्तं बलवतरं। तस्मा 
अकुसल॑;अधिमत्त बलवतरं, नो तंथा कुसलं | यथा नाम, भन्‍्ते नागसेन, यो कोचि योधों 
महतिमहायुद्ध पविसित्वा पटिसत्तुं उपकच्छके गहेत््वा आकड्ठित्वा खिप्पतरं सामिनो उपनेय्य, 
सो योधो- लोके' समत्थोसूरो नाम।उयो च भिसक्को खिप्म॑ सह उद्धरति रोगमपनेति, सो 
भिसक्को छेको नाम। यो गणको सीघसीघं गणेत्वा खिर््प दस्सयति, सो गणको छेको नाम। 
यो मल्लो खिप्पं पटिमल्ल॑ उक्खिपित्वा उत्तानक पातेति, सो मह्नो समत्थो सूरो नाम। एवमेव 
खे, भन्ते नागसेन, य॑ द्िप्पं परिणमति कुसलं वा अकुसलं वा, त॑ लेके अधिमत्तं बलवतरं' ति? 
“*उभयं पित॑, महाराज, कम्म॑ सम्परायवेदनीयमेव,अपि/च खो अकुसलं सावजताय 
खणेन,दिट्ठधम्मवेदनीयं होति।.पुब्बकेहि, महाराज; खत्तियेहि ठपितो एसो नियमो-- “यो 
पाणं हनति सो-दण्डारहो, यो अद्न्न आदियति....यो परदारं गच्छति....यो मुसा भणति..:.यो 
गाम घातेति.... यो .पन्थ॑ दूसेति......यो निकतिं करोति....यो वच्चन॑ं करोति सो दण्डारहों 
वधितब्बो छेत्तब्बो भेत्तब्बो हन्तब्बो' ति।-तं ते उपादाय विचिनित्वा विचिनित्वा दण्डेहि 
वधेन्ति छिन्दत्ति भिन्‍्दन्ति हनन्ति च। अपि नु, महाराज, अत्थि केहिचि ठपितो नियमो-- 
“यो दान वा देति, सील॑ वा रवखति, उपोसथकरम्मं वा करोति, तस्स धन वा यस॑ वा दातब्बं' 


और शालि धान का बड़ा होना। इसी,से एक बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और दूसरा विलम्ब से। भन्ते! 
शालि चावल राजभोग्य होता है, उसे राजा लोग खाते हैं, और कुमुदभण्डिका चावल दास-दासी खाते 
हैं।” “इसी तरह महाराज! छोटा होने के कारण पाप शीघ्र ही अपना फ़ल दिखा देता है; बड़ा होने के 
कारण पुण्य का फल विलम्ब से मिलता है।” 

“भन्ते नागसेन! ठीक है! तो भी जिसका फल शीघ्र मिल जाता है, वही संसार में अधिक 
बलवान्‌ समझा जाता है। इसलिये पुण्य से पाप ही अधिक बलवान है, पाप से पुण्य नहीं। भन्‍्ते नागसेन। 
(१) जो सिपाही घमासान युद्ध में घुसकर शत्रु को काँख से पकड़ जल्द ही अपने स्वामी के पास घसीट 
लाता है, वही वीर और बहादुर कहा:जाता है। (२) जो वैद्य शीघ्रता से शल्य-चिकित्सा कर रोगी को 
ठीक कर देता है, वही वैद्य चतुर समझा जाता है। (३) जो मुनीम (गणक) शीघ्रता से गणना लगाकर 
खाता मिला देता है, वही योग्य समझा जाता है। (४) जो पहलवान्‌ अपने प्रतिद्वन्द्दी को शीघ्र पटक कर 
चित्त कर देता है, वही अच्छा समझा जाता है। भन्ते नागसेन! वैसे ही पाप या पुण्य जो अपना-फल शीघ्र 
दिखा देता है, वही अधिक बलवान्‌ है?” 

“महाराज! दोनों कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलेगा; किन्तु पाप अशुभ होने के कारण यहाँ 
भी अशुभ परिणाम लाता है। महाराज! पूर्व काल के राजाओं ने यह नियम बना दिया था कि जो हत्या 
करेगा उसे दण्ड दिया जायगा; जो चोरी करेगा, जो झूठ बोलेगा, जो गाँव में लूट-पाठ मचावेगा, जो 
रहजनी करेगा, जो ठगी करेगा और जो छल करेगा, उसे दण्ड दिया जायगा, उसे फॉँसी दे दी जायगी, 
उसके अज्ज काट लिये जायेंगे तथा उसे कोड़े लगाये जायेंगे। उसी के अनुसार वे (आज भी) समीक्षा कर 
दण्ड देते हैं।महाराज! क्या ऐसा भी नियम किसी ने बनाया है कि जो दान करेगा. शील का पालन 
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ति? अपि नु त॑ विचिनित्वा विचिनित्वा धन वा यस॑ वा देन्ति, चोरस्स कतकम्मस्स वधबन्धन 
विया”' ति? “न हि, भन्‍्ते '” तिं। “यदि, महाराज, दायकान॑ विचिनित्वा 'विचिनित्वा धन वा 
यसं वा ददेय्युं, कुसलं पि दिट्ठधम्मवेदनीयं भवेय्य। यस्मा च खो, महाराज, दायके न 
विचिनन्ति- “धन वा यस॑ वा दस्सामा' ति, तस्मा कुसलं न दिद्ठधम्मवेदनीयं। इमिना, 
महाराज, कारणेन अकुसलं दिट्दुधम्मवेदनीयं, सम्पराये व सो अधिमत्तं बलवततर बेदन 
वेदियतो” ति। +ः ;। 

/'साधु, भन्‍्ते नागसेन, तवादिसेन बुद्धिमन्तेन विना नेसो पञ्हो 'सुनिब्बेठियों । लोकियं, 
भन्ते नागसेन, लोकुत्तरेन विज्ञापितं'' ति। । 


४. पुब्बपेतादिसपञ्हो । ८ 
_ ७, 'भन्ते नागसेन, इमे दायका दान॑ दत्वा पुब्बपेतानं आदिसन्ति--' इम॑ तेसं पापुणातू' 
ति।अपि नु ते कचि ततोनिंदानं विपाक पटिलभन्ती'” ति? “केचि, महाराज, पटिलभन्ति, 
केचि न पटिलभन्ती'' ति। "के, भन्‍्ते, पटिलभन्ति, के न पटिलभन्ती''ति ? *'निरयूपपन्ना, 
महाराज, न पटिलभन्ति, सग्गगता न पटिलभन्ति, तिरच्छानयोनिगता न पटिलभन्ति, चतुन्न 
पेतान॑ तयो पेता नं पटिलभन्ति-- वन्तासिका, खुष्पिपासिनो, निज्ञामतंण्हिका। लभन्ति पेता 
परदत्तूपजीविनो, ते पि सरमाना येव लभन्ती '' ति। 
“तेन हि, भनन्‍्ते नागसेन, दायकानं दानं विस्सोसितं होति अफलं, येसं उदिस्स कंतं 
यदि ते न पटिलभन्ती ”' ति? ''न हि तं, महाराज, दानं अफलं होति अविपाकं, दायका येव 


करेगा, या उपोसथ व्रत रखेगा, उसे पुरस्कार और सम्मान दिया जायगा। क्या कोई पुण्य करने वालों 
को पुरस्कार देता है, जैसे चोरों को दण्ड?” “नहीं, भन्‍्ते!” “महाराज! यदि पुण्य करने वालों को 
पुरस्कार दिये जाने का नियम बना दिया जाय तो भी पुण्य भी (पाप की तरह) इसी जन्म में फल देने 
वाला हो जाय | महाराज! क्योंकि पुण्य करने वालों को पुरस्कार दिये जाने के नियम नहीं है. इसीलिये, 
पुण्य इसी जन्म में फलप्रद नहीं होता; महाराज! इसी कारण पाप इस जन्म में ही फल देता है (किन्तु 
पुण्य नहीं) पुण्य तो दूसरे जन्म में ही अत्यन्त प्रभावशाली फल दिखाता है।” 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! आप जैसे बुद्धिमान्‌ को छोड़ कोई दूसरा इस प्रश्न का इतना स्पष्ट 

उत्तर नहीं दे सकता था। भन्ते। जिस प्रश्न को मैंने लौकिक दृष्टि से पूछा था, उसे आपने लोकोत्तर विचार 
से समझा दिया।” 
४. प्रेतनिमित्तक दान- ७. “भन्ते नागसेन! कितने लोग दान दे कर उसका पुण्य मरे हुए पूर्वजों को देते 
हैं। उससे क्या उनको कुछ फल मिलता है?” “महाराज! कुछ को मिलता है और कुछ को नहीं।” 
“भन्ते! किनको मिलता है और किनको नहीं?” “महाराज! जो निरय (नरक) स्वर्ग पहुँच गये हैं, पशु- 
पक्षी आदि नीच योनियों में जिनका जन्म हो गया हो या प्रेतयोनि में आये तीन प्रकार के पूर्वजों को नहीं 
मिलता- (१) वन्तासिक (वमन खाने वाले), (२) खुप्पिपासी (जो भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं) और 
(३) निज्ञामतण्हिक (प्यास से जलते हुएं)। परन्तु जो 'परदत्तोपजीवी' प्रेत हैं, उन्हें अवश्य मिलता है। 
उन्हें भी स्मरण रखने से ही मिलता है।” 

“भन्ते नागसेन/ तब तो उनका दान निरर्थक होता है, जिसका कुछ फल ही नहीं । जिसके नाम 
से दान दिया जाता है, उसे कोई पुण्य न मिलने से वह दान तो व्यर्थ ही हुआ?” “नहीं, महाराज! वह 
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तस्स फलं-अनुभवज्ती:  ति।“'तेत हि;: भन्‍ते नागसेन, कारणेन म॑ सज्जाप्रेही ” ति? ''इध, 
महाराज, केचि मनुस्सा मच्छमंससुराभत्तखजकानि पटियादेत्वा जातिकुल॑ गच्छन्ति | यदि ते 
आतका त॑ उपाय न सम्पटिच्छेय्युं, अपि/नु त॑ उपायन विस्सोसित गच्छेय्य विनस्सेय्य वा”* 
ति?'' नहि, भन्‍्ते, सामिकानं येव तं होती” ति। ! 'एवमेव खो, महाराज) दायका येव तस्स 
'फलं अनुभवन्ति। यथा वा पन, महाराज, पुरिसो गब्भ॑ पविट्टो असति पुरतो निक्खमनमुखे 
'केन निक्खमेय्या'' ति? ''पविद्देनेव; भन्ते”! ति।''एवमेव खो, महाराज, दायका येव/तस्स 
'फलं अनुभवन्ती'' ति। '*होतु, भन्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामि-- 'दायका, येव 
तस्सःफ़लं अनुभवन्ति। न मय॑ त॑ कारण विलोमेमा' 'ति। ७ ; 


“भन्ते नागसेन, यदि इमेसं दायकानं दिल्न॑ दाने पुब्बपेतानं पापुणाति, ते च तस्स 
विपाक॑ अनुभवन्ति, तेन हि यो पाणातिपाती लुद्धों लोहितपाणी पदुट्ठमनसड्भप्पो' मनुस्से 
घातेत्वा दारुणं कम्मं कत्व्ा पुब्बपेतानं आदिसेय्य-+' इमस्स मे कम्मस्स विपाकों पुब्बपेतान 
पापुणातू” ति, अपिःनु विपाको तस्स पुब्बपेतानं पापुणाती''ति? ''न हि, महाराजा”! ति। 

« “भन्तेनागसेन,; को तत्थ हेतु, कि कारणं येन कुसलं पापुणाति अकुसल न पापुणाती” 
ति? “'नेसो, महाराज, पञ्हो पुच्छितब्बो; मा च त्वं महाराज, 'विस्सजको अत्थी'“ति 
अपुच्छितब्बं पुच्छि। किस्स आकासो निरालम्बो ? किस्स गद्जा उद्धमुखा न॑ सन्दति ? किस्स 
इमे मनुस्सा च दिजा चःद्विपदा ? मिगा चतुप्पदा ? ति, त॑ पि म॑ त्वं पुच्छिस्ससी'' ति। “ नाहं 
तं, भन्ते नागसेन, विहेसापेक्खो पुच्छामि, अपि च निब्बाहनत्थाय सन्देहस्स पुच्छामि। बहुमनुस्सा 
लोके वामगामिनो विचक्खुका, 'किं ति ते ओतारं न लभेय्युं' ति एवाहं तं॑ पुच्छामी ' ति। 


दान विना किंसी फल वाला और व्यर्थ नहीं होता। देने वाले को ही उसका फल मिलता है।” “भत्ते! 
कृपया इसे कारण दे कर समझावें |” “महाराज! जैसे कोई मछली, मांस, मद्य, भात या अन्य भोजन 
तैयार कर अपने सम्बन्धी कुल में ले जाय! यदि उसके सम्बन्धी उस भेंट को स्वीकार न करें तो क्या 
वह सब कुछ नष्ट हो जायगा?”” “नहीं, भन्ते! वह जिसका था, उसी का रहेगा।" “महाराज! इसी तरह, 
देने वाले को ही उसका फल मिलता है। अथवा, महाराज! जैसे कोई आदमी किसी कोठरी में प्रविष्ट 
हो जिससे निकलेने का कोई दूसरा द्वार सामने न हो. तो वह किस रास्ते से निकलेगा?” “भन्ते! उसी 
रास्ते से जिस रास्ते से घुसा था।' “महाराज! इसी तरह. देने वाले 'को ही उसका फल मिलता है।' 
“भन्ते| अस्तु, यही सही! मैं मान लेता हूँ कि उसका फल देने वाले को ही मिलता है। इस बात को मैं 
और नहीं काटता। 

“भन्ते| यदि दिये हुये दान का पुण्य पूर्वजों तक पहुँच जाता है और वे इसका फल पा लेते हैं, 
तब यदि कोई हत्यारा, रक्तपिपासु नीच विचार से मनुष्यों को मार कर घोर पाप कर, उस कर्म को पूर्वजों 
के नाम दे दे- “इसका फल पूर्वजों को मिले'- तो क्या यथार्थ में उसका फल पूर्वजों को मिलेगा?” 
“नहीं , महाराज!” 

“भन्ते नागसेन! इसका क्‍या कारण है कि पुण्य कर्मों के फल तो पूर्वजों तक पहुँचा दिये जा 
सके हैं, किन्तु पाप कर्मों के नहीं?" “महाराज! यह प्रश्न पूछने योग्य नहीं था।महाराज! यह समझ कर 
कि कुछ न कुछ उत्तर मिलेगा ही आप विना सिर-पैर के प्रश्न न पूछें। इसके बाद सम्भवतः आप यह 
पूछने लगें- आकाश निरालम्ब क्यों है? गज्ञा उलटी धारा में क्यों नहीं बहती? मनुष्य और पक्षी को दो 
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८. "नं सक्‍का, महाराज, सह अकतेन अननुमतेन सह पाप॑ कम्म संविभजितुं | यथा, 
महाराज, मनुस्सा उदकनिब्बाहनेन उदक सुविदूरं पि हरन्ति, अपि नु, महाराज, सक्का 
धनमहासेलपब्बतो निब्बाहनेन यथिच्छितं हरितुं'' ति? ''न हि, भन्ते”' ति।*'एवमेव खो, 
महाराज, सक्का कुसलं संविभजितुं, न सक्का अकुसलं संविभजितुं। & 67920. 

“यथा वा पन, महाराज, सक्का तेलेन पदीपो जालेतुं, अपि नु, महाराज, संक्‍्का 
उदकेन पदीपो जालेतुं”' ति? ''न हि, भन्ते'' ति। “'एवमेव खो, महाराज, सक्काकुसलं 
संविभजितुं, न सक्‍का अकुसलं संविभजितुं। यथा वा पन, महाराज, कस्सका तव्ठकतो 
उदकं नीहरित्वा धज्ज॑ परिपाचेन्ति, अपि नु खो, महाराज, सक्का महासमुद्दतो उदक॑ नीहरित्वा 
धज्ञं परिपाचेतुं'' ति ? ''न हि, भन्ते ”' ति। ““एवमेव खो, महाराज, सक्का कुसलं संविभजितुं, 
न सक्का अकुसलं संविभजितु'' ति। 

<“ भन्ते त्ागंसेन, केत कारणेन सक्का कुसले संविभजितुं, न सक्का अकुसलं संविभजितु ? 
कारणेन म॑ सज्ञापेहि, नाहं अन्धो अनालोको, सुत्वा वेदिस्सामी '' ति ? ““महाराज, .अकुसलं 
थोकं; कुसलं बहुकं; थोकत्ता-कत्तारं.येव परियादियति, बहुकत्ता कुसलं संदेवक॑ लोक॑ 
अज्ञोत्थरती  ' ति। 

“'ओपम्म॑ करोही '' ति। 

“यथा, महाराज, परित्तं एकं उदकबिन्दु पठवियं निपतेय्य, अपि नु खो तं, महाराज; 
'उदकविन्दु दस पि द्वादस पि योजनानि अज्जोत्थरेय्या'' ति ?''न हि, भन्‍्ते, यत्थ त॑ उदकबिन्दु 


ही पैर क्यों होते हैं? मृग चौपाये क्यों हैं?” “भन्ते नागसेन! मैं आप से परिहास के लिये नहीं, किन्तु 
अपना सनन्‍्देह मिटाने के लिये ही पूछ रहा हूँ। संसार में कितने लोग बड़े बढ़े और उलटी समझवाले होते 
हैं, “अपने को वे क्‍यों न सुधार लें- इसी विचार से मैं पूछता हूँ? “ 

८. “महाराज! पाप का फल उसे नहीं लग सकता, जिसे न तो उसने किया हो और न उसके 
लिये अपनी सम्मति दी हो | महाराज! जैसे नाली से लोग जल को दूर-दूर तक ले जाते हैं; क्या उसी 
तरह वे घने पत्थर का पहाड़ भी ले जा सकते हैं?” “नहीं, भन्ते !” “महाराज! उसी तरह पुण्यकर्म 
के फल तो पूर्वजों को दिये जा सकते हैं, किन्तु पापकर्म के नहीं। 

“महाराज! जैसे तैल से तो दीपक जलाया ही जाता है, क्या जल से भी कोई जला सकता है?” 
“नहीं, भन्ते!” “महाराज! उसी तरह, पुण्यकर्म के फल तो पूर्वजों को दिये जा सकते हैं, किन्तु पाप कर्म 
के नहीं। महाराज! किसान तालाब से पानी ला कर धान को सींचते हैं, क्या समुद्र से ला कर भी सींच 
सकते हैं?” “नहीं, मन्ते।” “महाराज! उसी तरह, पुण्य कर्म के फल तो पूर्वजों को दिये जा सकते हैं, 
किन्तु पाप कर्म के नहीं।'” 

“भन्ते नागसेन| किन्तु ऐसी बात क्यों है? कृपया कारण देकर समझावें। मैं अन्धा और 
बुद्धिहीन नहीं हूँ। पुष्ट प्रमाण को सुनकर ही मानूँगा?” “महाराज! पाप लघु है; पुण्य महान्‌ हैं। पाप लघु 


होने के कारण कर्त्ता को ही फल दे सकता है। पुण्य महान्‌ होने के कारण देवताओं और मनुष्यों के साथ 
सारे संसार को आवृत कर लेता है।” 


“कृपया उपमा देकर समझावें।'” 
“महाराज! जैसे पृथ्वी पर एक बूँद जल गिर जाय तो कया वह दस बारह योजन तक फैल 
सकता है?” “नहीं, भन्ते। एक बूँद जल तो जहाँ गिरेगा, वहीं सूख जायगा।” “महाराज! ऐसा क्यों होता 
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निपतितं तत्थेव 'परियादियती”” ति। “'केन कारंणेन, महाराजा” ति? ' *परित्तता, भन्ते, 
उदकबिन्दुस्सा' 'ति।' एवमेव खो, महाराज, परित्त अकुसलं, परित्तता कतार येव परियादियति 
न सका संविभजितु। " ४ पर 

“यथा वा पनं, महाराज, महतिमहामेघों अभिवस्सेय्य तप्पयन्तों धरणितल, अपि नु 
खो सो, महाराज, महामेघो समन्ततो ओत्थरेव्या''ति? आम, भन्‍ते, पूरचित्वा सो महामेघों 
सोन्‍्भसरसरितसाखाकन्द्रपदरदहतव्ठकंउदपानपोक्खरणियो देस पि द्वादस पिं योजनानि 
अज्होत्थरेय्या'' ति। “'केन कारणेन, महाराजा” ति? "' महत्तत्ता, भत्ते, मेघस्सा' 'ति| 
“'एवमेव खो, महाराज; कुसलं:बहुकं; बहुकत्ता सका देवमनुस्सेहि पि संविभजितु'' ति। 
“भन्ते नागसेन, केन कारंणेन अंकुसलं थोक, कुल बहुतरे”" कि? इध महाराज, 
यो कोचि दान देति सील॑ समादियति, उपोसथकरम्मं करोतिं) सो हड्ढो पहड्टो हसितों पमुदितो 
पसत्नमानसो वेदजातो होति। तस्स अपरापरं पीति उप्पजति। पीतिमनस्स भिययो भिय्यों 
कुसल॑ पवड्डति॥ प्रशातजेड अप 


“यथा, महाराज, उदपानें बहुसलिलसम्पुण्णे एकेन देसेन उदक 'पविसेय्य एकेन 
निक्‍्खमेय्य, निवखमन्ते पि अपरापरं उप्पज्ञति, न सक्का होति खर्य पापेतुं; एवमेव खो 
महाराज, कुसलें भिय्यो भिव्यों पवड्डति। वस्ससते पि चे, महाराज, पुरिसों के कुसले 
आवज्ेय्य, आवज्ते आवजिते भिय्यो कुसलं पवड्डति, तस्स त॑ कुसलं सक्का होति यथिच्छकेहि 
संद्धिं संविभजितुं। इदमेत्थं, महाराज, कारणं येन कारंणेन कुसल॑ बहुतर। 

अकुसलें पन, महारांज, करोन्तो पच्छा विप्पंटिसारी होति, विष्मटिसारिनो चित्त 
पटिलीयति पटिकुटति पटिवत्ततिं, टलीविति पटिकुटति पटिवत्तति, न सम्पसारीयति, सोचति तप्पति हायति खीयति, न ने सम्पसारीयति, सोचति तप्पतिं हायति खीयति, न 
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है?” “भन्ते! क्योंकि बूँद बहुत छोटी है।” “महाराज! इसी तरह, पाप बहुत स्वल्प है। स्वल्प होने 
कारण करने वाले को ही फल दे सकता है, दूसरों में बाँटा नहीं जा सकता।” ; 
“महाराज! जैसे कभी अत्यधिक मूसलाधार जल बरसे तो क्या वह सभी ओर फैल जायगा?” 
“अवश्य। दस बारह योजने तक के गड़हे, नदी-नाले, तालाब, हृद, छोटी तलैया, पुष्करिणी और 
बावड़ी-सभी किनारों तक भर जायेंगे।” “महाराज! ऐसा क्यों होता है?” “भन्‍्ते। क्योंकि मेघ बहुत 
महान्‌ है।” “महाराज! इसी तरह, पुण्य महान्‌ है। महान्‌ होने के कारण देवताओं और मनुष्यों में भी बाँटा 
जा सकता है।' हर 
“भन्ते नागसेन! पाप छोटा और पुण्य महान्‌ क्यों है?” “महाराज! जो कोई दान देता है, शील 
का पालन करता है, उपोसंथ व्रत रखता है, वह अत्यन्त आनन्दित प्रसन्न और पुलकित होता है। उसे 
अधिकाधिक प्रीति होती है; उसका मन प्रीति से भर कर और पुण्य की ओर लगता है। 
“महाराज! जैसे अधिक जल वाला कोई कूआ हो। उसमें एक ओर से जल आवे और दूसरी 
ओर से बह निकले | निकलने पर भी अधिकधिक जल आता जाय, घटे नहीं; महाराज! इसी तरह, पुण्य 
बढ़ता ही जाता है। सौ वर्षों तक कोई पुण्य बाँटता रहे तो भी अधिकाधिक बढ़ता ही 
जायगा। वह जितनों को चाहे उन्हें पुण्य दे सकता है। महाराज! यही कारण है कि दोनों में पुण्य इतना 
महान्‌ है। ; 
हे! “महाराज! पाप करने के बाद पश्चात्ताप होता है। पश्चात्ताप होने से मन गिर जाता है, पाप की 
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परिवड्डति, तत्ेव परियादियति। यथा, महाराज, सुक्खाय नदिया महापुलिनाय उन्नतावनताय 
कुटिलसड्डूटिलाय, उपरितो परित्त उद॒क आगच्छन्त हायति खीयति, न परिवड्डति;तत्थेव 
परियादियति; एवमेव खो, महाराज, अकुसलं करोन्तस्स चित्त पटिलीयति पटिकुटति 
भटिवत्तति, न सम्पसारीयति, सोचति तप्पति हायति खीयति, न परिवड्डति,तत्थेव परियादियति। 
इदमेत्थ, महाराज, कारणं, येन कारणेन.अकुसलं थोक॑'' ति। 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी ' ति। 
५ सुपिनपज्हो | 
९. '* भन्ते नागसेन, इमस्मि लोके नरनारियो सुपिनं पस्सन्ति कल्याण पि, पापकं पि 
दिद्वुपुब्ब॑ पि, अदिदुपुब्बं पि; कतपुब्बं पि, अकततपुब्बं पि, खेमं पि, सभयं पि, दूरे पि, सन्तिके 
पि, बहुविधानि पि अनेकवण्णसहस्सानि दिस्सन्ति। कि चेत॑ सुपिन॑ नाम, को चेत॑ पस्सती 
ति? २ 
१०. ''निमित्तमेत्तं, महाराज, सुपिनं नाम यं॑ चित्तस्स आपाथमुपगच्छति। छयिमे 
महाराज, सुपिनं पस्सन्ति--वातिको सुपिनं पस्सति, पित्तिको सुपिनं पस्सति, सेम्हिको 
सुपिनं पस्सति, देवतूपसंहारतो सुपिनं पस्सति, समुदाचिण्णतो सुपिनं पस्सति, पुब्बनिमित्ततों 
सुपिनं पस्सति। तत्र, महाराज, यं पुब्बनिमित्ततों सुपिनं पस्सति त॑ येव सच्चं अवसेसं 
मिच्छा'' ति। 

“भन्ते नागसेन, यो पुब्बनिमित्ततो सुपिनं पस्सति, कि तस्स चित्तं सय॑ गन्त्वा त॑ 
निमित्तं विचिनाति,-त॑ वा:निमित्तं चित्तस्स आपाधमुपगच्छति, अज्जो वा-आगन्त्वा तस्स 
आरोचेती'' ति? ''न, महाराज, तस्स चित्त सयं गन्त्वा तं निमित्तं विचिनाति; नापि अज्जो 


हीं तरफ बार बार दौड़ता है, शान्ति नहीं मिलती, शोक करता है, अनुताप करता है, नष्ट भ्रष्ट होता है 
और ऊपर नहीं उठ सकता, वहीं का वहीं बना रहता है| महाराज! जैसे कोई सूखी हुई बालू की नदी 
'बड़ी ऊँची नीची और टेढ़ी मेढ़ी हो, यदि उस पर थोड़ा जल-बरसे तो वहीं सूखकर समाप्त हो जायगा 
महाराज! इसी तरह, पाप करने वाले का चित्त गिर जाता है....] महाराज! यही कारण है, जिससे पाप 
बहुत लघु होता है। 
'ठीक है, भन्ते नागसेन! आपने जो समझाया, मैं उसे मान लेता हूँ। 

५. स्वप्रविषयकप्रश्न-९. “भन्ते नागसेन! इस लोक में सभी ख्री-पुरुष स्वप्न देखते हैं-अच्छे भी और 
बुरे भी, पहले का देखा हुआ भी, न देखा हुआ भी, पहले का किया हुआ भी, न किया हुआ भी, शान्ति 
देने वाला भी और घबरा देने वाला भी, दूर का भी और निकट का भी आदि अनेक प्रकार के हजारों 
तरह के यह स्वप्न हैं क्या? कौन इनको देखा करता है? 

०. ”महाराज! स्वप्न चित्त के सामने वाला दर्पणमात्र है| महाराज! छह प्रकार से स्वप्न आते 
हैं-१ . वायु भर जाने से, २. पित्त के प्रकोप से, ३. कफ बढ़ जाने से ,४ . देवताओं के प्रभाव से, ५. बार> 
बार कोई कार्य करते रहने से , ६. भविष्य में होने वाली बातों का भी कभी-कभी स्वप्न आता है। महाराज! 
इन छहों में अन्तिम समय में होने वाली बातों का स्वप्न ही सत्य होता है, बाकी दूसरे मिथ्या। 

भन्ते नागसेन! भविष्य में होने वाली बातों का भला कैसे स्वप्न आता है? क्या उसका चित्त 
बाहर जाकर भविष्य में होने वाली घटनाओं की सूचना ले आता है? या भविष्य में होने वाली बातें स्व 
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कोचि आगन्‍न्त्वा तस्स आरोचेति; अथ खो त॑ येव/निमित्त चित्तस्स आपातमुप्गच्छति। यथा, 
महाराज, आदासो न सय॑ कुहिडिच गन्त्वा छाय॑ विचित्ाति, नापि अज्जो कोचि छाय॑ आनेत्वा 
आदासं आरोपति, अथ खो यतो:कुततोचि छाया. आगन्तवा आदासस्स आपातमुपगच्छति; 
एवमेव खो, महाराज,-न॒ तस्स चित्त सय॑ गन्त्वा त॑ चित्त विचिनाति, नापि अज्जो कोचि 
आगन्‍न्त्वा आरोपेति, अथ खो यतो कुतोचि निमित्त आगन्त्वा चित्तस्स आपातमुपगच्छती”' ति। 
“'भन्‍्ते नागसेन, य॑ त॑ चित्त सुपिनं पस्सति, अपि नु त॑ चित्त जानाति--'एवं नाम 
विपाको भविस्सति खेम॑ भयं वा” ति? ''न हि, महाराज, तं चित्त जानाति--'एवं विपाकों 
भविस्सति खेम॑ वा भयं वा! ति। निमित्ते पन उपन्ने अज्जेस 'कथेति; ततो ते अत्यं कथेन्ती'” ति। 
“'इक्छ, भन्ते नागसेन; कारण मे दस्सेही”' ति? “यथा, महाराज, सरीरे तिलका 
पिल्ठका ददूनि उट्ठहन्ति लाभाय वा अलाभाय वा यसाय व अयसाय वा निन्दायवा पसंसाय 
वा सुखाय वा दुक्खाय वा, अपि नु ता, महाराज, पिल्का जानित्वा उप्पजजन्ति-'इम॑ नाम 
मय अत्थ॑ निष्फादेस्सामा”' ति? ''न हि, भन्ते, यादिसे ता ओकासे पिलका सम्भवन्ति तत्थ 
ता पिव्ठका दिस्वा नेमित्तका ब्याकरोन्ति--'एवं नाम विपाको भविस्सती' '' ति। ''एवमेव 
खो, महाराज, यं तं॑ चित्त सुपिनं पस्सतिं, न तं चित्त जानाति--/ एवं नाम विपाको भविस्सति 
एवं वा भयं वा ति। निमित्ते पन उपन्ने अज्जेसं कथेति, ततो ते अत्थ॑ कथेन्ती”' ति। - 
“*भन्ते नागसेन, यो सुपिनं पस्सति सो निद्ययन्तो, उदाहु जागरन्तो पस्सती''ति? 
“यो सो, महाराज, सुपिन॑ पस्सति न सो निद्यायन्तो पस्सति नापि जागरन्तो पंस्सति। अपि च 
ओककन्ते मिद्धे असम्पत्ते भवज्जे एत्थन्तरे सुपिन॑ पस्संति। मिद्धसमारूव्हस्स, महाराज, चित्त 


उसके चित्त में चली आती है? या कोई दूसरा आकर उसे बता जाता है?” “महाराजा न तो उसका चित्त 
बाहर जाकर भविष्य में होने वाली घटनाओं की सूचना ले आता है, और न कोई दूसरा आकर उसे 
बताता है, अपितु भविष्य में होने वाली बातें स्वयं उसके चित्त में चली आती हैं। महाराज! दर्पण स्वयं 
बाहर के बिम्ब को खोज कर अपने में नहीं ले आता, और न कोई दूसरा दर्पण में बिम्ब डालता है | किन्तु 
बाहर की चीजों की छाया स्वयं जाकर दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब बनाती है; महाराज! इसी तरह न तो 
उसका चित्त बाहर जाकर भविष्य में होने वाली घटनाओं की सूचना लाता है, और न कोई दूसरा आकर 
उसे बताता है। अपितु बातें स्वयं ही जहाँ तहाँ से आ कर उसके चित्त में प्रतिबिम्बित हो जाती हैं।' 

“भन्ते नागसेन! जो चित्त स्वप्न देखता है, क्या वह जानता है कि इसका फल कैसा होगा- 
सुखकर या भयप्रद?” “महाराज! वह नहीं जानता कि इसका 23280 गा ग या भयप्रद। 

कुछ ऐसा-वैसा स्वप्न देख कर वह दूसरों को बताता है, वे उसका अर्थ लगाते हैं।” थे 

| “भन्ते! बहुत अच्छा, कृपया इसे उदाहरण देकर समझाइये।” “महाराज! जैसे मनुष्य के शरीर 
में तिल, व्रण या दाद, उसके लाभ या हानि, यश या अपयश, प्रशंसा या निन्‍दा, सुख या दुख के लिये 
होता है । महाराज! तो क्या वे दाद, व्रण या तिल जान कर उठते हैं कि मैं ऐसा फल निकालूँगा? “नहीं, 
भन्‍्ते| किन्तु ज्यौतिषी या वैद्य ही तिल या ब्रण उठने के स्थान के अनुसार देखकर बताते हैं कि इसका 
फल ऐसा होगा।” “महाराज! इसी तरह, जो चित्त स्वप्न देखता है, वह नहीं जानता कि....!” 

“भन्‍्ते नागसेन! जो स्वप्न देखता है, वह सोते हुए देखता है या जागते हुए?” “महाराज! जो 
स्वप्न देखता हैः वह न तो सोते हुए देखता है और न जागते हुए। किन्तु गाढी निद्रा के हल्का हो जाने पर 
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भवज्ञगतं होति, भवज्भगतं चित्त नप्पवत्तति, अप्पवत्तं चित्त सुखदुक्ख नपपजानांति अपटि- 
विजानन्तस्स सुपिनो न होति, पवत्तमाने चित्ते सुपिन॑ पस्सति। ३ पा 
“यथा, महाराज, तिमिरे अन्धकारे अप्पभासे सुपरिसुद्धे पि आदासे छाया न दिस्सति 
एवमेव खो, महाराज, मिद्धसमारूब्वहे चित्ते भवड्गगते तिट्ठमाने पिःसरीरे चित्त अपपवरत्त 
होति, अणवत्ते चित्ते सुपिन॑ न पंस्सति। यथा, महाराज, आदांसों एवं संरीरें ददुब्बं, यथा 
अन्धकारो एवं मिद्धं दटुब्बं, यथा आलोको एवं चित्त दुब्बं। . « | 
० -* ध्यथा वा पन, महाराज, महिकोत्थटस्स सुरियस्स पभा न दिस्सति, सन्‍्ता येव 
सुरियरस्मि अप्पवत्ता होति। अप्पवत्ताय सुरियरस्मिया आलोको न॑ होति। एवमेव खो, 
महाराज, मिद्धसमारूव्वहस्स चित्त भवद्भग्त होति, भवद्भगतं चित्त नप्पवत्तति, अणवत्ते 
चित्ते सुपिन॑ न.पस्सति। यथा, महाराज, सुरियो एवं सरीरं ददुब्बं, यथा महिकोत्थरंणं एवं 
मिद्ध दटुब्बं, यथा सुरियरस्मि एवं चित्त दहुब्बं। 222, 
०दिन्लं महाराज, सन्‍्ते पिं सरीरें चित्त अप्पवत्तं होति--मिंद्धंसमारूत्व्हस्स भवज्ञगतस्स 
सन्ते पि सरीरे चित्त अपपवत्ते होति, निरोधसमापन्नस्स सन्ते पि सरीरे चित्त अप्मंवत्ते होति; 
जागरन्तस्स, महाराज, चित्त लोलं होति विवर्ट पाकंटं अनिबद्धं, एवरूपस्स-चित्ते निमित्त 
आपात॑ न उपेति। यथा, महाराज, पुरिसो विवर्ट पांकंटं अकिरियं' अरहस्स रहस्सकामा 
परिंवज्जेन्ति;एवमेव खो, महाराज, जागरन्तंस्स दिब्बो अत्थो आपात न उपेति, तस्मा जागरन्तो 
सुपित न पंस्सति। यथा/ वा पन, महाराज, भिक्खुं भिन्नाजीव॑ अनाचारं पापचित्तं दुस्सीलं 
जो तन्द्रा [खुमारी) की सी अवस्था होती है, उसी में स्वप्न आते हैं| महाराज! घोर.निद्रा में चित्त विस्मृत 
(भवज्ञगत) हो जाता है, विस्मृतःचित्त कार्य नहीं करता, और तब उसे सुख-दुःख का भी ज्ञान नहीं होता। 
जब चित्त कुछ नहीं जानता है तो उसे स्वप्न भी-नहीं आते। चित्त के कार्य करने पर ही स्वप्न आते हैं। 
“महाराज! जैसे घोर अन्धकार में स्वच्छ दर्पण पर भी .प्रतिबिम्ब (परछाईं) नहीं पड़ता; महाराज! 
चैसे ही गाढ़ निद्वा में चित्त के विस्मृत हो जाने.पर शरीर बने रहने से भी चित्त कार्य नहीं करता।जब चित्त 


ही काम नहीं करता तो स्वप्र/ भी नहीं आते महाराज! जैसे दर्पण वैसे शरीर को समझना चाहिये; जैसे 
अन्धकार वैसे ही गाढ़ निद्रा को समझना चाहिये; जैसे प्रकाश वैसे चित्त को समझना-चाहिये। 

“महाराज! जैसे घना कुहरा छा:जाने पर सूर्य का प्रकाश कुछ कार्य नहीं करता, सूर्य की 
किरणें रहने पर भी दब जाती है, सूर्य की किरणें दब जाने पर प्रकाश नहीं होता; महाराज! इसी तरह, 
गाढ़ी निद्रा में चित्त विस्मृत हो जाता है, ऐसा हो जाने से वह कार्य नहीं करता, चित्त के कार्य न करने 
से स्वप्न भी नहीं आते। महाराज! जैसे सूर्य हैं वैसे शरीर को समझना चाहिये; जैसे कुहरा है, वैसे गाढ़ 
निद्रा को समझना चाहिये; जैसी सूर्य की किरणें हैं, वैसे चित्त को समझना चाहिये। 

५ < “महाराज! दो अवस्थाओं में शरीर के बने रहने पर भी चित्त रुक (मृद्ध हो) जाता हैं-१. गाढ़ी 
निद्रा में चित्त के काम/न करने (भवज्गञगत) से शरीर के बने रहने पर भी चित्त बन्द हो जाता है, २- 
निरोध-अवस्था में शरीर के बने रहने पर भी चित्त बन्द हो जाता हैं| महाराज! जाग्रत अवस्था में चिंत्त 
चश्रल, खुला हुआ, प्रकट और स्वच्छन्द होता है| इस अवस्था में कोई निमित्त नहीं आता | महाराज! जैसे 
अपने को छिपा कर रखने की इच्छा करने वाला पुरुष किसी खुले स्थान में संब के सामने चुपचाप बैठ 
दूसरे पुरुष से'नजर' बचा कर रहना चाहता है।इसी तरह; महाराज! जागते हुये चित्त में दिव्य अर्थ नहीं 
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कुसीतं हीन॒वीरियं कुसला/बोधिपविखिया धंम्मा-आपातं न उपेन्ति;एवमेव खो, महाराज 
जागर्तस्स दिलों अत्थो आपात न उप्रेति॥तस्मा/जागज्तो/सुपिन॑ पस्सति। : 

: *भन्तें' नागसेन;: अत्थि मिद्धस्स आंदिंमज्ञप्ररियोसानं? ति? आम) महाराज, 
अत्थि मिद्धस्स आंदिमज्ञपरियोसान!” ति।“'कतम॑ आदि कतमे मज्झ| कतमं परियोसान”” 
ति? “यो महाराज/कायस्सओताहो परियोजनाहो दुब्बल्यं) मन्दता) अकंम्मज्जता कायस्स-5 
अयं'मिद्धस्स आदि। यो महाराज कपिनिद्दापरेतो वोकिण्णक॑ जग्गति-इद मिद्धस्स मज्ञ | 
भवज्भगति परियोसान॑ | मज्झूपगतो/महाराज, कपिनिद्ापरेतो सुपिन पस्सति। यथा। महाराज, 
कोचि/ यतचारी समाहितचित्तो/ठितधम्मो'अचलबुद्धि पहीनकोतृहलसद वनमज्ञोगाहित्वा 
सुखम॑ अत्थ॑ चिन्तयति,न च सो तत्थ/मिद्धं ओक्कमति) सो/तंत्थ समाहितों एकग्गचित्तो 
सुखुमं-अत्थं पटिविज्ञति; एंवमेव खो, महाराज, जागरों न मिद्धसमापत्नों मज्यूपगतो 
कपिनिद्दापरेतो/ सुरपिनं पस्सति। यथा, महाराज, कोतूहलंसद्दो एवं जागरणं ददुब्बै>यथा 
विवित्तं वनं:एवं कपिनिद्वपरेतो दटुब्बो, यर्थां सो कोतृहलसद् ओहाय/ मिद्धं विवजेत्वा 
मज्त्तभूतो सुखुमं अत्थ॑ं पटिविज्ञति, एवं जागरो न मिद्धसमापन्नो/ कपिनिद्ापरेतों सुपिन 
पस्सती '' ति। ! 5 पा एफ कफ छ ऊँ 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति।ः 
६. अकालमरणप्हों 5. 'शिम ह 

१११ “'भषन्ते नांगसेन, ये ते सत्ता मरन्ति संब्बे ते काले येव मरन्ति, उदाहु अकाले 

पि मरन्ती”” ति ?/' अत्थि, महाराज; काले पि मरणं, अत्थि अकाले पिमरणं  ति। 


आते | इसी लिये जागता पुरुष स्वप्न तहीं देखता | महाराज! जिस प्रकार मिथ्या जीविका वाले, दुराचारी, 
पापमित्र, शीलभ्रष्ट, कायर और उत्साहरहित मिक्षु के पास ज्ञानी लोगों के गुण नहीं आते, उसी प्रकार 
जागते हुये के पास दिव्य अर्थ-नहीं आते। इसीलिये जागता हुआ पुरुष स्वप्न नहीं देखता।” 

. “भन्ते नागसेन! क्या गाढ़ निद्रा के आदि, मध्य और अन्त होते हैं?” “हाँ महाराज! गाढ़ निद्रा 
का भी आदि होता है, मध्य होता है और अन्त भी होता है।” “उसका आदि क्या:है, मध्य क्या है, और 
अन्त क्‍या है? ““महाराज[ शरीर थका-और- टूटता हुआ-सा ज्ञात होता है, दुर्बलता ज्ञात होने।लगती 
है, शरीर मन्‍्द और ठीला पड़ जाता है-यही उसका आदि है।महाराज! बन्दर की नींद;की तरह जब 
वह आधा जागता और आधा सोता है- यह उसका मध्य है। महाराज! जब वह अपने को सर्वथा भूल 
जाता है, विस्मृत (भवज्जगत) हो जाता है-+ यह उसका .अन्त है। महाराज! इसमें जो मध्य की अवस्था 
है उसी में स्वप्न आते है।महाराज! जैसे कोई संयम-शील अपने को वश में रखने वाला, शान्त चित्त, 
धर्मधीर तथा -दृढ़विचारक , लोगों. के कोलाहाल से बहुत -दूर जंगल में जाकर, गम्भीर बातों का 
अनुसन्धान करे | वह वहाँ सो न जाय, वह वहाँ एक मन से उसी गम्भीर समस्या के सुलझाने में लगा रहे; 
महाराज! इसी तरह, सोने और जागने की बीच अवस्था में पड़ा बन्दर की तरह नींद लेता हुआ पुरुष 
स्वप्न देखता है। महाराज! जो लोगों का कोलाहाल है; वैसे;ही जाग्रत अवस्था को समझें । जो एकान्त 
जंगल है वैसे ही/बन्दर की नींद' समझें | जो कोलाहल से|हट कर नींद को रोक कर बीच की अवस्था 
में रह कर गहरी बात का मनन करना हैं, वैसी।ही 'बन्दर की नींद' वाली स्थिति में स्वप्न आते हैं।' 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! ऐसी ही बात है, मैं इसे मान लेता हूँ।” 


३४२ मिलिन्दपञ्हपालि 


“के, भन्‍्ते नागसेन, काले मरन्ति, के अकाले मरन्‍्ती”' ति? “'दिद्दपुब्बा पन, 
महाराज, तया अम्बरुक्खा वा जम्नुरुवखा वा अज्जस्मा वा पन फलरुक्खा फलानि पतन्तानि 
आमानि च पकानि चा”” ति? “आम, भन्ते'' ति।“'यानि तानि, महाराज, फलानि रुक्खतो 
पतन्ति सब्बानि तानि काले येव पतन्ति, उदाहु अकाले पी" ति? “यानि तानि, भन्ते 
नागसेन; फलानि परिपक्कानि विलीनानि पतन्ति सब्बानि तानि काले पतन्ति। यानि पन तानि 
अवसेसानि फलानि तेसु कानिचि किमिविद्धानि पतन्ति, कानिचि लकुटहतानि पतन्ति, 
कानिचि वातप्पहतानि पतन्ति, कानिचि अन्तोपूतिकानि हुत्वा पतन्ति, सब्बानि तानि अकाले 
पतन्ती ”' ति।''एवमेव खो; महाराज, ये ते जरावेगहता मरन्ति ते येव काले मरन्ति | अवसेसा 
केचि कम्मपटिबाब्न्हा मरन्ति, केचि गतिपटिबाब्व्हा, केचि किरियपटिबाव्व्हा मरन्ती '' ति॥ 

४ भन्ते नागसेन, ये ते कम्मपटिबाव्व्हा मरन्ति, येपि ते गतिपटिबाब्व्हा मरन्ति; ये पि 
ते किरियपटिबाव्व्हा मरन्ति, ये पि ते जरावेगपटिबाब्व्हा मरन्ति, सब्बे ते काले येव मरन्ति। 
यो पि मातुकुच्छिगतो मरति, सो तस्स कालो, काले येव सो मरति। यो पि विजातघरे मरति 
सो तस्स कालो, सो पि काले येव मरति। यो पि मासिको मरति ....पे०.... यो पि वस्ससतिको 
मरति, सो तस्स कालो, काले येव सो मरति। तेन हि, भन्ते नागसेन, अकाले मरणं नाम न 
होति। ये केचि मरन्ति, सब्बे ते काले येव मरन्ती '' ति? 

१२. ''सत्तिमे, महाराज, विज्जमाने पि उत्तरिं आयुस्मि अकाले मरन्ति। कतमे सत्त? 
जिघच्छिको, महाराज, भोजनं अलभमानों उपहतब्भन्तरो विज्ञमाने पि उत्तरिं आयुस्मि 


६. अकालमृत्युविषयकप्रश्न-११ . “भन्ते नागसेन! जितने जीव मरते हैं, सभी कालपमृत्यु (जीवन पूर्ण हो 
जाने) से ही मरते हैं या कुछ अकालमृत्यु से भी?” “महाराज! कुछ कालमृत्यु से और कुछ अकालमृत्यु से |” 

“भन्ते नागसेन! कौन कालमृत्यु से मरते हैं और कौन अकालमृत्यु से?” “महाराज! क्या आप 
ने देखा है कि आम, जामुन या किसी दूसरे फलवृक्ष से फल पक जाने पर भी गिरते हैं और पकने के 
पहले भी?” “हाँ, भन्ते! देखा है।” “महाराज! वृक्ष से जो फल गिरते हैं, वे सभी काल से ही गिरते हैं 
या अकाल से भी?” “भन्ते! जो फल पक और बढ़ कर गिरते हैं, वे काल से गिरते हैं; किन्तु जो कीड़ा 
खा जाने, लाठी चलाये जाने, आँधी-पानी या भीतर ही भीतर सड़ जाने से गिरते हैं, वे अकाल से गिरते 
कहलाते हैं।” “महाराज! इसी तरह, जो पूर्ण वृद्ध हो कर मरते हैं वे "कालमृत्यु' से मरते है। और जो 
अपने कर्म के कारण, बहुत चलने फिरने के कारण या कार्य के अधिक भार रहने के कारण मरते हैं, 
उनकी “अकालमृत्यु“ समझी जानी चाहिये।” 

“भन्ते! जो कर्म के कारण बहुत चलने फिलने के कारण, काम के अधिक भार होने के कारण, 
या पूर्ण वृद्ध होने के कारण मरते हैं, सभी की तो कालमृत्यु ही हुई। जो माता की कोख में ही मर जाता 
है, उसका वही काल समझना चाहिये; इस तरह, उसकी भी कालमृत्यु ही हुईं। जो प्रसवगृह में ही मर 
जाता है, उसका वही काल समझना चाहिये-इस तरह, उसकी भी कालसृत्यु हुईं। जो एक महीने का 
होते ही मर जाता है, उसका वही काल समझना चाहिये; इस तरह उसी भी कालमृत्यु हुई। जो सौ वर्ष 
का वृद्ध होकर मरता है, उसका वही काल समझना चाहिये । इस तरह, उसकी भी कालपमृत्यु हुई। भन्‍्ते! 
इस तरह तो अकालगृत्यु कभी होती ही नहीं। जो भी कोई मरते हैं, सभी की कालमृत्यु ही होती हैं?” 

१२. “महाराज! सात प्रकार के लोग आयु पूर्ण होने के पहले ही मर जाते हैं; उनकी 
अकालवमृत्यु होती है। कौन से सात? महाराज! १. भूखा आदमी भोजन न मिलने के कारण अपने पेट 


वेस्सन्तरवग्णों | ३३ 
अकाले मरति अदोले । पिपासितो, महाराज, पानीय॑ अलभमानों परिसुक्बहृदयों विजमाने पि उत्तर 
आयुस्मि अकाले मरंति। अहिना दह्ठो, महाराज, विसवेगाभिहृती तिकिच्छक अलभमानों 
विज्ञमानो पिउत्तरिं आयुस्मि अकाले मरति। विसमासितो, महाराज, डब्हन्तेसु अज्ञपचज्नेसु 
अग्द अलभमानों विजमाने पि उत्तरिं आयुस्मि अंकाले मरति। अग्गगतों, महाराज, झायमानो 
निब्बापन अलभमानों 00 पि उत्तरिं आयुस्मि अकाले मरंति। उदकंगतों, महाराज, 
पति अलभमानों नो पि उत्तरि आयुस्मि अकाले मरति| सक्तिहतों, महाराज, आबाधिंको 
भिसक अलभमानो विंजमानों पि उत्तरिं आयुस्मि अकाले मरति। इमे खो, महाराज, सत्त 
विज्जमाने पि उत्तरिं आयुस्मि अकाले मरन्ति। तत्रापाहं, महाराज, एकंसेन वदामि।' 

अट्टविधेन, महाराज, सत्तानं कालकिरिया होति-वातसमुद्दानेन, पित्तसमुद्दानेन, 
सेम्हसमुद्दानेन, सन्निपातिकेन, उतुविपरिणामेन, विसमाहारेन, ओपक्रमिकेन, कम्मविपाकेन, 
महाराज, सत्तानं कालकिरिया होति। तत्र, महाराज, यदिंदं कम्मविपाकेन कालकिरिया सा 
येव तत्थ सामयिका कालकिरियां। अवसेसा असामंयिका कालकिरिया ति। भवति च- 
; “जिघच्छाय पिपासाय, अहिदट्टो विसेन च। " 

अग्गिउदकसत्तीहिं, अकाले तत्थ मीयति॥ 
“वातपित्तेन सेम्हेन, सन्निपातेनुतृहि च। _ 
.._ विसमोपक्रमकम्मेहि, अकाले तत्थ मीयति! ति॥ ८; ; 

*केचि, महाराज, सत्ता पुब्बे कतेनं तेन तेन अकुसलकम्मविपाकेन मरन्ति। इध, 
महाराज, यो पुन्बे परे जिघच्छाय मारेति, सो बहूनि वस्ससतसहस्सानि जिघच्छाय 'परिपीव्ठितो 
छातों परिंकिलन्तों सुक्खमिलातहदयो बुभुक्खितो विसुव्खितो झायन्तो अब्भन्तरं परिडय्हन्तो 
जिघच्छाय येव मरति दहरो पि मज्झिमो.पि महल्लको पि। इदं.पि तस्स सामयिकमरणं। 
की आग से तप कर, २. प्यासा आदमी पानी न॑ मिलने के कारण हृदय सूख जाने से, ३. साँप का काटा 
आदमी अच्छे विषवैद्य के नमिलने से जहर चढ़ जाने के कारण, ४. विष दिया गया आदमी उचित दवा 
न मिलने के कारण अज्ञू-प्रत्यज्ञ जल जल कर, ५. अग्नि में पड़ गया आदमी किसी से न बुझाये जाने 
के कारण, ६. जल में डूबा आदमी कोई आश्रय न मिलने से घुट-घुट कर, और ७. बाण लगा आदमी 
अच्छे वैद्य के न मिलने के कारण उसी व्रण से अकाल में ही मर जाता है। महाराज! ये सात प्रकार के 
लोग आयु पूर्ण होने.से पहले मर जाते हैं; इनकी अकालगृत्यु होती है। इन सब को मैं एक ही कोटि में 
गिनता हूँ।'” ः ४ | 

हु दा ट जीव सात प्रकार से मरते हैं- १. वायु के उठने से, २. पित्त के बिगड़ने से, ३. 

कफ के बढ़ने से, ४. तीनों के सन्निपात से, ५. ऋतु बिगड़ जाने से, ६. भोजन में गड़बड़ हो जाने से, 
७. किसी भी बाह्य कारण से हुए कर्मफल के आने से | महाराज! इनमें जो कर्मफल से मृत्यु होती है, वही 
अपने समय पर मरना है; वही कालमृत्यु है। बाकी समय के पहले अकाल में मरना है. कहा भी गया है-- 

“भूख-प्यास, साँप काटने से, अन्य विष से अग्नि, जल, बाण तथा तीर से अकालमृत्यु हो 
जाती है। वायु पित्त और कफ से सत्रिपात ऋतु के कारण, भोजन की गड़बड़, बाहरी कारण जे उन 


कर्मफल से अकालमृत्यु हो जाती है।।' : 
“महाराज! कितने ही लोग अपने पूर्वजन्म में किये गये भिन्न-भिन्न पापों के फल से मर जाते 
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“यो पुब्बे परे पिपासाय मारेति, सो बहूनि वस्ससतसहस्सानि-पेतो ह॒त्वा निज्ञाम- 
तण्हिको समानो लूखो किसो परिसुक्खितहदयो पिपासाय येव मरति दहरो पि मज्यिमो पि 
महल्लको पि। इदं पि तस्स सामयिकमरणं। ह 

“'यो पुब्बे परे अहिना डंसापेत्वा मारेति, सो बहूनि वस्ससतसहस्सानि अज़गरमुखेनेव 
अजगरमुखं कण्हसप्पमुखेनेव कण्हसप्पमुखं परिवत्तित्वा तेहि खायितखायितो अहीहिद्ठो 
येव मरति दहरो पि मज्झिमो पि महल्लको पि। इदं पि तस्स सामयिकमरणं। - ... 

“यो पुब्बे परे विस द॒त्वा मारेति, सो बहूनि वस्ससतसहस्सानि डण्हन्तेहि अड्भपचच्लेहि 
भिज्ममानेत सरीरेन कुणपगन्धं वायन्तो विसेनेव मरति दहरो पि मज्झिमो पि महल्लको पि। इदं 
पि तस्स सामयिकमरणं। * 

“यो पुब्बे परे अग्गिना मारेति, सो बहूनि, वस्ससतसहस्सानि अज्भारपब्बतेनेव 
अज्जारपब्बतं यमविसयेनेव यमविसयं परिवत्तित्वा दड्डविदड्डगत्तो अग्गिना येव मर॒तिःदहरो 
पि मज्झिमो पि महल्लको पि। इदं-पि तस्स सामयिकमरणं। 

“यो पुब्बे परे उदकेन मारेति, सो बहूनि वस्ससतसहस्सानि हतविलुत्तभग्गदुब्बलगत्तो 
खुब्भितचित्तों उदके येव मरति दहरो पि मज्झिमो पि महल्लको पि।इदं पि तस्स सामयिकमरणं। 

“यो पुब्बे परे सत्तिया मारेति, सो बहूनि वस्ससतसहस्सानि छिन्नभिन्नकोट्टितविकोट्टितो 


हैं। महाराज! जो इस जन्म॑ में दूसरों को भूखा रखकर मारता है, वह लाखों वर्ष तक बुढ़ापे, जवानी या 
बाल्यावस्था में भूख से छटपटाकर तड़प-तड़ंपकर पेट को अग्नि से भीतर ही भीतर हृदय के सूख जाने 
के कारण जल-जल कर मरता है।यह|उसकी कालमृत्यु ही है। 

- - “महाराज! जो इस जन्म में किसी दूसरे को प्यासा रखकर मार देता है वह लाखों वर्ष तक 
प्यास से व्याकुल प्रेत हो, दुबला, पतला और शुष्क हृदय वाला हो, अपने बुढ़ापे जवानी या बचपन में 
प्यास से ही मरता है। महाराज! यह उसकी कालमृत्यु ही है। 3: 

“महाराज! जो इस जन्म में किसी दूसरे को साँप से कटवा कर मार-देता है; वह लाखों वर्ष तक 
अजगर के मुँह से दूसरे अजग़रके मुँह में, और एक काले साँप के मुँह से दूसरे काले साँप के मुँह में 
पड़ कर उनसे काटा जाकर अपने बुढ़ापे, जवानी या लड़कपन में मरता है। महाराज! यह उसकी 
'कालतमृत्यु ही है। 

“महाराज! जो इस जन्म में किसी दूसरे को विष देकर मारता है, वह लाखों वर्ष तक अपने 
बुढ़ापे, जवानी या लड़कपन में ऐसे विष से मरता है, जिससे उसके अज्ञ-प्रत्यज्ञ जलने लगते हैं, शरीर 
कट-कटकर गिरने लगता है और शव की सी दुर्गन्‍्ध आती है। महाराज! यह उसकी कालमृत्यु ही है। 

“महाराज! जो इस जन्म में किसी दूसरे को अग्नि से जलाकर मारता है, वह लाखों वर्ष तक 
एक अभ्निपर्वत से दूसरे अग्निपर्वत पर, तथा एक यमलोक से दूसरे यमलोक में ले जाया जाकर अग्नि 
से शरीर के जला भुना दिये जाने से मरता है। महाराज! यह उसकी कालमृत्यु ही है। 

« . « हाराज! जो इस जन्म में किसी दूसरे को जल में डुबाकर मारता है, वह लाखों वर्ष तक 
दुबला-पतला, रोगी और कमजोर, तथा चिन्ताओं में पड़ा रह... पानी में ही डूब कर मरता है। महाराज! 
यह उसकी कालमृत्यु ही है। | 


। महाराज! जो इस जत्त्म में किसी दूसरे को भाला या तीर चलाकर मारता है, वह लाखों वर्ष 


बैहसम्तरदरो रेड५ 


सत्तिमुखसमाहितों सत्तिया येव मरति दहरों पि/मज्झिमो पि महल्लेको पि। इदे-पिःतस्स 
सामयिकमरण। . / #5प&य : :+ से पल 

“ भन्ते नागसेन, 'अकाले मरणं अत्थी' ति य॑ वदेसि, इच्ढ में त्वं तत्थ कारण 
अतिदिसा'' ति? ''यथा, महाराज;महतिमहाअरिगवखन्धो आदिल्नतिणकट्ठसाखापलासो 
परियादिन्नभक्खों उप्ादानसह्लुया :निब्बायति, सो अग्गिः बुच्चति-- 'अनीतिकों अनुपददवों 
समये,निब्बुतों नामा' ति; एवमेव खो; महाराज; यो कोचि बहूनि दिवससहस्सानि जीवित्वा 
जराजिण्णो आयुक्खया अनीतिको अनुपइवो:मरति, सो वुच्चति-- ' समये मरणमुपगतो ! ति। 

“यथा वा पन, महाराज, महतिमहाअग्व्खिन्धो आदिल्नतिणक्रटडसांखापलासो अस्स, 
तं:अपरियादिल्ले येव तिणकट्टसाखापलासे महतिमहामेघो अभिष्षवस्सित्वा निब्बापेय्य,अपि 
नु खो, महाराज, महाअग्गिक्खन्धो समये निब्बुतो नाम होती” ति? “न हि, भत्ते”! ति। 
““किस्स पन सो; महाराज, पच्छिमो अग्गिक्खन्धो पुरिमेत अग्गिक्खन्धेन समसमगतिकों 
नाहोसी'' ति? '' आगन्तुकेन, भन्‍्ते, मेघेन पटिपीव्ठितो सो अग्गिवखन्धों असमये निब्बुतो”! 
ति। ''एवमेव खो, महाराज, यो कोचिःअकाले मरति सो आगन्तुकेन रोगेत्त पटिपील्वितो 
वातसमुद्दानेन वा पित्तसमुट्ानेत वा सेम्हसमुद्ानेत् वा सन्निपातिकेन वा उतुप्ररिणीमजेन-वा 
विसमपरिहारजेन वा ओपक्कमिकेन वा जिघच्छाय वा पिपासाय वा समदद्वेत्त वा विसमासितेन 
वा अग्गिना वा उदकेन वा सत्तिवेगप्पटिपीव्ठितो अकाले मरति। इदमेत्थ, महाराज, कारणें, 
येन कारणेन अकाले मरणं अत्थि। ध 


“यथा वा पन, महाराज, गगने महतिमहावलाहको उद्दृहित्वा निन्न॑ च थल॑ं च 


99296 20002 के  स +न्नन्नन्नननल्नननन नस 
त्तक काटा, मारा और पीठा जाकर भाले या तीर से ही बिंध कर मरता है। महाराज! यह उसकी 
कालमृत्यु ही है। ४ 

“भन्ते| जो आप कहते है कि “अकालमृत्यु' होती है; उसे कृपया कारण देकर समझावें।” 
“महाराज! जैसे घास, पात, झाड़, लकड़ी इत्यादि के साथ जलती हुई अग्नि की विशाल राशि उन्हें 
जलाकर समाप्त कर देने के बाद ही बुझती है। लोग कहते हैं कि वह अग्नि विना किसी विश्ष-बाघा के 
अपने पूरे समय तक जलने के बाद बुझी; महाराज! इसी तरह जो हजारों दिन तक जीवित रह कर वृद्ध 
होने और आयु समाप्त हो जाने के बाद विना किसी बाधा या आकस्मिक दुर्घटना के मरता है; तो उसकी 
यह मृत्यु “समय पाकर हुई” कही जाती:हैं। 

“महाराज! जैसे घास, पात; झाड़, लकड़ी इत्यादि के साथ जलती हुई कोई विशाल अग्नि की 
राशि हो। उसके जल कर समाप्त होने के पहले ही अत्यधिक जल पड़ने लगे जिससे अप्नि बुझ कर ठंढी 
हो जाय | महाराज! तो क्या आप कहेंगे कि वह अग्नि अपने समय को पा कर ही बुझी?“ “नहीं, भन्‍्ते! 
“महाराज! वह भी पहली अग्नि की बराबर हो क्यों नहीं कहीं जाती?” “भन्ते। बीच ही में मेघ बरस जाने 
से वह अग्नि असमय बुझ गयी |” “महाराज! इसी तरह, जिसकी अकालमृत्यु होती है, वह या तो अर 
वायु बिगड़ जाने से, पित्त के बिगड़ जाने, कफ बढ़ जाने, सनिपात हो जाने, ऋतु बिगड़ जाने, 
में गड़बड़ होने, किसी दुर्घटना, भूख, प्यास, साँप के काटने, विष दिये जाने. अग्नि में पड़ जाने, पानी 
में डूब जाने या तीर-भाला लग जाने से अकाल में ही मर जाता है; महाराज इसी तरह अकालमृत्यु 
होती है। रे 


इ४द ; मिलिन्दपञ्हपालि 


परिपूरयन्तो अभिवस्सति, सो वुच्चति--' मेघो अनीतिको अनुपद्दवों वस्सती ' ति; एवमेव खो, 
महाराज, यो कोचि चिरंजीवित्वा जग़जिण्णो आयुक्खया अनीतिको अनुपदवो मरति, सो वुच्चति-- 
'समये मरणमुपगतो' ति। ः 

“यथा वा पन, महाराज, गगनें महतिमहावलाहको उद्टृहित्वा अन्तरायेव महता 
वातेन अब्भत्थं गच्छेय्य, अपि नु खो सो, महाराज, महावलाहको समये विगतों नाम होती”? 
ति?"'नहि, भन्‍्ते”' ति। ' 'किस्स पन सो, महाराज, पच्छिमो वलाहको पुरिमकेन वलाहकेन 
समसमगतिको नाहोसी'” ति? “आगमन्तुकेन, भन्ते, वातेन पटिपीव्ठितो सो वलाहकों 
असमयपत्तो येव विगतो '” ति।““एवमेव:खो, महाराज, यो कोचि अकाले मरति सो आगन्तुकेन 
रोगेन पटिपीव्ठितो वातसमुद्ठानेन वा ....पे०.... संत्तिवेगप्पटिपीव्ठितो वा अकाले-मरति। 
इदमेत्थ, महाराज, कारंणं येन कारणेन अकाले मरणं अत्थी ति। - 

“यथा वा पन, महाराज, बलवा आसीविसो कुपितो कञ्ञिदेव पुरिसे डंसेय्य, तस्स 
तं विस अनीतिक अनुपहवं मरणं पापेय्य, त॑ विसं वुच्चति--' अनीतिकमनुपद्दव॑ कोटिंगत' 
ति; एवमेव खो, महाराज, यो कोचि चिरं जीविंत्वा जराजिंण्णो आयुक्खया अनीतिको 
अनुपहंवो मर्रते, सो वुच्चति-- ' अनीतिको अनुपद्दवों जीवितंकोटिगतो सामयिकं मरणमुपगतो 'ति। 

“यथा वा पन, महाराज, बलवता आसीविसेन ददुस्स अन्तरा येव अहितुण्डिको 
अगदं दत्वा अविसं करेय्य, अपि नु खो, महाराज, त॑ विसं समये विगत नाम होती '' ति? “न 
हि, भन्‍्ते'' ति। ''किस्स पन तं, महाराज, पच्छिमं .विसं पुरिमेन विसेन समसमगतिकं 


“महाराज! यदि कोई भारी मेघ उठ कर जमीन और गड्ढों को भरते हुए घनघोर वर्षा बरसावे, 
तो लोग कहते हैं कि वह मेघ विना किसी विघ्न-बाधा के खूब बरसा; महाराज! इसी तरह, जो पूर्ण वृद्ध 
होने और आयु समाप्त हो जाने के बाद किसी बाधा या आकस्मिक दुर्घटना के मरता है, उसकी मृत्यु 
“समय पा कर हुई” कही जाती है। 

“महाराज! जैसे आकाश में उठे भारी मेघ तेज हवा के आ जाने से झकोरे खा कर तितर बितर 
हो जाँय, तो क्या आप यह कहेंगे कि वह मेघ समय पा कर नष्ट हुआ?” "नहीं, भन्ते।' “महाराज! पहला 
मेघ पिछले मेघ के बराबर ही क्यों नहीं समझा जाता?” “भन्‍्ते! अकस्मात्‌ हवा के चल जाने से वह मेघ 
बिना समय पाये ही उड़ गया।” “महाराज[ इसी तरह, जिसकी अकालमृत्यु होती है, वह या तो सहसा 
वायु बिगड़ जाने से, पित्त के बिगड़ जाने, कफ बढ़ जाने, सन्निपात हो जाने, ऋतु बिगड़ जाने, भोजन 
में गड़बड़ होने, किसी दुर्घटना, भूख, प्यास, साँप के काटने, विष दिये जाने, अग्नि में पड़ जाने, पानी 
न या तीर-भाला लग जाने से अकाल में ही मर जाता है; महाराज! इसी तरह अकालमृत्यु 

| 

“महाराज! जैसे कोई क्रुद्ध जहरीला साँप किसी आदमी को काट दे | वह विष विना किसी 
बाधा के फैल जाय और उसे मार दे। तो लोग कहेंगे कि उस विष ने विना किसी बाधा के अपना काम 
'कर ही डाला; महाराज! इसी तरह, जो पूर्ण वृद्ध होने और आयु समाप्त हो जाने के बाद बिना किसी 
बाधा या आकस्मिक दुर्घटना के मरता है तो उसकी. मृत्यु “समय पा कर हुई' कही जाती है। 

“महाराज! जैसे कोई क्ुद्ध जहरीला सर्प किसी आदमी को काट तो दे; किन्तु कोई सँपेरा आ 
कर उस विष को झाड़ दें। महाराज! तो क्या आप कहेंगे विष अपना काम कर के ही हटा?” “नहीं, 


वेस्सन्तरवग्गो ल्द् 


नाहोंसी”' ति? 'आगन्तुकेन, भन्‍्ते, अगदेन पटिपील्ित विस अकोटिगत येव विगत" 
तं*ति 
८“एवमेव खो, महाराज, यो कोचि अकाले मरति, सो आगन्तुकेन रोगेन पटिपील्ततों अंतर 
वा,...पे०.... सत्तिवेगप्पटिपीब्ठितो वा अकाले मरति | इदमेत्थ, महाराज, कारण येन कारंणेन 
अकाले मरणं अत्थी ति। 

“यथा वा पन, 86320 इस्सासो सरं पातेय्य, सचे सो सरो यथागतिगमनपंथमत्यक 
गच्छति, सो सरो वुच्चति-- अनीतिको अनुपदवों यथागतिंगमनपरथमत्थक गतों नामा' ति; 
एवमेव खो, महाराज, दा 'कोचि चिरं जीवित्वा जराजिण्णो आयुक्‍्खया अनीतिकों अनुपदवो 
मरति, सो वुच्चति-- “अनीतिकों अनुपददवों समये मरणमुपगतों' ति। 

“यंथा वा पन, महाराज, इस्सासो सर॑ पातेय्य, तस्स त॑ सर तस्मि येव खणे कोचि 
गण्हेय्य, अपि नु खो सो, महाराज, सरों यथागतिगमनपथमत्थक गतो नाम होती ” ति? ''न 
हि, भन्‍्ते'' ति। ““किस्स पन सो, महाराज, पच्छिमों सरो पुरिमेन सरेन समसमगतिको 
नाहोसी'' ति? ““आगन्तुकेन, भन्ते नागसेन, गहणेन तस्स सरस्स गमने उपच्छिन्न' ति। 
“एवमेव खो, महाराज, यो कोचि अकाले मरति, सो आगन्तुकेन रोगेन पटिपीव्ठितो वातसमुद्नेन 
वा...पे०....सत्तिवेगप्पटिपीव्ठितो वा अकाले मरति। इदमेत्थ, महाराज, कारणं येन कारणेन 
अकाले मरणं अत्थी ति। 

“यथा वा पन, महाराज, यो कोचि लोहमयं भाजनं आकोटेय्य, तस्स आकोटनेन 
सद्दो निब्बत्तित्वा यथागतिगमनपथमत्थकं गच्छति, सो सद्दो वुच्चति--' अनीतिको अनुपदवो 
यथागतिगमनपथमत्थकं गतो नामा' तिं; एवमेव खो, महाराज, यो कोचि बहूनि दिवससहस्सानि 
जीवित्वा जराजिण्णो आयुक्खया अनीतिको अनुपद्दवों मरति, सा वुच्वति-- 'अनीतिको 
अनुपद्दववो समये मरणमुपगतो' ति। 
भन्ते!” “महाराज! यह पिछला विष पहले विष के बराबर ही क्यों नहीं हुआ?” ”भन्ते! यह विष तो चढ़ने 
के पहले ही आये हुए सँपेरे द्वारा झाड़ दिया गया।” “महाराज! इसी तरह, जिसकी अकाल पृत्यु होती 
है, वह या तो सहसा वायु या पित्त बिगड़ जाने से....। महाराज! इसी तरह “अकाल मृत्यु” होती है। 

“महाराज! जैसे कोई धनुर्धारी बाण चलावे। यदि वह वाण ठीक लक्ष्य पर जा कर लग जाय 
तो लोग कहेंगे कि वह विना किसी बाधा के ठीक अपने लक्ष्य पर पहुँच गया; महाराज! इसी तरह, जो 
पूर्ण वृद्ध होने और आयु समाप्त हो जाने के बाद किसी बाधा या आकस्मिक दुर्घटना के विना मरता है, 
तो उसकी मृत्यु “समय पा कर हुई' कही जाती है। 

“महाराज! जैसे कोई धनुर्घारी तीर चलावे, किन्तु बीच में ही कोई दूसरा उसे काट कर हि 
दे; तो क्या आप कहेंगे कि वह तीर विना किसी रुकावट या बाधा के ठीक अपने लक्ष्य तक पहुँच गया शो 
“नहीं, भन्ते।“ “महाराज पिछला तीर पहले के समान ही क्यों नहीं समझा पा ालर 2 
ने बीच ही में गिरा दिया।' “महाराज! इसी तरह, जिसकी का होती है, वह या ली जहा 5ए 
वा पित्त बिगड़ जाने से....। महाराज! इसी तरह 'अकालपृत्यु 

“महाराज! जैसे कोई लोहे का पात्र पीटे। उससे ध्वनि निकल कर पूरी दूर तक जाय तो लोग 
कहेंगे कि उसकी आवाज बिना किसी रुकावट के पूरी दूर तक गयी। महाराज! इसी तरह, जो पूर्ण 
वृद्ध.... “समय पा कर हुई कही जाती है। 
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“यथा वा पन, महाराज, यो कोचि लोहमयं॑ भाजन॑ आकोटेय्य) तस्स सह्दों निब्बत्तेय्य: 
निब्बत्ते सद्दे अदूरगते कोचि आमंसेय्य, सह आमसनेन सद्दो निरुज्झेय्य; अपि नुःखो सो, 
महाराज, सद्दे यथागतिगमनपथमत्थक गतो नाम होती'' ति ? ''न हि; भन्‍्ते!"ति। ''किस्स 
पन, महाराज, पच्छिमों सद्दो पुरिमेन सद्देन समसमगतिको नाहोसी”” ति? “' आगमन्तुकेन, 
भन्ते, आमसनेन सो सद्दो उपरतो ”' ति।“'एवमेव खो, महाराज, यो कोचि अकाले मरति सो 
आगन्तुकेन रोगेन पटिपीव्ठितो वातसमुट्टानेन वा ....पे०....सत्तिवेगृप्पटिप्रीव्ठितो वा अकाले 
मरति | इदमेत्थ,-महाराज,-कारणं येन कारणेन अकाले-मरणं अत्थी ति। 

“यथा वा पन, महाराज, खेत्ते सुविरूव्व्ह धज्जबीजं सम्मा पवत्तमानेन वस्सेन 
ओततविततआकिण्णबहुफल  हुत्वा सस्सुट्टानसमयं पापुणाति, तं. धज्ज॑ वुच्चति-- ' अनीतिक- 
मनुपद्दवं समय॒फत्तं नाम होती '' ति।'' एवमेव खो, महाराज, यो कोचि ब्रहूनि|दिवससहस्सानि 
जीवित्वा जराजिण्णो आयुक्खया अनीतिको अनुपद्ववों मरति, सो वुच्चति-- 'अनीतिको 
अनुपदवों समये मरणमुपगतो ' ति। - प्क्ीर 

“यथा वा पन, महाराज, खेत्ते सुविरूढूहं धज्जबीज॑ उदकेन विकल मरेंय्य; अपि नु 
खो तं, महाराज, धज्जं समयसम्पत्तं नाम होती '' ति? “न हि; भन्‍्ते'' ति। “'किस्स पंन ते; 
महाराज, पच्छिमं धज्जं पुरिमेन धड्जेन समसमगतिक नाहोसी '' ति? “'आगन्‍्तुकेन, भन्‍्ते; 
उण्हेन पटिपीव्ठितं त॑ धज्जं मतं”? ति।'*एवमेव खो, महाराज, यो कोचि अकाले मरति सो 
आगन्तुकेन रोगेन पटिपीव्ठितो वातसमुद्दानेन वा...:पे०....सत्तिवेगप्पटिपीव्ठितो वा अंकाले 
मरति। इदमेत्थ, महाराज,-कारणं येन अकालेमरणं अत्थी ति। 

“ सुतपुब्ब॑ तथा, महाराज-- ' सम्पन्न॑ तरुणसस्सं किमयो उद्दहित्वा समूल नासेन्ती'' 
ति? “ सुतपुब्व॑ चेव तं, भन्ते नागसेन, अम्हेहि दिट्वपुब्ब॑ चा'' ति।''किं नु खो तं, महाराज, 

“महाराज! जैसे कोई लोहे का पात्र पीटे | किन्तु , उसकी ध्वनि निकलते ही कोई आ कर उसे 
(पात्र को) पकड़ ले, जिससे वह तत्काल बन्द.हो जाय | त्तो क्या आप कहेंगे कि उसकी ध्वनि विना किसी 
रुकावट के पूरी दूर तक गयी? “नहीं, भन्ते!”'““महाराज| वह पिछली आवाज पहली ध्वनि के ःसमान 
ही क्यों नहीं कही जाती?” “भन्ते। बीच में किसी के द्वारा आकर पात्र पकड़ लेने से ध्वनि बन्द हो 
गयी।” महाराज] इसी तरह, जिसकी अकालमृत्यु होती है, वह या तो सहसा वायु वा पित्त बिगड़ जाने 
से....। महाराज! इसी तरह “अकालतृत्यु: होती है। 

“महाराज! जैसे खेत में अच्छी तरह जमा हुआ धान समय पर जल बरसने से फैल-फैल कर 
घन्ती बालियों से लद जाता है और कटने के समय तक पूरा तैयार हो जाता हैः। तब लोग कहते हैं कि 
यह फसल वित्ा किसी विध्न-बाधा के अच्छी हुई; महाराज! इसी तरह जो पूर्ण वृद्ध उसकी मृत्यु “समय 
पाकर हुई” कही जाती है। 75 

ह ' महाराज! यदि खेत में अच्छी तरह जमा हुआ धान जल के विना सूख कर मर जाय तो क्या 
आप कहेंगे कि उपज अच्छी हुई?”'“'नहीं, भन्ते।'' “महाराज| पिछली उपज पहली के बराबर ही क्‍यों 
ज़हीं कही जाती?” “भन्ते। वह तो बीच ही में गर्मी से ही सूख गई |” “महाराज! इसी तरह, जिसकी 
अकालवृत्यु होती है. वह सहसा या तो वायु वा पित्त बिगड़ जाने से.) अकाल ही में मर जाता है। 

महाराज! क्या आप ने सुना है कि हरा-भरा धान कीड़े/लग॑ जाने से सर्वथा नष्ट हो जाता 


इे४९ 


सस्स॑ काले नह उदाहु-अकालें नहूं'' ति?" अकाले, भत्ते ति। यदि खो त॑, भन्ते, संस 
किमयो न खादेय्युं सस्सुद्धरणसमयं पापुणेय्या'* ति।/ किंपन। महाराज, आगन्तुकेन उपधातकेन 
सस्स विनस्सति, निरुपघातं सस्सं सस्सुद्धरणसमय पापुणाती”” ति? “आम, भन्ते'” ति। 
“एवमेव खो, महाराज, यो कोचि अकाले मरति सो आगन्तुकेन रोगेन पटिपीठितो वातसमुद्दानेन 
वा....पे०....संत्तिवेगप्पटिपीव्ठितो वा मरति। इदसेत्य, महाराज, कारण येन कारणेन अकाले 
मरणं अत्थी ति। ; 

5 “'सुतपुब्ब॑ पन तया, महाराज-- सम्मन्ने सस्से फलभारतमिते मज्जरितपत्ते करकवस्स 
नाम वस्सजाति-तिपतित्वा विनासेति अफलं करोती'” ति? 'सुतपुब्ब॑ चेव, भन्ते, अम्हेहि 
दिदुपुब्बं चा”' ति। “अपि नु खो, महाराज, तं सस्स॑ काले नहूं, उदाहु अकाले नहं'' ति? 
“अकाले, भन्ते। यदि खो तं, भन्‍्ते; सस्सं करकवस्सं न वस्सेय्य सस्सुद्धरणसमयं पापुणेय्या /! 
ति।''किं पुन, महाराज, आगन्तुकेत्त उपघातेन सस्सं विनस्सति, निरुपघातं सस्सं सस्सुद्धरणसमय 
पापुणाती '' ति? '* आम, भन्‍्ते'' ति। *एवमेव खो, महाराज, यो कोचि/अकाले मरति, सो 
आगन्तुकेन रोगेन पटिपीत्ठितो वातसमुद्दानेन वा पित्तसमुद्दानेन वा सेम्हसमुद्दानेत वा सत्रिपातिकेत 
वा उतुपरिणामजेन-वा विसमपरिहारजेत वा ओपक्रमिकेन वा जिघच्छाय वा पिप़रासाय/ वा 
सप्पदद्ेन वा विसमासितेन वा अग्गिना वा उदकेन वा सत्तिवेगपटिपीव्ठितों वा अकाले 
मरति। यदि पन आगमन्तुकेन रोगेन पटिपीव्ठितों न॒ भवेय्य, समये येव मरणं पापुणेय्य | इदमेत्थ, 
महाराज, कारणं येन-कारणेन अकाले मरणं अत्थी'' ति। * 

* अच्छरियं,-भन्‍्ते नागसेन, अब्धुतं भन्‍्ते नागसेन! सुदस्सितं कारण, सुदस्सितं 
ओपम्म॑ अकाले मरणस्स परिदीपनाय। 'अत्थि अकाले मरणं' ति उत्तानीकत॑ पाकटे करते 


है?” “हाँ, भन्ते! सुना भी है और देखा भी है।” “महाराज! तो क्या.वह धान काल में नष्ट हुआ या 
अकाल में?" “भन्‍्ते। अकाल में; यदि उसमें कीड़े न लगते तो कटने तक अच्छा तैयार हो जाता।' 
“महाराज। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है न कि विना किसी बाधा के खेती अच्छी होती है और बीच 
में कुछ दुर्घटना हो जाने पर वह नष्ट हो जाती: है!” हाँ, भन्ते!” “महाराज! इसी तरह, जिसकी 
अकालनमृत्यु होती है, वह या तो सहसा वायु या पित्त ....। महाराज! इसी तरह ' अकालतृत्यु" होती है। 
“महाराज! क्या आपने सुना है कि खेती तैयार हो जाने और बालियों के भार से झुक जाने पर 
भी उपलृष्टि उसे नष्ट कर देती है?” “हाँ भन्ते! सुना भी है और देखा भी है।' “महाराज! तो क्या वह 
धान काल में मरा,या अकाल में?” “भन्ते! अकाल में मरा। यदि ओले की वर्षा न होती तो कटने तक 
खेती अच्छी तैयार हो जाती।” “महाराज! इससे तो यही न निष्कर्ष निकलता है कि विना किसी विध्व- 
बाधा के आये हुए खेती अच्छी होती है. और बीच में कुछ दुर्घटना के हो जाने पर वह.नषट हो जाती है। 
“हाँ, भन्ते।'" “महाराज! इसी तरह, जिसकी अकालगृत्ठु होती है, वह या.तो सहसा वायु या पित्त बिगड़ 
जाने से ...अकाल ही में मर जाता है। यदि ये बातें बीच में न हो तो 'समय पाकर ही मृत्यु” होगी। 
“भन्ते नागसेन! आश्चर्य है| अद्भुत है! आपने (मृत्यु के) कारणों को अच्छी तरह दिखाया। 
“अकालनृत्यु होती है'- इसे सिद्ध करने के लिये कितनी उपमाएँ देकर अकालमृत्यु होती है के 
कर दिया, प्रकट कर दिया और दृढ़ कर दिया। भन्ते नागसेन! कोई क्षिप्त या दुर्बुद्धि भी आप की एक 
ही उपमा से मान लेगा कि अकालमृत्यु होती है। बुद्धिमानों की तो बात ही क्या! आपकी पहली ही उपमा 
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विभूतिं कतं। अचित्तविव्खित्तको पि, भन्ते नागसेन, 'एकमेकेन पि ताव ओपम्मेन निटूं 
गच्छेय्य--' अत्थि अकाले मरणं' ति, कि पन मनुजो सचेतनो! पठमोपम्मेनेवाहं, भन्‍्ते, 
सब्जत्तो- 'अत्थि अकाले मरणं' ति। अपि च अपरापरं निब्बाहनं-सोतुकामो न सम्पटिच्छि”' ति। 
७: चेतियपाटिहारियपज्हो 

१३. 'भन्ते नागसेन, सब्बेस परिनिब्बुतानं चेतिये पाटिहीरं होति, उदाहु एकच्चानं 
येव होती'' ति? हे 

१४. "एकच्चानं, महाराज, होति, एकच्चानं न होती” ति। “'कतमेसं, भन्‍्ते, होति, 
कतमेस॑ न होती” ति? ''तिण्णन्नं, महाराज, अज्ञजतरस्स अधिद्ठाना परिनिब्बुतस्स चेतिये 
याटिहीरं होति। कतमेसं तिण्णन्नं? इध, महाराज, अरहा देवमनुस्सानं अनुकम्पाय ठिटवन्तो 
अधिडट्ठाति-- 'एवं नाम चेतिये पाटिहीरं होतू' ति, तस्स अधिट्वानवसेन चेतिये-पाटिहीर 
होति। एवं अरहतो अधिट्ठानवसेन परिनिब्बुतस्स चेतिये-पाटिहीरं होति। (१) 

“पुन च परं, महाराज, देवता मनुस्सानं अनुकम्पाय परिनिब्बुतस्स चेतिये पाटिहीरें 
दस्सेन्ति-- 'इमिना पाटिहीरेन सद्धम्मो निच्वसम्पग्गहितों भविस्सति, मनुस्सा च पसन्ना 
कुसलेन अभिवड्डस्सन्ती' ति। एवं देवतान अधिट्वानवसेन परिनिब्बुतस्स चेतिये पाटिहीरं 
होति। (२) 

“पुन च, महाराज, इत्थी वा पुरिसो वा सद्भो पसन्नो पण्डितो ब्यत्तो मेधावी बुद्धिसम्पन्नो 
योनिसों चिन्तयित्वा गन्ध॑ वा माल॑ वा दुस्सं वा अज्ञजतरं वा किज्लि अधिट्टहित्वा चेतिये 
उक्खिपति-- 'एवं नाम होतू” ति। तस्स पि अधिट्वानवसेन परिनिब्बुतस्स चेतिये पाटिहीरं 
होति। एवं मनुस्सानं अधिट्वानवसेन परिनिब्बुतस्स चेतिये पाटिहीरं होति। (३) 
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सुन कर मैं समझ गया था कि अकालनृत्यु होती है तो भी, आपकी दूसरी दूसरी बातों को सुनने के लिये 
मैं उत्सुक था, उसी से नहीं रुका। 

७. चैत्यअलौकिकताविषयकप्रश्न- १३. “भन्ते नागसेन! निर्वाण पाये हुये सभी सन्तों के चैत्य (साधु- 
सन्तों के मृत शरीर की अस्थि-भस्म पर बनाया जाने वाला समाधि-गृह) में अलौकिक बातें होती हैं या 
कुछ के ही चैत्य में?” 

१४. ”महाराज! किसी के चैत्य में होती हैं और किसी के चैत्य में नहीं।” “भन्ते। किनके चैत्य 
में होती है और किनके चैत्य में नहीं?” “महाराज! तीन में से किसी एक का अधिष्ठान (अध्यास) करने 
से निर्वाण प्राप्त सन्त के चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं।' “किन तीन में से एक का अधिष्ठान करने 
से?” “महाराज! कोई अर्हत्‌ अपने जीते जी देवताओं और मनुष्यों पर अनुकम्पा करके यह अधिष्ठान 
'कर दे कि "मेरे इस चैत्य में अलौकिक बातें हों”, ऐसा अधिष्ठान करने से उसके चैत्य में अलौकिक बातें 
होती हैं। इस तरह, अर्हत्‌ के अधिष्ठान करने से निर्वाणप्राप्त साधु के चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं| (१) 

“महाराज! देवता लोग मनुष्यों पर अनुकम्पा करके निर्वाणप्राप्त सन्त के चैत्य में अलौकिक बातें 
522 कि बन को 53६ लोगों में धर्म के प्रति श्रद्धा बनी रहे; और उस तरह 

कर अ पुण्य तरह देवताओं सन्त के 
बज मविनेकि गा गगती श के अधिष्ठान से निर्वाण प्राप्त 


“महाराज! कोई श्रद्धालु भक्त; पण्डित,विवेकी और बुद्धिमान्‌ स्त्री या पुरुष को सच्चे भाव से 


|| 
के 


वेस्सन्तरवग्गो ३५१ 

“इमेसं खो, महाराज, तिण्णन्न॑ अज्जतरस्स अधिट्ठानवसेन प्ररिनिब्बुतस्स चेतिये 
पाटिहीरं होति।. * ६ 2 

__ “यदि, महाराज, तेसं अधिट्वानं न होति, खीणासवस्स पि छलभिज्जस्स चेतो- 
वसिफत्तस्स चेतिये पाटिहीरं न होति। असति पि, महाराज, पाटिहीरे चरित॑ दिस्वा सुपरिसुद्ध 
ओकप्पेतब्बं निट्॑ गन्तब्बं सदृहितब्बं- 'सुपरिनिब्बुतो अय॑ बुद्धपुत्तो! ”' ति। 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी'' ति। 

८. “ | 

१५. “' भन्‍्ते नागसेन, ये ते सम्मा पटिपज्नन्ति तेस सब्बेस येव धम्माभिसमयों होति, 
उदाहु कस्सचि न होती '” ति ? “'कस्सचि, महाराज, होति, कस्सचि न होती” ' ति। ' “कस्स 
भन्‍्ते, होति, कस्स न होती” ति? 

१६. “तिरच्छानगतस्स, महाराज, सुप्पटिपन्नस्सापि धम्माभिसमयो न होति, पेत्तिवि- 
सयूपपन्नस्स....मिच्छादिटद्वि कस्स....कुहकस्स....मातुघातकस्स....पितुघातकस्स.... अरहन्त- 
घातकस्स.... सद्भभेदकस्स.... लोहितुमादकस्स.... थेय्यसंवासकस्स....तित्थियपक्कत्तस्स:... 
भिक्खुनिदूसकस्स.... तेरसन्न॑ गरुकापत्तीनं अज्जतरं आपजित्वा अवुद्टितस्स....पण्डकस्स.... 
उभतोब्यझनकस्स सुप्पटिपन्नस्सापि धम्माभिसमयो न होति। यो पि मनुस्सदहरको ऊनक- 
सत्तवस्सिको, तस्स सुप्पटिपन्नस्सापि धम्माभिसमयों न होति। इमेसं खो, महाराज, सोठ्सन्नं 
पुग्गलानं सुप्पटिपन्नानं पि धम्माभिसमयो न होती ति। 
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गन्ध, माला, वस्त्र या कोई दूसरी चीज चढ़ा कर-ऐसा हो” यह अधिष्ठान करने से ठीक वैसा ही हो जाता 
है, इस तरह मनुष्यों के अधिष्ठान करने से भी निर्वाणप्राप्त सन्त के चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं। (३) 

“महाराज! इन्हीं तीनों में से किसी एक का अधिष्ठान करने से भी निर्वाणप्राप्त सन्त के चैत्य में 
अलौकिकता होती है। ः 

“महाराज! यदि उनका अधिष्ठान न हो तो क्षीणास्र॒व, छह अभिज्ञाओं को पाने वाले तथा चित्त 
को पूर्णतः वश में करने वाले सन्त के भी चैत्य में अलौकिक बातें नहीं होती। महाराज! यदि कोई 
अलौकिक बात न हो तो भी, उनका पवित्र जीवन दृष्टि में रखं कर, उस चैत्य के पास जाना चाहिये और 
इस बात को गौरव के साथ मन में लाना चाहिये कि “यह बुद्धपुत्र निर्वाण पा चुका हैं।' 

“ठीक है, भन्‍्ते नागसेन! यह ऐसी ही बात है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ।” 
८.धर्माभिसमयप्रश्न- १५. “भन्‍्ते नागसेन! क्या सत्यमार्ग पर चलने वाले सभी को ज्ञान का साक्षात्कार 
(धर्माभिसमय) हो जाता है या किसी को भी नहीं होता?” “महाराज किसी को होता है और किसी को 
नहीं ।'' “भन्ते! किसको होता है और किसको नहीं?” 

.. १६.“महाराज! १.पशु आदि नीच योनि में उत्पन्न हुए व्यक्ति को सन्‍्मार्ग पर चलने से भी ज्ञान 
का साक्षात्कार नहीं होता. २. प्रेत योनि में उत्पन्न हुए, ३. झूठे सिद्धान्त को मानने वाले, ४. उलटे सीधे 
दूसरों को ठगने वाले, ५. माता के हत्यारे, ६. पिता के हत्यारे. ७ अहत्‌ के हत्यारे, ८. सद्ड में फूट पैदा 
करने वाले, ९. बुद्ध-शरीर से रक्त बहाने वाले, १०. चोरी से सद्ञ में प्रविष्ट होने वाले, ११. झूठे मत के 
आचार्यों का मत ग्रहण करने वाले, १२. भिक्षुणी के साथ व्यभिचार करने वाले, १३. तेरह बड़े पापों में 
से किसी को भी करके उसका प्रायश्चित न करने वाले, १४. नपुंसक (हिजड़े), १५. उभतोव्यञ्ञक ( + 
स्त्री और पुरुष दोनों लिज्ञ वाले) का सन्मार्ग पर चलने पर भी और १६. सात वर्ष से नीचे की आयु के 
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« भत्ते नागसेन, ये ते पन्नरस पुग्गला विरुद्धा येव, तेसं अभिसमयों होतु वा मा वा 
होतु, अथ केन कारणेन मनुस्सदहरकस्स ऊनसत्तवस्सिकस्स सुप्पटिपन्नस्सापि धम्माभिसमयो 
न होति? एत्थ ताव पञ्हों भवति-- 'ननु नाम दहरकस्स न रागो होति, न दोसो होति, न 
मोहों होति, न मानो होति, न मिच्छादिट्टि होति, न अरति होति, न कामवितक्कों होति, 
अमिस्सितो किलेसेहि सो नाम दहरंको युत्तो च पत्तो च, अरहति च चत्तारि सच्चानि 
एकपटिविधेन पटिविज््ितुं '' ति ? | 

“त॑ येवेत्थ, महाराज, कारणं, येनाहं कारणेन भणामि-- 'ऊनसत्तवस्सिकस्स 
सुप्पटिपन्नस्सापि धम्माभिसमयो न होती' ति। यदि, महाराज, ऊनसत्तवस्सिकस्स रजनीये 
रजेय्य, दुस्‍्सनीये दुस्येय्य, मोहनीये मुग्हेय्य, मदनीये मज्जेय्य, दिट्टिं विजानेय्य, रतिं च 
अरतिं च विजानेय्य, कुसलाकुसलं वितक्केय्य, भवेय्य तस्स धम्माभिसमयो | अपि च, महाराज, 
ऊनसत्तवस्सिकस्स चरिंतं अबलं दुब्बलं परित्तं अप्प॑ थोक॑ मन्दं अविभूतं, असब्डुता निब्बानधातु 
गरुका भारिका विपुला महती। ऊनसत्तवस्सिकों, महाराज, तेन दुब्बलेन चित्तेन परित्तकेन 
मन्देन अविभूतेन न सक्कोति गरुक॑ भारिक॑ विपुल॑ महतिं असह्डुत॑ निब्बानधातुं पटिविज्मितुं। 
(१) “ 

“यथा, महाराज, सिनेरुपब्बतराजा गरुको भारिको विपुलो महन्तो, अपि नु खो त॑, 
महाराज, पुरिसो अत्तनो पाकतिकेन थामबलवीरियेन सक्कुणेय्य सिनेरुपब्बतराजं उद्धरितुं 
ति? '' न हि, भन्‍्ते”' ति। ''केन -कारणेन, महाराजा” ति? ''दुब्बलत्ता, भन्ते, पुरिसस्स, 
बच्चे को भी ज्ञान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। महाराज! इन सोलह लोगों को सन्मार्ग पर चलने से 
भी ज्ञान का साक्षात्कार नहीं होता।'' ! 


“भन्ते नागसेन| ऊपर कहे गये पहले पन्द्रह लोगों को ज्ञान का साक्षात्कार हो या न हो (उसके 
विषय में में हीं कहता), किन्तु इसका क्‍या कारण है कि सात वर्ष के नीचे के बच्चें को ज्ञान का 
साक्षात्कार नहीं हो सकता? यहाँ सन्देह खड़ा होता है। बच्चे को तो राग, द्वेष, मोह, मान, झूठा सिद्धान्त, 
असन्तोष और कामवितर्क नहीं होते। यह लोकसम्मत बात ही है। बच्चा तो निष्पाप रहता है, वह तो एक 
ही बार में चार आर्यसत्यों की भीतरी बातों को पूरी तरह समझ सकता है।'” 

“महाराज! इसी से मैं कहता हूँ कि सात वर्ष से छोटे बच्चे को ज्ञान का साक्षात्कार नहीं हो 
सकता।महाराज! यदि सात वर्ष से छोटे बच्चे को राग करने के विषयों में राग होता, द्वेष करने की जगहों 
में द्वेष होता, मोह लेने वाले पदार्थ मोह लेते, मद उत्पन्न करने वाली चीजें मद उत्पन्न कर देतीं, झूठे 
सिद्धान्त उसको धोखा दे पाते, सन्तोष और असन्तोष होता या पाप और पुण्य का ध्यान रहता, तब तो 
उसे ज्ञान का साक्षात्कार हो सकता था। महाराज! किन्तु सात वर्ष से नीचे के बच्चे का चित्त निर्बल, 
दुर्बल अल्प... मन्द और निर्दुद्धि रहता है; और निर्गुण निर्वाण, जो शब्दों में प्रकट किया ही नहीं जा 
सकता, गम्भीर और महान्‌ हैं। महाराज! तो वह निर्बल, दुर्बल, अल्प.... मन्द और निर्बुद्धि चित्त वाला 
सात वर्ष से नीचे का बच्चा उस निर्गुण निर्वाण को नहीं समझ सकता जो गम्भीर और महान्‌ है, जो कि 
शब्दों में प्रकट भी नहीं किया जा सकता। ; 

ह “महाराज! जैसे सुमेरु पर्वतराज बड़ा है, भारी है, विशाल हैं और महान्‌ हैं। महाराज! तो क्या 
उस सुमेरु पर्वत को कोई भी अपनी प्राकृतिक शक्ति से उखाड़ सकता है?” “नहीं, भन्ते।'” “क्यों नहीं?” 


वेस्सन्तरवग्णों इप३ 


महन्तत्ता सिनेरुपब्बतराजस्सा '' ति। “'एवमेव खो, महाराज, ऊनसत्तवस्सिकस्स चित्त अबल 

दुब्वलं परित्त अप्मं थोक मन्दं अविभूत॑, असछ्लता निब्बानधातु गरका भारिका विपुला 

महता; ऊनसत्तवस्सिको तेन दुब्बलेन चित्तेन परित्तेन मन्देन अविभूतेन न सक्ोति गुरुक॑ . 
भारिक विपुल॑ महतिं असद्डुतं निब्बानधातुं पटिविज्डितुं, तेन कारणेन ऊनसत्तवस्सिकस्स 

सुप्मटिपन्नस्सापि धम्माभिसमयों न होति। (३) द 

“यथा वा पन, महाराज, अय॑ महापठवीं दीघा आयता पुथुला वित्थता विसाला 
वित्थिण्णा विपुला महन्ता, अपि नु खो त॑, महाराज, महापठविं सक्का परित्तकेन उदकबिन्दुकेन 
तेमेत्वा उदकचिक्खल्ल कातुं'' ति? “न हि, भन्‍्ते”' ति। ''केन कारणेन) महाराजा” ति? 
“परित्तत्ता, भन्‍्ते, उदकबिन्दुस्स, महन्तत्ता महापठविया” ति। ''एवमेव खो, महाराज, 
ऊनसत्तवस्सिकस्स चित्त अबलं दुब्बल॑ परित्तं अप्य॑ थोक॑ मन्दं अविभूत॑) असह्वता निब्बानधातु 
दीघा आयता युथुला वित्थता विसाला वित्थिण्णा विपुला महन्ता। ऊनसत्तवस्सिकों तेन 
दुब्बलेन चित्ते परित्तकेन मन्देन अविभूतेन न सक्कोति महतिं असहुत निब्बानधातुं पटिविज्थितुं, 
तेन कारणेन ऊनसत्तवस्सिकस्स सुप्पटिपन्नस्सापि धम्माभिसमयों न होति। (३) 

“यथा वा पन, महाराज, अबलदुब्बलपरित्तअपथोकमन्दरिंग भवेय्य, अपि नु खो, 
महाराज, तावतकेन मन्देन अग्गिनां सक्का सदेवके लोके अन्धकारं विधमित्वा आलोक॑ 
दस्सेतुं'' ति ? '“न हि, भन्ते'' ति।''केन कारणेन, महाराजा ”ति ? ''मन्दत्ता, भन्‍्ते, अग्गिस्स, 
लोकस्स महतन्तत्ता'' ति। '“एवमेव खो, महाराज, ऊनसत्तवस्सिकस्स चित्त अबलं दुब्बलं 
परित्तं अप्पं थोक॑ मन्दं अविभूत॑, महता च अविजन्धकारेन पिहित॑, तस्मा दुक्कर॑ जाणालोक॑ 
दस्सयितुं, तेन कारणेन ऊनसत्तकवस्सिकस्स सुप्पटिपन्नस्सापि धम्माभिसमयो न होती ति।(४) 

“यथा वा पन, महाराज, आतुरो 'किसो अणुपरिमितकायों सालककिमि हत्विनागं 
तिधाप्पभिन्न॑ नवायतं तिवित्थतं दसपरिणाहं अट्टरतनिकं सकट्टानमुपगत॑ दिस्वा गिलितुं 
“बनते! क्योंकि वह आदमी इतना कम शक्तिवाला है और सुमेरु पर्वत इतना महान्‌ हैं। महाराज! इसी 
तरह, सात वर्ष के नीचे के बच्चे का चित्त अबल, दुर्बल, अल्प...मन्‍्द और बुद्धिहीन होता है; और निर्गुण 
गियांण जो शब्दों में प्रकट किया ही नहीं जा सकता गुरु और महान्‌ है। महाराज! तो वह निर्बल, दुर्बल, 
प्रल्प ... मन्द और निर्बुद्धि चित्त वाला सात वर्ष से नीचे का बच्चा उस निर्गुण निर्वाण को नहीं समझ 
सक*', जो गुरु और महान्‌ है तथा जो शब्दों में प्रकट भी नहीं किया जा सकता। 

“महाराज! जैसे यह महापृथ्वी लम्बी, चौड़ी, विस्तृत; विशाल, विपुल और महान्‌ है। महाराज! 
क्या इस महापृथ्वी को जल की एक छोटी बूँद से सींचकर कीचड़-कीचड़ किया जा सकता है?” “नहीं, 
भन्‍्ते!” क्यों नहीं? भन्‍्ते। क्योंकि पानी की बूँद इतनी छोटी और पृथ्वी अधिक विशाल है। महाराज! इसी 
तरह, सात वर्ष के बच्चे का चित्त अल्प....। प्‌ 

“महाराज जैसे कहीं थोड़ा सा छोटासा ट्िमटिमाता अग्नि-कण हो तो क्या उस थोड़े से छोटे 
टिमटिमाते अग्नि-कण से देवताओं और मनुष्यों के साथ यह सारा लोक प्रकाशित किया जा सकता है?" 
“नहीं, भन्ते।”' “क्यों नहीं?" “भन्ते| क्योंकि अग्नि अल्प है और लोक बड़ा ।' “महाराज! इसी तरह, सात 
वर्ष से छोटे बच्चे का चित्त....!” 

“महाराज! जैसे सालक जाति का एक, दुर्बल और सर्वथा छोटा रोगी कीड़ा हो | क्या वह कीड़ा 


इ्५ड मिलिन्दपञ्हपालि 


परिकड्डेय्य, अपि नु खो सो, महाराज, सालककिमि सक्कुणेय्य त॑ हत्थिनाग गिलितु'* ति हि 
“न हि, भन्‍्ते'' ति। ''केन कारणेन, महाराजा” ति? “परित्तता, भन्‍्ते, सालककिमिस्स, 
महन्तता हत्थिनागस्सा'' ति।'"एवमेव खो; महाराज, ऊनसत्तवस्सिकस्स चित्त अबलं दुब्बलं 
परित्तं अप्प॑ थोक॑ मन्दं अविभूत॑, महती असब्डुता निब्बानधातु; सो तेन:दुब्बलेन चित्तेत 
परित्तकेन मन्देन अविभूतेन न सक्कोति महतिं असब्लुतं निब्बानधातुं पटिविज्म्ितुं,तेन:कारणेन 
ऊनसत्तवस्सिकस्स सुप्पटिपन्नस्सापि धम्माभिसमयो न होती ति। (५) 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 


९. एकन्तसुखनिब्बानपज्हो 

१७. भन्ते नागसेन, कि एकन्तसुखं निब्बानं, उदाहु दुक्खेन मिस्सं'' ति।'एकन्तसुखं, 
महाराज, निब्बानं दुक्खेन अमिस्सं'' ति। ''न मयं-तं, भन्ते नागसेन, वचन सदृहाम-- 
"एकन्तसुखं निब्बानं' ति। एवमेत्थ मयं, भन्‍्ते नागसेन, पच्चेम-- “निब्बानं दुक्खेन मिस्सं' 
ति। कारणमेत्थ उपलभाम-- 'निब्बानं दुक्खेन मिस्सं' ति। कतम॑ एत्थ कारण ? ये ते, भन्ते 
नागसेन, निब्बानं परियेसन्ति, तेसं दिस्सति कायस्स च चित्तस्स च आतापो परितापो, ठानचड्डूम- 
निसज्जासयनाहारपरिग्गहो; मिद्धस्स च उपरोधो, आयतनानं च पटिपील्नं, धनधज्ज- 
पियजातिमित्तप्मजहनं | ये केचि लोके सुखिता सुखसमप्पिता, ते सब्बे पि पञ्चहि कामगुणेहि 
आयतने रमेन्ति ब्रूहेन्ति, मनापिकमनापिकबहुविधसुखनिमित्तेन रूपेन चक्खुं रमेन्ति ब्रूहेन्ति 
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अपने बिल के पास तीन स्थानों से मद चूते हुये, नौ हाथ लम्बे, तीन हाथ चौड़े , दस हाथ मोटे, आठ रत्र 
ऊँचे किसी हस्तिराज को आया देखकर:उसे निगल जाने के लिये बाहर आयगा?” “नहीं, भन्‍्ते!'” “क्यों 
नहीं?” “क्योंकि भन्ते! सालक कीड़ा छोटा.जीव है और-हस्तिराज महान्‌ है।”.“महाराज! इसी तरह, 
सात वर्ष से नीचे के बच्चे का चित्त.... महान्‌ है, जो शब्दों में प्रकट भी नहीं किया जा सकता | महाराज! 
इसीलिये, सन्मार्ग पर चलते रहने पर भी सात वर्ष से छोटे बच्चे को ज्ञान का साक्षात्कार नहीं होता।” 
“ठीक है, भन्‍्ते नागसेन! मैं यह बात समझ गया।” “ 
९. एकान्तसुखमयनिर्वाणविषयकप्रश्न- १७: “भन्ते नागसेन! क्या निर्वाण में सुख ही सुख है या कुछ 
दुःख भी होता है?” “महाराज! निर्वाण में सुख ही सुख है, दुःख का लेश भी नहीं रहता।” “भन्‍्ते 
नागसेन! इस बांत को हम नहीं मान सकते कि निर्वाण में सुख ही सुख है; दुःख का लेश भी नहीं रहता। 
भन्ते नागसेन! मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि. निर्वाण में भी अवश्य कुछ न कुछ दुःख लगा ही रहता 
है। 'निर्वाण में भी अवश्य कुछ न कुछ दुःख लगा रहता है'- इसके लिये मेरे पास एक युक्ति है। कौन 
सी युक्ति ? भन्‍्ते नागसेन! जो निर्वाण की खोज करते हैं, वह शरीर और मन दोनों से तप करते देखे 
जाते हैं। वे खड़े चंक्रमण करते या आसन लगाये बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं; भोजन में बहुत संयम रखते 
हैं, निद्रा पर निग्रह करते हैं, इन्द्रियों को दबा देते हैं तथा अपने घन-धान्य, प्रिय बन्धु-बान्धव और 
मित्रों से नाता तोड़ लेते हैं । किन्तु जो सुख उठाने तथा विलासमय जीवन बिताने वाले लोग हैं वे पाँचों 
इन्द्रियों से संसार में भोग करते हैं और मस्त रहते हैं; अनेक प्रकार के अभिलषित सौन्दर्य को आँखों 
से देख कर भोग करते हैं; अनेक प्रकार के अभीष्ट गीत-वाद्य को कान से सुन कर उसका स्वाद चखते 
हैं; अनेक प्रकार के मनचाहे गीत फूल, फल, पत्ते, छाल; जड़ या हीर के इन्न या गन्ध को नाक से सूँघ 
कर प्रसन्न होते हैं; अनेक प्रकार की मनचाही, चिकनी, बारीक, कोमल और मृदु वस्तुओं के स्पर्श का 
सुख लेते हैं; अनेक प्रकार के मनचाहे अच्छे-बुरे या पाप पुण्य के ध्यान से मन ही मन प्रसन्न रहते हैं, 


वेस्सन्तरवग्गो ु इषप 


मनापिकमनापिकगीतवादितबहुविधसुभनिमित्तेत सद्देन सोत॑ रमेन्ति ब्रृहन्ति, मनापिकमनापिक- 
पुप्फफलपत्ततचमूलसारबहुविधसुभनिमित्तेन गन्धेन घान॑ रमेन्ति ब्रहेन्ति, मनापिकमनापिक- 
खज्ञभोज्जलेय्हपेय्यसायनीयबहुविधसुभनिमित्तेन रसेन जिद रमेन्ति ब्रृहन्ति, मनापिकमनापिक- 
सण्हसुखुममुदुमदृवबहुविधसुभनिमित्तेत फस्सेन कार्य रमेन्ति ब्रूहेन्ति, मनापिकमनापिक- 
* कल्याणपापकसुभासुभबहुविधवितक्कमनसिकारेन मन रमेन्ति ब्रूहेन्ति॥ तुम्हे. त॑ चक्खुसोत- 
घानजिव्हाकायमनाब्रूहनं हनथ उपहनथ छिन्दथ उपच्छिन्दथ रुन्धथ उपरुन्धथ, तेन कायो पि 
परितप्पति; चित्त पि परितप्पति, काये परितत्ते कायिकं दुक्खं वेदनं वेदियति, चित्ते परितत्ते 
चेतसिकं दुक्‍्खं वेदनं वेदियति। ननु मागन्दियो पिपरिब्बाजको भगवन्तं गरहमानो एवमाह-- 
*भूनहु समणो गोतमो” ति। (म्‌० नि०, मा० सु०) इदमेत्थ, भन्ते, कारणं, येत्ाहं कारणेन 
ब्रूमि-- “निब्बान॑ दुक्खेन मिस्सं' ' ति। 

१८. “न हि, महाराज; निब्बानं दुक्खेन मिस्सं, एकन्तसुखं निब्बानं। यं पन त्वं, 
महाराज, ब्रूस-- ' निब्बानं दुबखं' ति, नेत॑ दुक्खं निब्बानं नाम | निब्बानस्स पन सच्छिकिरियाय 
पुब्बभागो एसो, निब्बानपरियेसनं एतं | एकन्तसुखं येव, महाराज, निब्बानं, न दुक्खेन मिस्स। 
तत्थ कारणं वदामि। अत्थि, महाराज, राजूनं रज्जसुखं नामा”' ति? ''आम, भत्ते; अत्थि 
राजूनं रज्जसुखं '' ति। ''अपि नु खो त॑, महाराज, रज्जसुखं दुक्खेन मिस्सं”' ति? “न हि, 
भन्ते '' ति।''किस्स पन ते, महाराज, राजानो पच्चन्ते कुपिते तेसं पच्चन्तनिस्सितानं पटिसेधाय 
अमचेहि परिणायकेहि भटेहि बलत्थेहि परिव॒ुता पवासं गन्त्वा डंसमकसवातातपपटिपीब्ठिता 
समविसमे परिधावन्ति, महायुद्धं च करोन्ति, जीवितसंसयं च पापुणन्ती ” ति? ''नेत॑, भन्‍्ते 
इसके विपरीत, आप लोग आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन की इच्छाओं को दबा देते हैं, काट 
देते हैं, उखाड़ देते हैं, रोक देते हैं और बन्द कर देते हैं, इससे शरीर को भी कष्ट होता है और मन 
को भी । शारीरिक दुःख भी होता है और मानसिक भी | मागन्दिय परिव्राजक ने भगवान्‌ की निन्‍्दा करते 
हुये कहा न था- “श्रमण गौतम लोगों का प्राण निकाल लेने वाले हैं।' यही युक्ति है, जिसके बल पर मैं 
कहता हूँ कि निर्वाण भी दुःखसम्पृक्त है? ३ 

१८. “नहीं, महाराज! निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं है। निर्वाण सुख ही सुख है। महाराज! 
जो आप कहते हैं कि निर्वाण में दुःख है, वह दुःख यथार्थत:ः निर्वाण में नहीं है। यह तो निर्वाण साक्षात्‌ 
करने के पहले की बात है; यह तो निर्वाण की खोज करने की अवस्था हैं। महाराज! सचमुच निर्वाण में 
सुख ही सुख है; निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं है।इसका कारण बताता हूँ-- “महाराज! राजाओं को 
*राज्यसुख' नाम की कोई चीज मिलती है?” “हाँ, भन्ते| राजाओं को राज्यसुख मिलता है ।” “महाराज! 
राजाओं का वह राज्यसुख क्या दुःख से सम्पृत्त होता है।”'“नहीं, भन्ते!” “महाराज! जब कभी सीमान्त 
के लोगों के विद्रोही हो जाने पर उन्हें दबाने के लिये राजा अपना घर-बार छोड़कर अधिकारी, मन्त्री, 
सेना और सिपाही आदि के साथ मक्खी-मच्छर, हवा और गर्मी का दुःख झेलते हुए ऊँची और नीची 
भूमि पर आक्रमण-कर बड़ा युद्ध छेड़ देते हैं, यहाँ तक कि अपने प्राणों को सड्डट में डाल देते हैं?” 
“भन्ते नागसेन! यह राज्यसुख नहीं है। यह तो राज्यसुख पाने से पूर्व का प्रयास है। भन्ते नागसेन! बडी 
कठिनाई के बाद राजा राज्य पाता है और उसके सुख का भोग करता है। भन्ते नागसेन! इस तरह, 


राज्य-सुख अपने दुःख से मिला नहीं है। राज्यसुख दूसरी ही चीज है और दुःख दूसरी।” “महाराज! 
वैसे ही, निर्वाण में सुख ही सुख है। निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं। जो उस निर्वाण की खोज करते 
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.नागसेन, रज्जसुखं नाम, रजजसुखस्स परियेसनाय पुब्बभागो एसों। दुक्खेन, भन्ते. नागसेन, 
राजानो रख्जं परियेसित्वा रज्जसुखं अनुभवन्ति। एवं, भन्ते नागसेन, रजसुखं दुक्खेन अमिस्सं, 
अज्जं त॑ रजसुखं, अज्जं दुक्खं'' ति।''एवमेव खो, महाराज, एकन्तसुखें निब्बानं न दुक्खेन 
मिस्सं | ये पन ते निब्बानं परियेसन्ति काय॑ च चित्तं चं आतापेत्वा ठानचड्ठूंमनिसज्जासयनाहार॑ 
परिग्गहेत्वा मिद्धं उपरुन्धित्वा आयतनानि पटिपील्त्वा कायं च जीवित च परिच्वजित्वा 
टुक्‍्खेन निब्बानं परियेसित्वा एकन्तसुखं निब्बानं अनुभवन्ति, निहतपच्चामित्ता च राजानो 
रजसुखं | एवं, महाराज, एकन्तसुखं निब्बानं न दुक्खेन मिस्सं, अड़जं निब्बानं, अज्ज॑ दुक्खं ' ति। 

“ अपरं पि, महाराज, उत्तरिं कारणं सुणोहि-- 'एकन्तसुखं निब्बानं न दुबखेन 
मिस्सं, अज्जं दुक्खं, अज्जं निब्बानं' ति। अत्थि, महाराज, आचरियान॑ सिप्पवन्तानं सिप्पसुख॑ 
नामा'” ति? “आम, भन्‍्ते, अत्थि आचरियानं सिप्पवन्तानं सिप्पसुखं '' ति। 'अपि नु खो 
त॑, महाराज सिप्पसुखं दुक्खेन मिस्सं'' ति.? ''न हि, भन्‍्ते'' ति। ''किस्स पन ते, महाराज, 
आचरियानं अभिवादनपच्चुट्ठानेन उदकाहरणघरसम्मज्जनदन्तकट्ठुमुखोदकानुप्पदानेन उच्छिदु- 
प्यंटिग्गहणउच्छांदननहापनपादपरिकम्मेन सकचित्तं निक्खिपित्वा परिचित्तानुवत्तनेन दुक्ख- 
सेय्याय विसमभोजनेन काय॑ आतापेन्ती”' ति? ''नेतं, भन्‍्ते नागसेन, सिप्पसुखं नाम, 
सिप्पपरियेसनाय पुब्बभागो एसो। दुक्खेन, भन्‍्ते नागसेन, आचंरिया सिप्प॑ परियेसित्वा सिप्पसुखं 
अनुभवन्ति। एवं, भन्ते नांगसेन, सिप्पसुखं दुब्खेन अमिस्सं, अज्ञं त॑ं सिप्पसुखं, अज्जं 
दुक्खं ” ति। 

“'एवमेव खो, महाराज, एकन्तसुखं निब्बानं न दुक्खेन मिस्सं, ये पन.त॑ निब्बानं 
हैं, उन्हें शरीर और मन से तप करना ही होता है। उन्हें खड़े रहना, चंक्रमण करना, आसन लगाकर 
बैठे रहना, पड़े रहना, भोजन में बहुत संयम रखना, निद्रा और इन्द्रियों पर निग्रह रखना, तथा अपने 
धन, धान्य, प्रिय, बन्धु-बान्धव और मित्रों से सम्बन्ध तोड़ लेना ही होता है । इतनी कठिनाई से निर्वाण 


पाकर वह सुख ही सुख पाते हैं। जैसे शत्रुओं का दमन करने के बाद ही राजा को राज्यसुख मिलता 
है, वैसे ही निर्वाण दूसरी ही चीज है और दुःख दूसरी। 
“महाराज! एक और कारण सुनें कि 'निर्वाण सुख ही सुख है, उसमें दु:ख का लेश भी नहीं, 
दुःख दूसरी चीज है और निर्वाण दूसरी।” “महाराज! बड़े-बड़े शिल्पियों को क्या अपनी कला में 
आनन्द आता है?” “हाँ, भन्ते! बड़े-बड़े शिल्पियों को अपनी कला में आनन्द आता है।” “महाराज! 
क्या वह सुख दुःखसम्पृक्त होता है?” “नहीं, भन्ते[” “महाराज! तो क्‍यों वे अपनी गुरु की सेवा में उठ 
कर स्वागत करते हैं? क्यों जल लाना, घर में झाड़ू लगाना, दतुवन लाना, मुँह धोने के लिये जल लाना 
इत्यादि सेवा करते हैं? क्‍यों उनका जूठा खाते हैं? क्यों उनका मलना, नहलाना और पैर रगड़ना करते 
हैं? अपनी इच्छा को छोड़ दूसरे की इच्छा से क्‍यों सब कार्य करते हैं? कठोर बिस्तर पर क्‍यों सोते हैं? 
रूखा सूखा खा कर अपना गुजारा क्‍यों कर लेते हैं?” “भन्ते नागसेन| कला का आनन्द यह नहीं है, 
कला सीखने के लिये ही ऐसा किया जाता है। भत्ते शिल्पी बहुत कठिनाई से कला सीख कर उसका 
आनन्द लेता है। कला अपने दुःख से सम्पृत्त नहीं है। कला दूसरी ही चीज है और दुःख दूसरी।” 
“महाराज! वैसे ही, निर्वाण सुख ही सुख है। निर्वाण में दुख का लेश भी नहीं हैं। जो उसे 
निर्वाण की खोज करते हैं, उन्हें शरीर और मन का निग्रह करना ही होता है उन्हें खड़े रहना, चंक्रमण 
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परियेसन्ति ते कार्य च चित्त च आतापेत्वा ठानचड्गमनिसजासयनाहारं परिगहेत्वा मिद्धं 

उपरुन्धित्वा आयतंनानिपटिपील्त्वा कार्य च जीवित च। परिच्जित्वा दुक्खेन निब्बान॑ 

परियेसित्वा एकन्तसुखं निब्बानं अनुभवन्ति, आचरिया विय सिप्पसुखं। एवं, महाराज, 
एकन्तसुखं निब्बानं,£न दुक्खेन मिस्सं, अज्जं दुक्खें, अच्जं निब्बान॑'! ति। 

; “साधु, भन्ते नागसेन; एवमेत॑ सम्पटिच्छामी '' ति। 

१०. निब्बानरूपसण्ठानपज्हो.. । ] 

१९.० भन्‍्ते नागसेन, ' निब्बान॑, निब्बानं' ति य॑ वदेसि, सका पन तस्स निब्बानस्स 
रूप॑ वा सण्ठानं वा वय॑ वा पमाणं वा ओपम्मेन वा कारणेन वा हेतुना वा नयेन वा उपदस्सयितु 
ति? “अंप्पटिभागं,” महाराज, निब्बानं, न सक्का नि्बानस्स रूपं वा सण्ठानं वा वय वा 
पमाणं वा ओपम्मेन वां कारणेन वा हेतुना वा नयेन वा उपदस्सयितु '' ति: 'एतम्पाहं, भन्ते 
नागसेन, न सम्पटिच्छामि। य॑ अत्थिधम्मस्स निब्बानस्स रूप॑ वा सण्ठानं वा वय॑ वा पमाणं 
वा ओपम्मेन वा कारणेन वा हेतुना वा नयेन वा अपज्ञापनं, कारणेन म॑ सब्जापेही”' ति? 
“होतु, महाराज, कारणेन त॑ सज्जापेस्सामि। अत्थि, महाराज, महासमुद्दो नामा_ति ? आम, 
भन्‍्ते, अत्थेसों मंहासमुद्दोश/ति। पर 

| २०.''सचे त॑, महाराज; कोचि एवं पुच्छेय्य-कित्तकं, महाराज, समुदृस्स उदकं, 
कति पन ते सत्ता ये महासमुद्दें पंटिवसन्ती' ति? एवं पुट्टों त्वं, महाराज, कि ति तस्स 
व्याकरेय्यासी'” ति?”'सचें में, भन्‍्ते, कोर्चि एवं पुच्छेग्य--' कित्तकं, महाराज, महासमुद्दे 


करना, आसन-लगाये-बैठे रहना, पड़े रहना, भोजन में बहुत संयम रखना, नींद और इन्द्रियां दबा कर 
रखना तथा अपने धन-धान्य, प्रिय; बन्धु-बान्धव और मित्रों से सम्बन्ध विच्छेद कर लेना ही होता है। 
इतनी कठिनाई के-बाद निर्वाण पा कर सुख ही सुख उठाते हैं, जैसे शिल्पी कला में आनन्द लेता है। 
महाराज! इस तरह, निर्वाण एकान्तत: सुख ही सुख है। उसमें दुख का लेश भी नहीं है। दुख दूसरी चीज 
है और निर्वाण दूसरी। * ऋए हज ू 

“ठीक है, भन्ते। अब मैं ठीक-ठीक समझ गया।” 
१०. निर्वाण के रूप-संस्थानविषयकप्रश्न-- १९.“ भन्‍्ते नागसेन| आप जो यह निर्वाण' 'निर्वाण” कहते 
रहते हैं; वह है क्या? उपमा, व्याख्या, तर्क और/कारणों के साथ क्या आप समझा सकते हैं कि निर्वाण 
के रूप, स्थान, काल या आकार कैसे हैं?” “महाराज! निर्वाण में ऐसी कोई भी बात नहीं है। उपमा, 
व्याख्यां,तत्तक और कारणों के साथ निर्वाण के रूप, स्थान, काल या आकार नहीं दिखाये जा सकते |” 
“भन्‍्ते नागसेन! मैं यह नहीं मानता कि निर्वाण वर्तमान तो है, किन्तु उसके रूप, स्थान, काल या आऊाए 
न उपमा, न व्याख्या, न तर्क और न कारणों के साथ समझाये जा सकते हों। कृपा कर मुझे यह बात 
समझावें?” “बहुत अच्छा, महाराज! इसे मैं समझाता हूँ-महासमुद्र नाम की कोई वस्तु है क्या?” “हों, 
भन्‍्ते! है। भला:महासमुद्र को कौन नहीं जानता!” 

२०: महाराज! यदि कोई आप से पूछे-- महाराज! भला यह तो बतावें कि समुद्र में कितना 
जल है? उन जीवों की क्या गणना है जो महासमुद्र में रहते हैं?- तो आप उसको क्या उत्तर देंगे?”' 
“भन्ते नागसेन! यदि कोई मुझसे यंह पूछे तो मैं यही कहूँगा- “अरे भाई! तू मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा 
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म॑ त्वं, अम्भो पुरिस, पुच्छसि, नेसा पुच्छा केनचि पुच्छितब्बा, उपनीयो एसो पजञ्हो, अविभत्तो 
लोकक्खायिकेहि महासमुद्दे, न सक्का महासमुद्दे उदक॑ परिमिनितुं, सत्ता वा येतत्थ वासमुपगता' 
ति एवाहं, भन्‍्ते, तंस्स पटिवचन ददेय्यं '' ति! 

““किस्स पन त्वं, महाराज, अत्थिधम्मे महासमुद्दे एवं पटिवचन ददेय्यासि; ननु 
विगणेत्वा तस्स आचिविखितब्बं- 'एत्तकं महासमुद्दे उदकं, एत्तका च सत्ता महासमुद्दे 
पटिवसन्ती' '' ति।''न सक्का, भन्‍्ते; अविसयो एसो पज्हो'' ति। 

“यथा, महाराज, अत्थिधम्में येव महासमुद्दे न सक्का उदकं परिगणेतुं, सत्ता वा ये 
तत्थ वासमुपगता; एवमेव खो, महाराज, अत्थिधम्मस्सेव निब्बानस्स न सक्का रूपं वा सण्ठानं 
वा वय॑ वा पमाणं वा ओपम्मेन वा कारणेन वा हेतुना वा नयेन वा उपदस्सयितुं | विगणेय्य; 
महाराज, इद्धिया चेतोवसिप्पत्तो महासमुद्दे उदकं तत्रासये च सत्ते, न त्वेव सो इद्धिमा 
चेतोवसिपत्तो सक्कुणेय्य निब्बानस्स रूपं वा सण्ठानं वा बय॑ वा पमाणं वा ओपम्मेन वा 
कारणेन वा हेतुना वा नयेन वाःउपदस्सयितुं। 

० अपरं पि, महाराज, उत्तरि कारणं सुणोहि-- अत्थिधम्मस्सेव निब्बानस्स न सक्का 
रूप॑ वा सण्ठानं वा वय॑ वा पमाणं वा ओपम्मेन वा कारणेन वा हेतुना वा नयेन-वा उपदस्सयितुं 
ति।अत्थि, महाराज, देवेसु अरूपकायिका नाम देवा'' ति? '' आम, भन्‍्ते, सूयति-- ' अत्थि 
देवेसु अरूपकायिका नाम देवा' ”” ति। ''सक्का पन, महाराज; तेसं अरूपकायिकान  देवान॑ 
रूप॑ वा सण्ठानं वा वयं वा पमाणं वा ओपम्मेन वा कारणेन वा हेतुना वा नयेन वा उपदस्सयितु 
ति?''नहि; भन्ते ति।'' तेन हि, महाराज, नत्थि अरूपकायिका देवा'' ति ?*' अत्थि, भन्‍्ते, 
अरूपकायिका देवा, न-च सक्का तेसं रूप॑ वा सण्ठानं वा बयं वा पमाणं वा ओपम्मेन वा - 


है जो पूछा ही नहीं जाना चाहिये, यह प्रश्न पूछने योग्य नहीं, इस प्रश्न को छोड़ देना चाहिये | भूशास्त्रवेत्ताओं 
ने भी इस पर विचार नहीं किया।महासमुद्र में कितना जल है, भला इसकी कौन गणना कर सकता है! 
भला यह कौन गिन सकता है कि उसमें कितने जीव रहते हैं" 

“महाराज! समुद्र के वर्तमान रहने पर भी आप ऐसा उत्तर क्‍यों देंगे, आप को तो गणना कर 
'ठीक-ठीक उसे बता देना चाहिये कि “महासमुद्र में इतना जल है और इतने जीव रहते हैं'।” “भन्ते। यह 
असम्भव बात है। इस प्रश्न को उठाने का'कोई प्रयोजन ही नहीं। 

“महाराज! जैसे समुद्र के रहने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें कितना जल है या 
कितने जीव रहते हैं; वैसे ही निर्वाण के होने पर भी उसके रूप, स्थान, काल या आकार उपमायें 
दिखाकर व्याख्या करके तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते | महाराज! चित्त वश में रखने 
वाला कोई ऋद्धिमान्‌ पुरुष भले ही यह बता दे कि महासमुद्र में कितना जल है-या जीव रहते हैं, किन्तु 
वह भी निर्वाण के रूप, स्थान, काल या आकार को.... नहीं समझा सकता। 

/'महाराज! एक और कारण सुनें, जिससे निर्वाण के होने पर भी उपमायें दिखा... उसके रूप, 
स्थान, काल या आकार नहीं समझाये जा सकते | महाराज! देवताओं में 'अरूपकायिकः नामक देवता 
हैं; या नहीं? “हाँ भन्ते! ऐसा सुना जाता है कि 'अरूपकायिक ' नामक देवता हैं।'“““महाराज| क्या उन 
“अरूपकायिक' देवताओं के रूप, स्थान, काल या आकार उपमायें दिखाकर व्याख्या कर; तर्क और 

'कारण के साथ समझाये जा सकते हैं?” “नहीं, भन्ते। नहीं समझाये जा सकते?“ “महाराज! तब 


*वेस्सन्तरवग्णो ३५९ 
कारणेन वा: हेतुना वा नयेन वा उपदस्सयितु”” ति। “यथा, महाराज, अत्थिसत्तान' येव 
अरूपकायिकान देवानं न सक्का रूप॑ वा सण्ठानं वा वय॑ वा पंमाणं वा ओपम्मेन वा कारणेत 
वा हेतुना वा नयेन वा उपदस्सयितुं। एवमेंव खो, महाराज, अत्थिधम्मस्सेव निब्बानस्स न 
संक्का रूप॑ वा सण्ठानं वा वयं वा पमाणं वा ओपम्मेन वा करंणेन वां हेतुना वा नयेन वा 
उपदस्सयितु  ति। ५७५०७७५७ ट 

५ भन्ते नागसेन, होंतु एकन्तसुखं निब्बानं। न च सक्का तस्स रूप॑ वा सण्ठानं वा वर्य॑ 
वा पमाणं वा ओपम्मेन वा कारणेन वा हेतुना वा नयेन वा उपदस्सयितुं। अत्थि पत्र, भत्ते, 
निब्बानस्स गुण अंज्जेहि अनुपविट, किल्चि ऑपम्मनिदस्सनमत्त' ति ? “सरूपतो, महाराज, 
नत्थि; गुणतो पन, महाराज, सक्का किश्नि ओपेम्म॑निदस्सनमत्तं उपदस्सयितु ” ति। 

« - “साधु, भन्‍्ते नागसेन; यथाहं लभामि निब्बानस्स गुणतों पि एकदेसपरिदीपनमत्ते, 

तथा सीधघ॑ ब्रूहि।:निब्बापेहि मेःहदयपरिव्वाहें 'विनयसीतलमधुरवचनमालुतेना/! ति। 

““पदुमस्स; महाराज, एकों गुणों निब्बानं अनुपविद्टो, उदकस्स दे गुणा, अगदस्स 
तयो गुणा, महासमुद्दस्स चत्तारों गुणा, भोजनस्स पञ्च गुणा, आकासस्स दस गुणा, मंणिरतनस्स 
तयो गुणा, लोहितचन्दनस्स तयो गुणा,/सप्पिमण्डस्स 'तयों गुणा, गिरिसिखरस्स पञ्ज गुणा 
निब्बानं अनुपविंट्टा '' ति। जप रे 

« भ्न्ते नागसेन, “पदुमस्स एको गुणों निब्बानं अनुपविट्दों' ति य॑ वर्देसि, कतमो 


अरूपकायिक देवता हैं ही नहीं।” “भन्‍्ते! अरूपकायिक' देवता हैं तो अवश्य, किन्तु उनके रूप, स्थान, 
काल या आंकार-प्रकार उपमायें दिखा. व्याख्या कर, "तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा 
सकते |” “महाराज! जैसे 'अरूपकायिक देवताओं के रहने पर भी उनके रूप, स्थान, काल या आकार 
उपमा दिखा, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते; वैसे ही निर्वाण के होने 
पर भी उसके रूप, स्थान, काल या आकार उपमा दिखा, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ नहीं 
समझाये जा-सकते |” ; 

“भन्‍्ते नागसेन[ठीक है; मैं मान लेता हूँ.कि निर्वाण सुख ही सुख है; और उसके रूप, स्थान, 
काल या आकार उपमा दिखाकर व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ नहीं समझायें जा सकते | भन्ते! 
क्‍या उपमा के सहारे निर्वाण के गुण की और किसी दूसरे ने कुछ संकेत भर भी किया है?” “महाराज! 
निर्वाण का रूप तो है ही नहीं, किन्तु उपमा के सहारे थोड़ा बहुत इस ओर संकेत किया जा सकता है 
कि वंह कैसा है!" ः 

“अच्छा भन्‍्ते! 'निर्वाण कैसा है”- इसका ही कुछ संकेत मिल जाय! अतः शीघ्र ही अपने मन्द, 
शीतल एवं मधुरवचनरूपी मारुंत से मेरे हृदय की उत्सुकतारूपी जलन मिटा दें।” 

“महाराज[कमल का एक गुण निर्वाण में मिलता है: जल के दो गुण निर्वाण में मिलते हैं, अगद 
के तीन गुण मिलते हैं; समुद्र के चार गुण मिलते हैं; भोजन के पाँच गुण मिलते हैं; आकाश के दश गुण 
मिलते हैं; मणि-रत्र के तीन गुण मिलते हैं; लाल चन्दन के तीन गुण मिलते हैं, घी (नवनीत) के तीन 
गुण और पहाड़ की चोटी के पाँच गुण निर्वाण में मिलते हैं।' 

“अन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि कमल का एक गुण निर्वाण में मिलता है वह कौन सा 


३६० मिलिन्दपञ्हपालि 


एवमेव खो, महाराज, निब्बानं सब्बकिलेसेहि अनुपलित्तं।-अयं, -महाराज,-पदुमस्स/एको 
गुणो निब्बानं अनुप्पविट्टो '' ति। (१) | मास्क 
“ भन्ते नागसेन, 'उदकस्स द्वे गुणा निब्बानं अनुपविट्टा ' ति. बदेसि, क़तमे उदकस्स 
द्वे गुणा निब्बानं अनुप्पविद्ठा'' ति? “यथा, महाराज, उदकं सीतल॑ परिव्टहनिब्बापनं; 
एवमेव खो, महाराज, निब्बानं सीतलं सब्बकिलेसपरिव्ठाहनिब्बापनं, अय॑ महाराज,-उदकस्स 
पठमो गुणो निब्बानं अनुपविट्टो। पुन च परे, महाराज, उदकं किलत्ततसितपिपासित- 
धम्माभितत्तानं जनपसुपजानं; -एवमेव खो; महाराज, निब्बानं कामतंण्हाभवतण्हाविभव- 
तण्हापिपासाविनयनं | अय॑ं, महाराज;-उदकस्स दुतियो गुणो निब्बानं अनुपविट्टो | इमे खो; 
महाराज, उदकस्स द्वे गुणा निब्बानं अनुपविट्टा'” ति। (२) नर - 

« '' भन्ते नागसेन, (अगदस्स तयो गुणा निब्बानं अनुपविद्दा '|ति य॑ं वदेसि, कतमे 
अगदस्स तयो गुणा निब्बानं अनुप्रविद्ठा”” ति? ''यथा, महाराज, अग॒ंदो विसपीवछ्तान॑ 
सत्तानं पटिसरणं; एवमेव खो, महाराज, -निब्बानं किलेसविसपील्ठितानं सत्तानंपटिसरणं। 
अयं, महाराज; अगदस्स पठमो गुणो निब्बानं अनुपविट्टो | पुन च परे, महाराज, अगदो रोगान॑ 
अन्तकरो; एवमेव खो; महाराज, निब्बानं सब्बदुक्खानं अन्तकरं। अयं;-महाराज, अगदंस्स 
दुतियो गुणो निब्बानं अनुपविट्ठो | पुन च परं, महाराज, अगदो अमतं; एवमेव खो; महाराज, 
निब्बानं अमतं ।अय॑, महाराज, अगदस्स ततियो गुणो निब्बानं अनुपविट्ठो-। इमे खो; महाराज, 
अग़दस्स तयो गुणा निब्बानं अनुपविट्टा'' ति। (३)- --«- का 


“ भन्ते नागसेन, “ महासमुद्दस्स चत्तारो गुणा निब्बान॑ अनुपविट्ठा 'ति यं वदेसि, कतमे 
महासमुदस्स चत्तारों गुणां निब्बानं अनुप्पविट्टा”' ति? “यथा, महाराज, महासमुद्दो सुज्जो 


गुण है?” “महाराज! जिस तरह कमल जल से सर्वथा अलिप्त रहता है; उसी तरह निर्वाण सभी क्लेशों 
से अलिप्त रहता है। महाराज! कमल का यह एक गुण निर्वाण में मिलता है।” (१) 

“भत्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि जल के दो गुण निर्वाण में मिलते हैं, वे कौन से दो गुण 
हैं?” “महाराज! १. जैसे जल शीतल होता है और गर्मी दूर करता है; वैसे ही निर्वाण भी शीतल है; जो 
सभी क्लेशों का ताप शान्त कर देता है। महाराज! यह जल का पहला गुण है; जो निर्वाण में पाया जाता 
है। २. और फिर, जैसे जल थके, माँदे, प्यासे और धूप से पीड़ित आदमी या पशु को,.उनकी प्यास 
बुझाकर, शान्त कर देता है; वैसे ही निर्वाण भी लोगों की कामतृष्णा, भवतृष्णा और विभवतृष्णा की प्यास 
को दूर कर देता है। महाराज! यह जल का दूसरा गुण है; जो निर्वाण में पाया जाता है।'' (२) 

“भन्ते नागसेन| आप जो कहते हैं कि औषध (अगद) के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं; वे तीत 
गुण कौन से हैं?/ “महाराज! १. जैसे विष से पीड़ित लोगों के लिये औषध ही बचने का रास्ता है; वैसे 
ही क्लेशरूपी विष से पीड़ित लोगों के लिये निर्वाण ही एकमात्र बचने का रास्ता है.।| महाराज! औषध का 
यह पहला गुण है, जो निर्वाण में मिलता है। २. और जैसे अगद सभी रोगों का अन्तःकर देती है; वैसे 
ही निर्वाण सभी दुःखों का अन्त कर देता है। महाराज! औषध का यह दूसरा गुण भी निर्वाण में मिलता 
है। ३. फिर जैसे यह औषघ अमृत है; वैसे ही निर्वाण भी अमृत है । महाराज! औषध का यह तीसरा गुण 
है जो निर्वाण में मिलता है। महाराज! औषध के ये तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं।'' (३) 

“भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि महासमुद्र के चार गुण निर्वाण में मिलते हैं, वे चार गुण कौन 


'वैह्सन्तखर्ों ३६१ 
सब्बकुणपेहि; एवमेव खो, महाराज, निब्बान॑ सुड्जं सब्बकिलेसकुणपेहि। अय॑, महाराज; 
महासमुद्दस्स पठमो. गुणो -निब्बान॑ अनुपवि्टो ति। पुन च पर, महाराज, महासमुद्दे महत्तों 
अनोरपारो, न पूरति सब्बसवन्तीहि; एवमेव खो, महाराज, निब्बात महन्तं अनोरपारं; न पूरति 
सब्बसत्तेहिं। अयं, महाराज, महासमुदस्स दुतियो गुणों निब्बानं अनुप्विद्दों। पुन व पर; 
महाराज, महासमुद्दे महन्तानं भूतानं आवासो; एवमेव खो, महाराज, निब्बान महन्तान॑ अरहत्तानं 

विमलखीणासवबलप्पत्तवसी भूतमहाभूतान॑ आवासो। अय॑, महाराज,-महासमुदृस्स ततियो 
गुणों तिब्बान अनुपविट्टो | पुन च परे, महाराज; महासमुद्दे अपरिमितविविधविपुलवीचि- 
युप्फसड्डूसुमितो; 'एवमेव खो, महाराज, निब्बानं अपरिमितविविधविपुलपरिसुद्धविज्ञा- 
विमुत्तिपुप्फसड्डु सुमित ए । अय॑, महाराज, महासमुद्दस्स चतुत्थो गुणों निब्बानं अनुपविद्दो। इमे 
खो, महाराज, महासमुदस्स चत्तारो गुणा निब्बानं अनुपविट्टा'' ति। (४) ५ 
“ भन्ते नागसेन, ' भोजनस्स पञ्ञ गुणा निब्बानं अनुपविद्दा' ति/यं वदेसि) कतमे 
भोजनस्स पञ्ज गुणा निब्बानं अनुपविट्टा'' ति ? “यथा, महाराज, भोजन सब्बसत्तातं आयुधारण; 
एवमेव खो, महाराज, निब्बानं सच्छिकृतं जरामरणनासनतों आयुधारणं।:अय॑,-महाराज; 
भोजनस्स पठमो गुणो निब्बानं अनुपविद्टो। पुन च परं, महाराज, भोजन सब्बसत्तानं बलवइने; 
एवमेव खो, महाराज, निब्बानं सच्छिकतं सब्बसत्तानं इद्धिबलवडुनं | अय॑, महाराज, भोजनस्स 
दुतियो गुणो निब्बानं.अनुपविट्टो। पुन-च- पर, -महाराज, भोजन सब्बसत्तानं वण्णजनन; 
एवमेव खो, महाराज, निब्बानं सच्छिकतं सब्बसत्तानं गुणवण्णजननं। अय॑,महाराज/भोजनस्स 
ततियो गुणो निब्बानं अनुपविट्टो। पुन-च-परं, .महाराज, भोजन सब्बसत्तानं दरथवूपसमन; 


से हैं?” “महाराज! १. जैसे महासमुद्र अपने में किसी मृत शरीर को नहीं रहने देता; वैसे ही निर्वाण में 
भी कोई क्लेश रह नहीं पाते । महाराज! महासमुद्र का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है। २ . जैसे 
महासमुद्र महान्‌ और अपरम्पार है, सब नदियों के गिरने से भी नहीं भरता; वैसे ही निर्वाण भी महान्‌ 
और अपरम्पार है, सब जीवों केआने पर भी नहीं भरता। महाराज! महासमुद्र का यह दूसरा इुग है,जो 
निर्वाण में मिलता है। ३ . जैसे महासमुद्र में बड़े-बड़े जीव रहते हैं; वैसे ही निर्वाण में बड़े-बड़े शीणास्रव, 
शुद्ध, बली और आत्मसंयमी अर्ईत्‌ रहते हैं। महाराज! महासमुद्र का यह तीसरा गुण भी निर्वाण में मिलता 
है। ४. जैसे महासमुद्र नाना प्रकार के अनन्त बड़े-बड़े तरज् रूपी फूलों से भरा रहता है; वैसे ही निर्वाण 
भी नाना प्रकार के अनन्त बड़े-बड़े शुद्ध विद्या और विमुक्ति के फूलों से भरा रहता है। महाराज! महासमुद्र 
का यंह चौथा गुण निर्वाण में भी मिलता है। महाराज! महासमुद्र के ये चार गुण निर्वाण में मिलते है (४) 
“भन्‍्ते नागसेन। आप जो कहते हैं कि भोजन के पाँच गुण निर्वाण में मिलते हैं, वे पाँच गुण 
कौन से हैं?"* “महाराज! १. जैसे भोजन सभी जीवों की प्राणरक्षा करता हैः वैसे ही साक्षात्कृत निर्वाण 
जरा-मरण से रक्षा करता है। महाराज! भोजन का यह पहला गुण है, जो में मिलता है। २. जैसे 
भोजन सभी जीवों के बल की वृद्धि करता है; वैसे ही निर्वाण साक्षात्‌ करने से दिव्यबल की वृद्धि होती 
है। महाराज! भोजन का यह दूसरा गुण है, जो निर्वण में मिलता है। ३. जैसे भोजन सभी जीवों का 
सौन्दर्य बनाये रखता है; वैसे ही साक्षात्‌ किया गया निर्वाण जीवों में सहुग का सौन्दर्य बनाये रखता है! 
महाराज! भोजन का यह तीसरा गुण निर्वाण में भी मिलता है। ४. जैसे भोजन सभी जीवों का कष्ट दूर 
कर देता है, वैसे ही निर्वाण सभी जीवों का क्लेश रूपी कष्ट दूर कर देता है। महाराज! भोजन का यह 
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एवमेव खो, महाराज, निब्बानं सच्छिकतं सब्बसत्तानं सब्बकिलेसदरथवृपसमनं | अय॑, महाराज, 
भोजनस्स चतुत्थों गुणो निब्बानं अनुपविट्टो। पुन च परं, महाराज, भोजन सब्बसत्तानं जिघच्छा- 
दुब्बल्यपटिविनोदनं; एवमेव खो, महाराज, निब्बानं सच्छिकत॑ सब्बसत्तानं सब्बदुक्खजिघच्छा 
दुब्बल्यपटिविनोदनं | अयं, महाराज, भोजनस्स पश्चमो गुणो निब्बानं अनुपविट्दो। इमें खो, 
महाराज, भोजनस्स पञ्च गुणा निब्बानं अनुपविट्ठा” ति (५) 95 ४ | 

“भ्न्ते नागसेन, “आकासस्स दस गुणा निब्बानं अनुपविद्ठा' ति य॑ं वदेसि, कतमे 
आकासस्स दस गुणा निब्बानं अनुपविट्टा'' ति ? “यथा, महाराज, आंकासो न जायति, न 
जीयति, नमीयति, न चवति, न उप्पज्जति, दुप्पसहो, अचोराहरणो, अनिस्सितो, विहगगमनो, 
निरावरणों, अनन्तो; एवमेव खो, महाराज, निब्बानं न जायति न जीयति न मीयति न चवति 
नउप्मजति, दुप्पसहं अचोराहरणं अनिस्सितं अरियगमन॑ निरावरणं अनन्तं | इमे खो, महाराज, 
आकासस्स दस गुणा निब्बानं अनुपविट्ठा ”' ति। (६) 

“भन्ते नागसेन, 'मणिरतनस्स तयो गुणा निब्बानं अनुपविद्ठा' ति यं वदेसि, कतमे 
मणिरतनस्स तयो गुणा निब्बानं अनुपविद्दा'' तिं? ''यथा, महाराज, मणिरतनं कामददं; 
एवमेव खो, महाराज, निब्बानं कामददं। अयं, महाराज, मणिरतनस्स पठमो गुणो निब्बान 
अनुपविट्टो | पुन चं, महाराज, मणिरतनं हॉसकरं; एवमेव खो, महाराज, निब्बानं हासकरं। 
अयं, महाराज, मणिरतनस्स दुतियो गुणो निब्बानं अनुपविट्दो । पुन च॑ परं, महाराज, मणिरतनं 
उज्जोतत्थंकरं; एवमेव खो, महाराज, निब्बान॑ उज्जोतत्थकरं। अय॑, महारांज, मणिरतनंस्स 
तंतियो गुणों निब्बान॑ अनुपविट्टो । इमे खो, महाराज, मणिरतनस्स तयों गुणा निब्बान अनुपविद्दा' 
ति। (७) ४ ः 


चौथा गुण है, जो निर्वाण में मिलता है| ५. जैसे भोजन सभी जीवों की भूख, दुर्बलता हटा देता है; वैसे 
ही निर्वाण जीवों के सारे दुःख, भूख और दुर्बलता आदि दूर कर देता है| महाराज! भोजन का यह 
पाँचवाँ गुण निर्वाण में भी मिलता है। महाराज! भोजन के ये पाँच गुण निर्वाण में मिलते हैं।” (५) 

“भन्ते! आप जो कहते हैं कि आकाश के दश गुण निर्वाण में मिलते हैं, वे दश गुण कौन से 
हैं?” “महाराज! जैसे आकाश १.न पैदा होता है, २.न पुराना होता है, ३.न मर॒ता है, ४.न आवागमन 
करता है, 4. दुर्ेय है, ६. चोरों से नहीं चुराया जा. सकता, ७. किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, ८. 
स्वच्छन्द गति है, ९.खुला और १०. अनन्त है; वैसे ही निर्वाण भी न पैदा होता, न पुराना होता, न मरता, 
न आवागमन करता है, दुर्जेय है, चोरों से भी नहीं चुराया जा सकता, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, 
स्वच्छन्द, खुला और अनन्त है। महाराज[ आकाश के ये दश गुण निर्वाण में मिलते हैं।” (६) 

“भन्ते नागसेन| आप जो कहते हैं कि मणिरत्न के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं, वे कौन से तीन 
गुण हैं?” “महाराज! १. जैसे मणिरत्न समग्र इच्छाएँ पूर्ण कर देता है; वैसे ही निर्वाण भी समग्र इच्छाएँ 
पूर्ण कर देता है। महाराज! मणिरत्न का यह पहला गुण है, जो निर्वाण में मिलता है । २. मणिरत्न की तरह 
निर्वाण भी अत्यन्त मनोहर होता है। महाराज[मणिरत्न का यह दूसरा गुण निर्वाण में मिलता है। ३. जैसे 
मणिरत्न प्रकाशवान्‌ और अत्यन्त उपयोगी होता हैं; वैसे ही निर्वाण भी अत्यन्त प्रकाशवान्‌ और उपयोगी 


होता है। महाराज! मणिरत्र का यह तीसरा गुण है, जो निर्वाण में मिलता है। महाराज! मणिरत्र के ये तीन 
गुण निर्वाण में भी मिलते हैं।” (७) कहने हि है... 


वेस्सन्तरवग्गो ३६३ 


“ भन्ते नागसेन, 'लोहितचन्दनस्स तयो गुणा निब्बानं अनुपविद्टा' ति य॑ वदेसि, 
कंतमे लोहितचन्दनस्स तयो गुणो निब्बानं अनुपविट्टा'' ति? ''यथा, महाराज, लोहितच्न्नं 
दुल्भं; एवमेव खो, महाराज, निब्बान॑ दुल्लभं। अयं, महाराज, लोहितचन्दनस्स पठमो गुणों 
निब्बानं अनुपविट्टी। पुन च परं, महाराज, लोहितचन्दनं असमसुगन्धं; एवमेव खो, महाराज, 
निब्बानं असमसुगन्धं। अयं, महाराज, लोहितचन्दनस्स दुतियो गुणों निब्बानं अनुपविद्टों। 
पुन च पर, महाराज, लोहितचन्दनं सज्जनपसत्थं; एवमेव खो, महाराज, निब्बान॑ अरिय- 
सज्नपसत्थं। अयं, महाराज, लोहितचन्दनस्स ततियों गुणों निब्बानमनुप्रवि्टों। इमे खो, 
महाराज, लोहितचन्दस्स तयो गुणा निब्बानममनुपविद्ठा  ति। (८) 

“ भन्ते नागसेन, 'सप्पिमण्डस्स तयो गुणा निब्बानमनुपविद्ठा' ति यं वदेसि, कतमे 
संप्पिमण्डस्स तयो गुणा निब्बानमनुपविट्टा'' ति 2 ''यथा, महाराज, संप्मिमण्डो वण्णसम्पन्नो; 
एवमेव खो, महाराज, निब्बानं गुणवण्णसम्पन्नं। अय॑, महाराज, सप्पिमण्डस्स पठमों गुणो 
निब्बानमनुपविट्टो ति। पुन च.परं, महाराज, सप्पिमण्डो गन्धसमन्नों; एवमेव खो, महाराज, 
ननिब्बानं सीलगन्धसम्पन्नं। अय॑, महाराज, सप्पिमण्डस्स दुतियो गुणो निब्बानमनुपविट्टो। पुन 
च पर, महाराज, सप्पिमण्डो रससंम्न्नो; एवमेव खो, महाराज, निब्बानं रससम्मन्नं। अय॑, 
महाराज, संप्पिमंण्डस्स तंतियो गुणो निब्बानमनुपतिट्टो। इमे खो, महाराज, सम्पमण्डस्स 
तयो गुणा निब्बानमनुपविद्दा ' ति। (९) । । ; 

५ भ्न्ते नागसेन, 'गिरिसिखरस्स पञ्च गुणा निब्बानमनुपविट्टा ' ति य॑ वदेसि, 'कतमे 
गिरिसिखरस्स पञ्ञ गुणा निब्बानमनुपविद्टा'' ति? * यथा, महाराज, गिरिसिखरं अच्षुग्गुतं; 
एवमेव खो, महाराज, निब्बानं अच्जुग्गतं। अय॑, महाराज, गिरिसिखरस्स पठमों गुणों 


“भन्ते नागसेन| आप जो कहते हैं कि लाल चन्दन के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं, वे तीन 
गुण कौन से हैं?”” “महाराज! १. जैसे लाल चन्दन दुर्लभ होता है; वैसे ही निर्वाण का पाना भी बहुत 
कठिन है। महाराज! लाल चन्दन का यह पंहला गुण है, जो निर्वाण में मिलता है। २. जैसे लाल चन्दन 
की सुगन्ध अपनी निराली होती है; वैसे ही निर्वाण की सुगन्ध भी निराली होती है। महाराज! लाल चन्दन 
का यह दूसरा गुण है, जो निर्वाण में मिलता है। ३. लाल चन्दन की तरह निर्वाण भी सजनों द्वारा 
अत्यन्त प्रशंसित है। महाराज! लाल चन्दन का यह तीसरा गुण निर्वाण में मिलता है। महाराज! लाल 
चन्दन के ये तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं।” (८) 

“अन्ते! आप कहते हैं कि मक्खन के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं, वे तीन गुण कौन से हैं?” 
“महाराज! १. मक्खन की तरह निर्वाण भी सह्गुणों से विभूषित होता है। महाराज! मक्खन का यह पहला 
गुण निर्वाण में भी मिलता है। २. जैसे मक्खन की गन्ध बहुत अच्छी होती है; वैसे ही निर्वाण भी 
शीलगन्धयुक्त होता है। महाराज! मक्खन का यह दूसरा गुण निर्वाण में मिलता है। ३. जैसे मक्खन का 
स्वाद अत्यन्त स्वादिष्ठ होता है; वैसे ही निर्वाण भी अत्यन्त स्वादिष् होता है। महाराज! मक्खन का यह 
तीसरा गुण है, जो निर्वाण में मिलता है। महाराज! मक्खन के ये तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं।” (९) 

“अन्ते नागसैन! आप जो कहते हैं कि पर्वत-शिखर (पहाड़ की चोटी) के पाँच गुण निर्वोण में 
मिलते हैं, वे पाँच गुण कौन से हैं?” ' “महाराज! १. जैसे पहाड़ की चोटी बहुत ऊँची होती है; वैसे ही 
निर्वाण भी बहुत ऊँचा है | महाराज! पहाड़ की चोटी का यह पहला गुण है, जो निर्वाण में मिलता है। २. 


इघ४ मिलिन्दपज्हपालि 
निब्बानमनुपविट्टो । पुन च परं, महाराज, गिरिसिखरं अचल; एवमेव खो, महाराज, निन्बान 


अचलं। अयं, महाराज, गिरिसिखरस्स दुतियो गुणो निब्बानं अनुपविट्ठो | पुन च॑ परे, महाराज 


गिरिसिखरं दुरधिरोहं; एवमेव खो, महाराज, निब्बान॑ दुरधिरोहं सब्बकिलेसानं। अथ, महाराज 
गिरिसिखरस्स ततियो गुणों निब्बानमनुपविट्टो | पुन च परं, महाराज, गिरिसिखरं सब्बबीजान 


अविरूहनं; एवमेव खो, महाराज, निब्बानं सब्बकिलेसानं अविरूहनं।| अयं, महाराज . 


गिरिसिखरस्स चतुत्थो गुणों निब्बानं अनुपविट्दों। पुन च परं, महाराज, गिरिसिखर 
अनुनयप्पटिघविष्पमुत्तं; एवमेव खो, महाराज, निब्बानं अनुनयपटिघविष्पमुत्त। अय॑, महाराज, 
गिरिसिखरस्स पद्चमो गुणो निव्बानं अनुपविट्टो। इमे खो, महाराज, गिरिसिखरस्स पश्च गुणा 
निब्बानमनुपविद्दा '' ति। (१०) ४ 
“साधु, भन्‍ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 

११. निब्बानसच्छिकरणपज्हो का 

.. २१. “ भन्ते नागसेन, तुम्हे भणथ-- “निब्बानं न अतीतं न अनागत॑ न पच्चचुपपन्नं न 
उपन्न न अनुणपन्न न उप्पादनीयं  ति। इध, भन्ते नागसेन, यों कोचि सम्मापटिपन्नो निब्बानं 
संच्छिकरोति सो उमन्न॑ सच्छिकरोति, उदाहु उप्पादेत्वा सच्छिकरोती '' ति? “'यो कोचि, 
महाराज, सम्मापटिपन्नो निब्बानं सच्छिकरोति, सो न उप्पन्न॑ सच्छिकरोति, न उप्पादेत्वा 
सच्छिकरोति। अपि च, महाराज, अत्थेसा निब्बानधातु यं सो सम्मापटिपन्नो सच्छिकरोती'” ति। 
5 «मां, भन्ते नागसेन, इम पज्हं पटिच्छन्न॑ कत्वा दीपेहि, विवर्ट पाक कत्वा दीपेहि 
उन्दजातो उस्साहजातो, य॑ ते सिक्खितं त॑ सब्बं एत्थेवाकिराहि, एत्थायं जनो सम्मूल्व्हों 
विमतिजातों संसयपक्खन्नो, भिन्देत॑ अन्तोदोससल्लं ” ति? _ 
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पहाड़ की चोटी की तरह निर्वाण भी अचल होता है । महाराज! पहाड़ की चोटी का यह दूसरा गुण निर्वाण 
में भी मिलता है। ३. जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ना बहुत कठिन हैं; वैसे ही निर्वाण पाना बहुत कठिन 
है । महाराज! पहाड़ की चोटी का यह तीसरा गुण निर्वाण में मिलता है। ४. और जैसे पहाड़ की चोटी पर 
कोई बीज नहीं जम सकता; वैसे ही निर्वाण में कोई क्लेश नहीं पैदा सकते महाराज! पहाड़ की चोटी 
का यह चौथा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। ५. पहाड़ की चोटी की तरह ही निर्वाण में भी किसी के 
प्रति न राग रहता है और न द्वेष | महाराज! पहाड़ की चोटी का यह पाँचवाँ गुण है जो निर्वाण में मिलता 
है। महाराज! पहाड़ की चोटी के ये पाँच गुण हैं, जो निर्वाण में मिलते हैं ।”'(१०) 
ठीक है, भत्ते नागसेन! यह बात मैं मान लेता हूँ” ड 

११. निर्वाण-साक्षात्कारविषयकप्रश्न- २१. “भन्ते नागसेन! आप लोग कहते हैं- “निर्वाण भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों कालों से आगे की चौज है। निर्वाण न तो उत्पन्न होता है, न नहीं उत्पन्न होता 
है और न उत्पन्न किया जा सकता है।' भन्ते नागसेना तब जो कोई सन्मार्ग पर चलकर निर्वाण को 
साक्षात्‌ करता है; क्या वह उत्पन्न हुए निर्वाण को साक्षात्‌ करता है?” “महाराज! जो कोई संन्मार्ग पर 
चल कर निर्वाण साक्षात्‌ करता है, वह न तो उत्पन्न हुए निर्वाण का साक्षात और न अपने नयें सिरे से 
निर्वाण को उत्पन्न कर उसे साक्षात्‌ करता है। महाराज! इस पर भी निर्वाण यथार्थतः है, जिसे कोई 
सन्मार्ग पर चल कर साक्षात्कार कर सकता है।” के 


“भन्ते नागसेन! इस प्रश्न को और भी घुँधला बना कर उत्तर न दें। इसे अच्छी तरह खोल कर 


२२: “अत्थेसा; महाराज; निब्बानधातु सन्‍्ता सुखा पंणीता त॑ संम्मापटिपन्नों जिनानु- 
* सिं्टियां सल्डारे संम्मसन्तों पञ्ञाय सच्छिकरोति। यथा, महाराज, अन्तेवासिकों आचरिया- 
नुमिट्टियां विज पडंजाय निब्बानं सच्छिकरोति; एवमेव खो, महाराज) सम्मापटिपत्तो जिनानु- 
सिट्ठिया पड्ञाय निब्बानं सच्छिकरोति।कथ पन त॑ निब्बान॑ ददुब्ब॑ ति? अनीतितों निरुपद्दवतो 
अभयतो खेमंतो सन्‍्ततो सुखतो साततों पणीततों सुचितों सीतलतों दृ॑न्बं। 

“यथा, महाराज, पुरिसों बहुकंट्ठपुझेेन जलितकंद्वितेन अग्गिनां डय्हमानों वायामेन 
ततो मुझित्ता निरग्गिकोकासं पविसित्वा तत्थ परमसुखं लभेय्य; एवमेव खो, महाराज, यो 
सम्मापटिपन्नो सो योनिसो मंनत्सिकारेन व्यपगततिविधग्गिसन्तापं परमसुर् निब्बान॑ 
सच्छछिकरोति। यथा, महाराज, अग्गि एवं तिविधग्गि दद॒ुब्बो, यथा अग्गिगतो पुरिसों एवं 
सम्मापटिपन्नो दट्दुब्बो, यथा निरग्गिकोकासो एवं निब्बानं ददुब्ब। (क) 

“यथा वा पन, महाराज; पुरिसो अहिकुक्रमनुस्सकुणपसरीरवन्झकोद्टासरासिगतो 
कुणपजटाजटितन्तरमनुपविट्टों वायामेन ततो मुझित्वा निक्ृणपोकास पंविसित्वा तत्थ 'प्रमसुख 
लभेय्य; एवमेव खो, महाराज, यो सम्मापटिपन्नों सो योनिसो मनसिकारेन ब्यपंगतंकिलेसकुणप॑ 
परमसुखं निब्बानं सच्छिकरोति। यथा, महाराज; कुणपं एवं पञ्च कामगुणा ददुब्बा। यथा 
कुणपगतो पुरिसो एवं सम्मापटिपन्नो दुब्बो, यथा निक्कुणपोकासो एवं निब्बान दटुब्बं। (ख) 
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स्पष्ट कर दें। विना किसी सड्जोच के उत्साहपूर्वक आपने जो-सीखा है, सब बता दें। इस विषय में मैं 
सर्वथा मूढ़ हूँ,.भटका हुआ हूँ, सन्देह में पड़ गया हूँ, भीतर ही भीतर चुभने वाले मेरे इस कण्टक (दोष) 
को दूर करें?:' 

५ २२. “महाराज! यह निर्वाण शान्त, सुखमय और प्रणीत है। सन्‍्मार्ग पर चलकर बुद्धोपदेश के 
अनुसार संसार के सभी संस्कारों को (अनित्य, दुःख और अनात की दृष्टि से) देखते हुए कोई प्रज्ञा से 
निर्वाण का साक्षात्कार करता है। महाराज! जैसे शिष्य गुरु से शिक्षा लेकर अपनी समझ से विद्या का 
साक्षात्कार कर लेता है; वैसे ही कोई भी सन्मार्ग पर चलकर बुद्धोपदेशानुसार संसार के सभी संस्कारों 
को (अनित्य, दुःख. और अनात्म की दृष्टि से) देखते हुए प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षात्कार करता है निर्वाण 
का दर्शन-कैसे हो सकता है? विघ्तों से रहित होने से, निरुपद्रव होने से, अभय, कुशल, शान्त, चुखमय, 
प्रसन्न, नम्न एवं शुद्ध होने से तथा शीलपालन करने से निर्वाण का दर्शन हो सकता है। 

“महाराज! जैसे कोई मनुष्य किसी बड़े अग्निकुण्ड में पड़ जाने पर जैसे-तैसे कूद-फाँद कर 
बाहर निकल आता है और तब उसे बहुत सुख मिलता है; वैसे ही कोई सन्मार्ग पर चल, मन को सही 
लक्ष्य पर लगा, तीन प्रकार की अग्नि के सन्‍्ताप से छूटकर परमसुख निर्वाण साक्षात्‌ करता है| महाराज! 
जो यहाँ अग्नि है, उसे तीन प्रकार की अग्नि (राग, द्वेष, और मोह) समझना चाहिये। जो यहाँ अग्नि में पड़ 
गया मनुष्य है, उसे सन्मार्ग पर चलने वाला समझना चाहिये। जो अग्नि के बाहर आ जाना हैं उसे निर्वाण 
पा लेना समझना चाहिये.। (क) ; 

. “महाराज! जैसे मरे हुये साँप, कुत्ते और मनुष्यों से भरा कोई गढ़ा हो, जिसकी गन्दगी से 
अत्यन्त दुर्गन्‍्ध आ रही हो | उन मुर्दों के बीच में दबा हुआ कोई जीवित आदमी हाथ पैर चलाकर अत्यन्त 
प्रयास के बाद बाहर निकल आवे, और तब उसे बड़ा सुख मिले; महाराज! वैसे ही कोई सन्मार्ग पर 
चलकर, मन को लक्ष्य पर लगाकर क्लेशरूपी मृत-समूह से बाहर परमसुख निर्वाण का साक्षात्कार 
करता है। महाराज! जो यहाँ मृत हैं उन्हें पाँच काम-वासनाएँ और जो यहाँ मुर्दों के बीच में दबा जीवित 
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“यथा वा पन, महाराज, पुरिसो भीतो तसितो कुपितो विपरीतविब्भन्तचित्तो वायामेन 
ततो मुझित्वा दव्वहं थिरं अचलं अभयट्टानं पविसित्वा तत्थ 'परमसुखं लभेय्य; एवमेव खो, 
महाराज, यो सम्मापटिपन्नों सो योनिसो मनसिकारेन व्यपगतभयसत्त्तासं परमसुखं निब्बान 
सच्छिकरोति। यथा, महाराज, भयं एवं जातिजराव्याधिमरणं पटिच्व अपरापरं पवत्तभय॑ 
दुब्बं, यथा भीतो पुरिसो एवं सम्मापटिपन्नो दटुब्बो, यथा अभयद्टदानं एवं निब्बान॑ दंदुब्बं ((ग) 

“यथा वा पन, महाराज, किलिट्ठमलिनकललकद्दमदेसे पतितो वायामेन तं कललकह्म॑ 
अपवाहेत्वा परिसुद्धविमलदेसमुपगन्त्वा तत्थ परमसुखं लभेय्य; एवमेव खो, महाराज, यो 
सम्मापटिपन्नो सो योनिसो मनसिकारेन व्यपगतकिलेसमलकद्दमं परमसुखं निब्बानं सच्छिकरोति। 
यथा, महाराज, कललं एवं लाभसक्कारसिलोको दद्ठब्बो, यथा कललगतो पुरिसो एवं 
सम्मापटिपन्नों दटुब्बो, यथा परिसुद्धविमलदेसो एवं निब्बानं ददुब्बं। (घ) 

“तु चपन निब्बानं सम्मापटिपन्नो कि ति सच्छिकरोति ? यो सो, महाराज, सम्मापटिपन्नो 
सो सट्डारानं पवत्तं सम्मसति, पवत्तं सम्मसमानो तत्थ जातिं पस्सति जरं पस्सति ब्याधिं 
'पस्सति मरणं पस्सति, न तत्थ किश्चि सुखं सातं पस्सति, आदितो पि मज्झतो पि परियोसानतो 
पि, सो तत्थ न किश्ञि गय्हूपगं पस्सति। (ड)) 

“यथा, महाराज, पुरिसो दिवससन्तत्ते अयोगुले जलिते तत्ते कठिते आदितो पि 
मज्झतो पि परियोसानतो पि न किश्चि गय्हूपगं पदेसं पस्सति; एवमेव खो, महाराज, यो 


आदमी है, उसे सन्मार्ग पर चलने वाला समझना चाहिये | जो यहाँ मुर्दों के बीच से बाहर आ जाना है, 
उसे निर्वाण पा लेना समझना चाहिये। (ख) 

“महाराज! जैसे कोई पुरुष किसी संकट में पड़कर बहुत डर गया हो, घबरा गया हो, कॉँप 
रहा हो, भ्रान्त हो गया, पागल हो गया हो। वह अपने प्रयास से उस संकट से बाहर निकल आवे जहाँ 
पूरी स्थिरता हो; भय का कोई अवसर न हो, वहाँ उसे अत्यन्त सुख मिले; महाराज! वैसे ही, कोई 
सन्मार्ग पर चल मन को ठीक ओर लगा, डर या भय से रहित परमसुख निर्वाण का साक्षात्कार करता 
है।महाराज! जो यहाँ संकट का भय है उसे जन्म लेना; बूढ़ा होना, बीमार पड़ना, मर जाना इत्यादि के 
कारण होने वाले संसार के इस अपार भय को समझना चाहिये। जो यहाँ भयभीत पुरुष है, उसे सन्मार्ग 
पर चलने वाला समझना चाहिये। जो यहाँ संकट से निकलकर स्थिरता और निर्भयता की जगह पर 
आना है, उसे निर्वाण पा लेना समझना चाहिये। (ग) 

“महाराज! जैसे मैले और गन्दे कीचड़ में पड़ा हुआ कोई आदमी उद्योग कर पवित्र स्थान में 
चला जाय और सुख पावे; वैसे ही कोई सन्मार्ग पर चलकर मन को ठीक तरफ लगा कर क्लेशरूपी 
गन्दगी से निकल परमसुख निर्वाण का साक्षात्कार करता है| महाराज! जो यहाँ कीचड़ है, उसे संसार 
का लाभ, सत्कार और प्रशंसा समझना चाहिये। जो यहाँ कीचड़ में पड़ा मनुष्य है, उसे सन्मार्ग पर चलने 
वाला समझना चाहिये। जो यहाँ पवित्र स्थान है, उसे निर्वाण समझना चाहिये। (घ) 

“सन्मार्ग पर चलकर कोई कैसे निर्वाण का साक्षात्कार करता है?” “महाराज! जो सनन्‍्मार्ग पर 
चलता है, वह संसार के सभी संस्कारों की अनित्य, अनात्म और दुःखमय देखभाल कर उस पर विचार 
करता है।विचार करते हुये वहाँ पैदा होना, पुराना होना, रोग और मरण देखता है। यों, वहाँ कुछ भी 
सुख नहीं देखता। आदि मध्य और अन्त से भी किसी वस्तु को ग्राह्म नहीं पाता। (ड) 

“महाराज! जैसे कोई पुरुष दिन भर अग्नि में गर्म किये फिर बाहर निकाल कर रखे, लपलपाते 


वेस्सन्तरवग्गो , ३६७ 


सच्भारानं पवत्त सम्मसति सो पवत्तं सम्मसमानो तत्थ जातिं पस्सति जरं पस्सति ब्याधि 
भस्सति मरणं पस्सति, न तत्थ किश्ि,सुखं सात॑ पस्सति, आदितो पि मज्झतों पि परिसोयान्रतो 
पि, सो तत्थ न गय्हूपगं पस्सति। तस्स गय्हूपगं अपस्सत्तस्स चित्ते अरति सण्ठाति, कायस्मि 
डाहो ओक्कमति, सो अत्ताणो असरणो असरणीभूतो भवेसु निब्बिन्दति। (च) 

“यथा, महाराज, पुरिसो जलितजालं महत्तं अग्गिक्खन्ध प्रविसेय्य, सो तत्थ असरणो 
असरणीभूतो अग्गिम्हि निब्बिन्देय्य; एवमेव खो, महाराज, तस्स गग्हूपगं अपस्सन्तस्स चित्ते 
अरति सण्ठाति, कार्यस्मि डाहो ओक्षमति, सो अत्ताणो असरणों असरणीभूतो भवेसु निब्बिन्दति। 

“तस्स पवत्ते भयदस्साविस्स एवं चित्त उप्पजति-'सन्तत्तं खो पन्नेत॑ पवत्त सम्प- 
ज्जलितं बहुदुक्खं बहुपायासं | यदि कोंचि लभेथ अपवत्त एत॑ सन्त एत॑ पणीत॑, यदिद सब्ब- 
सट्बारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बान॑ ति। इति हिंद तस्स 
अपवत्ते चित्त पक्खन्दति पसीदति पहंसीयति कुहीयति--' पटिलड्ध खो मे निस्सरण' ति।(छ) 

“यथा, महाराज, पुरिसो विषन्टो विदेसपक्खन्नो निब्बाहनमग्गं दिस्वा तत्थ पक्खन्दति 
पसीदति पहंसीयति कुहीयति-'पटिलद्धों मे निब्बाहनमग्गो' ति; एवमेव खो, महाराज, 
यवत्ते भयदस्साविस्स अप्पवत्ते चित्त पक्खन्दति पसीदति पहंसीयति 'कुहीयति--' पटिलद्ध 
खो मे निस्सरणं' ति। 


02900: 00 09070. अल उसे +ननिसनननननननननननततत तन 

"हुये जलते लोहे के गोले को चारों ओर से देखते हुये उसका कोई भी भाग पकड़ने योग्य नहीं समझता; 
वैसे ही महाराज! जो संसार के सभी संस्कारों की प्रवृत्ति को देख-भाल कर उस पर विचार करता है, 
वह वहाँ पैदा होना, पुराना होना, रोग और मरण देखता है। वहाँ कुछ भी सुख नहीं देखता। आदि, मध्य 
और अन्त से किसी वस्तु को ग्राह्म नहीं समझता। इससे उसका चित्त संसार की ओर से उचट जाता 
है। उसके शरीर में एक प्रकार की उद्दिग्रता समा जाती है। वह जन्म में कोई सार या त्राण नहीं पाता। 
आवागमन के चक्र से थक जाता है।(च) हु 

“महाराज! जैसे कोई आदमी किसी ज्वालायुक्त अग्नि की बड़ी राशि में पड़ जाय, वहाँ अपने 
को असहाय और अशरण पावे; महाराज! इसी तरह, सासरिक विषयों से उसका मन उचट जाता है। 
उसके शरीर में एक प्रकार की उद्दिग्नता समा जाती है। वह जन्म में कोई सार या त्राण नहीं पाता। 
आवागमन के चक्र से थक जाता है। 

“वह सब तरफ केवल भय ही देखता है और उसके मन में यह बात आती है-- अरे! यह सारा 
संसार जल रहा है धधक रहा है! दुःख से भरा है, केवल परेशानी है। यदि कोई इस जज्जाल से छूटना 
चाहता है तो उसके लिये परमशान्त और प्रणीत निर्वाण ही एकमात्र शरण है, जहाँ सारे संस्कार सदा 
के लिये रुक जाते हैं, सारी उपाधियाँ मिट जाती हैं, तृष्णा का नाम भी नहीं रह जाता, राग का अन्त 
हो जाता है और आवागमन का निरोध हो जाता है।! इस तरह, आवागमन से छूटने में ही और उसका 
चित्त लगता है, इधर ही श्रद्धा और विश्वास बढ़ते हैं। वह आनन्द से बोल उठता है--अहो! मुझे सहारा 
मिल गया।' (छ) 

*“महाराज! जैसे अज्ञात जंगल में भटका कोई यात्री ठीक रास्ता पाकर आनन्दमग्न हो जाता है 
और बोल उठता है-“अरे! सही रास्ता मिल गया', वैसे ही संसार के प्रपञ्च में भय ही देखने वाला 
आवागमन से छूटने ही की तरफ चित्त लगाता है, उधर उसके श्रद्धा, विश्वास बढ़ते हैं। तब वह आनन्द 
से बोल उठता है-अरे! मुझे सहारा मिल गया।' 


३६८ मिलिन्दपञ्हपालि 


“सो अप्पवत्ताय मग्गं आयूहति गवेसति भावेति बहुलीकरोति, तस्स तदत्थ॑ सति 
सन्तिट्वुति, तदत्थ॑ विरिय॑ सन्तिट्ठ॑ति, तदत्थं पीति सन्तिट्ठ॒ति, तस्स त॑ चित्त अपरापर मनसिकरोतो 
यवत्तं समतिक्कमित्वा अपपवत्तं ओक्षमति। अप्पवत्तमनुप्पत्तो, महाराज, सम्मापटिपन्नो ' निब्बान॑ 
सच्छिकरोती ' ति बुच्चती ”' ति। (ज) : 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, एवमेत॑ तथा सम्पटिच्छामी '' ति। 

१२. निब्बानसब्िहितपज्हो कक 

२३. “ भन्‍ते नागसेन, अत्थि सो पदेसो पुरत्थिमाय वा दिसाय दक्खिणाय वा दिसाय 
पच्छिमाय वा दिसाय उत्तराय वा दिसाय, उद्ध वा अधो वा तिरियं वा यत्थ निब्बानं सन्निहितं'” 
ति? ''नत्थि, महाराज; सो पदेसो पुरत्थिमाय वा दिंसाय दक्खिणाय वा दिसाय पच्छिमाय 
वा दिसाय उत्तराय वा दिसाय, उद्धं वा अधो वा तिरियं वा यत्थ निब्बानं सन्निहितं '' ति। 

“यदि, भन्‍्ते नागसेन, नत्थि निब्बानस्स संन्निहितोकासो, तेन हि नत्थि निब्बानं, येसं 
चतंनिब्बानं॑ सच्छिकतं तेसं पि सच्छिकिरिया मिच्छा। कारणं तत्थ वक्‍्खामि--यथा, भन्ते 
नागसेन, महिया धज्जुदानं खेत्तं अत्थि, गन्धुद्ानं गुम्बों अत्थि, फलुट्टानं रुक्‍्खो अत्थि, 
रतनुद्दानं आकरो अत्थि; तत्थ यो कोचि य॑ य॑ इच्छति सो तत्थ गन्त्वा तं तं हरति; एवमेव . 
खो, भन्ते नागसेन, यदि निब्बानं अत्थि, तस्स निब्बानस्स उद्डानोकासो पि इच्छितब्बो ।यस्मा 
च खो, भन्‍्ते नागेसन, निब्बानस्सुट्टानोाकासो नत्थि, तस्मा 'नत्थि निब्बानं' ति ब्रूमि, 'येसं च 
निब्बानं सच्छिकतं, तेसं सच्छिकिरिया मिच्छा'' ति। 

२४. ''नत्थि, महाराज, निब्बानस्स सन्निहितोकासो, अत्तथि चेत॑ निब्बानं; सम्मापटिपन्नो 


“वह निर्वाण पाने का रास्ता दूँढता है, उसी की भावना करता है और उसी को मनन द्वारा दृढ़ 
करता है। अपना ध्यान, प्रयास और उत्साह उसी ओर लगा देता है। उसी का बराबर ध्यान करने से 
उसका चित्त सांसारिक विषयों से हट कर वैराग्य की ओर झुक जाता है। महाराज ! वैराग्य को पूर्ण कर 
सन्मार्ग पर चलते हुए निर्वाण का साक्षात्कार करता है।” (ज) 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! मैं सर्वधा समझ गया।” 

१२. निर्वाणसन्निहितप्रश्न-२३. “भन्ते नागसेन! क्या वह स्थान पूर्व दिशा की तरफ है, या पश्चिम या 
उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा की तरफ या ऊपर या नीचे या तिरछे जहाँ निर्वाण छिपा हो? “महाराज! 
वह जगह न तो पूर्व दिशा की तरफ है, न पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा की तरफ, न ऊपर, न नीचे और 
न तिरछे जहाँ निर्वाण छिपा हो।” 

“भन्ते। यदि निर्वाण कहीं भी नहीं है तो वह हुआ ही नहीं निर्वाण नाम की कोई चीज नहीं है। 
निर्वाण का साक्षात्कार करना सर्वथा झूठी बात है। इसके लिए मेरा तर्क यह है-भन्ते नागसेन! जैसे 
संसार में खेती उगाने के लिये खेत हैं, गन्ध निकालने के लिये फूल हैं, फूल उगाने के लिये पुष्पवाटिका 
है, फल खाने के लिये वृक्ष हैं और रत्न निकालने के लिये खान (आकर) है। जिस आदमी को जिस चीज 
की आवश्यकता होती है, वह वहाँ जा कर उसे पैदा कर सकता है; भन्ते नागसेन[इसी तरह यदि निर्वाण 
है तो उसका कोई उत्पादक स्थान भी होना चाहिये। भन्ते। यदि ऐसी बात नहीं हैं तो में यही समझूँगा कि 
“निर्वाण' नाम की कोई चीज है ही नहीं। निर्वाण का साक्षात्कार सर्वथा झूठी बात है?" 


२४. महाराज! निर्वाण के पाये जाने का कोई स्थान नहीं हैं तो भी निर्वाण है और सन्मार्ग पर 


वेस्सन्तरवग्णों” इ्द९ा 


योनिंसो मनसिकारेन निब्बानं सच्छिकरोति। यथा पन, महाराज, अत्थि अग्गि नाम, न॒त्थि 
तस्स सनिहितोंकासो, द्वे कंद्वानि सड्ड्टेन्तों अग्गि अधिगच्छति; एवमेंव खो, महाराज, अत्थि 
निब्बान नत्थि तस्स संन्निहितोकासो, सम्मापटिपन्नो योनिसों मनसिकारेन निब्बान सच्छिकरोति | 

““यंथा वा पन, महाराज, अत्थि सत्त रतनानि नाम, सेय्यथीदं-+ चक्करतनं, हत्थिरतनं, 
अस्सरतनं, मणिरतनं, इत्थिरतनं, गहपतिरतनं, परिणायकरतनं। (दी०नि० चक्रवत्तियुत्तं)। 
न च तेस॑ रतनानं सन्निहितोकासो अत्थि; खत्तियस्स पन सम्मापटिपन्नस्स पटिपत्तिबलेन तानिः 
रतनानि उपगच्छन्ति; एवमेवःखो, महाराज, अत्थि निब्बानं, नत्थि तस्स सन्निहितोकासो, 
सम्मापटिपन्नों योनिसो मनसिकारेन निब्बानं सच्छिकरोती'' ति। छ 

“ भन्‍्ते नागसेन, निब्बानस्स सन्निहितोकासो मां होतु; अत्थि पत्न त॑ ठान॑ यत्थ ठितो 
सम्मापटिपन्नो निब्बानं सच्छिकरोती'” ति? “आम, महाराज, अत्थि त॑ ठारन यत्थ ठितों 
सम्मापटिपन्नों निब्बान॑ सच्छिकरोती '” ति। '“कतम॑ पन, भन्‍्ते, तं ठान॑ यत्थ ठितो सम्मापटिपन्नो 
निब्बानं सच्छिकरोती ”' ति ? ''सीलं, महाराज, ठानं, सीले पतिटृहित्वा योनिसो मनसिकरोन्तो 
सकयवने पि चौनविलाते पि अलसन्दे पि निकुम्बे पि कासिकोसले पि कस्मीरे पि गन्धारे 
पि नगमुद्धनि पि ब्रह्मलोके पि यत्थ कत्थचि पि ठितो सम्मापटिपन्नो निब्बान सच्छिकरोति। 
यथा, महाराज, यो कोचि चक्खुमा पुरिसो सक्षयवने पि चीनविलाते पि अलसन्दे पि निगुम्बे 
पि कासिकोसले पि कस्मीरे पि गन्धारे पि नगमुद्धनि पि ब्रह्मलोके पि यत्थ कत्थंचि पि ठितो 
आकासं पस्सति; एवमेव खो, महाराज, सीले पतिंट्वितो योनिसों मनसिकरोन्तों सकयवने 
पि....पे०....यत्थ कत्थचि पि ठितो सम्मापटिपन्नो निब्बानं सच्छिकरोति। रे 


चल कर, मन को सम्यक्प्रतिपन्न कर निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है। महाराज! जैसे अग्नि 
है तो सही, किन्तु उसके ठहरने का कोई स्थान नहीं है। काठ के दो टुकड़े घिस देने से ही अग्नि निकल 
आती है; महाराज! वैसे ही निर्वाण है तो सही, किन्तु उसके ठहरने का कोई स्थान नहीं है। सन्मार्ग पर 
चल मन को सम्यक्प्रतिपन्न कर निर्वाण का साक्षात्कार किया जाता है। 

“महाराज! जैसे १.चक्ररत्न, २. हस्तिरत्र, ३. अश्वरत्न, ४.मणिरत्र, ५.खरीरत्, ६.गृहपतिरत्र, 
७. परिणायकरल्र (चक्रवर्ती राजा के) ये सात रत्न है। किन्तु इन रत्नों के पाये जाने का 'कोई विशेष स्थान 
नहीं हैं। उनका व्रत पालन करने से ही राजा को ये रत्न प्राप्त होते हैं; महाराज! वैसे ही निर्वाण है तो 
अवश्य, किन्तु उसके ठहरने की कोई जगह नहीं है। सनमार्ग पर चल कर, मन को स्थिर कर निर्वाण 


मन को वश में करते हुए मनुष्य निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है | महाराज! जैसे आँख वाला आदमी 
शक या यवन, चीन या विलायत, अलसन्द, निकुम्ब, काशी, कोसल, 'काश्मीर या गान्धार में , पहाड़ की 
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“यथा वा पन, महाराज, सक्कयवने पि.... पे० -... य॒त्थ क॒त्थचि पि ठितस्स पुब्बदिसा 
अत्थि; एवमेव खो, महाराज, सीले पतिट्टितस्स योनिसो मनसिकरोन्तस्स सक्यवने पि...... 
ये०.... यत्थकत्थचि ठितस्स सम्मापटिपन्नस्स अत्थि निब्बानसच्छिकिरिया” ति। :- 


“साधु, भनते नागसेन, देसितं तया निब्बानं, देसिका निब्बानसच्छिकिरिया; परिक्खिता 
सीलगुणा, दस्सिता/सम्मापटिपत्ति; उस्सापितो धम्मद्धजो, सण्ठापिता धम्मनेत्ति, अवज्झो 
सुपयुत्तानं सम्मापंयोगो। एवमेत॑ गणिवरपवर, तंथा सम्पटिच्छामी '' ति॥ 

(इमस्सि वरये द्वादस पज्हा 2 ; ततियो वेस्सन्तरवग्गो निद्धितो॥ 


४. अनुमानवग्गो 
१. अनुमानपज्हो - 

१. अथ खो मिलिन्दो राजा येनायस्मा नागसेनो तेनुपसड्भूमि, उपसड्डूमित्वा. आयस्मन्तं 
नागसेन॑ अभिवादेत्वा एकमन्त॑ निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो मिलिन्दो राजा जातुकामो 
सोतुकामो धारेतुकामो, जाणालोकं ददुकामो, अज्ञाणं भिन्दितुकामो, आणालोकं उप्पादेतुकामो, 
अविजन्धकारं नासेतुकामो, अधिमत्तं धितिं च.उस्साहं च सर्तिंच सम्पजज्ञं च उपट्ट पेत्वा- 
आयस्मन्त नागसेन॑ एतदवोच-- मट अंक उताओ हि धिफडे 

. २. ' भन्ते नागसेन, कि पन बुद्धों तया दिट्ठो'' ति 2 “न हि, महाराजा 'ति।''कि 
पन ते आचरियेहि बुद्धो दिट्ठो''ति? ''न हि, महाराजा'' ति। “' भन्ते नागसेन, न किर तया 


सबका कप अम एटा या: :भ उ+ 
चोटी पर, ब्रह्मलोक में या चाहें कहीं भी रह कर आकाश को देख सकता है; वैसे ही शील पर प्रतिष्ठित 
हो मन को वश में करते हुए .... कहीं भी रह कर मनुष्य निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है।” 

“महाराज! जैसे .... कहीं भी रहने से मनुष्य के लिये पूर्व दिशा रहती ही है; वैसे ही शील पर 
प्रतिउ्ठत हो मन को वश में करते हुए..... कही भी यथेच्छ रह कर मनुष्य निर्वाण का साक्षात्कार कर 
सकता है।” - 

“ठीक है, भन्ते नागसेन! आप ने निर्वाण को बहुत अच्छा समझाया, निर्वाण का साक्षात्कार कैसे 
होता है-- इसे बता दिया, शील के गुणों का आप ने प्रदर्शन कर दिया, सन्मार्ग दिखा दिया; धर्मध्वज 
फहरा दिया, धर्मस्तम्भ गाड़ दिया। शुद्ध (सच्चे) हृदय से साधना करने वालों का प्रयास कभी निष्फल 
नहीं जाता। इस बात को हे गणाचार्यप्रवर| मैं समझ गया।” ; 

(इस वर्ग में बारह प्रश्न हैं 0 तृतीय वेस्सन्तरवर्ग समात्त॥ 
| ४. अनुमानवर्ग हा 

१. अनुमानप्रश्न-१ . तब राजा मिलिन्द जहाँ आयुष्मान्‌ नागसेन थे, वहाँ गया और उन्हें प्रणम कर एक 
ओर बैठ गया। उस समय उसके मन में कुछ और बातों को जानने की उत्सुकता हो रही थी। नागसेन 
की बातें सुन कर उन्हें स्पष्टठ: समझने की इच्छा हो रही थी। ज्ञान का प्रकाश देखने की चाह हो रहीं 
थी। वह अपना अज्ञान दूर कर ज्ञान पाने के लिये अत्यन्त व्याकुल हो रहा था। अत: वह बहुत चैर्य और 
उत्साह के साथ अपने मन को स्थिर कर शात्तत भाव से भदत्त नागसेन के पास गया और यह पूछा< 

«2. “भन्ते नागसेन! आप ने क्या भगवान्‌ को देखा है?” “नहीं, महाराज!” “क्या आप के 
आचार्यों ने भगवात््‌ को देखा है?” “नहीं, महाराज!” “भन्ते नागसेन| न/तो आप ने भगवान्‌ को देखा 


बुद्धो दिट्ठो, नापि किर ते आच्ररियेहि बुद्धोदिट्ठो, ते हि, भत्ते नागसेन, नत्थि बुद्धो, न हेत्य 
बुद्धो पज्ञायती' ति। - 

“'अत्थि पन ते; महाराज; पुब्बका खत्तिया ये ते तव खत्तियवंसस्स पुन्बड्मा ” ति? 
“आम; भन्‍्ते, को संसयो॥ अत्थि पुब्बका खत्तिया ये मम खत्तियवंसस्स पुब्बज्ञमा”' ति। 
“दिटुपुब्बा तया, महाराज, पुंब्बका खत्तिया”' ति।' ' न हि, भन्‍्ते! ' ति।४* ये पन त॑, महाराज,: 
अनुसासन्ति, पुरोहिता सेनापतिनो अक्खदस्सा/महामत्ता, तेहिः पुब्बका खत्तिया दिटुपुब्बा”! 
ति? ''न हिं; भन्‍्ते”' ति।* “यदि पन ते, महाराज) पुब्बका/खत्तिया न दिद्दा, नापि किर तेः 
अनुसासकेहि पुब्बंका खत्तिया:दिद्वा,:कत्थः पुब्बका खत्तिया? न हेत्थ पुब्बका खत्तिया 
पजञ्ञायन्ती”” ति? ढ - रा ३ 

३. “'दिस्सन्ति, भन्ते नागसेन, पुब्बकानं खत्तियानं अनुभूतानि परिभोगसण्डानि| 
सेय्यथीदं--सेतच्छत्तं, उण्हीसं, पादुका। वालबीजनी, खग्गरतनं, महारहानि/च सयनानि, 
येहि मय॑ जानेय्याम सहहेय्याम--'अत्थि पुब्बका खत्तिया'' ति। ''एवमेव खो, महाराज, 
मय॑ पेतं॑ भगवन्तं जानेय्याम सहहेय्याम, अत्थि त॑ कारणं येन मय॑ कारणेन जानेय्याम 
सहहेय्याम--' अत्थि सो भगवा ' ति। फ् 

४. ““कतमं तं कारणं ? अत्थि खो; महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन अनुभूतानि परिभोगसण्डानि, सेय्यथीदं--चत्तारों संतिपट्टाना,. चत्तारो 
सम्मप्धाना, चत्तारो इद्धिपादा, पश्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्झज्भा, अरियो अदज्जिको 
मग्गो, येहि. सदेवको लोको जांनाति सहृहति--'अत्थि सो भगवा' ति। इमिना; महाराज, 
कारणेन, इमिना हेतुना, इमिना नयेन, इमिना अनुमानेन जातब्बं--'अत्थि सो भगवा ति। 
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और न आप के आचार्यों ने, तो क्यों न मान लिया जाय कि भगवान्‌ हुए ही नहीं; क्योंकि उन के होने: 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता ?” 

“महाराज! क्या पहले के वे राजा हुए हैं, जो आप के पूर्वज थे?” ”हाँ भन्ते| इसमें क्या सन्देह 
है। पहले के राजा अवश्य हो चुके हैं जो मेरे पूर्वजै थे ।” “क्या, महाराज! आपने उनको देखा है?” “नहीं 
भन्ते! “महाराज! क्या आप को परामर्श देने वाले इन पुरोहित, सेनापति, अधिकारी या राजमन्त्रियों ने 
उन पहले के राजाओं को देखा है?” “नहीं, भन्ते।” “महाराज! यदि न तो स्वयं आपने और न आप 
के इन परामर्शदाताओं ने ही पहले के-राजाओं को देखा है. तो क्या पता वे हुए हैं कि नहीं? क्योंकि 
उनके होने का कोई भी प्रमाण नहीं।” 

३.“भन्ते! किन्तुं आज भी वे वस्तुएँ देखी जाती हैं, जिनका पहले के राजाओं ने उपयोग-किया 
था। जैसे उनके श्वेत-छत्र, राजमुकुट, जूते, चैँवर, तलवार, महार्घ पलञ्न आदि; जिससे हम लोग जान 
सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि वे राजा अवश्य हुए होंगे।'” “महाराज! इसी तरह, हम लोग 
भी भगवान्‌ बुद्ध के विषय में जान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं। इसका प्रमाण भी हैं, जिसके 
बल पर. हम लोग जान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि भगवान्‌ अवश्य हुए हैं।” 

४. “वह कौन सा प्रमाण है? “महाराज! वे चीजें अभी तक वर्तमान हैं, जिनको उन्होंने अपने 
उपयोग में लिया था। उन सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अर्दत्‌ और सम्यक्सम्बुद्ध द्वारा प्रयुक्त चीजें ये हैं-१. चार 
स्मृतिप्रस्थान, २. चार सम्यकाधान, ३.चार ऋद्धिपाद, ४. पाँच इन्द्रियाँ, ५. पाँच बल, ६. सात बोध्यज्ञ 
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“बहू जने तारयित्वा, निब्बुतो उपधिक्खये। * 
अनुमानेन जातब्बं-' अत्थि सो दिपदुत्तमो' ” ति॥ ः 
० भन्ते नागसेन, ओपम्मं करोही '' ति। “यथा, महाराज, नगरवड्डुकी नगर मापेतुकामो 
पठम॑ं ताव सम॑ अनुन्नत॑ अनोणतं असक्खरपासाणं निरुपदंवमनवरज्ज रमणीय॑ भूमिभागं 
यं तत्थ विसमं/ त॑ सम॑ कारापेत्वा खाणुकण्टकं विसोधापेत्वा तत्थ नगर 
मापेय्य सोभन विभत्तं भागसो मितं उक्किण्णपरिंखपाकारं दब्ब्हगोपुरट्टालकोट्टक॑ पुथुचच्चरंचतुक- 
सन्धिसिद्वाटकं सुचिसमतलराजमग्गं सुविभत्तअन्तरापणं आरामुय्यानंतव्गकपोक्खरणी- 
उदपानसम्पन्न॑ं बहुविधदेवट्वानपटिमेण्डितं सब्बदोसविरहितं, सो तस्मि नगरे सब्बधा वेपुल्लत॑' 
पत्ते अज्जं देस उपगच्छेय्यं; अथ त॑ नगरं अपरेन समयेन इद्धं भवेय्य फीतं सुभिक्खं खेम॑ः 
समिद्धं सिव॑ अनीतिकं निरुपद्दव॑ नानाजनसमाकुलं, पुथू खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा सुद्दा हत्थारोहा 
अस्सारोहा रथिका पत्तिका धनुग्गहा थरुग्गहा चेलका चलका, पिण्डदायका उग्गा राजपुत्ता 
पव्खन्दिनों महानगा सूरा वम्मिनो योधिनो दासिकपुत्ता भट्टिपुत्ता मक्लकका गणका आलारिका, 
सूदा कप्पका नहापका चुन्दा.मालाकारा सुवण्णकारा सज्शुकारा सीसकारा तिपुराकारा लोहकारा 
वहृकारा अयोकारा मणिकारा पेसकारा कुम्भकारा वेणुकारा लोणकारा चम्मकारा रथकारा 
दन्तकारा रजुकारा कोच्छकारा सुत्तकारा विलीवकारा धनुकारा जियकारा उसुकारा चित्तकारा 


किमी कक 2 जलन स्फाफएल्पटाफउप कलर 
और ७. आर्य अष्टान्निक मार्ग। इनको देख कर कोई भी जान सकता है कि भगंवान्‌ अवश्य हुए हैं। 
महाराज[इस कारण इस हेतु तथा इस तर्क और इस अनुमान से जान संकते हैं कि भगवान्‌ हुए हैं- 

“बहुत जनों को पांर कराते हुए मानसिक उपाधि मिट जाने से वे-निर्वाण प्राप्त कर चुके-इस 
अनुमान से जान लेना चाहिये कि-वे पुरुषश्रेष्ठ हुए हैं ||! ः 

“'भन्ते नागसेन! कृपया इस बात को उपमा देकर समझावें | “महाराज! जैसे नया नगर बसाने 
की इच्छा से कोई अभियन्ता (इंजीनियर - नगरवंद्वकी) पहले ऐसा स्थान दूँढ़ता है, जो असम (ऊबड़- 
खाबड़), न कंकरीला या पथरीला न हो, जहाँ किसी उपद्रव (बाढ़, अग्नि, चोर, या शत्रु के आक्रमण 
इत्यादि) का भय न हो, जो अन्य संब दोषों से भी बचा हो और जो अत्यन्त रमणीय हो | इसके बाद उस 
ऊँचे-नीचे स्थान को समतल करवाता है और दूँठ-झोड़ी कटवा कर साफ कर देता है। तब नगर का 
मानचित्र तैयार करता है-सुन्दरतया नाप-जोख कर उसे कई भागों में बाँट कर चारों ओर खाई और 
हाता, मजबूत द्वार, चौकस अटारियाँ, किलाबन्दी, बीच-बीच में खुले उद्यान; चौराहें, दोराहेः चौक, 
साफ-सुथरे और समतल राजमार्ग, बीच-बीच में दुकानों की पंक्तियाँ, आराम, बगीचे, बावड़ी, कूएं, 
देवस्थान बनवाता है। यों सुन्दर और सभी दोषों से रहित उस नगर के पूर्णतः बस जाने और अभ्युन्नत 
हो जाने पर वह किसी दूसरे देश में चला जाय। बाद में समय पा कर वह नगर बहुत बढ़ जाय, 
शोभासम्पन्न हो जाय, धनाव्य हो जाय, निर्भय, समृद्ध, शिवमय और विघ्न-बाधारहित हो जाय, वहाँ 
किसी उपद्रव का भय न रहे, जनता-भी बहुत बढ़ जाय, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, महावत, घुड़सवार, 
गाड़ी, रथ, पैदल चलने वाले; तीरन्दाज, तलवार चलाने वाले, साधु-सन्त, दान देने वाले, युद्धप्रिय उग्र 
राजपुत्र, बड़े बड़े शूरवीर, कवच धारण करने वाले योद्धा, नौकर-चाकर , मजदूर, पहलवानों के समूह, 
रसोइये, नाई, नहलाने वाले, लोहार, माली, सोनार, सीसा पीतल या किसी अन्य धातु का काम करने 
वाले, जौहरी, दूत, कुम्हार, नमक तैयार करने वाले, चर्मकार, गाड़ी बनाने वाले, हाथी दाँत के 
कारीगर, रस्सी बँटने वाले, कंघी बनाने वाले, सूत कातने वाले, सूप, डाली, धनुष्‌, ताँत, तीर, चित्र 


3 अनुमानवर्गो ३७३ 


रज्जकारा रजका तन्तवाया/तुन्नवाया हेराज्जका:दुस्सिका गन्धिका। तिणहारका कट्टहारका 
क्षतका पण्णिका फलिका मूलिका ओदनिका पूविका मच्छिका मंसिका मज्जिका/नटका 
. नच्चका लड्डका, इन्दजालिका वेतालिका मछ्ला छवडाहका पुप्फछड्डका; वेना नेसादा गणिका 

लासिका कुम्भदासियो, -सक्क-यवन-चीनविलाता उज्जेनका भारुकच्छका कासिकोसला 
परन्तका; मागधका, साकेता, सोरेंय्यका,ः पावेय्यंका, कोटुम्बरमाधुरका अलमऩ्दकस्मीर- 
गन्धारा त॑ नगरं। वासाय उपगता नानाविसयिनों जना नव॑ सुविभत्त अदोसमनव्ज रमणीयूं त॑ 
नगर प्रस्सित्वा अनुमानेन जानन्ति-' छेको वत, भो, सो नगरवड्डकी यो-इमस्स त्गरस्स 
मापेता' ति; एवमेव खो, महाराज, सो भंगवां असमो असमसमों अप्पटिसमो असदिसो 
अतुलो असब्लेय्यों अप्रमेय्यों अपरिमेय्यो अमितगुणों गुणपारमिप्पत्तो अनन्तधिति अनन्ततेजो 
अन॑न्तविरियों अनन्तबलो,बुद्धबलपारमिं गतो ससेन॑ मार पराजेत्वा दिद्विजाल॑ पदालेत्वा 


अविज् खेपेत्वा विज -उप्मादेत्वा' धम्मुक्क धारयित्वा सब्बज्ञुतं पापुणित्वा विजितसज्ञामो 
धम्मनगरं मापेसि। ९ 


धम्मनगरं-- ५. '' भगवतो खो, महाराज, धम्मनगरं सीलपाकारं हिरिपरिखं जाणद्वार- 
कोट्ठुकं, विरियअट्टालकं सद्धाएसिक सतिदोवारिकं, पज्ञापासादं सुत्तन्तचच्चर अभिधम्म- 
सिद्धाटक॑ विनयविनिच्छयं॑ सतिपट्टानवीथिकं | तस्सःखो पन, महाराज, सतिपदानवीधियं 
एवरूपा आपणा पसारिता होन्ति।-सेय्यथीदं-- पुप्फापणं गन्धापणं फलापणं अगदापरण 
ओसधापणं अमतापणं रतत्ापणं सब्बापणं' ति। 


श्रमिक, फल के व्यापारी, जड़ी बूटी या भात और पूआ बेचने वाले, मछुये, कसाई, भट्टादारं, नाटक, 
करने वाले, नाच दिखाने वाले, नट, मदारी, भाट, पहलवान, मुर्दा जलाने वाले, निषाद; रण्डी, वेश्या, 
रास रचने वाली, पनिहारिन, शक, चीन, यवन विलायत, उज्जैन, भरुकच्छ, काशी, 'कोसल, सीमान्त, 
* मगध, साकेत (अयोध्या), सौराष्ट्र, पावा, औदुम्बर, मथुरा, अलसत्द, काश्मीर और गान्धार के लोग 
* उस शहर में आकर बस ज़ाँय। वे सभी उस शहर को उतना अच्छा बसा देख कर कहें” अरे! वह 
अभियन्ता बहुत कुशल होगा जिसने इतना अच्छा नगर बसयाया | महाराज! वैसे ही भगवान्‌ अनुपम 
अतुल्य, अनन्त गुण वाले अप्रमेय, अपरिमेय..... सभी गुणों की पराकाष्ठा तक पहुँचे, सर्वज्ञ, अनन्त 
तेज वाले, अनन्त वीर्य, अनन्त बल तथा बुद्धि-बल की चरम सीमा तक पहुँचे हुए हैं। उन्होंने मार को 
उसकी सारी सेना के साथ हरा कर मिथ्या सिद्धान्तों को छिन्न भिन्न कर, अविद्य को हटा कर, विद्या 
उत्पन्न कर धर्मरूपी ज्योति को दिखा कर सर्वज्ञता पा कर विजितसंग्राम होकर यह धर्मनगर बसाया है।' 

धर्मनगर--५. “महाराज! भगवान्‌ के बसाये धर्मनगर के चारों ओर शील का प्राकार बना है; 
ही (पाप कर्म करने से हिचक) की परिखा (खाई) खुदी है, उसके फाटक पर "ज्ञान' की सुरक्षा 


(चैकसी) है; वीर्य की अटारियाँ बनी है; श्रद्धा की नींव दी गयी है; स्मति का द्वारपाल खड़ा है; प्रज्ञा के 
बड़े.बड़े भवन बने है; उनके धर्मोपदेश के सूत्र उद्यान है; धर्म की चौक, विनय की कचहरी और 
स्मृतिप्रस्थान की सड़कें बनी हैं। महाराज! स्मृतिप्रस्थान की उन सड़कों के दोनों तरफ दुकानें लगी 
हैं--१. फूल की, २. गन्ध की, ३. फल की, ४. विषनाशक औषधियों की, ५. जड्डी-बूटियों की, ६. 


३७४ मिलिन्दपञ्हपालि 


६. “बनते नागसेन, कतमं बुद्धस्स भगवतो पुप्फापणं/' ति? * अत्थि/ खो पन, 
महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन आरम्मणविभत्तियों अवखाता, 
सेय्यथीदं--अनिच्चसञ्जा दुक्खसञ्जा अनत्तसञज्ञा असुभसञज्ञा आदीनवसज्जा पहानसज्जा 
विरागसञ्ञा निरोधसञ्जा सब्बलोके अनभिरतसज्ञा, सब्बसद्भारेसु अनिच्चसज्ञा, 
आनापानसति, उद्धुमातकसज्ञा, विनीलकसज्जा, -विपुब्बकसज्ञा, विच्छिदकसज्ञा, 
विक्खायतिकसज्ञा, विक्खित्तकसज्जा, लोहितकसज्ञा, पुव्ठवकसज्ञा, अट्टिकसज्ञा, 
मेत्तासञ्जा, करुणासञ्जा, मुदितासञ्जा, उपेक्खासञ्ञा, मरणानुस्सति, कायगतासति। इमा 
खो, महाराज, बुद्धेन भगवता आरम्मणविभत्तियो अक्खाता। तत्थ यो कोचि जरामरणा 
मुच्चितुकामों, सो तेसु अज्जतरं आरम्मणं गण्हाति, तेन आरम्मणन रागा विमुच्वति, दोसा ... 
मोहा... मानतों .... दिद्वितो विमुच्चति, संसारं तरति, तण्हासोतं निवारेति; तिविधं मल॑ 
विसोधेति, सब्बकिलेसे उपहन्त्वा अमलं विरजं सुद्धं पण्डरं अजातिं अमर सुखं सीतिभूत॑ 
अभयं नगरुत्तमं निब्बाननगरं पविसित्वा अरहत्ते चित्त विमोचेति। इदं बुच्चति, महाराज, 
भगवतो पुप्फापणं ति। 

“कम्ममूलं गहेत्वान, आपणं उपगच्छथ। 
आरम्मणं किणित्वान, ततो मुच्चथ मुत्तिया'' ति॥ 

७. “भन्ते नागसेन, कतम॑ बुद्धस्स' भगवतो गन्धापणं'” ति? “'अत्थि खो पन, 
महाराज, तेन भगवता सीलविभत्तियो अक्खाता, येन सीलगन्धेन अनुलित्ता भगवतो पुत्ता 
सदेवक लोक॑ सीलगन्धेन धुपेन्ति, सम्पधूपेन्ति, दिसं पि अनुदिसं पि अनुवातं पि पटिवातं पि 


६. “भन्ते नागसेन| यह “फूल की दुकान” क्या है?” “महाराज! सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अहहत्‌, 
सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ ने ध्यान भावना करने के योग्य ये विषय बतायें हैं-अनित्य-संज्ञा, अनात्म-संज्ञा, 
अशुभ-संज्ञा, आदीनव-संज्ञा, प्रहाण-संज्ञा, विराग-संज्ञा, निरोध-संज्ञा, सांसारिक विषयों में रत न 
होने की संज्ञा, सभी संस्कारों में अनित्य-संज्ञा, आनापानस्मृति, उद्धुमात-संज्ञा, विनीलक-संज्ञा, 
विपुब्बक-संज्ञा, विच्छिदक-संज्ञा, विक्खायित-संज्ञा, विक्खित्तक-संज्ञा, हितविक्खित्तक-संज्ञा, लोहितक- 
संज्ञा, पुल्वक-संज्ञा, अस्थि-संज्ञा, मैत्री-संज्ञा, करुणा-संज्ञा, मुदिता-संज्ञा, मरणानुस्मृति, कायगतास्मृति। 
महाराज! भगवान्‌ ने ध्यान भावना करने योग्य इन्हीं विषयों को बताया है। जो कोई जरा-मरण से छूटना 
चाहता है, वह इन विषयों में से किसी को अपने अभ्यास के लिये चुन लेता है। उसका अभ्यास कर 
राग, द्वेष, मोह, अभिमान और झूठे सिद्धान्तों से मुक्त हो जाता है। वह संसारसागर से पार चला जाता 
है; तृष्णा की धारा रोक देता है; तीन प्रकार के मल धो डालता है; और सभी क्लेशों का नाश कर 
मलरहित, रागरहित, शुद्ध, साफ, आवागमन से मुक्त एवं वृद्धावस्था से मुक्त सुख, शीतल और अभय, 
नगरों में श्रेष्ठ निर्वाणनगर में प्रवेश करता है। अर्ईत्‌ हो अपने चित्त को शुद्ध कर लेता है। - महाराज! 
भगवान्‌ की यही 'फूल की दुकान' है। (१) 

._ “कर्म रूपी घन ले कर (इस धर्म की दुकान में जा कर) अभ्यास के लिये एक योग्य विषय को 
खरीद कर लावे और उससे मुक्त हो जाय।।” पे 

७. ”भन्ते नागसेन! इस धर्मनगर में “गन्ध की दुकान' क्या है?” “महाराज! भगवान्‌ ने पालन 

'करने के लिये कुछ शील बताये हैं। भगवान्‌ के पुत्र (बौद्ध भिष्त) अपने शील की गन्ध से देवताओं और 
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चायन्ति, अतिवायन्ति, फरित्वा तिट्न्ति। कतमा ता सीलविभत्तियो? सरणसीलं, पञ्चसीलं, 
अइडज्गसीलं, दसज्लसीलं, पक्चुददेसपरियापन्न॑ पातिमोक्‍्लसंबरसील॑। इंदं वुच्चति। महाराज, 
अगवतों यनन्‍्धापणंति। ४ ४ 7 लीक कट की फोम 
०“ भासित पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेन- 
“न पुप्फगन्धो पटिवातमेति, न चन्दनं, तग्गरमल्लिका वा। 
सतं च गन्धों पटिवातमेति, सब्बा दिसा सप्ुरिसों पवाति॥ 
चन्दन तगरं वा पि; उप्पलं अथ वस्सिकी। 
 एतेस॑ गन्धजातानं,  सीलगन्धों अनुत्तरो॥ 
अप्पमत्तो, अय॑ गन्धों, स्वांय तगरंचन्दनं। प्छाप 
यों च॑ सीलवतं गन्धो, वाति देवेसु उत्तमों' ति।(थ प० पु०व०) 
८ “अझन्ते नागसेन, कतम॑ बुद्धस्स भगवतों फलापण '' ति? “फलानि खो, महाराज, 
भगवता अक्खातानि, सेय्यथीदं--सोतापत्तिफलं, सकदागामिफलं, अनागामिफलं, अरहत्तफल 
सुज्जतफलसमापत्ति; अनिमित्तफलसमापत्ति, अप्मणिहितफलसमापत्ती ति। तत्थ यो कोचि 
य॑ फल इच्छति, सो कम्ममूलं दत्वा पत्थित॑ फल किणाति--यदि सोतापत्तिफलं, यदि 
सकदागामिफलं, यदि अनागामिफलं, यदि अप्पणिहितफलसमापत्ति। यथा, महाराज, कस्सचि 
पुरिसस्स धुवफलो अम्बो भवेय्य, सो न ताव ततों फलानि पातेति याव कयिका न आगच्छ न्ति, 
अनुणत्ते पन कथिके मूल गहेत्वा एवं आचिक्खति--' अम्भो पुरिसों, एसो खो धुवफलो 
अम्बोःतंतो ये इच्छसि एसक फल गरहाहि पल नल ततो य॑ इच्छसि एत्तकं फल॑ गण्हाहि, सलाटुकं वा दोविल॑ वा केसिक वा आम॑ वा 
मनुष्यों के साथ समग्र लोक को सुगन्धित कर देते हैं।उनके शील की गन्ध दिशाओं, अनुदिशाओं में 
वायु के वेग के साथ और उसके प्रतिकूल भी उड़कर फैल जाती है! वे शील कौन से हैं? महाराज! १. 
शरणं-शील, २: पश्च-शील, ३ . अष्टानज्न-शील, ४. दशाज्ञ-शील, ५. प्रत्युद्देश में आने वाले प्रातिमोक्षसंवर 
शील। महाराज! भंगवान्‌ की यही “गन्ध की दुकान' है। | 
“महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है- 
“फूल की गन्ध वायु से प्रतिकूल नहीं बहती, न चन्दन की न तगर की या मलिका-फूल की; 
(परन्तु) सज्जनों की गन्ध वायु के विपरीत भी बहती है। सत्युरुष सभी दिशाओं में उड़ कर पहुँच जाते 
हैं।॥।' कट 
- “चन्दन तगर या कमल और जूही इनकी गन्ध से शील की गन्ध अलौकिक ही है; क्योंकि 
त्तगर और चन्दन की गन्ध साधारण है; परन्तु शीलवानों की उत्तम गन्ध देवताओं तक भी पहुँच जाती 
है।।' 
के ८.“भन्ते नागसेन! वह भगवान्‌ की 'फल की दुकान' कौन सी हैं?” “महाराज! भगवान्‌ ने ये 
फल बताये हैं स्रोतआपत्तिफल, सकूदागामिफल, अनागामिफल, अ्त्फल, शत ताफकत (निर्वाण) समापत्ति, 
अनिमित्तफल समापत्ति, अप्रणिहितफल समापत्ति। इनमें से जिस फल को कोई पाना चाहता है. उसे वह 
* अपने कर्मरूपी धन से खरीद सकता है। महाराज! जैसे किसी पुरुष का एक बारहमासी आम का दृक्ष 
"हो। जब तक क्रेता नहीं आते तब तक वह फलों को नहीं तोड़ता। क्रेता के आने पर मूल्य लेकर उनसे 


कहता है-'सुनो! यह बारहमासी वृक्ष हैं। इसमें से जैसे फल चाहते हो ले लो-छोटे, बड़े, कसिआये, 
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पक्क॑ वा' ति। सो तेन अत्तना दिन्लमूलेन यदि सलाटुकमिच्छति सलाटुकं: गण्हाति) यदि 
दोविलं इच्छति दोविलं गण्हाति, यदि केसिकमिच्छति केसिकं गण्हाति; यदि आमकं इच्छति 
आमकं गण्हाति, यदि.पक्क॑ इच्छति पक्क॑ गण्हाति; एवमेव खो, महाराज, यो यं फलमिच्छति 
सो कम्ममूल॑ दत्वा पत्थितं फलं गण्हाति, यदि सोतापत्तिफलं .... पे० ६... यदि अप्पणिहित- 
फलसमापत्ति | इदं वुच्चति, महाराज, भगवतो फ़लापणं ति। 
-“'कम्ममूलं जना दत्वा, गण्हन्ति अमतप्फलं। 
तेन ते सुखिता होन्ति. ये कीता अमतप्फलं ति॥ 

९. ''भन्ते नागसेन, कतम॑ बुद्धस्स भगवतो अगदापणं '' ति ?'' अगदानि खो, महाराज, 
भगवता अक्खातानि, येहि अंगदेहि सो भगवा सदेवक॑ लोक॑ किलेसविसतो परिमोचेति। 
कतमानि पत्त तानि अगदानि ? यानिमानि, महाराज, भगवता चत्तारि अरियसच्चानि अवखातानि, 
सेय्यथीदं-दुक्‍्खं अरियसच्चं, दुक्खसमुदयं अरियसच्चं, दुक्खनिरोधं अरियसच्च॑, 
दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच््। तत्थ केचि अज्ञापेक्खा चतुस॒च्च॑ धम्मं सुणन्ति ते 
जातिया परिमुच्चन्ति, जराय परिमुच्चन्ति, मरणा परिमुच्चन्ति, सोकपरिदेवदुव्खदोमनस्सुपायासेहि 
परिमुच्चन्ति | इदं वुच्चति, महाराज, भगवतो- अगरदापणं:ति। ह 

“ये- केचि अगदा लोके, विसानं -पटिबाहका। 
धम्मागद्समं नत्थि, एतं पिवथ, भिक्‍्खवो'' ति॥ 

१०. “'भन्तें नागसेन, कतमं बुद्धस्स भगवतो ओसधापणं'' ति? “ ओसधानि खो, 
महाराज, भगवता अक्ख़ातानि येहि ओसधेहि सो भगवा देवमनुस्से तिकिच्छति, सेय्यथीदं-- 
कच्चे या पके | क्रेता अपने दिये मूल्य के हिसाब से यदि छोटे चाहता है तो छोटे ही लेता है, यदि बड़े फल 
चाहता है तो बड़े ही लेता है, यदि कसैले फल चाहता है तो कसैले ही लेता है, यदि कच्चे चाहता है तो 
कच्चे ही लेता है और यदि पके चाहता है तो पके ही लेता है। महाराज! इस तरह, जो जैसा फल चाहता 
है, वह कर्मरूपी मूल्य से वैसा ही खरीदता है- चाहे स्रोतआपत्तिफल....। महाराज बुद्ध की यही "फल 
की दुकान” है। (३) ः 

*कर्मरूपी मूल्य देकर लोग अमृतफल (अ्हत्पद) खरीदते हैं। उससे वे सुखी होते हैं, जो 
अमृतफल खरीदते हैं। 

९. “भन्ते नागसेन| भगवान्‌ की “अगद (विषनाशक औषध) की दुकान' क्या है?” “महाराज! 
>मगवान्‌ ने वे विषनाशक औषध बतायी हैं, जिनसे उन्होंने देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे संसार को 
$ क्लेश-विष से मुक्त कर दिया था। वे औषध कौन सी हैं? महाराज! भगवान्‌ ने जो ये चार आर्यसत्य 
बताये हैं-- १. दुःख आर्यसत्य, २. दुःखसमुदय आर्यसत्य, ३. दुःखनिरोध आर्यसत्य और ४. दुःख- 
निरोधगामी मार्ग आर्यसत्य। जो मुमुश्षु इन चार आर्यसत्यों से युक्त बुद्धधर्म को सुनता है, वह जन्म, जरा 
और मरण से छूट जाता है, शोक, रोने-पीटने, दुःख, चिन्ता और उद्दिग्नता से छूट जाता है। महाराज! 
यही भगवान्‌ की “औषध की दुकान है।” (४) 

'४ संसार में विषनाशक जितनी औषधियाँ हैं, उनमें: धर्मरूपी औषध के समान कोई नहीं हैं। 
मिक्षुओ इसे पीओ।।' > 


१०. “भन्ते नागसेन। उनकी “जड़ी-बूटी की दूकान” कौन सी है?” “महाराज! भगवान्‌ ने ये 
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चत्तारो सतिपट्टाना, चत्तारो सम्मप्मधाना, चत्तारो इद्धिपादा, पश्चिन्द्रियानि, पञ्म बलानि, सत्त 
बोज्झज्ा, अरियो अटज्ञिकों मग्गो। एतेहि ओसधेहि भगवा मिच्छादिदिं विरेचेति, मिच्छासड्ड पं 
'विरेचेति, मिच्छावाच विरेचेति; मिच्छाकम्मन्त विरेचेति, मिच्छाआजीव॑ विरेचेति; मिच्छावायामं 
विरेचेति, मिच्छासतिं विरेचेति, मिच्छासमाधिं विरेचेति; लोभवमनं कारेति, दोसवमन कारेति, 
मानवमनं कारेति, दिट्टिवमनं कारेति, विचिकिच्छावमनं कारेति, उद्धच्चवमनं कारेति, 
थीनमिद्धवमनं कारेति, अहिरिकानोत्तप्मवमन कारेति, सब्बकिलेसवर्मन कारेति। इदं बुच्वति, 
महाराज, भगवतो ओसथाएंण ति। 
“ये केचि ओसधा लोके, विज्जन्ति विविधा बहू। 
धम्मोसधसम नत्थि, एतं॑ पिवथ भिक्‍्खवो॥ 
धम्मोसध॑ - पिवित्वान, अजरामरणा - सियुं। 
भावयित्वा च॑ पस्सित्वा, निब्बुता उपधिवखये'” ति॥- हे 
११. '' भन्ते नागसेन, कतम॑ बुद्धस्स भगवतो अमतापणं' ' ति ?*अमतं खो, महाराज, 
भगवता, अक्खातं येन अमतेन सो भगवा सदेवक॑ लोक॑ अभिसिश्चि, येन अमतेन अभिसत्ता 
देवमनुस्सा जातिजराब्याधिमरणसोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासेहि परिमुच्चिसु॥ कतम॑ त॑ 
अमतं ? यदिदं कायगता सति। भासितं पेत॑ं, महाराज, भगवता देवातिदेवेन-'अमतं ते, 
भिक्‍्खवे, परिभुञ्ञन्ति ये कायगतासतिं परिभुज्जन्ती' (दी० नि०, म० स॒० प० सु०) ति। इदं 
वुच्चति, महाराज, भगवतो अमतापण्ण ति। 
“ब्याधितं जनतं दिस्वा अमतापणं पसारयि। . 
कम्मेन त॑ किणित्वान, अमतं आदेथ, भिक्खवो '” ति॥ 
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जड़ी-बूटियाँ बतायी हैं, जिन से उन्होंने देवताओं और मनुष्यों की चिकित्सा की थी- चार स्मृतिप्रस्थान, 
चार सम्यक्प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बल, सात बोध्यन्न, आर्य अष्ठान्निक मार्ग- इन 
बूटियों से भगवान्‌ विरेचन देकर मिथ्यादृष्टि (झूठे सिद्धान्त), मिथ्यासड्डल्प, मिथ्यावचन; मिथ्याकर्मान्त, 
मिथ्याजीविका, मिथ्याव्यायाम, मिथ्यास्मृति और मिथ्यासमाधि को हटा देते हैं; लोभ, द्वेष, मोह. अभिमान, 
आत्मदृष्टि, विचिकित्सा, औद्धत्य, आलस्य, निर्लजता, अनवत्राप्य एवं सभी क्लेशों का वमन करा देते 
हैं। महाराज! यही बुद्ध की “जड़ी-बूटी की दुकान' है। (५) 

“संसार में जो नाना प्रकार की जड़ी-बूटिये हैं, इस धर्मरूपी बूटी के समान कोई नहीं है। मिक्षुओ! 
इन्हें पीओ।।' * / " 

“धर्म की बूटी को पी कर अजर-अमर हो जाओ। भावना करते हुए परम-ज्ञान को साक्षात्‌ 
'कर सभी उपधियों के मिट जाने पर निर्वाण पा लो॥” 

११. “अन्‍्ते नागसेन! उनकी “अमृत की दुकान' कौन सी है?” “महाराज! भगवान्‌ ने वह अमृत 
भी बतलाया है, जिस अमृत से भगवान्‌ ने देवताओं और मनुष्यों से युक्त समग्र संसार को भर दिया, 
जिससे सभी देवता और मनुष्य जन्म, जरा, व्याधि, मरण, शोक, रोने-पीटने, दुःख, चिन्ता और परेशानी 
से मुक्त हो गये। वह अमृत कौन सा है? वह कायगतास्मृति है। महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी 
- है- 'भिक्षुओ। जो कायगता स्मृति का अभ्यास करते हैं, वे मानों अमृत ही पीते हैं।' महाराज! भगवान्‌ 
की यह “अमृत की दुकान है'। (६) 
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१२. "भन्ते नागसेन, कतम॑ बुद्धस्स भगवतो रतनापणं'' ति ? “' रतनानि खो, महाराज, 
पगवता अव्खातानि येहि रतनेहि भूसिता भगवतो पुत्ता सदेवक लोक॑ विरोचेन्ति ओभासेन्ति 
पभासेन्ति जलन्ति पजजलन्ति, उद्धं अधो तिरियं आलोकं दस्सेन्ति | कतमानि तानि रतनानि ? 
१, सीलरतनं, २. समाधिरतनं, ३. पजञ्ञारतनं, ४. विमुत्तिरतनं, ५. विमुत्तिजाणदस्सनरत्, 
६.पंटिसम्भिदारतनं, ७.बोज्झज्गभरतनं। >> 

'कतमं, महाराज, भगवतो सीलरतनं ? पातिमोक्‍्खसंवरसीलं इन्द्रियसंवरसीलं 
आजीवपारिसुद्धिसील॑ पच्चयसन्निस्सितसीलं चूव्ठसीलं॑ मज्झिमसील॑ महासीलं मग्गसील॑ 
'फलसीलं | सीलरतनेन खो, महाराज, विभूसितस्स पुग्गलस्स सदेवको लोको समारको सन्रह्मको 
सस्समणब्राह्मणी पजां पिहयति पत्थेति। सीलरतनपिलन्धो खो, महाराज, भिक्खु दिस पि 
अनुदिसं पि उद्धं पि अधो पि तिरियं पि विरोचति अतिविरोचति। हेट्ठतो अवीचिं, उपरितो 
भवग्गं उपादाय एत्थन्तरे सब्बरतनानि अतिक्कमित्वा अतिसयित्वा अज्ञोत्थरित्वा तिद्दुति। 
एवरूपानि खो, महाराज, सीलरतनानि भगवंतो रतनापंणे पसारितानि। इदं वुच्चति, महाराज, 
भंगवतो सीलरतनंति। 


“एवरूपानि सीलानि, सन्ति बुद्धस्स आपंणे। 
'कम्मेन त॑ किणित्वान, रतनं॑ वो पिलन्धथा ति॥ 


१३. ''कतमं, महाराज, भगवतो समाधिरतनं ? सवितकसविचारों समाधि, अवितक्क- 
विचारमत्तो समाधि, अवितक्कअविचारों समाधि, सुञ्जतो समाधि, अनिमित्तो समाधि, 


“रोगग्रस्त जनता को देख कर उन्होंने अमृत की दुकान खोल दी है| कर्मरूपी मूल्य दे कर, 
भिक्षुओ।-वह-अमृत ले लो।।” $ 

१२.“भन्ते नागसेन! उनकी “रत्न की दूकान' कौन सी है?” “महाराज! भगवान्‌ ने उन रत्रों को 
भी बताया है, जिनसे अलंकृत कर उनके पुत्र (बौद्ध-भिक्षु) देवताओं और मनुष्यों के साथ समग्र संसार 
'को जगमगा देते हैं, चमका देते हैं, ऊपर-नीचे, टेढ़े सभी जगह प्रंज्वलित होकर प्रकाश कर देते हैं। 
वे पा से रत्न हैं? १.शील, २.समाधि, ३. प्रज्ञा, ४. विमुक्ति, ५. विमुक्तिज्ञानदर्शन, ६. प्रतिसंविद्‌ और 
७. बोध्यज्ञ। | 

“भगवान्‌ का यह शीलरबत्न क्‍या है? १. प्रातिमोक्षसंवरशील, २. इन्द्रियसंवंरशील, ३. 
आजीवपारिशुद्धिशील, ४. प्रत्ययसन्निःसृतशील, ५. लघुशील, ६. मध्यमशील, ७. महाशील, ८. मार्गशील 
और ९. फलशील। महाराज! जो लोग शीलरल्न से विभूषित हैं, उन्हें देखकर देवता, मनुष्य, मार, ब्रह्मा, 
अमण, ब्राह्मण सभी की कांक्षा और इच्छा हो जाती है। महाराज! भिक्षु शीलरत्न से सुसज्जित होकर 
अपनी शोभा से दिशाओं, अनुदिशाओं को, ऊपर नीचे और टेढ़े भी भर देता है। सबसे नीचे अवीचि 
नरक से लेकर सब से ऊपर स्वर्गलेक तक जितने दूसरे रत्न हैं सभी से यह शीलरत्न बढ़ जाता है, आगे 
हो जाता है, सभी को पराजित कर देता है। महाराज! भगवान्‌ की रत्न की दुकान में इस प्रकार का 
शील-रत् है। महाराज! यही भगवान्‌ का 'शीलरत्नर' कहा जाता है... 22 


'ऐसे शीलरत्न बुद्ध की दूकान में मिलते हैं। कर्मरूपी मूल्य से खरीद कर वह इन रत्नों को 
धारण करे। (१) * 


१३. “भगवान्‌ का 'समाधिरत्र” क्या है? १. सवितर्क सविचार, २. अवितर्क विचारमात्र, ३- 


अप्मणिहितो समाधि। समाधिरतन खो, महाराज, पिलन्धस्स भिवखुनो/ ये ते कामवितका 
ब्यापादवितक्का विहिंसावितका। मानुद्धच्चदिट्टिविचिकिच्छाकिलेसवत्थूनि विविधानि च 
कुवितक्कानि, ते सब्बे समाधि आसज्ज विकिरन्ति विधमन्ति विद्धंसन्ति, न सण्ठन्ति त् 
उपलिम्मन्ति। यथा; महाराज, वारि पोक्‍्खरपत्ते विकिरति विधमतिविद्धंसति; न सण्ठति न, 
उपलिम्पति; त॑ किस्स हेतु ? परिसुद्धत्ता पदुमस्स; एवमेव खो, महाराज, समाधिरतन पिलन्धस्स 
भिकक्‍्खुनो ये ते कामवितक्कव्याप्रादवितक्विहिंसावितक्मानुद्धच्नदिट्टिविचिकिच्छाकिलेस- 
व॒त्थूनि विविधानिच कुवितक्वानि ते सब्बे समाधि आसज।|विकरतन्ति विधमन्ति विद्धंसन्ति, 
न सण्ठन्ति न उपलिम्पन्ति। त॑ किस्स हेतु ? परिसुद्धता समाधिस्स। इदं वुच्चति, महाराज, 
भगवतो समाधिरतनंति। एवमेव खो, महाराज, समाधिरतनानि भगवतो रतनापणे पसारितानि। 
“समाधिरतनमालस्स, . कुवितका नः जायरे। 
न च विक्खिपते चित्त, एतं तुम्हे पिलन्धथा-ति॥ 
१४. '“कतमं, महाराज, भगंवतों पञ्ञारतनं ? याय, महाराज, पञ्ञाय अरियसावको 
"इदं कुसलं ' ति यथाभूत॑ पजानाति, 'इदं अकुसलं' ति यथाभूत॑ पजानांति, इदं सावज , “इदं 
अनवजं', 'इदं सेवितब्बं', 'इंदं न सेवितब्बं', 'इदं हीन॑', 'इदं पणीत॑', इदं कण्ह” 'इदं 
सुक्क', 'इदं कण्हसुक्कसप्पटिभागं' ति यथाभूत॑ पजानाति, 'इदं दुवंखं' ति यथाभूत॑ पजानाति, 
'अय॑ दुक्खसमुदयो' ति यथाभूत॑ पजानाति, ' अय॑ दुब्खनिरोधो' ति यथाभूतं पजाताति, ' अय॑ 
दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत॑ पजानाति। इदं वुच्चति, महाराज, भगवतों प्रज्जारतनंति। 
“पज्ञारतनमालस्स, न॑ चिरं वत्ततें . भवो।. 
खिप्पं फस्सेति अमतं, न च सो रोचते भवे ति॥ 
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अवितर्क अंविचार; ४. शून्यता, ५. अनिमित्त और ६. अप्रणिहित समाधि। महाराज! समाधिरत्र से 
सुसज्जित भिक्षु के कामवितर्क, व्यापादवितर्क , विहिंसावितर्क, मान, औद्धत्य, आलदृष्टि, विचिकित्सा, 
क्लेश, पाप तथा नाना कुतर्क- सभी समाधि के लगते ही विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन में 
कुछ भी बचे नहीं रह सकते। महाराज! जैसे जल पद्म के पत्र पर नहीं ठहर सकता, वह गिर जाता है 
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पद्म का पत्र बहुत शुद्ध और चिकना है; महाराज! इसी तरह, समाधि से 


क्लेश, पाप तथा नाना कुतर्क-सभी समाधि पाते ही विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सो क्यों? 
क्योंकि समाधि अत्यन्त शुद्ध है। महाराज! इसी को भगवान्‌ का “समाधिरत्र” कहते हैं। महाराज! ऐसे 
समाधिरत्र भगवान्‌ की “रत्न की दूकान' में हैं। : 

“जिसने अपने मुकुट में यह समाधिरत्र जड़ लिया, उसे कुतर्क नहीं सता सकते , उसका चित्त 
कभी भी चश्ल नहीं हो सकता, उसे आप भी पहलनें॥ (२) < 


पाप है'- ऐसा ठीक-ठीक जान सकते हैं। 'यह बुरा है. यह भला है, यह करने योग्य है, यह न करने 
योग्य है, यह हीन है, यह सुन्दर है, यह काला है, यह उजला है, यह काला और उजला दोनों हैं"- ऐसा 
ठीक-ठीक जानते हैं। “यह दुःख है, यह दुःखसंमुदय है, यह दुःखनिरोध है, यह दुःखनिरोधगामी मार्ग 
है'-.. ऐसा ठीक ठीक जान सकता है। महाराज! इसी को भगवान्‌ का 'प्रज्ञारल' कहते हैं। 
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१५. “'कतमं, महाराज, भगवतो विमुत्तिरतनं? विमुत्तिरतनं खों, महाराज, अरहत्त 
बुच्चति, अरहत्तं पत्तो खों, महाराज, भिक्खु विमुत्तिरतन॑ पिलन्धो तिवुच्चति। यथा; महाराज, 
पुरिसो मुत्ताकलाप-मणिकलाप-पवालकलांपाभरणप्पटिमण्डितों अगलुतालीसकलोहितः 
अन्दनानुलित्तगत्तो नागपुन्नागसालसलब्ठ्चम्पकयूथिकातिमुत्तकपाटलुप्पलवस्सिकमल्लिका- 
विचित्तो सेसजने अतिक्कमित्वा विरोचति अतिरोचति ओभासति पभासति सम्पभासति जलति 
पज्जलतिं अभिभवति अज्झोत्थरति मालागन्धरतनाभरणेहि; एवमेव :खो, महाराज, अरहत्ते 
पत्तो खोणासवो विमुत्तिरतनपिलन्धो उपादायुपादाय विमुत्तानं भिक्‍्खूनं अतिक्कमित्वा समति< 
क्रमित्वा विरोचति अतिरोचति ओभासति पभासति सम्पभासति जलति पज्जलति अभिभवति 
अज्ञोत्थरति विमुत्तिया। तं॑ किस्स हेतु ? अग्गं, महाराज, एत॑ पिव्ठन्धनं सब्बपिव्वन्धानं यदिद 
विमुत्तिपिव्वन्धनं। इदं वुच्चति, महाराज, भगवतो विमुत्तिरतनं ति। 

“मणिमालाधरं॑ गेहजनो सामिं. उदिक्खति। 
विमुत्तिरतनमालं तु; उदिक्खन्ति. सदेवका'' -ति॥ 

१६. '“कतमं, महाराज, - भगवतो विमुत्तिजाणदस्सनरतनं 2. पच्चवेक्खणजाएं, 
महाराज, भगवतो विमुत्तिआणदस्सनरतनं ति बुच्च॒तिं, येन जआाणेन अरियसावको मग्गफल- 
निब्बानानि पहीनकिलेसावसिट्ठकिलेसे च पच्चवेक्खति। , 

“'येन जाणेन ...बुज्झन्ति, _.अरिया कतकिच्चतं। 
« त॑ -जाणरतनं - लडद्धं, वायमेथ- जिनोरसा ति॥ 


“जिसने प्रज्ञारत्न अपने शिर पर लगा लिया, वह" आवागमन के प्रपश्न में बहुत समय नहीं 
रहता। वह शीघ्र हीं अमृतमद पा लेता है, क्योंकि बार-बार जन्म लेने में उसे आनन्द नहीं आता। (३) 
१५. “भगवान्‌ का “विमुक्तिरत्न” क्या है? महाराज अर्हत्पद ही विमुक्तिरत्त कहलाता है। अर्हत्‌ 
होकर मिक्षु विमुक्तिर॒त्न से शोभित हो जाता है। महाराज! जैसे कोई पुरुष मोती, माला, मणि, सोने और 
मूँगे के आमूषणों से विभूषित होकर अगर, तगर, तालीस, लाल चन्दन इत्यादि के.लेप से अपने गात्र 
, को सुगन्धित बना ले; नाग, पुन्नाग, साल, सलल, चम्पक, जूही, अतिमुक्तक, गुलाब, कमल, मालती, 
मल्लिका इत्यादि फूलों के हारों से अपने को सजा ले तो वह पुरुष दूसरे लोगों से कितना अधिक (बढ़- 
चढ़ कर) शोभित होगा, अच्छा लगेगा, चमकेगा और मनोहर लगेगा; महाराज! इसी तरह, अर्हत्‌ पद पा 
कर क्षीणात्रव भिक्षु विमुक्तिरत्न से सजकर दूसरे भिक्षुओं से बहुत बढ़-चढ़ कर लगता है, चमकता है 
और सुहावना लगता है। वह क्यों? क्योंकि यह विमुक्तिरत्न सभी आभूषणों में ही सर्वोच्च आभूषण है। 
महाराज! इसी को भगवान्‌ का “विमुक्तिरत्र” कहते हैं। ु ; ५ 
“जैसे शिर पर मणि घारण करने से घर के सभी लोग स्वामी की ही ओर देखने लगते हैं; वैसे 
ही विमुक्तिरत्न शिर पर लगा लेने से देवता लोग भी उसी की ओर देखने लगते हैं।। (४) ४ 
१६. महाराज! भगवान्‌ का कौन सा 'विमुक्तिज्ञानदर्शनरत्र' है? महाराज! प्रत्यवेक्षण-ज्ञान ही 
भगवान्‌ का विमुक्तिज्ञात्रदर्शन रत्न कहा जाता है, जिस ज्ञानदर्शन से अच्छे भिक्षु मार्ग फल, निर्वाण पाते 
हैं। सभी कलेशों के क्षीण हो जाने पर अपने कुछ बचे हुए क्लेशों का प्रत्यवेक्षण करते हैं। . 


/जिस ज्ञान से वे समझ लेते हैं कि उन्हें जो कुछ करना था सो पूरा कर लिया, भिक्षुओ! उस . 
ज्ञान-रत्न को पाने के लिये उद्योग:करो।” (५) 2:2॥ ! 
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-+ १७: कतमं; महाराज, भगवतो पटिसम्भिदारतनं ? चतस्सो खो) महाराज, पटि- 
सम्भिदायो-- (क) अत्थपटिसम्भिदा;(ख) धम्मपटिसम्भिदा। (ग) निरुत्तिपंटिसम्भिदा, 
(घ)।पटिभानपटिसम्भिदा ति। इमेहि, खो महाराज) चतृहि पटिसम्भिदारतनेहि समलड्डतो 
भिकखुय॑ य॑ परिसं उपसड्डूमंति, यदि खत्तियपरिसं यदि ब्राह्मणपरिस यदि गहपतिपरिस यदि 
समणपरिसं, विसारदो उपसड्डूमति, अमड्डभूतो अभीरु अच्छम्भी अनुत्रासी विगतलोमहंसों 
परिसं उपसड्डूमति। सता 20 3 गे 

5 “यथा, महांराज, योधो सज्भामसूरो सन्नद्धपञ्ञावुधो अच्छम्भितो सज्ञामं ओतरति-- 
'संचे अमित्ता दूरे भविस्सन्ति उसुना पाययिस्सामि, तंतों ओरतो भविस्सन्ति सत्तिया पहरिस्सामि, 
ततो ओरतों भविस्सन्ति कणयेन पहरिस्सामि, उपगत सन्त मण्डलग्गेन द्विधा छिन्दिस्सामि, 
कायूपगत॑ छुरिकाय विनिविज्िस्सामी ' ति; एवमेव खो, महाराज, चतुपटिसम्भिदारतनमण्डितों 
भिक्‍्खु अच्छम्भितो परिसं उपसड्भमति-- “यो कोचि म॑ अत्थपटिसम्भिदें पञ्हं पुच्छिस्सति, 
तस्स अत्थं कथयिस्सामि, कारणेन कारणं कथयिस्सामि, हेतुना हेतुं कथयिस्सामि, नयेन नय॑ 
कथपयिस्सामि, निस्संसय॑ करिस्सामिं, विमतिं विवेचेस्सामि, तोसयिस्सामि पज्हावेय्याकरणेन”| 
(क) " पे 
“यो कोचि मे धम्मपंटिसम्भिदे पञ्हं पुच्छिस्सति, तस्स धम्मेन धम्म॑ कथयिस्सामि, 
अमतेन अम्त कथविस्सामि, असब्लुतेन असह्वुतं कथयिस्सामि, निब्बानेन निब्बान 
कथयिस्सामि, सुज्जताय सुज्जतं कथयिस्सामि, अनिमित्तेन अनिमित्त कथयिस्सामि, अपणि- 
हितेन अप्पणिहितं कथयिस्सामि, अनेजेन अनेज॑ कथयिस्सामि, निस्‍्संसय करिस्सामि, विमर्ति 
विवेचेस्सामि, तोसयिस्सामि पज्हावेय्याकरणेन। (ख) 


१७. “महाराज! भगवान्‌ का 'प्रतिसंविद्रत्न” कौन सा है? महाराज! चार प्रतिसंविद्‌ हैं-- १. 
अर्श्प्रतिसंविद्‌, २. धर्मप्रतिसंविद्‌, ३. निरुक्तिप्रतिसंविद्‌ और ४. प्रतिभानप्रतिसंविद। महाराज! इन्हीं 
चार प्रतिसंविद्‌ रत्नों से सज्जित होकर भिंक्षु जिस किसी सभा में जाता है, चाहे क्षत्रियसभा हो या 
ब्राह्मणसभा या वैश्यसभा या भिक्षुसभा, वहाँ वह विना किसी संकोच के निर्भय हो कर जाता है; गूंगा 
हो कर, डर कर, घबरां कर या चौकन्ना होकर नहीं जाता और न कहीं जाने से उसे रोमाज्व होता 
है। - ४ 

“महाराज! जैसे कोई वीर योद्धा पाँच आयुधों से सन्नद्ध हो कर युद्धकषत्र में भयरहित उतरता 
है। वह मन में विचार करता है- “यदि शत्रु दूर होंगे तो उन्हें तीर चला कर मारूँगा, यदि कुछ पास में 
होंगे तो भाला चला कर मारूँगा, यदि कुछ और पास में होंगे तो उन्हें ब्छी चला कर मारूँगा, यदि और 

. भी निकट चले आवेंगे तो मैं उन्हें तलवार से दो दुकड़े कर दूँगा, यदि वे सर्वथा शरीर के पास आ 
जायेंगे तो फरसे से काट दूँगा'; महाराज! इसी तरह, चार प्रतिसंविद्‌ से सज्जित मिक्षु अभय होकर 
. किसी सभा में प्रवेश करता है। उसे स्वयं में पूरा विश्वास रहता है। वह समझता है-'जो मुझे अर्थप्रतिसंविद्‌ 
के विषय में पूछेगा, उसको अर्थ से कह कर उत्तर दे दूँगा, हेतु से हेतु दिखा दूँगा, तर्क से तर्क कहूँगा. 
उसके सभी संशय दूर कर दूँगा, उसका भ्रम मिटा दूँगा, प्रश्न का सही उत्तर देकर उसे सन्तुष्ट कर 

दूँगा'। (क) मु 
“जो कोई मुझसे धर्मप्रतिसंविद्‌ के विषय में प्रश्न पूछेगा उसको धर्म से धर्म, अमृत से अमृत, 
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“यो कोचि म॑ निरुत्तिपटिसम्भिदे पञ्हं पुच्छिस्सति, तस्स निरुत्तिया'निरुत्ति 
कथयिस्सामि; पदेन पदं कथयिस्सामि, अनुपदेन अनुपदं कथयिस्सामि, अक्खरेन अक्खरे 
कथयिस्सामि, सन्धिया सन्धिं कथयिस्सामि, ब्यञझनेन ब्यझनं कथयिस्सामि, अनुब्यञञनेन 
अनुब्यञ्ञनं॑ कथयिस्सामि, वण्णेन वण्णं कथयिस्सामिं, सरेन सरं कथयिस्सामि, पज्जत्तिया 
'पञ्जत्ति कथयिस्सामि, वोहारेन वोहारं कथंयिस्सामि, निस्संसयं करिस्सिमि, विमत्तिं 
विवेचेस्सामि, तोसयिस्सामि पज्हावेय्याकरणेन। (ग) - 

“यो कोचि मं पटिभानपटिसम्भिदे पज्ह॑ पुच्छिस्सति, तस्स पटिभानेन पटिभान॑ 
कथयिस्सामि, ओपम्मेन ओपम्म॑ कथयिस्सामि लक्खणेन लक्खणं कथयिस्सामि, रसेन रस 
कथपयिस्सामि, निस्संसयं करिस्समि, विमतिं विवेचेस्सामि, तोसयिस्सामि पज्हावेय्याकरणेना 
ति। (घ) “ ; 
“*इदं बुच्चति, महाराज, भगवतो परटिसम्भिदारतनं। (६) 

“पंटिसम्भिदा किणित्वान, जाणेन फस्सयेय्य यो। : 
अच्छम्भितो अनुब्बिग्गो, अतिरोचति सदेवके ति॥ ' 

१८. '“'कतमं, महाराज, भगवतो बोज्झड़रतनं ? सत्तिमे, महाराज, बोज्ञज्जा 
सतिसम्बोज्झड़ो; धम्मविचयसम्बोज्झज्गो, विरियसम्बोज्झज्रो, पीतिसम्बोज्झड़ो, पस्सद्धि- 
सम्बोज्झज्ो, समाधिसम्बोज्झज्गो, उपेक्खासम्बोज्झज्ो । इमेहि खो, महाराज, सत्तहि -बोज्झज्जेहि 
पटिमण्डितो भिक्‍्खु सब्बं तम॑ अभिभुय्य सदेवक॑ लोक॑ ओभासेति पभासेति आलोकं जनेति। 
इदं वुच्चति, महाराज, भगवतो बोज्झज्रतनंति। ४ 


अनिर्वचनीय से अनिर्वचनीय, निर्वाण से निर्वाण, शून्यता से शून्यता, अनिमित्त से अनिमित्त, अप्रणिहित 
से अप्रणिहित और शान्त से शान्त को कहूँगा, उसके सभी सन्देह दूर कर दूँगा, सारी शह्जाएँ मिटा दूँगा, 
उसके प्रश्नों का उचित उत्तर दे कर उसे सन्तुष्ट कर दूँगा। (ख) 

“जो कोई मुझसे निरुक्ति-प्रतिसंविद्‌ के विषय में पूछेगा उसको निरुक्ति से निरुक्ति, पद से 
पद, अनुपद से अनुपद, अक्षर से अक्षर, सन्धि से सन्धि, व्यअ्नन से व्यअ्नन, अनुव्यअ्न से अनुव्यअन, 
वर्ण से वर्ण, स्वर से स्वर, प्रज्ञपति से प्रज्ञप्ति, व्यवहार से व्यवहार बता दूँगा, उसके सभी सन्देह, सभी 
शद्भा मिटा दूँगा, उसके प्रश्नों का उत्तर दे कर उसे सन्तुष्ट कर दूँगा। (ग) 

“जो कोई मुझसे प्रतिभान-प्रतिसंविद्‌ के विषय में प्रश्न पूछेगा उसे प्रतिभान से प्रतिभान, उपमा 
से उपमा, लक्षण से लक्षण, रस से रस बताकर उसके सभी सन्देह, सभी शद्जाएँ मिटा दूँगा, उसके प्रश्नों 
का उत्तर दे कर उसे सन्तुष्ट कर दूँगा। (घ) 

“महाराज! इसी को भगवान्‌ का 'प्रतिसंविद्रत्न” कहते हैं। 

* “जो ज्ञान से प्रतिसंविद्‌ को पा लेता है, वह देवताओं और मनुष्यों के साथ इस समग्र संसार 
में निर्मम और अनुद्विय़ होकर रहता है।। (६) : 

१८. “भगवान्‌ के 'बोध्यज्नरत्र” कौन से हैं? महाराज! बोध्यज्ञ सात हैं-१. स्मृतिसम्बोध्यज्ञ, २. 
धर्मविचयसम्बोध्यज्ञ, ३. वीर्यसम्बोध्यज्ञ, ४. प्रीतिसम्बोध्यज्ञ) ५. प्रश्नव्धिसम्बोध्यज्ञ, ६. समाधिसम्बोध्यब्, 
और ७: उपेक्षासग्योध्यज्ञ | महाराज! इन सात सम्बोध्यज्ञों से अलंकृत हो कर मिश्षु समग्र अंधकार को 
दूर हटा कर लोक को अपनी चमक से चमका कर प्रकाशित कर देता है। महाराज! इसी को भगवान्‌ 

का/बोध्यज्गरत्रः कहते हैं। ः 


। 
| 
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“'बोज्ञज्ञरतनभालस्स;:. उद्दहन्ति .. >सदेवका। 
+ 'क़म्मेत त॑ किणित्वान; रतन॑ वो पिलन्धथा'' ति॥ (७): 

- १९५ '' भन्ते नागसेन, .कतम॑ बुद्धस्स भगवतो सब्बापणं'” ति? ''सब्बापणं खो, 
महाराज) भगवतो/नवड्गं बुद्धवचनं; सारीरिकानि पारिभोगिकानि चेतियानि, सद्बरतन च। 
सब्बापणे; महाराज, भगवताःजातिसम्पत्ति पसारिता, भोगसम्पत्ति/पसारिता/ आयुसम्पत्ति 
पसारिता, आरोग्यसम्पत्ति पसारिता/“वण्णसम्पत्ति पंसारिता, पञ्ञासम्पत्ति पसारिता) 
मानुसिकसम्पत्ति पसारिता, दिव्बसम्पत्ति पसारिता) निब्बानसम्पत्ति पसारिता। तत्य ये त्त॑ त॑ 
सम्पत्ति इच्छन्ति ते कम्ममूलं दत्वा पत्थितपत्थितं सम्पत्ति किणन्ति-- केचि सीलसमादानेन 
किणन्ति, केचि उपोसथकम्मेन कीणन्ति! अप्पमत्तकेन पि कम्ममूलेन उपादायुपादाय सम्पत्तियो 
पटिलभन्ति। यथा, महाराज, आपणिकस्स आपणे तिलमुग्गमासे परित्तकेन पि तण्डुलमुग्गमासेन 
अप्पकेन पि मूलेन उपादायुपादाय गण्हन्ति; एवमेव खो, महाराज, भगवतो सब्बापणे 
अप्पमत्तकेन पि कम्ममूलेन उपादायुपादाय सम्पत्तियो पटिलभन्ति। इदं वुच्चति, महाराज, 
भगवतो सब्बापणंति। ४? * ८ 

“आयु अरोगता वण्णं सग्गं उच्चाकुलीनता। * 
असब्डुतं च अमतं, अत्थि सब्बापणे जिने॥ 
“अप्पेन बहुकेनापि,' “कम्ममूलेन  गय्हति॥ 
किणित्वा संद्धामूलेन, समिद्धा होथ, भिक्खवो ति॥ 


“जिसने अपने ललाट पर बोध्यज्नरत्न लगा दिये हैं (बोज्ञज्नरतनमालस्स-पाठ मानने पर 
जिसने बोध्यज्ञरत्रमाला धारण कर ली है) उसकी प्रतिष्ठा में देवता और मनुष्य सभी उठ खड़े होते हैं। 
स्व-कर्म मूल्य द्वारा खरीद कर आप उस रत्न को पहनें। “ (७) 

१९. “भगवान्‌ की कौन “सब वस्तुओं की दुकान' हैं, जहाँ सभी चीजें मिलती हैं? महाराज! 
भगवान्‌ की यह दुकान है-१. नव अन्ञों से युक्त बुद्ध के वचन, २. शरीरधातु (भगवान्‌ के शरीर की 
भस्म), ३ . बची हुई वे वस्तुएँ जिनका भगवान्‌ स्वयं उपयोग करते थे, ४. चैत्य एवं ५. सच्चर॒त्र। महाराज! 
इस दुकान में जातिसम्पत्ति, भोगसम्पत्ति, आयुसम्पत्ति, आरोग्यसम्पत्ति, सौन्दर्यसम्पत्ति, प्रज्ञासम्पत्ति, 
सांसारिकसम्पत्ति, दिव्यसम्पत्ति और निर्वाणसम्पत्ति फैली हुई है, यहाँ जिसको जो रुचिकर हो कर्म का 
मूल्य दे उस सम्पत्ति को खरीद सकता है। कितने लोग शील का पालन कर, कितने उपोसथव्रत रख 
कर और थोड़ा-थोड़ा पुण्य कर के ही उसके अनुसार सम्पत्ति खरीदते हैं। महाराज! जैसे अनाज वाले 
की दूकान में उलट-फेर कर अल्प मूल्य से भी थोड़ा-बहुत खरीदा जा सकता है, वैसे ही भगवान्‌ की 
इस दूकान में अल्प पुण्य से भी.उसी मूल्य के समान वस्तुओं की सम्पत्ति खरीदी जा सकती है। 
महाराज! यही भगवान्‌ की सब वस्तुओं की दूकान' है, जहाँ सभी चीजें मिलती हैं। (८) 

“आयु, आरोग्य, सौन्दर्य , स्वर्ग, उच्च कुल में जन्म होना, अनिर्वचनीय, अमृत, निर्वाण-सभी 
कुछ भगवान्‌ की इस दुकान में मिलता है। कर्म का थोड़ा या बहुत हु दे कर वैसा ही लोग खरीदते 
हैं। भिक्षुओ। श्रद्धा के मूल्य से इन्हें खरीद कर घनी समृद्ध हो जाओ।॥। 

धर्मनगरवासी-२०. “महाराज! भगवान्‌ के इस धर्मनगर में ऐसे लोग निवास करते हैं- सूत्र, 
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पटिवसन्ति--सुत्तन्तिका वेनयिका आभिधम्मिका, धम्मकथिका जातकभाणका दीघभाणका 
मज्झिमभाणका संयुत्तभाणका अन्जुत्तभाणका खुदकभाणका, सीलसम्मन्ना समाधिसम्पन्ना 
पज्ञासम्पन्ना बोज्झज्रभावनारता विपस्सका सदत्थमनुयुत्ता, आरज्जिका रुक्खमूलिका 
अब्भोकासिका पलालपुझका सोसानिका नेसज्जिका पटिपन्नका फलट्टा सेक्‍्खा फलसमद्विनो, 
सोतापन्ना सकदागामिनो अनागामिनो अरहन्तो, तेविज्ञा छत्ठभिज्ञा इद्धिमन्तो पञ्ञाय पारमिं 
गता सतिपट्टानसम्मप्पधानइद्धिपादइन्द्रिययलबोज्झड्मग्गवरझानविमोक्खरूपारूपसन्तसुख- 
समापत्तिकुसला | तेहि अरहन्तेहि आकुलं समाकुलं आकिण्णं समाकिण्णं नल्वनसरवनमिव 
धम्मनगरं अहोसि। भवतीह-- 
१. ''वीतरागा वीतदोसा, वीतमोहा अनासवा। 
वीततण्हा अनादाना, धम्मनगरे वसन्ति ते॥ 
: 'आरज्जिका धुतधरा, झायिनो लूखचीवरा। 
विवेकाभिरता .धीरा,- धम्मनगरे वसन्ति ते॥ 
. “नेसज्जिका सन्‍्थतिका, अथो पि ठानचड्डमा। 
पंसुकूलधरा सब्बे; धम्मनगरे वसन्ति ते॥ 
, “'तिचीवरंधरा . सन्‍्ता; _ चम्मखण्डचतुत्थका। 
रत्ता एकासने विज्जू, धम्मनगरे वसन्ति ते॥ 
. 'अणिच्छा निपका धीरा, अप्पाहारा अलोलुपा। 
--लाभा लाभेन सन्तुद्दा, धम्मनगरे वसन्ति ते ॥ 


विनय, अभिधर्म के जानने वाले, धर्मोपदेशक , जातक-कथाओं के वाचक, दीघनिकाय, मज्झिमनिकाय, 
* संयुक्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय, खुद्कत्तिकाय पढ़ने वाले, शीलसम्पन्न, समाधिसम्पन्न, प्रज्ञासम्पन्न, . 
बोध्यज्ञभावना में रत रहने वाले, विपश्यना वाले, अच्छे कर्मों में संलग्न, ध्यानसाधना के लिये.जंगल 
वासी, वृक्ष के नीचे खुले स्थान में, पुआल के.ढेर पर और श्मशान में रहने वाले, (आर्य) मार्ग पर आरू 
ढ़ चार फ़लों में से किसी का साक्षात्कार करने वाले शैक्ष (निर्वाण पाने के लिये जिन्हें अभी सीखना 
अवशिष्ट है), स्रोतआपन्न, सकृदागामी, अनागामी, अर्हत्‌, तीन विद्याओं को जानने वाले, छह अभिज्ञा 
धारण करने वाले, कऋद्धिमान्‌, प्रज्ञा की चरम सीमा तक पहुँचे हुए तथा स्मृतिप्रस्थान, सम्यक्प्रधान, 
ऋद्धिप्राद, इन्द्रिय, बल, बोध्यज्ञ, मार्ग, ध्यान, विमोक्ष, रूप, अरूप, शान्त सुखसमापत्ति में कुशल। वह 
धर्मनगर बाँस या सरक॒ण्डों के झुण्ड के समान अर्हतों से भरा रहता था। कहा भी है- # 
(१) "राग, द्वेष, मोह से रहित, क्षीणाख्रव, तृष्णारहित तथा उपादाननाशक भिक्षु धर्मनगर में रहते हैं। 
(२) “जंगल में रहने वाले, घुतान्नधारी, ध्यान करने वाले, रूक्ष चीवरों वाले, विवेकरत, धीर लोग 
धर्मनगर में रहते हैं।। 

(३) “आसन लगाये रहने वाले, केवल कभी-कभी सोने वाले और बराबर-चंक्रमण कर ध्यान करने 
है? 00202 57 28080 वाले- ये सभी धर्मनगर में वास करते हैं।। 

४)" ! धारण करने वाले, शान्त चर्मखण्डधारक 
वर दान ही वैन मे रहते कै घारक केवल एक बार भोजन करके प्रसन्न रहने 


(५) “कम इच्छा वाले, ज्ञानी, धीर, अल्पाहारी, निर्लोभ, जो ले 
धर्मनगर में रहते हैं।। ; - कुछ मिले उसी से सन्तुष्ट रहने 


न्प्ण ८ 


छ< 


री 


 अनुमानवग्गो 
६. “झायी झानरता धीरा सन्तचित्ता समाहिता। 
2 आकिञज्जं पंत्थयाना, धम्मनगरे वसन्ति ते॥ 
७. 'पटिपन्ना फलट्टा च) सेट्टा फलसमझ्विनों। 
आसिंसका उत्तमत्यं, धम्मनगरे वसन्ति ते।| 


(् 


९. “सतिपट्टानकुसला, बोज्ञज्ञभावनारता। 
_ विपस्सका धम्मधरा, धम्मनगरे वसन्ति ते॥| 
१०. ' इद्धिपादेस कुसला, समाधिभावनारता। 
संम्मप्पधानमनुयुत्ता, धम्मनगरे वसन्ति ते॥ 

११. ““अभिज्जापारमिपत्ता, पेत्तिके गोचरे रता। 
. अन्तलिक्खम्हि चरणा, धम्मनगरे वसन्ति ते॥ 
१२. “ओक्खित्तचक्खू मितंभाणी, गुत्तद्वारा सुसंव॒ुता। 
सुदन्ता उत्तमे दम्मे, धम्मनगरे वसन्ति ते॥ 

१३. “तेविज्ञा छल्ठभिज्जा च, इद्धिया पारमि गता। 
पज्ञाय पारमिणत्ता, धम्मनगरे वसन्ति ते ति॥ 


* “सोतापन्ना च॑ विमला, सकदागामिनों चया। 
अनागामी च अरहन्तो, धम्मनगरे वसन्ति ते। 
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२१. “ये खो ते, महाराज, भिक्खू अपरिमितज्ञाणवरधरा असज्भा अतुलगुणा 
अतुलयसा अतुलबला अतुलतेजा धम्मचक्कानुपवत्तका पञ्ञापारमिज्भता, एवरूपा खो, महाराज 


भिक्‍्खू भगवतो धम्मनगरे ' धम्मसेनापतिनो' ति वुच्वन्ति। 


(६) “ध्यान करने वाले, ध्यान में रत रहने वाले, धीर, शान्तंचित्त और समाधि लगाने वाले, निर्वाण की 


इच्छा रखने वाले धर्मनगर में रहते हैं।॥ 


(७) “सन्मार्ग पर आ जाने वाले (प्रतिपन्न) फल पाकर रहने वाले, शैक्ष, निर्वाण पद पा लेने वाले, उत्तम 


पदप्राप्ति में निरत भिक्षु ही धर्मनगर में रहते हैं।। 


(८) “मलरहित स्रोतआपन्न, सकूदागामी,अनाग़ामी और अर्हत्‌ ही धर्मनगर में बसते हैं।। 


(९) “'स्मृतिप्रस्थान में कुशल, बोध्यज्ञ की भावना में रत, ज्ञानी, धर्मात्मा, धर्मनगर में बा 7 
(१०) “ऋद्धिपाद में कुशल, समाधि और भावना में रत, सम्यक्प्रधान में लगे भिक्षु धर्मनगर में रहते हैं।। 
(११) “अभिज्ञा की चरम सीमा तक पहुँचे हुए. अपनी पैतृक सम्पत्ति में आनन्द लूटने वाले, आकाश में 


भ्रमण करने वाले धर्मनगर में रहते हैं।। 


(१२) “नीची दृष्टि रखने वाले (नम्र), कम बोलने वाले, इन्द्रियों को वश में रखने वाले, संयमी, इस उत्तम 


धर्म में आकर विनम्र हुए लोग ही इस धर्मनगर में रहते हैं।। 


(१३) “तीन विद्याओं और छह अभिज्ञाओं के धारक और कऋद्धि, प्रज्ञा की सीमा पार कर लेने वाले इस 


धर्मनगर में रहते हैं ।। 


२१. “महाराज! जो भिक्षु अनन्तज्ञानी, सांसारिक वस्तुओं में न फैसने वाले, अतुल्य गुण एवं 
अतुल्य यश वाले, बल वाले, अतुल्य तेज वाले, धर्मचक्र घुमाने वाले और प्रज्ञा की सीमा तक पहुँचे हैं, 


महाराज! भगवान्‌ के धर्मनगर में इस प्रकार के भिक्षु 'धर्मसेनापति' कहे जाते हैं। 


३८६ मिलिन्दपजञ्हपालि 


२२. "ये पन ते, महाराज, -भिक्‍्खू इद्धिमन्तो अधिगतपटिसम्भिदा पत्तवेसारज्ञा 
गगनचरा दुरासदा दुप्पसहा अनालम्बचरा ससागरमहीधरपथविकम्पका चन्दसुरियपरिमजका 
विकुब्बनाधिट्टाना-भिनीहारकुसला इद्धिया पारमिज्भता, एवरूपा खो, महाराज, भिक्‍्खू भगवतो 
धम्मनगरे 'पुरोहिता' ति बुच्चन्ति) पे 

२३. ''ये पन ते, महाराज, भिक्खू धुतज्ञमनुगता, अप्मिच्छा सन्तुद्ठा विज्जत्ति- 
मनेसनजिगुच्छका पिण्डाय सपंदानचारिनो भमरा व गन्धमनुषायित्ता 'पविसन्ति विवित्तकाननं, 
काये च जीविते च निरपेक्खा अरहत्तमनुप्पता धुतज्गुणे अग्गनिव्खित्ता; एवरूपा खो, 
महाराज, भिवखू भगवतो धम्मनगरे 'अक्खदस्सा' ति बुच्वन्ति] 

२४. ''ये पन ते, महाराज, भिक्‍्खू परिसुद्धा विमला निक्किलेसा चुतृपपातकुसला 
दिव्बचक्खुम्हि पारमिज्गता, एवरूपा खो, महाराज, भिक्‍्खू भगवतो-धम्मनगरे 'नगरजोतका' 
ति वुच्चन्ति। रकिक ८ 
२५. 'येपन ते, महाराज, भिक्खू बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा 
सिथिलधनितदीघरस्सगरुकलहुकक्खरपरिच्छेदंकुसला नवज्ञसासनधरा, एवरूपा खो, महाराज, 
श्क्खू भगवतो धम्मनगरे ' धम्मरक्खा' ति बुच्चन्ति। कैफ 

२६. ''ये पन ते, महाराज, भिक्खू विनयज्जू विनयकोविदा ठानाठानकुसला आपत्ति- 
अनापत्तिगरकलहुकसतेकिच्छअतेकिच्छवुद्टानदेसनाविग्गहनिग्गह पटिकम्मओसारण- 
निस्सारणपटिसारणकुसला विनये पारमिज्ञता, एवरूपा खो, महाराज, भिवखू भगवतो धम्मनगरे 
पदक तिवलन्ति 2 5 5 छा 

२२. “महाराज! जो भिश्षु ऋद्धिमान्‌ हैं; प्रतिसंविंद्‌ ग्रहणःकर चुके; हैं, वैशारद्य पा चुके हैं, 
आकाश में घूमते हैं, परास्त नहीं किये जा सकते, जिनके समान कोई नहीं है; किसी दूसरे पर आलम्बित 
नहीं रहते, समुद्र और पहाड़ के साथ समग्र पृथ्वी कंपा सकते हैं, चाँद सूरज को भी छू सकते हैं, अपना 
रूप बदल सकते हैं, दृढ़ सड्लल्प और ऊँचे उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं और जो ऋद्धि में पूर्ण हैं, वैसे भिश्षु 
ही इस. धर्मनगर में 'पुरोहित” कहे जाते हैं। ( किए लाए है उप : 

२३, महाराज! जो भिक्षु घुताज्रधारक हैं, अल्पेच्छ हैं, सन्तुष्ट हैं, दूसरों से कुछ माँगने या स्वयें 
किसी चीज के पीछे भटकना घृणित समझते हैं, विना कोई घर छोड़ें पिण्डपात करते हैं; जैसे भौरा फूल- 
फूल पर बैठ कर रस लेता है, और उसके बाद एकान्त में चला जाता है; अपने जीवन और शरीर के' 


प्रति निरप्रेक्ष, अर्हत्‌-पद जिन्होंने पा लिया है; और जो धुताज्ञ पालन को ही सबसे अच्छा मानते हैं, वे 
मिक्षु भगवान्‌ के इस धर्मनगर में "अधिकारी: कहे जाते हैं।. 5 है एड के हठाईए 5 

२४. ”महाराज! जो भिक्षु परिशुद्ध, निर्मल, क्लेशरहित और सबसे अन्तिम दिव्य ज्ञान को पा 
चुके हैं, वे भगवान्‌ के -धर्मनगर में प्रकाशक कहे जाते हैं।- : (677 

२५. “महाराज! जो भिक्षु बड़े विद्वान्‌ हैं, आगम के पण्डित हैं, धर्म को पूरा जानते हैं, विनय 
को समझते हैं, मातृकाओं को स्मरण रखते हैं, उच्चारण में कुशल हैं, इस नवाज्ञ शासन को जानते हैं. 
वे भगवान्‌ के धर्मनगर में “चौकीदार” (धर्मरक्षक) कहे जाते हैं। ॥ 

२६. “महाराज! जो भिक्षु विनय जानते हैं, विनय की गृढ़ से गूढ़ बातों तक पहुँचे हुए हैं, निदान 
5322 हैं, विनय के सारे कर्म अच्छी तरह कर सकते हैं, और विनय में जो कुछ भी जानने योग्य है 
उसके ज्ञाता हैं, वे भगवान्‌ के इस धर्मत्तगर में “रूपदर्शक' कहे जाते हैं। रे । 


अनुमानवग्णो इं८७ 


-& २७; “ये पन ते, महाराज, भिकखू विमुत्तिवरकुसुममालबद्धा ।वरप्पवरमहग्घसेट्‌- 
भावमनुप़त्ता- बहुजनकन्तमभिपत्थिता; एवरूपा खो; महाराज, भिक्‍्खू भगवतों धम्मनगरे 
'चुष्फापणिका'तिवुच्चन्ति। 5 7 ४ चूहा 

२८. ''ये पन ते, महाराज, भिक्खू चतुसच्चाभिसमयमटिविद्धा दिदुंसच्चा विज्जात- 
सासना चतूसु सामञ्जफलेसु तिण्णविचिकिच्छा पटिलद्धफलसुखा अन्‍्जेस पि पटिपन्नान ते 
फले संविभजन्ति; एवरूपा खो; महाराज, भिक्‍्खू भगवतो धम्मनगरें 'फलापणिका' ति 
बुच्वन्ति। नि. " 

२९. “ये पंन ते, महाराज, भिवखू सीलवरगन्धमनुलित्ता अनेकविधबहगुणधरा 
'किलेसमलदुग्गन्‍्धविधमका; एवरूपा खो, महाराज, भिक्‍्खू भगवतों धम्मनगरे 'गन्धापणिका' 
ति वुच्चन्तिं। * ४ ३० अप 


३०. “ये पन ते, महाराज, भिक्‍्खू धम्मकामा पियसमुदाहारा अभिधम्मे अभिविनये 
उत्ठारपामोज्ञा अरज्जगता पि रुक्खमूलगता पि सुज्ञागारगता पि धम्मवररसं पिवन्ति, कायेन , 
वाचाय मंनसा धम्मवररसमोगाव्व्हा अधिमत्तपटिभानां धम्मेसु धम्मेसनप्पटिपन्ना इतो वा ततो 
वा यत्थ यत्थ अप्पिच्छकथा सन्तुद्टिकथा पविवेककथा असंसग्गकथा विरियारम्भकथा 
सीलकथा समाधिकथा पज्ञजाकथा विमुत्तिकथा विमुत्तिजाणदस्सनकथा तत्थ तत्व गन्त्वा तें 
त॑ं कथारसं पिवन्ति; एवरूपा खो, महाराज, भिक्खू भगवतो धम्मनगरे 'सोण्डापिपासा' ति 
वुच्चन्ति। " | 

२७ “महाराज! जो भिक्षु विमुक्ति के पुष्पगुच्छ अपने सिर पर बाँधे हैं, जो उत्तम, अमूल्य और 
श्रेष्ठ अवस्था पा चुके हैं तथा लोगों के प्रिय और आदरणीय हैं, वें भगवान्‌ के इस धर्मनगर में फूल बेचने 
वाले “माली” कहे जाते हैं। 

* २८.”“महाराज!जो भिक्षु चार आर्यसत्यों के रहस्य के ज्ञाता हैं, सत्य-ज्ञान का साक्षात्कार कर 
चुके हैं, जिन्होंने बुद्ध धर्म को पूर्णतः समझ लिया है, जो चारों श्रामण्य फलों में सन्देहरहित हो गये हैं, 
उन फलों का सुख पा चुके हैं, तथा दूसरे सच्चे मार्ग पर आये लोगों के बीच भी फल का उपदेश करते 
हैं, वे भगवान्‌ के धर्मनगर में फल बेचने वाले 'फलापणिक' हैं। अपर 

२९. “महाराज! जो भिक्षु शील की श्रेष्ठ सुगन्ध से लिप्त हो कर अनेक प्रकार के संद्‌गुणों के 
धारक तथा क्लेशरूपी मलिन दुर्गन्‍्ध का नाश कर देने वाले हैं, भगवान्‌ के इस धर्मनगर में वे गन्ध बेचने ,/ 
वाले “गंधी” कहे जाते हैं। ; 2 

३०. “महाराज! जो भिक्षु धर्म को ही चाहने वाले हैं, मीठी बातें करने वाले हैं, 5 ; 
विनय में अत्यन्त आनन्द लेते हैं, जंगल में रह या वृक्ष के नीचे आसन लगा या एकान्त प्रकोष्ठ में बैठ 
केवल धर्म का ही मीठा रस पीते हैं, शरीर, मन और वचन से एक धर्म के रस में ही डूबे रहते हैं, धर्म 
में अत्यधिक प्रतिभा रखते हैं, धर्म की खोज में सदा लगे रहते हैं, सर्वत्र अल्पेच्छता की प्रशंसा करते 
हैं, सन्‍्तोष और विवेक की प्रशंसा करते हैं, सांसारिक जाल से दूर रहने का उपदेश देते हैं, अच्छे काम 
के प्रयास में सदा लगे रहने को कहते हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति एवं विमुक्ति-ज्ञानदर्शन का 
उपदेश करते हैं, जिनके पास लोग जाकर विविध प्रकार का उपदेश ग्रहण करते हैं; वे भगवान्‌ के 
धर्मनगर में “मद्यपायी' हैं। ० 
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३१: ''ये पन ते; महाराज, भिक्‍्खू पुब्बरत्तापररत्तं जागरियानुयोगमनुयुत्ता निसजट्ठान 
चड्डूमेहि रत्तिन्दिवं वीतिनामेन्ति भावनानुयोगमनुयुत्ता किलेसपटिबाहत्ताय' सदत्थप्पसुता 
एवरूपा खो, महाराज, भिव्खू भगवतो धम्मनगरे 'नगरगुत्तिका' ति वुच्चन्ति। हे 

३२. ''ये पन ते, महाराज, भिक्खू नवज्भ बुद्धवचनं अत्थतो च ब्यज्ञनतो चनयतो च * 
कारणतो च हेतुतो च उदाहरणतो च़ वाचेन्ति अनुवाचेन्तिः भासन्ति अनुभासन्ति; एवरूपा 
खो, महाराज, भिक्खू भगवतो धम्मनगरे ' धम्मापणिका' ति वुच्चन्ति। 

३३. ''ये पन ते, महाराज, भिव्खू धम्मरतनभोगेन आगमपरियत्तिसुतभोगेन भोगिनो 

निदिदुसरब्यज्ननलक्खणपटिवेधा विज्यू फरणा; एवरूपा खो, महाराज, भिक्खू भगवतो 
धम्मनगरे ' धम्मसेट्टिनो ' ति वुच्चन्ति। 

३४. “ये पन ते, महाराज, भिव्खू उव्ठारदेसनापटिवेधा परिचिण्णारम्मणविभत्तिनिद्देसा 
सिंक्‍्खागुणपारमिप्पता; एवरूपा खो, महाराज, भिक्‍्खू भगवतो धम्मनगरे “विस्सुतधम्मिका 
तिवुच्चन्ति। .... 

३५. “एवं सुविभत्तं खो, महाराज, भगवतो धम्मनगरं, एवं सुमापितं, एवं सुविहित 
खं सुपरिपूरितं, एवं सुववत्थापितं, एवं सुरविखतं, एवं सुगोपितं, एवं दुष्पसय्हं पच्चत्थिकेहि 
पच्चामित्तेहि। इमिना, महाराज, कारणेन इमिना हेतुना इमिना नयेन इमिना अनुमानेन जातब्बं-- 
अत्थि सो-भगवा' ति। - 

“यथापि नगरं दिस्वा, सुविभत्तं मनोरमं। 
अनुमानेन- जानन्ति, -वड्डकिस्स -महत्तनं॥ 


विनय लिन मलिक 200 26:77 न नि जि पा 

३१. “महाराज! जो मिक्षु पहली रात्रि।से अन्तिम रात्रि तक जागे ही जागे, बैठे ही बैठे, खड़े 
ही खड़े या टहलते ही टहलते दिन रात ध्यान-भावना करते हैं, भावना करने में सदा लगे रहते हैं, अपने 
क्लेश को दूर करने में सदा प्रयत्शील रहते हैं, वे भगवान्‌ के इस धर्मनगर में “पहरेदार" कहे जाते हैं। 

३२: “महाराज! जो भिक्षु भगवान्‌ के नव-अन्नों वाले धर्म को अर्थ, व्यअन, तर्क, कारण, हेतु 
और उदाहरण से समझ कर पढ़ते हैं, वे भगवान्‌ के धर्मनगर के “अधिवक्ता” कहे जाते हैं। 

३३.“महाराज! जो भिक्षु धर्मरत्न से धनी हैं, पुरानी परम्परा का धन रखते हैं, विद्या:से घनाब्ब 
हैं और धर्म के निर्देश, स्वर, व्यक्षन, लक्षण तथा गूढ़ तत्त्व के ज्ञान से परिपूर्ण हैं; वे भगवान्‌ के इस 

धर्मनगर में 'नगरसेठ/ कहे जाते हैं। 

३४. “महाराज! जो भिक्षु देशना के रहस्य तक पहुँच गये हैं, ध्यान'के अभ्यास के लिये जो 
विषय बताये गये हैं उन्के विभाग और तात्पर्य को समझ गये हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म शिक्षायें पा चुके हैं, वे 
भगवान्‌ के इस धर्मनगर में 'बड़े विख्यात न्यायविद्‌ कहे जाते हैं। 

३५. “महाराज! भगवान्‌ का धर्मनगर' इतना अच्छा बसा हुआ है, इतना अच्छा नाप-जोख कर 
तैयार किया «गया है, उसमें ऐसी विशेषता दिखायी गयी है, सभी बातें पूरी की गयी हैं, ऐसी अच्छी 
व्यवस्था बना दी गयी है, वह इतना रक्षित बना हुआ है कि शत्रु किसी तरफ से भी उस पर आक्रमण 
नहीं कर सकते॥महाराज! इन सभी को/देख कर: यह समझना चाहिये कि “भगवान्‌ अवश्य हुए हैं!। 


(१) “जैसे: अच्छी तरह विभाजित सुन्दर नगर देख कर लोग उसके निर्माता की निपुणता का 
ज्ञान कर लेते हैं।। 


““तथेव।लोकनाथस्स,/ दिसस्‍्वा धम्मपुरं वरं। 
:अनुमानेन जानन्ति-'अत्यि सो भगवा" इंति॥ 
३5% अनुमानेन जानन्ति, -ऊमी दिस्वान सागरे। 
यथायं दिस्सते ऊंमी, महन्तों सो भविस्सति॥ 
“तथा? बुद्ध “सोकनुदं, सब्बत्थमपराजित। 
'तण्हहक्खयमनुणत्त, <»भवसंसारमोचनं॥ 
/'अनुमानेन 'जातब्बं,  ऊंमी दिस्वा संदेवके। 
यथा धम्मूमिविष्फारों, अग्गो बुद्धों भविस्सति॥ 
“*अनुमानेन जानन्ति/ दिस्वा अच्चुगत गिरि। . 
यथा अच्॒ग्गतो एसो, हिमवा सो भविस्सति॥ 
“तथा दिस्वा धम्मगिरिं,/ सीतिभूत॑ निरूपधिं। 
अच्षुग्गतं : भगवतों, _अंचल सुप्पतिट्टितं॥ 
“" अनुमानेन जातब्बं, दिस्वान धम्मपब्बत। 
तथा हि सो महावीरो, अग्गों बुद्धों भविस्सति॥ 
' (“यथा पि गजराज॑स्स, . पद दिस्वान मानुसा। 
अंनुमानेन जानन्ति--' महा एसो गजों' इंति॥ 
“*तथेव बुद्धनागस्स, पद दिस्वा विभाविनों। 
, अनुमानेन जानन्ति-उब्हारो -सो भविस्सति॥ 
« अनुमानेन जानत्ति, भीते दिस्वान कुम्मिगे। 
/मिगराजस्स सद्देन, भीतामे कुम्मिगा” इंति॥ 
_._  - ३ 2 अप डकीप न जलल 

(२) “वैसे ही लोकनाथ (बुद्ध) के इस धर्मपुर को देख कर वे भगवान्‌ कैसे थे?--लोग इसका 
अनुमान लगा लेते हैं।। - 

(३) “समुद्र की तरज्नों को देख कर लोग अनुमान लगा लेते हैं कि जैसी ये तरज्जें हैं, वैसा ही 
बड़ा समुद्र होगा।। 

(४-५) “वैसे ही शोक दूर करने वाले तृष्णा नष्ट कर देने वाले और भवसागर से पार लगा 
देने वाले अपराजेय बुद्ध केबारे में देवताओं और मनुष्यों में तरज्ञों को देख कर अनुमान लगा लेना 
चाहिये, जैसे ये धर्म की तरज्ञें उठ रही हैं; वैसे ही वे बुद्ध भी महान्‌ होंगे। जैसे बड़ी ऊँची चोटी को देख 
कर लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इतनी ऊँची चोटी नीला पर्वत हिमालय ही होगा।। 

(६) “वैसे ही धर्म की चोटी को देख जो (तृष्णा की ज्वाला से ) ठंडी और उपाधिरहित हो गयी 
है, भगवान्‌ के इस ऊँचे, भव्य और महान्‌ धर्मपर्वत को देख कर अनुमान लगा लेना चाहिये कि वे श्रेष्ठ 
महावीर 

2 बह के पैर देख कर मनुष्य अनुमान लगा लेते हैं कि यह हाथी बहुत 
विशालकाय होगा | 
४३ ही बुद्ध गजराज के चरणों को देख कर बुद्धिमान्‌ लोग अनुमान लगा लेते हैं कि 

वे कैसे महान्‌ होंगे।। 


३८९ 
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“तथेव तित्थिये दिस्वा, वित्थते भीतमानसे। 

अनुमानेन- जातब्बं, धम्मराजेन  गज्जितं॥ 

*“निब्बुतं पठविं दिस्वा,. हरितपत्तं महोदिकं। 

अनुमानेन' - जानन्ति,. महामेघेन . निब्बुतं॥ 

“तथेविम॑ -जन॑ दिस्वा, आमोदितपमोदितं। 

अनुमानेन जातब्बं, . धम्ममेघेन तप्पितं॥ 

“लग्गं दिस्वा भुसं पड्ूं, कललदइगतं 'महिं। 

अनुमानेन जानन्ति, वारिक्खन्धो महग्गतो॥ 

“तथेविम॑ जन॑ दिस्वा, रजपड्डसमोहितं। 

वहितं - धम्मनदिया, . विसट्ठ॑ं  धम्मसागरे॥ 

** धम्मामतगतं -  दिस्वा, :: सदेवकमिमं॑ महिं। 

<अनुमानेन जातब्बं--धम्मक्खन्धो महग्गतो॥ 

अनुमानेन जानन्ति, घायित्वा :गन्धमुत्तमं। 

यथायं वायते गन्धो, हेस्सन्ति पुष्फिता दुमा। 

तथेवायं - सीलगन्धो, : पवायति - सदेवके। 

अनुमानेन जातब्बं-' अत्थि बुद्धो अनुत्तरो ' ति॥ 
३६. ''एवरूपेन खो, महाराज, कारणसतेन कारणसहस्सेन हेतुसतेन हेतुसहस्सेन 
(९) “जंगल के छोटे मोटे जानवरों को डरा देखकर लोग अनुमान लगा लेते हैं कि सिंह की 

गर्जना को सुन कर ही ये जंगल के छोटे बड़े पशु डर गये हैं।। 


(१०) “वैसे ही दूसरे मत वालों को डर क़र भागते देख अनुमान लगा लिया जा सकता है कि 
यह धर्मराज (बुद्ध) की गर्जना है।। 


(११) “पृथ्वी को जल से गीली और हरे पत्तों से शोभिंत देख कर अनुमान लगा लिया जाता 
है कि यहाँ भारी वृष्टि हुई होगी।। 


(१२) “वैसे ही संसार के लोगों को आमोद-प्रमोदयुक्त देख कर अनुमान लगा लेंना चाहिये कि 
धर्ममेघ (बुद्धोपदेश) बरसा होगा।। 


(१३) “जल और कीचड़ से सनी हुई भूमि को देंख कर अनुमान लगाया जाता हैं कि अवश्य 
यहाँ से बड़ी जलधारा बही होगी।| 2 


(१४) “वैसे ही पापरज पापपक्छ-त्यागी जनों को देख कर धर्मनदी, धर्मसमुद्र में बही होगी- 
यह अनुमान लगाया जा सकता है।। 


(१५) “संसार के देवताओं और मनुष्यों को धर्मामृत पाया हुआ देख कर अनुमान लगा लेना 
चाहिये कि यहाँ धर्म की बड़ी धारा बही होगी।। ह के 


(१६) “जैसे उत्तम गन्ध को पा कर लोग अनुमान लगा लेते हैं कि जैसी गन्ध बह रही हैं उस 
से ज्ञात होता है- ये वृक्ष फूलों से लदे हुए होंगे।। 


(१७) “वैसे ही यह शील की गन्ध देवताओं और में बहती है, इसी से समझ लेना 
चाहिये कि अलौकिक बुद्ध हुए होंगे।।. « न्य हे 


३६. “महाराज! इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों कारण, तर्क तथा उपमाओं से बुद्धबल क 


'अनुमानवग्गों ३९१ 
नयसतेन नयसहस्सेन ओपम्मसतेन ओपम्मसहस्सेन सका बुद्धबल उपदस्सयितु | यथा, महाराज, 
दक्खों मालाकारो नानापुप्फरासिम्हा आचरियानुसिद्दिया पचचत्तपुरिसकारेन विचित्त मालागुणरासि 
करेय्य; एवमेव खो, महाराज, सो भगवा विचित्तपुप्फरास विय अनन्तंगुणों अप्यमेय्यगुणो, 
अहमेतरहिं जिनसासने मालाकारों विय॑ पुप्फगन्धको पुब्बकान आचरियान मग्गेन पि मय्हं 
बुद्धिबलेन पि असंब्वेय्येन पि कारणेन अनुमानेन बुद्धबलं दीपयिस्सामि, त्व॑ पनेत्थ छत्दें 
जनेहि सवणाया''ति। / 7 | के एक गाए ताक १ फेहपिलर 

४“ दुक्करे, भन्‍्ते नागसेन/ अज्जेस एवरूपेन कारणेन अनुमानेन बुद्धबलं उपंदस्सयितु, 

निब्बुतोम्हि, भन्ते नागसेन, तुम्हाक॑ प्रमविचित्तेन पउ्हावेय्याकरणेना/' ति। ७ 

२: ध्रुतड्रपञ्हो 5 हक हमर 3३ 223: 
..“. . - १ पस्सतारज्जिके भिक्‍्खू, अज्झोगाव्वहे' घुते गुणे॥: 
पुन पस्सति गिही राजा,- अन्ागामिफले  ठिते॥ 
उभो पिते विलोक्रेत्वा/ ;उप्पज्जि संसयो महा। > 

. - बुज्होय्यःचे गिही ,धम्मे; धुतज्भ निप्फलसिया॥ 
, 'परवादिवादमथनं, ..- निपुणं पिटकत्तये।« 


२. घुताज्जप्रश्न-१. राजा ने भिक्षुओं को घने जज्जल में पैठ कर धुताज्ञ व्रत पालन करते देखा, फिर उन 
गृहस्थों को देखा जो अनागामि-फल पर प्रतिष्ठित हो चुके थे।। 

उन दोनों को देख राजा के मन में बड़ा संशय उत्पन्न हुआ, यदि गृहस्थ रह कर ही ज्ञान प्राप्त 
हों जांता है तो (मिक्षुओं द्वारा अनुहित) धुतान्न निष्फल ठहरते हैं।। 

अच्छा हो कि मैं दूसरों के तर्क का खण्डन करने वाले, त्रिपिटक-पण्डित उन श्रेष्ठ वक्ता से 
चल कर पूछूँ; वे अवश्य मेरा सन्देह दूर कर देंगे।। 

न , राजा मिलिन्द जहाँ आयुष्मान्‌ नागसेन थे, वहाँ गया और उन्हें प्रणाम कर एक ओर 
बैठ गया। एक ओर बैठे उसने आयुष्मान्‌ नागसेन से कहा-' भन्‍ते नागसेन! क्यों कोई गृहस्थ है, जिसने 
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“न, महाराज, एकज्जेव सतं न द्वे सतानि न तीणि चत्तारि पञ्च सतानि न सहस्सं न 
सतसहस्सं न कोटिसतं न कोटिसहस्सं न कोटिसतसहस्सं । तिद्वतु; महाराज, दसन्न॑ वीसतिया 
सतस्स सहस्सस्स अभिसमयो, कतमेन ते परियायेन अनुयोगं दम्मी? ति। ट 

“'त्वमेवेतं ब्रूही '' ति। ''तेन हि ते, महाराज, कथयिस्सामि सतेन वा सहस्सेनवा 
सतसहस्सेन वा कोटिया वा कोटिसहस्सेन वा कोटिसतसहस्सेन वा, या काचि नवद्ले बुद्धवचने 
सल्लेखिताचारपटिपत्तिधुतगुणवरज्ञनिस्सिता कथा, ता सब्बा इध समोसरिस्सन्ति। 

/'यथा; महाराज, निन्नुन्नसमविसमथलाथलदेसभागे अभिवुट्टं उदकं, सब्बं तं ततो 
विनिगव्ठित्वा महोदधिं सागरं समोसरति; एवमेव खो, महाराज, सम्पादके सति या काचि 
नवड्भबुद्धवचने सल्लेखिताचारपटिपत्तिधुतगुणवरड्भनिस्सिता कथा, ता सब्बा इध समोसरिस्सन्ति। 

“मझ्हं पेत्थ, महाराज, परिब्यत्तताय बुद्धिया कारणपरिदीपन॑ समोसरिस्सति, तेनेसो 
अत्थो सुविभत्तो विचित्तो परिपुण्णो परिसुद्धो समानीतो भविस्सति। यथा, महाराज, कुसलो 
लेखाचरियो अनुसिट्टो लेखं ओसारेन्तो अत्तनो व्यत्तताय बुद्धिया कारणपरिदीपनेन लेखं 
परिपूरेति, एवं सा लेखा समत्ता परिपुण्णा अनूनिका भविस्सति; एवमेव मय्हं पेत्थ परिब्यत्तताय 
बुद्धिया कारणपरिदीपनं समोसरिस्सति, तेनेसो अत्थो सुविभत्तो विचित्तो परिपुण्णो परिसुद्धो 
समानीतो भविस्सति। 

३. ''नगरे, महाराज, सावत्थिया पञ्चंकोटिमत्ता अरियसावका भगवतो उपासक- 
अपने घर पर सभी कामगुणों का उपभोग करते, ख्री और बाल-बच्चों के साथ रहते, काशी का चन्दन 
लगाते, माला, गन्ध और उबटन का प्रयोग करते, रुपये पैसे के व्यामोह में रहते और मणि-मोती-सोने 
के आभूषण को पहनते हुए भी परम शान्तपद निर्वाण को साक्षात्‌ कर लिया हो?” 

“महाराज! न एक सौ, न दो सौ, न तीन, चार; पाँच सौ, न एक हजार, न एक लाख, न सौ 


करोड़, न लाख; अपितु करोड़ों ऐसे गृहस्थ हो चुके हैं, जिन्होंने निर्वाण साक्षात्‌ किया है। महाराज! दश, 
बीस, सौ या हजार की गणना तो छोड़ दें; मैं किस तरह आप को समझाऊँ!” ५ 

“हाँ, उसे आप ही समझावें,[” “अच्छा तो मैं समझाता हूँ--महाराज! नवाज्न बुद्धवचन में जो 
पवित्र सदाचार, सच्चे मार्ग पर आना और घुताज्ञ के अच्छे-अच्छे गुण हैं, वे सभी सैकड़ों हजारों बातें 
इस प्रक्ररण में आ जाती हैं। 

«महाराज! जैसे नीचे-ऊपर, समतल, गड़हा, जल-थल सभी स्थानों में जल बरस कर 
बहते-बहते अन्त में समुद्र में ही जाकर गिरता है; महाराज! वैसे ही इस प्रकरण को विस्तृत करने में 
नवाज बुद्धवचन में जो पवित्र सदाचार, सन्मार्ग पर आना तथा धुताज्ञ के सदृगुण हैं, सभी की बातें 
समाविष्ट हो जाती है। 

महाराज! यहाँ मुझे अपनी बुद्धि से भी कुछ बातें बतानी होंगी। इस प्रकार, यह बात अच्छी 
तरह बोधगम्य, विचित्र, परिपूर्ण और प्रतिष्ठित हो जायगी। महाराज!जैसे कुशल लेखक अपनी बुद्धि से 
किसी लेख को परिपुष्ट कर देते हैं, इस प्रकार वह लेख सुन्दर, पूर्ण और दोषरहित होता है; महाराज! 
वैसे ही इस प्रकरण में मुझे भी अपनी बुद्धि से कुछ बातें समझानी होंगी। तब यह बात अच्छी तरह 

बोध: मय, विचित्र, परिपूर्ण एवं प्रतिष्ठित हो जायगी। न 
३. “महाराज! श्रावस्ती नगरी में भगवान्‌ के पाँच करोड़ आर्यश्रावक उपासक और उपासिकाएँ 
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उपासिकायो सत्तपण्णाससहस्सानि तीणि च सतसहस्सानि अनागामिफ़ले पतिट्ठिता,- ते 
सब्बेपि गिही येव, न पब्बजिता | पुत्र तत्थेव गण्डम्बमूले यमकपाटिहारिये वीसति पाणकोटियो 
अभिसमिंसु। पुन महाराहुलोवादे, महामज्जलसुत्तन्ते, समचित्तपरियाये, 'पराभवसुत्तत््ते, 
पुराभेदसुत्तन्ते, कलहविवादसुत्तन्ते, चूल्ब्यूहसुत्तन्ते, महाब्यूहसुत्तत्ते, तुवटकसुत्तन्ते, 
सारिपुत्तसुत्तन्ते गणनपथमतीतानं देवतानं धम्माभिसमयो अहोसि। , 

.._“'नगरे राजगहे पञज्ञाससहस्सानि तीणि च सतसहस्सानि अरियसावका भगवतों 
उपासकउपासिकायो, पुन तत्थेव धनपालहत्थिनागदमने नवुति पाणकोटियो, पारायनसमागमे 
पासाणकचेतिये चुद्स पाणकोटियो, इन्दसालगुहायं असीति देवताकोटियो, पुन बाराणसियं 
इसिपतने मिगदाये पठमे धम्मदेसने अट्टाएस ब्रह्मकोटियो अपरिमाणा च देवतायो, पुन 
तावतिंसभवने पण्डुकम्बलसिलायं अभिधम्मदेसनाय असीति देवताकोटियो, देवोरोहणे 
सहट्डूस्सनगरद्वारे लोकविवरणपाटिहारिये पसन्नानं नरमरूनं तिंस कोटियो अभिसमिंसु॥ 


पुन सक्केसु कपिलवत्थुस्मि निग्रोधारामे बुद्धवंसदेसनाय, महासमयसुत्तन्तदेसनाये 
च गणनपथमतीतान॑ देवतानं धम्माभिसमयो अहोसि | पुन सुमनमालाकारसमागमे, गरहदिन्न- 
समागमे, आनन्दसेट्टिसमागमे, जम्बुकाजीवकसमागमे, मण्ड्कदेवपुत्तसमागमे, मट्ठकुण्डलि- - 
देवपुत्तसमागमे, सुलसानगरसोभनिसमागमे, सिरिमानगरसोभिनिसमागमे, पेसकारधीतुसमागमे; 
चूल्ठसुभद्दासमागमे, .साकेतत्राह्मणस्स आव्ठाहनदस्सनसमागमे, सूनापरन्‍्तकसमागमे, सकपज्ह- 
समागमे, तिरोकुड्डसमागमे, रतनसुत्तसमागमे पच्चेक॑ चतुरासीतिया पाणसहस्सान॑ धम्माभिसमयो 
अहोसि। यावता, महाराज, भगवा लोके अट्टासि ताव तीसु मण्डलेसु सोव्ठससु महाजनपदेसु 


रहती थीं। उनमें एक लाख सत्तावन हजार अनागामिफल पर प्रतिष्ठित हो चुके थे।वे सभी गृहस्थ ही थे, 
प्रत्रजित नहीं | फिर गण्डकवृक्ष के नीचे यमक प्रतिहार्य (ऋद्धिबल) दिखाये जाने पर बीस करोड़ (देवता 
और मनुष्य) प्राणियों को सत्यज्ञान हो गया था। फिर महाराहुलोवाद, महामजञ्जलसूत्र, समचित्तपरियाय, 
पराभवसूत्र, पुराभेदसूत्र, कलहविवादसूत्र, चूलब्यूहसूत्र, महाव्यूइसूत्र, तुवटकसूत्र, सारिपुत्रसूत्र के कहे 
जाने पर अनन्त देवताओं को धर्मज्ञान हो गया थां। 

“राजगृह नगर में भगवान्‌ के तीन लाख पचास हजार उपासक और उपासिकायें आर्यश्रावक 
थीं। फिर वहाँ धनपाल नामक हाथी का दमन करने पर नब्बे करोड़ देवता; पथरीले चैत्य पर 
पारायणसूत्र कहने के बाद चौदह करोड़ देवता धर्म का साक्षात्कार कर चुके थे | इन्द्रसालगुहा वाराणसी 
में अस्सी करोड़ देवता; ऋषिपतन मृगदाव में सर्वप्रथम देशना करने पर अद्वारह करोड़ ब्रह्म और 
असछ्ञय देवता; फिर त्रायस्त्रिश भवन में पण्डुकम्बलशिला पर अभिधर्म-देशना करने के बाद अस्सी 
करोड़ देवता; और देवभवन से उतरने के समय साझ्डाश्यनगर के फाटक पर लोकविवरणप्रातिहार्य 
(ऋद्धि) से प्रसन्न हो कर तीस करोड़ मनुष्य और देवता ज्ञानचक्षु प्राप कर सके थे। 

“फिर, शाकंयों के कपिलवस्तुनगरस्थ न्यग्रोधाराम में बुद्धवंस-देशना और महासमयसूत्र- 
देशना करने के बाद अगणित देवों को धर्मज्ञान हो गया था। फिर, सुमन नामक माली, गरहदिन्न, 
आनन्द सेठ, जम्बुकाजीवक, मण्डूक देवपुत्र, मट्ठकुण्डलि देवपुत्र, सुलसा नामक वेश्या, सिरिमा नामक 
वेश्या, जुलाहे की लड़की, छोटी सुभद्वा, साकेत ब्राह्मण की अन्त्येष्टि क्रिया देखने आये लोग, सूनापरन्त॒क, 
शक्रप्रश्न, तिरोकुड और रत्नसूत्र की देशना करने पर चौरासी-हजार प्राणियों को धर्मज्ञान करा दिया 


३९४ मिलिन्दपजञ्हपालि 


यंत्थ यत्थ भगवा विहासि तत्थ तत्थ येभुय्येन द्वे तयो चत्तारो पद्च सत॑ सहस्सं सतसहस्सं देवा 
च मनुस्सा च सन्त परमत्थं निब्बानं सच्छिकरिंसु। ये ते, महाराज, देवा गिही येव, न ते 
यब्बजिता। एतानि चेव, महाराज, अज्ञानि च अनेकानि देवतांकोटिसतसहस्सानि गिही 
अगारिका कामभोगिनो सन्‍्तं परमत्थं निब्बानं सच्छिकरिसू'' ति। दे री 

४. “यदि, भन्‍्ते नागसेन, गिही अगारिका कामभोगिनो सन्त परमत्थं निब्बानं 
सच्छिकरोन्ति, अथ इमानि धुतड्ानि किमत्थं साधेन्ति ? तेन कारणेन धुतज्जानि अकिच्चकरानि 
होन्ति। यदि, भन्‍्ते नागसेन, विना मन्तोसधेहि ब्याधयो वृपसमन्ति, कि वमनविरेचनादिना 
सरीरदुब्बलकरणेन! यदि मुट्ठीहि पटिसत्तुनिग्गहो भवति, कि असिसत्तिसरधनुकोदण्ड- 
लगुब्ठ्मुग्गरेहि ? यदिं गण्ठिकुटिलसुसिर्कण्टकलतासाखा आलम्बित्वा रुक्खमभिरूहनं भवति, 
कि दीघदब्न्हनिस्सेणिपरियेसनेन ! यदि थण्डिलसेय्याय धातुसमता भवति, कि सुखसम्फस्स- 
महतिमहासिरिसयनपरियेसनेन ! यदि एकंको सासड्डूंसभयविसमकन्तारतरणसमत्थो भवत्ति, 
कि सन्नद्धसजमहतिमहासत्थपरियेसनेन! यदि नदीसरं बाहुंना तरितुं समत्थो भवति, कि 
धुवसेतुनावापरियेसनेन! यदि सकसन्तकेन घासच्छादनं कातुं पहोति, कि परूपंसेवनपिय- 
समुल्लापपच्छापुरेधावनेन | यदि अखाततव्ठाके उद्क॑ लभति, कि उदपानतव्ठकपोक्खरणि- 
खणनेन ! एवमेव खो, भन्ते नागसेन, यदि गिही अगारिका कामभोगिनो सन्तं परमत्थ॑ निब्बानं 
सच्छिकरोन्ति, कि धुतगुणवरसमादियनेना'” ति ? 


५. “अट्ट॑वीसति खो पनिमे, महाराज, धुतज्ञगुणा यथाभुच्यगुणा, येहि गुणेहि धुतज्ञानि 


था। महाराज! भगवान्‌ अपने जीते-जी तीन मण्डलों में और सोलह महाजनपदों में जहाँ-जहाँ गये, वहाँ 
वहाँ अनेक देवता और मनुष्यों को निर्वाण तक पहुँचाया | महाराज! ये सभी देवता गृहस्थ ही थे, प्रव्रजित 
नहीं | महाराज! ये करोड़ों अगणित देवता सभी गृहस्थ के कामसुख भोगते हुए ही निर्वाण,पा चुके थे।. 

४.”भन्ते नागसेन|यदि संसार के कामभोगों को भोगने वाले गृहस्थ भी शान्त परम निर्वाण का 
साक्षात्‌ कर लेते हैं तो भिक्षु लोग धुताज्ञ-साधन करने के फेर में क्यों पड़े रहते हैं? वैसा होने से धुताज्ञ 
क्या निरर्थक नहीं ठहरते? भन्ते नागसेन! यदि झाड़-फूँक और औषध के विना ही रोग दूर हो जाते हों 
तो वमन और विरेचन दे कर शरीर को दुर्बल बनाने से क्या लाभ! यदि मुक्का और घूँसा चला.कर ही 
शत्रु परास्त किया जा सकता हैं तो तलवार, भाला, तीर-धनुष, लाठी और गदा का क्‍या कार्य! यदि 
गाँठ, टेढ़ी-मेढ़ी शाखाएँ, कोटर, काँटे और लता के सहारे ही वृक्ष पर चढ़ा जा सकता हो तो बड़ी सीढ़ी 
खोजते फिरने से क्या लाभ! यदि कड़ी जमीन पर पड़े रहने से ही अच्छी नींद आ जाती हो ता मसनद- 
तकिये का क्‍या लाभ! यदि किसी संकटमय और बीहड़ मार्ग को कोई अकेला पार कर सकता हो तो 
सजे-धजे सशस्त्र किसी बड़े रक्षकसमूह का क्या प्रयोजन! यदि बहती हुई नदी को कोई तैर कर ही पार 
कर सकता हो तो नाव या पुल की क्या आवश्यकता! यदि कोई अपने पास के धन से ही सुखपूर्वक 
अपना भरण-पोषण कर सकता हो तो दूसरे की सेवा में इधर-उधर फिरने से क्या लाभ! यदि प्राकृतिक 
झरने से हीं जल मिल जाता हो तो तालाब, कृए और पुष्करिणी खुदवाने की क्या आवश्यकता! भन्ते 
नागसेन! इसी तरह, यदि संसार के कामभोगी गृहस्थ भी शान्त परम निर्वाण का साक्षात्कार कर लेते 
हैं तो कठोर घुताज्ञ साधन करने की उन्हें क्या आवश्यकता है?” 


५. महाराज! धुतान्न के यथार्थ में अट्टाईस गुण हैं, जिन के कारण ये सभी बुद्धों द्वारा अच्छे 


अनुमानवग्गो हर्ष 


सब्बबुद्धानं पिहयितानि पत्थितानि। कतमे अट्टवीसति? इध, महाराज, धुत सुद्धाजीव॑ 
सुखफल॑ अनवर्ज्ज न परदुक्खापनं अभय असम्पीत्गन॑ एकन्तवड्डितं अपरिहानियं अमाय॑ 
आरक्खा पत्थितद॒दं सब्बसत्तदमन संवररहिंत॑ पतिरूप अनिस्सितं विषमुत्त रागकखय दोसक्खय॑ 
मोहक़्ख़यं मानप़हान॑ कुवितक्कच्छेद॑ कल्लावितरणं कोसजविद्धंसनं अरतिप्पहात॑ खमन 
अतुल॑ अप़माणं सब्बदुक्खक्खयगमनं | इमे खो, महाराज, अट्टुवीसति धुतज्भगुणा यथाभुच्चगुणा, 
येहि गुणेहि धुतज्भानि सब्बबुद्धानं पिहयितानि पत्थितानि। ., 

!'ये खो ते; महाराज, धुतगुणा सम्मा उपसेवन्ति ते अट्टारसहि गुणेहि समुपेता 
भवन्ति | कतमेहि अद्वारसहि ? आचारो तेसं सुविसुद्धों होति, पटिपदा सुपूरिता होति, कायिक 
वाचिकं सुरविखतं होति,,मनोसमाचारो सुविसुद्धो होति, विरिय॑ सुपग्गहितं होति, भय॑ वृपसम्मति, 
अत्तानुदिद्दि व्यपगता होति; आघातो उपरतो होति) मेत्ता उपद्ठिता होति, आहारों परिज्ञातों 
होति, सब्बसत्तानं गरुकतो होति, भोजने मत्तज्जू होंति, जागरियमनुयुत्तो होति) अनिकेतो 
होति, यत्थ फासु तत्थ विहारी होति, पापजेगुच्छी होति, विवेकारामो होति, सतत अप्पमत्तो - 
होति। ये ते, महाराज, धुतगुणे सम्मा उपसेवन्ति, ते इमेहि अट्टारसहि गुणेहि समुपेता 
भवन्ति। था 


६. “दस इमे, महाराज, पुग्गला धुतंगुणारहा। कतमे दस ? सद्धा होति हिरिमा 


कहें गये हैं। कौन से अट्टाईस गुण? महाराज! १. घुताज्ञ पालन करने वाले की जीविका शुद्ध होती है, 
२.उसका फल सुखद होता है, ३ . उसमें कोई बुराई नहीं रहती, ४. वह किसी दूसरे को कष्ट नहीं देता, 
५. वह. अभय रहता है, ६. उसके द्वारा कोई सताया नहीं जाता, ७. वह धर्म की ओर ही बढ़ता है, ८- 
वह नीचे नहीं गिर सकता, ९. वह कभी धोखा नहीं देता, १०. वह रक्षा करता है, ११. उससे जो चाहे 
उसी का लाभ हो सकता है, १२. वह सभी प्राणियों को अपने वश में कर सकता है, १३-वह आत्मसंयम 
करना सीख सकता है, १४. घुताड्न का जीवन भिक्षु के सर्वथा अनुकूल है, १५. वह किसी पर भार नहीं 
रहता, १६. वह खुला और स्वच्छन्द रहता है, १७. धुताज्न सांसारिक राग काट देता है, १८. द्वेष दूर 
करता है, १९. मोह मिटा देता है, २०. उसमें अभिमान नहीं रह पाता, २१. इससे पाप विचार हट जाता 
है, २२. शक्जाएँ दूर हो जाती हैं, २३. अकर्मण्यता नहीं रह पाती, २४. असन्तोष नहीं रहता, २५. 
सहनशक्ति आती है, २६. इसके पुण्य अतुल्य हैं, २७. इसके पुण्य अनन्त हैं, और २८. घुताज्ञ सभी 
सुखों का अन्त करके निर्वाण तक पहुँचा देता है। महाराज! यही धुताज्ञ के यथार्थ में अद्टाईस गुण हैं, 
जिनके कारण वे सभी बुद्धों द्वारा स्पृहणीय (अच्छे) कहे गये हैं। 

“महाराज! जो धुताञ्ञ का ठीक से पालन करते हैं, वे अठारह गुणों से युक्त हो जाते हैं। किन 
अठारह गुणों से? महाराज| १. उसका आचार पवित्र और शुद्ध होता है, २. वह मार्ग पार कर लेता है, 
३.उसके शरीर और वचन वश में होते हैं, ४. उसका मन पवित्र रहता है, ५. उसका उत्साह बना रहता 
है, ६. वह निर्भय होता है, ७. उसकी आतदृष्टि दूर हो जाती है, ८. उसमें हिंसा का भाव शान्त हुआ 
रहता है, ९. उसमें मैत्री-भावना सदा बनी रहती हैं, १०. उसका आहार समझ-बूझ कर होता है, ११. 
वह सभी जीवों से प्रतिष्ठा पाता है, १२, भोजन उचित मात्रा में करता है, १३. सदा जागरूक रहता है, 
१४. विना घर-द्वार का होता है, १५. जहाँ अच्छा (सुविधा) देखता है वहीं साधना करता है, १६. पाप 
से घृणा करता है, १७, विवेक में आनन्दित रहता है, और १८. सतत सावधान रहता है। महाराज! जो 
घुताज्ञ को ठीक से पालन करते हैं, वे इन्हीं अठारह गुणों से युक्त हो जाते हैं। 


३९६ मिलिन्दपञ्हपालि 


घिंतिमा अकुहो अत्थवसी अलालो सिक्खाकामो दव्ग्हसमादानो अनुज्ञानबहुलो मेत्ताविहारी] 
इमे खो, महाराज, दस पुग्गला धुतगुणारहा। २ कक 

७. ''ये ते, महाराज, गिही अंगारिका कामभोगिनो सन्त॑ परमत्थं निब्बान॑ सच्छिकरोन्ति, 
सब्बे ते पुरिमासु जातीसु तेरससु धुतगुणेसु कतूपासना कतभूमिकम्मा। ते तत्थ चार च 
पटिपत्ति च सोधयित्वा अज्जेतरहि गिही येव सन्ता सन्‍्ते परमत्थं निब्बानं सच्छिकरोन्ति॥ 

८. ''यथा, महाराज, कुसलो इस्सासो अन्तेवासिके पठमं तावें उपासनासालायं॑ 
चाप्रभेदचापारोपनगहणमुट्टिपटिपीव्डनअश्जुलिविनामनपादठपनसरग्गहणसन्दनआकड्डनसन्धारण- 
'लक्खनियमनखिपने तिणपुरिसिकछकणतिणपलालमत्तिकापुज्जफलकलक्खवेधे अनुसिक्खा- 


पेत्वा रज्जो सन्तिके उपासनं आराधयित्वा आजज्जरथगजतुरज्भधनधज्जहिरज्जसुवण्ण- 
दासिदासभरियगामवरं लभति; एवमेव खो, महाराज, ये ते गिही अगारिका कामभोगिनो 
सन्त॑ परमत्थ॑ निब्बानं सच्छिकरोन्ति; ते सब्बे पुरिमासु जातीसु तेरससु धुतगुणेसु कतूपांसना 
कतभूमिकम्मा। ते तत्थेव चारं च पटिपत्ति च सोधयित्वा अज्जेतरहिं गिही.येव सन्‍्ता सन्त॑ 
परमत्थं निब्बानं सच्छिकरोन्ति। न, महाराज, धुतगुणेसु पुब्बासेवनं विना एकिस्सा येव 
जातिया अरहत्तं सच्छिकिरिया होति, उत्तमेन पन विरियेन उत्तमाय पटिपत्तिया तथारूपेन 
आचरियेन कल्याणमित्तेन अरहत्तं सच्छिकिरिया होति। 3 

९. “यथा वा पनं, महाराज, भिसक्को सल्लकत्तो-आचरियं -धनेन वा वत्तप्पटिपत्तिया 


६. “महाराज! दश प्रकार के लोग धुताज्ञ पालन के योग्य होते हैं। किन दश प्रकार के? जो. 
१. श्रद्धालु, २. पाप करने में सल्लोची, ३. घैर्यवान्‌, ४. झूठा दिखावा न करने वाले, ५. अपने उद्देश्य में . 
लगे रहने वाले, ६. निर्लोभ, ७. सीखने के इच्छुक, ८. दृढ़सड्डल्प, ९. किसी बात से न चिढ़ने वाले और 
१०. मैन्नी भाव रखने वाले होते हैं। महाराज! ये दश प्रंकार के लोग धुताज्ञ पालन के योग्य होते हैं। 
७. ”महाराज! जो कामभोगी,गृहस्थ परम शान्त निर्वाणपद पाते हैं, उनने अवश्य अपने पहले 
जन्मों में तेरह प्रंकार के धुताज्ञों का पालन किया होगा। वे अपने पहले जन्मों में आचार और मार्ग शुद्ध 
करके आज यहाँ गृहस्थ रहते हुए परमार्थ निर्वाणपद साक्षात्‌ कर लेते हैं। 
८. “महाराज! जैसे चतुर धनुर्धर पहले अपने शिष्यों को अभ्यास के मैदान में सिखाता है कि 
कितने प्रकार के धनुष्‌ होते हैं, धनुष कैसे चढ़ाया जाता है, कैसे पकड़ा जाता हैं, मुठ्ठी कैसे बाँधी जाती 
_ है, अज्जुलियाँ कैसे नवाई जाती हैं, पैर का पैंतरा कैसा होता है. तीर कैसे चढ़ाया जाता है, तीर चढ़ांकर 
कैसे खींचा जाता है, उसे कैसे संभालना होता है और कैसे लक्ष्य-वेधन होता है। पहले घास के बने हुए 
मनुष्य या पुआल की गठरी या मिट्ठी; या पटरे' के बने लक्ष्य का वेध करना ग्गखाता है। न्नब वे शिष्य 
सीख कर तैयार हो जाते हैं, तब उन्हें राजा के सामने उपस्थित करता है। राजा प्रसन्न हो उसे पुरस्कार 
में अच्छे घोड़े, रथ, हाथी, धन, धान्य, सोना, मोहर, दास, दासी, स्त्री और खेत देता है | महाराज! इसी 
तरह, जो कामभोगी गृहस्थ परमशान्त निर्वाणपद पाते देखे जाते हैं, उनने अवश्य अपने पहले जन्मों में 
तेरह धुताज्नों का पालन किया होगा। वे अपने पूर्वजन्म में आचार और मार्ग शुद्ध कर आज यहाँ गृहस्थ 
रहते हुए भी परमार्थयुक्त तिर्वाण पद साक्षात्‌ कर लेते हैं। महाराज! जिनने अपने पूर्वजन्म में धुताज्ञ का 
पालन नहीं किया, वे यहाँ केवल एक ही जन्म में अर्हत्‌'नहीं बन सकते | महाराज! सच्ची लगन और मार्ग 
पर चलने से; वैसे ही योग्य गुरु के मिलने से और वैसे ही मित्रों की सज्नति होने से निर्वाण मिलता हैं। 
९. “महाराज! जैसे कोई वैद्य या शल्यचिकित्सक पहले किसी गुरु को खोज उसके पास जाता 


अनुमानवग्गो ३९७ 


वा -आराधेत्वा सत्थगहणछेदनलेखनवेधनसल्लुद्धरणवणधोवनसोसत्भेसज्ञानुलिम्पनंवमन- 
विरेचनानुवासत्तकिरियमनुसिक्खित्वा विज्ञासु कतसिक्खो कतूपासनों :कतहत्थो आतुरे 
उपसझ्ूमति तिकिच्छाय; एवमेव खो, महाराज, ये ते गिही अगारिका कामभोगिनो सत्तं 
परमत्थं निब्बानं सच्छिक्रोन्ति/-ते सब्ब्रे पुरिमासु जातीसु तेरससु घुतगुणेसु कतूपासना 
कतभूमिकम्मा। ते तत्थेव चार चर पटिपत्तितच सोधयित्वा अज्जेतरहि गिही येव सन्ता सन्त 
प्रमत्थं निब्बानं सच्छिकरोन्ति। न, महाराज, घुतगुणेहि अविसुद्धानं धम्मांभिसमयों होति। 


“यथा, महाराज, उदकस्स आसेचनेन बीजान अविरूहन होति। एवमेव खो, महाराज 
धुतगुणेहि अविसुद्धानं धम्माभिसयो न होति। 


यथा वा पन, महाराज, अकतकुसलानं अंकतकल्याणानं सुगतिगमनं न होति; 
एंवमेव खो; महाराज, घुतगुणेहि अविसुद्धानं धम्माभिसमयों न होति। 


१०. ““पथविसमं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामान पतिट्टानद्रेन | आपोसम॑, महाराज 
धुतगुणं विसुद्धिकामानं सब्बंकिलेसमलधोवनट्टेन। तेजोसमं, महाराज, धुतगुण विसुद्धिकामान 


संब्बकिलेसवनज्झापनट्रेन | वायोसमं, महाराज; धुतगुण, विसुद्धिकामानं सब्बकिलेसमल- 
रजोपवाहनद्वेन 


““अगदसमं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं सब्बकिलेसब्याधिवृपसमनद्वेन। अमत- 
सम॑, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं सब्बकिलेसविसनासनट्वेन | खेत्तसमं; महाराज, धुतगुणं 
विसुद्धिकामानं सब्बसामज्जंगुणसस्सविरूहनद्वेन । मनोहरसमं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामान 


है।फिर उसे वेतन या अपनी सेवा दे कर सारी विद्या सीखता है-- छुरी कैसे पकड़ी जाती है, कैसे चीरा 
जाता है, कैसे निशान लगाया जाता है, कैसे छुरी भोंकी जाती है, चुभे हुए को कैसे खींच लेना चाहिये, 
ब्रण कैसे धोना चाहिये, उसे कैसे सुखाना चाहिये, उस पर कैसे लेप लगाना चाहिये, रोगी को कैसे वमन 
या विरेचन कराना चाहिये, कैसे रसायन खिलाना चाहिये। उसके शिष्यत्व में सभी बातें सीखने के बाद 
ही वह स्वतन्त्र रूप से किसी रोगी की चिकित्सा अपने हाथ में लेता है। महाराज| इसी तरह, जो 
कामभोगी गृहस्थ परमशान्त निर्वाण-पद पाते देखे जाते हैं, उन्होंने अवश्य अपने पूर्वजन्मों में तेरह 
घुताज्ों का पालन किया होगा। वे अपने पूर्वजन्म में आचार और मार्ग शुद्ध कर आज यहाँ गृहस्थ रहते 
परमार्थ निर्वाण पद साक्षात्‌ कर लेते हैं। महाराज! जिस ने अपने को धुतगुणों से शुद्ध नहीं कर लिया 
है, उसे धर्म में प्रवेश नहीं मिलता। 

'महाराज! जैसे जल मे सींचे विना बीज नहीं जम सकते; वैसे ही घुतगुणों से आत्मशुद्धि किये 
विना धर्मदर्शन नहीं हो सकता। 

'महाराज! जैसे विना पुण्य किये अच्छी गति नहीं होती; वैसे ही धुतगुणों से आतलशुद्धि किये 
विना धर्मदर्शन नहीं हो सकता। 

१०. “महाराज! धुताज्ञ मुमुक्षुओं के लिये महापृथ्वी के समान आधार है। घुताज्ञ मुमुन्ुओं के 
लिये जल के समान क्लेशरूपी मल धोने के काम का है; क्लेश की झाड़ी को जला कर भस्म कर देने 
वाली अग्नि की तरह हैं;-क्लेश रूपी धूली को उड़ा देने वाली हवा के समान है। 

'ये क्‍्लेशरूपी विष को दूर करने वाली औषध के समान है; क्लेशरूपी विष को नाश करने 
वाले अमृत के समान है; भिक्षु के उपयुक्त गुणों की खेती तैयार करने के लिये खेत के समान है; सभी 


३९८ मिलिन्दपञ्हपालि 


पत्थितिच्छितसब्बसम्पत्तिवरददद्वेन। नावासमं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामान संसारमहण्णव- 
पारगमनद्वेन। भीरुत्ताणसमं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं जरामरणभीतान॑ अस्सासंकरणदेन। 

“'मातुसमं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं किलेसदुक्खप्पटिपीव्ठतानं अनुग्गाह< 
कट्टेन। पितुसमं, महाराज; धुतगुणं विसुद्धिकामानं कुसलवट्टिकामानं सब्बसामज्जगुणजनकट्टेनों 
मित्तसमं; महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं सब्बसामज्जगुणपरियेसनअविसंवादकंद्ेन। 

“'पदुमसमं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं सब्बकिलेसमलेहि अनुपलित्तद्ेना 
चतुज्ञातियवरगन्धसमं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं किलेसदुग्गन्धपटिविनोंदनद्वेन। 
गिरिराजवरसमं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं अद्ुलोकधम्मवातेहि अकम्पियद्ेन। 
आकाससम॑, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं गहणापगतउरुबिसटवित्थतमहन्तद्वेन। नदीसमं, 
महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं किलेसमलपवाहनट्टेन। सुदेसकसमं, महाराज, धुतंगुणं 
विसुद्धिकामानं जातिकन्तारकिलेसवनगहननित्थरणद्वेन 

“*'महासत्थवाहसमं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं सब्बभयसुज्जखेमअभयवरपवर- 
निब्बाननगरसम्पापनट्वेन । सुमज्जितविमलादाससमं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामान॑ सद्डारानं 
सभावदस्सनद्देन। फलकसमं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं किलेसलगुब्ठसरसत्ति- 
'पटिबाहनद्वेन। छत्तसमं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं किलेसवस्सतिविधग्गिसन्तापात- 
पपटिबाहनदेन। के 

“चन्दसमे, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं पियहितपत्थितद्वेन | सुरियसमं, महाराज, 
धुतगुण विसुद्धिकामानं मोहतमतिमिरनासनट्वेन। सागरसमं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं 
अनेकविधसामज्जगुणवररतनुद्टानट्रेन, अपरिमितमसट्लेय्यअप्पमेय्यट्ेन च। हे 


लाभ देने वाली मणि के समान है; भवसागर को पार करने के लिये.नाव के समान है; जरा-मरण से 
डरे हुये लागों के लिये शरणस्थल के समान है। ४ ६ ; 

“ये क्लेशपीड़ित लोगों को बचाने वाली माता के समान है; पुण्य कमाने वालों के लिये सभी 
भिक्षु-गुणों को पैदा करने वाले पिता के समान है; भिक्षु के उपयुक्त गुणों को खोज कर ला देने वाले 
मित्र के समान हैं। 

“ये क्लेशमलों से लिप्त न होने वाले कमल के समान है; क्लेश की दुर्गन्ध को दूर करने वाले 
इत्र गुलाब की तरह है; आठ प्रकार की सांसारिक वायु से न हिलने वाले पर्वतराज के समान है; सर्वथा 
स्वच्छन्‍्द और स्वतन्त्र बना देने वाले आकाश के समान है; क्लेश-मल को बहा कर लें जाने वाली नदी 
के समान है; क्लेश के जज्ल और आवागमन की मरुभूमि से बाहर निकलने योग्य मार्ग बताने वाले 
(पथप्रदर्शक) है।. * 

“निर्वाण नगर तक पहुँचा देने वाले निर्भय और साथ देने वाले समूह के समान है; संस्कारों 
के सच्चे स्वभाव को दिखा देने वाले साफ दर्पण के समान है; क्लेश की तलवार और लाठी के प्रहार 
'को रोकने के लिये ढाल के समान है। ४ 

“'त्रिविध ताप को ठण्ढा करने वाले चन्द्र के समान है; मोहरूपी अन्धकार को नाश करने वाले 


सूर्य के समान है; श्रामण्यगुण रूपी रत्नों के लिये महासागर के समान है; क्योंकि वह इतना अनन्त 
गम्भीर और महान्‌ है। हि क् 


अनुमान॒वग्गो ३९९ 


११ “एवं, महाराज, धुतगुणं विसुद्धिकामानं बहूपकारं सब्बदरथपरिव्ठहनुदं अरतिनुदं 
भयनुदं भवनुदं खीलनुदं मलनुदं सोकनुदं दुक्खनुदं रागनुदं दोसनुदद मोहनुदं माननुद॑ दिद्विनुदं 
सब्बाकुसलधम्मनुदं यसावहं-हितावहं सुखावहं फासुकरं पीतिकरं योगव्खेमकरें/अनवजञं 
इट्ठुसुखविप्ाकं:गुणरासिगुणपुञ्ञअपरिमितमप्मेय्यगुणं वर॑ पवर अग्गों।॥७ ० 

७ १२५ “यथा, महाराज, मनुस्सा उपत्थम्भवसेतत भोजन उपसेवन्ति, 'हितवसेन 
भेसज्जमुपसेवन्ति, उपकारवसेन मित्तं उपसेवन्ति, तारणवसेन/त्तावं उपसेवन्ति/ सुगन्धवसेन 
मालागन्ध॑ उपसेवन्ति; अभयवसेन भीरुत्ताणं उपसेवन्ति, पतिद्वानवसेन पठविं उपसेवन्ति, 
सिप्पवसेन आचरियं उपसेवन्ति; यसवसेन राजात़ं उपसेवन्ति, कामददवसेन मणिरतन 
उपसेवन्ति; एवमेव खो; महाराज, सब्बसामञज्जगुणददवसेन अरिया धुतगुणं उपसेवन्ति॥ 

१३. “यथा वा-पन, महाराज, उदकं बीजविरूहनाय, अग्गि झापनाय; आहारो 
बलाहरणाय, लता बन्धनाय; सत्थं छेदनाय, पानीयं पिपासविन्॒यत्ताय, निधि अस्सासकरणाय, 
नावा तीरसम्पापनाय, भेसज्ज॑ ब्याधिवृपसमनाय; यानं सुखगमनाय; भीरुत्ताणं भयविनोदनाय; 
राजा आरक्खत्थाय, फलकं-दण्डलेडुलगुठसरसत्तिपटिबाहनाय, आचरियो अनुसासनाय, 
माता पोसनाय, आदासो ओलोकनाय, अलझ्डारो सोभनाय, वत्थ॑-पटिच्छादनाय, निस्सेणी 
आरोहणाय, तुला विसमविक्खेपताय, मन्तें परिजपनाय, आवुध॑ तज्जनियपटिबाहनाय, पदीपो 
अन्धकारविधमनाय, वातो परिव्ठहनिब्बापनाय;सिप्म॑ वुत्तिनिप्फादनाय, अग॒दं जीवितरक्खणाय, 
आकरो रतनुप्मादनाय, रतनं अलड्जाराय, आणा अनतिक्षमनाय, इस्सरियं वसवत्तनाय; एवमेव 


११. “महाराज! इस तरह, विशुद्धि (निर्वाण) केःइच्छुक साधक के लिये घुतान्न-व्रत बहुत 
उपकारक होता है; सभी कष्ट; सन्‍्ताप, असन्तोष और भय दूर कर देता है; भव (संसार में बने रहना) 
मिटा देता है; मन के सभी मल हटा देता है; शोक, दुःख, राग, द्वेष, मोह, अभिमान, आत्मदृष्टि और सभी 
पापों को नष्ट कर देता है। धुताज्ञ यश बढ़ाता है; हित करता है, सुख देता है, आराम देता है, प्रीति उत्पन्न 
करता है, कुशल-मज्नल लाता है; और निर्दोष, अच्छे फल वाले सहद्ुुणों का समूह, अनन्त और अगाध 
श्रेष्ठ गुण देता है।” ै ६ छठ 

१२. “महाराज! जैसे मनुष्य शरीर-धारण के लिये भोजन करते हैं, स्वस्थ होने के लिये औषध 
का सेवन करते हैं, उपकार पाने के लिये मित्र का साथ लेते हैं, पार जाने के लिये नाव पर सवार होते 
हैं, सुगन्ध के लिये माला और इत्र लगाते हैं, भय से बचने के लिये किसी शरणस्थल पर जाते हैं, यश 
के लिये राजा की सेवा करते हैं, यथेच्छ वर पाने के लिये मणिरत्र धारण करते हैं; वैसे ही अच्छे लोग 
भिक्षुजीवन सार्थक बनाने के लिये धुताब्नब्रत का पालन करते हैं। 

१३:“महाराज! जैसे जल बीज जमाने के लिये, अग्नि जलाने के लिये, भोजन शरीर में बल 
लाने के लिये; लता बाँधने के लिये, शस्त्र काटने के लिये, जल प्यास बुझाने के लिये, कोश उत्साह देने 
के लिये, नाव उस पार ले जाने के लिये, औषध रोग की चिकित्सा के लिये, सवारी सुखपूर्वक रास्ता पार 
करने के लिये, शरणस्थल भय से बचाने के लिये, राजा रक्षा करने के लिये, ढाल लाठी, ढेला, तीर, 
भाला की चोट को रोकने के लिये, गुरु पढ़ाने के लिये, माता पालन-पोषण के लिये, दर्पण मुख देखने 
के लिये, अलझ्शार शोभा के लिये, वस्त्र शरीर ढँकने के लिये, सीढ़ी छत पर चढ़ने के लिये, तराजू 
तौलने के लिये, मन्त्र जप करने के लिये, शस्त्र दूसरे की धमकी से बचने, दीपक अन्धकार दूर करने, 
वायु गर्मी को दूर करने, कला जीविका कमाने, औषध जीवन बचाने, खान रत पैदा करने, रत्न शोभा 
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खो, महाराज, धुतगुणं सामज्जबीजविरूहनाय, किलेसमलझापनाय, 'इद्धिबलाहरणाय, 

सतिसंवरनिबन्धनाय, विमतिविचिकिच्छासमुच्छेदनाय, तण्हापिपासाविनयनाय, अभिसमय- 
अस्सासकरणाय, चतुरोघनित्थरणाय, किलेसब्याधिवूपसमाय, निब्बानसुखप्पटिलाभाय 

जातिजराब्याधिमरणसोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासभयविनोदनाय, सामज्जगुणपरिरक्खणाय 
अरतिकुवितक्षपटिबाहनाय, सकलसामज्जत्थानुसासनाय, सब्बसामज्ञगुणपोसनाय, 

समथविपस्सनामग्गफलनिब्बानदस्सनाय, सकललोकथुतथोमितमहतिमहासोभनकरणाय, 

सब्बापायपिदहनाय, सामज्जत्थसेलसिखरमुद्धनि अभिरूहनाय, वड्लडूुकुटिलविसमचित्त- 

निक्‍्खेपनाय, सेवितब्बासेवितब्बधम्मे साधु सज्ञायकरणाय, सब्बकिलेसपटिसत्तुतजनाय 

अविजन्धकारविधमनाय, तिविधग्गिसन्तापपरिव्ठाहनिब्बापनाय, सण्हसुखुमसन्तसमापत्ति-. 
निष्फादनाय, सकलसामज्जगुणपरिरक्खणाय, बोज्झज्भवररतनुप्पादनाय, योगिजनालड्जूरणाय, 

अनवज्निपुणसुखमसन्तिसुखुमनतिक्षमनाय, सकलसामज्जअरियधम्मवसवत्तनाय। इति, 

महाय्ञज, इमेसं गुणानं अधिगमाय यदिदं एकमेक॑ धुतगुणं; एवं, महाराज, अतुलियं धुतगुणं 

अपमेय्यं असम अप्पटिभागं अपटिसेट्ट उत्तरं सेट्टं विसिट्ठ॑ं अधिकं आयतं पुथुलं विसर 

वित्थतं गरुक॑ भारियं महन्तं। | ॥ 

१४. “यो खो, महाराज, पुग्गलो पापिच्छो इच्छापकतो कुहको लुद्धो ओदरिको 
लाभकामों यसकामो कित्तिकामो अयुत्तो अणत्तो अननुच्छविको अनरहो अप्पतिरूपो धुतड़ं 
समादियति, सो दिगुणं दण्डमापजति सब्बगुणघातमापज्जति, दिट्ुधम्मिकं हील्ठनं खील्ठनं 
गरहन॑ उप्पण्डनं खिपन॑ असम्भोगं निस्सारणं निच्छुभनं पवाहनं पब्बाजनं पटिलभति, सम्परायें 


देने, आज्ञा पालन करने और ऐश्वर्य दूसरों को वश में करने के लिये है; वैसे ही धुताज्ञ-व्रत श्रामण्यरूपी 
बीज को जमाने, क्लेशरूपी मल को जला देने, ऋद्धिबल पाने, स्मृति और संयम को बाँधने, भ्रम और 
शंका को काटने, तृष्णा की प्यास बुझाने, ज्ञान का साक्षात्कार करने, पक्का विश्वस्त स्थान, चार गहरी 
धार को पार कर जाने, क्लेश रूपी रोग शान्त करने, निर्वाण-सुख पाने, जन्म-लेना, बूढ़ा होने, रोगी 
हो जाना, मर जाना, शोक, रोना-पीटना, दुःख, बेचैनी और परेशानी के भय से बचने, श्रामण्य-गुणों की 
रक्षा करने, असन्तोष और अशुभ विचार को रोकने, श्रमण-जीवन की सभी बातों को सीखने, उनका 
पालन करने, शमथ, विपश्यना, मार्गफल और निर्वाण को देखने, सारे संसार में अच्छी सुन्दर शोभा: 
करने, सभी नरकों को ढक देने; श्रामण्यफलरूपी पर्वतशिखर पर चढ़ने, टेढ़े और नीच चित्त को तोलने, 
कुशल धर्मों की चिन्ता में लगे रहने, क्लेश रूपी शत्रुओं को दूर हटाने, अविद्यान्धकार को मिटाने, 
त्रिविध अग्नि के सन्ताप को ठण्डा करने, ऊँचे सूक्ष्म और शान्त समापत्ति, सभी श्रामण्य-गुणों की रक्षा 
करने, बोध्यज्नरूपी श्रेष्ठ रत्न पैदा करने, योगि-जनों के अलड्ार, निदोर्ष निपुण सूक्ष्म शान्ति-पद पाने 
तथा श्रामरण्यभाव और आर्यधर्म वश में करने के लिये'है। महाराज! एक एक धुताज्ञ इन सभी गुणों की 
प्राप्ति के लिये है। महाराज! इस तरह घुताज्ञ के गुण अतुल्य हैं, अनन्त हैं, अनुपम हैं,.... गम्भीर, श्रेष्ठ 
और महान्‌ हैं। 
१४. “महाराज! जो पापेच्छु, अपनी इच्छाओं के अधीन, कृत्रिमता रखने वाला, लोभी, पेटू, 
संसार की चीजों के पाने का इच्छुक, यश पाने के लिये व्याकुल रहने वाला, नाम बढ़ाने के भ्रम में रहने 
वाला; अयोग्य, जो कुछ भी अच्छा फल नहीं पा सकता, अनुचित व्यवहार वाला, अयोग्य और बेढंगा 
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पिंसतयोजनिके अवीचिमहानिरये उण्हकठिततत्तसन्तत्तअच्चिजालामालके अनेकवस्सकोटि- 
सतसहस्सानि उद्धमधो तिरियं फेणुद्देहक॑ सम्परिवत्तक पच्चति, ततों मुच्चित्वां किसफरुस- 
काव्ज्ञपच्चज्ञों सूनुद्धमातसुसिरुत्तमज्ों छातों पिपासितों विसमभीरूपवण्णों भग्गकण्णसोतों 
उम्मीलितनिमीलितनेत्तनयनो अरुगत्तपक्गत्तों पुलवाकिण्णसब्बकायों। वातमुखें जलमानों 
विय अग्गिक्खन्धो अन्तो जलमानो पजजलमानो, अत्ताणों असरणों आरुण्णरुण्णकारुज्जरव 
परिदेवमानो निज्ञामतण्हिकों समणमहापेतो हुत्वा आहिण्डमानो महिया अट्टस्सर करोति। 

१५. “यथा, महाराज, कोचि अयुत्तों अपत्तो अननुच्छविंकों अनरहों अप्पतिरूपों 
हीनो कुजातिको खत्तियाभिसेकेन अभिसिद्जति, सो लभति हत्थच्छेद॑ पादच्छेद हत्यपादच्छेद 
कण्णछेद॑ नासच्छेदं कण्णनासच्छेदं बिलज्ञथालिकं) सल्लुमुण्डिक राहुमुखं जोतिमालिक 
हत्थपज्जोतितं एरकवत्तिकं, चीरकवासिक एणेय्यक बन्ठिसमंसिकं कहापणक खारापतच्छिक 
पत्िघिपरिवत्तिकं पलालपीठकं; तत्तेन तेलेन ओसिझ्जन, सुनखेहि खादितं, जीवसूलारोपनं, 
असिना सीसच्छेदनं, अनेकविंहितं पि कम्मकारणं अनुभवति। कि कारण? अयुत्तो अपत्तो 
अननुच्छविको अनरहों अपपतिरूपो हीनो कुजातिको महतन्ते इस्सरिये ठाने अत्तान॑ ठपेसि, 
वेल॑ घातेसिं; एवमेव खो, महाराज, यो कोचि पुग्गलो पापिच्छा.... पे०.... महिया अट्टस्सरं 
करोति। 


मनुष्य यदि. धुताज्ञ व्रत ले लेता है, वह दुगुना दण्ड पाता है और अपने जो पहले के अच्छे गुण रहते हैं, 
उन्हें भी नष्ट कर देता है। तब लोग उसकी अप्रतिष्ठा (अपमान) करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, निन्दा करते 
हैं, उसे रोक देते हैं, निकाल बाहर करते हैं,...हटा देते हैं, भगा देते हैं, दुरदुरा देते हैं। वह दूसरे जन्म 
में भी सो योजन तक फैले अवीचि नरक की गर्म तपी हुई अग्नि की लपटों में पड़ा हुआ लाखों, करोड़ों 
वर्षों तक ऊपर-नीचे और टेढ़े-मेढ़े फेन की तरह उठ-उठ कर पचता रहता है। जब वहाँ से छूटता है 
तो एक बड़े प्रेत के समान- ऊपर से देखने में भिक्षु के समान, शरीर और अज्ज-प्रत्यज्ञ से काला और 
दुबला-पतला, शिर फूला हुआ, सूजा हुआ और. नानाछिद्रयुक्त- उत्पन्न होकर भूख-प्यास से सदा 
व्याकुल रहता है। देखने में वह बड़ा कुरूप और डरावना होता है; उसके कान फटे होते हैं, उसकी 
आँखें मिचमिचाती रहती हैं; उसका सारा शरीर विकृत रक्त से भर कर पक जाता है; व्रण पड़ जाते हैं; 
हवा में घधकती हुई अग्नि के समान उसका पेट जलता रहता है, और उसका मुँह सूई की नोक के 
बराबर होता है, जिससे उसकी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। वह किसी शरणस्थल पर भी भाग कर 
नहीं जा सकता। उसको बचाने वाला कोई भी सहायक नहीं मिलता | करुणापूर्वक रोता है और क़न्दन 
करता है। इस तरह, वह श्रमण महाप्रेत हो कर संसार में रोते-कलपते भटकता रहता है। 

१५. “महाराज! यदि कोई निष्कर्म, बेकार, बुरा, अयोग्यं और नीच जाति का छोटा आदमी 
राजगद्दी पर बैठ जाय तो वह दण्ड भोगेगा- उसका हाथ काट लिया जायगा; पैर, हाथ या हाथ-पैर 
दोनों, कान,. नाक या नाक-कान दोनों काट लिये जायेंगे; बिलज्ञथालिक, शद्जमुण्डिक, राहुमुख, 
ज्योत्तिर्मालिका, हस्तप्रद्योतिका, एरकवर्तिका, चीरकवासिका. एणेय्यक, बड़िसमंसिक, कहापणक, 
खारापतच्छिक, पलिघपलिवर्तिक, पलालपीठक इत्यादि राजदण्ड दिये जायेंगे; गर्म तैल भी उस पर 
छिड़का जायगा; कुत्तों से भी नुचवा दिया जायगा; सूली पर भी चढ़ा दिया जायगा; तलवार से उसका 
शिर उड़ा दिया जायगा; और भी तरह-तरह के दुःख भोगेगा | इसका क्या कारण है? इसका कारण यही 
है कि वह इतना निकम्मा, बेकार, बुरा, अयोग्य और नीच जाति का छोटा आदमी हो कर भी इतने बड़े 


- ४०२ मिलिन्दपञ्हपालि 


“यो पन, महाराज, पुग्गलो युत्तो पत्तो अनुच्छविको अरहो पतिरूपो अपिच्छो 
सन्तुद्ठो पविवित्तो असंसट्ठो आरद्धविरियो पहित्तत्तो असठो अमायो अनोदरिको अलाभकामो 
अयसकामो अकित्तिकामो सद्धो सद्धापब्बजितो जरामरणमुच्वितुकामो ' सासन॑ परगण्हिस्सामी' 
ति घुतड़ं समादियति, सो दिगुणं पूजं अरहति, देवानं च मनुस्सानं च पियो होति, मनापो 
पिहयितो पत्थितो, जातिसुमनमल्लिकादीनं विय पुप्फं नहातानुलित्तस्स, जिघच्छितस्स विय 
पणीतभोजनं, पिपासितस्स विय सीतलविमलसुरभिपानीयं, विसगतस्स विय ओसधवर, 
सीघगमनकामस्स आजज्जरथवसरुत्तमं, अत्थकामस्स विय मनोहरमणिरतनं, अभिसिश्चितुकामस्स 
विय पण्डरविमलसेतच्छत्तं, धम्मकामस्स विय अरहत्तफलादिगमनमनुत्तरं। तस्स चत्तारो 
सतिपट्टाना भावनापारिपूरिं गच्छन्ति, चत्तारों सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, .पश्चिन्द्रियानि 
पञ्जबलानि, सत्त बोज्झज्ा, अरियो अडडज्जिको मग्गो भावनापारिपूरिं गच्छति, समथविपस्सना 
अधिगच्छति, अधिगमपटिपत्तिं परिणमत्ति, चत्तारि सामज्ञफलानि चतस्सो पटिसम्भिदा 
तिस्सो विंज्या छल्भिज्जा केवलो च समणधम्मो सब्बे तस्साधेय्या होन्ति, विमुत्तिपण्डर- 
विमलसेतच्छत्तेन अभिसिद्जति। । ० 

“यथा, महाराज, र|ज्जो:खत्तियस्स अभिजातकुलीनस्स खत्तियाभिसेकेन अभिसित्तस्स 
परिचरन्ति नगरद्नेगमजानपदभटबला, अदट्ठतिंसा च राजपरिसा नटनचका मुखमड्गलिका 
सोत्थिवाचका समणब्राह्मणसब्बपासण्डगणा अभिगच्छन्ति, य॑ किद्धि पथविया पहट्ठनरतनाकर- 


ऊँचे राजप्रद पर पहुँच गया था। उसने सीमा का उल्लइ्न कर दिया था। महाराज! इसी तरह, जो 
पापेच्छु, अपनी इच्छाओं के अधीन...पूर्ववत्‌...इस तरह, वह संसार में रोते-कलपते भटका करता है। 
. “महाराज! और , इसके विपरीत जो पुरुष योग्य, भला, अच्छा, कुशल अच्छे आचारःवाला, 
अल्पेच्छ, सन्तुष्ट, एकात्त में, समय बिताने वाला, सांसारिक. भोगों में लिप्त न रहने वाला, उत्साहयुक्त, 
आत्मसंयमी, दुष्टता और ठगी से दूर, जो पेटू नहीं है, लाभ के ही फेर में न पड़ा रहने वाला, नाम के पीछे 
न दौड़ने वाला, श्रद्धालु, सच्ची लगन से प्रव्जित होने वाला, जरामरण से मुक्त होने का इच्छुक, शासन 
में दृढ़ बने रहने -के संकल्प से घुताज्ञ व्रत का पालन करता है- वह द्विगुण पूजा का भागी होता है, 
देवताओं और मनुष्यों का प्रिय होता है, उत्तसे सम्मान और प्रतिष्ठा पाता है, नहाये धोये आदमी के लिये 
मल्लिका के फूल के समान होता है; भूखे के लिये स्वादिष्ठ भोजन के समान होता है, प्यासे के लिये 
निर्मल और सुगन्धित शीतल जल के समान होता है, विष खाये आदमी के लिये अगद.समान होता है, 
शीघ्र जाने को इच्छा रखने वाले के लिये तेज घोड़ों वाले रथ के समान होता है, धन चाहने वाले के लिये 
यथेच्छ वर देने वाले मणिरत्र के समान है, अभिषेक पाने वाले के लिये निर्मल श्वेत-छत्न के समान होता 
है, धर्म की इच्छा रखने वाले के लिये अनुत्तर अर्हत्फ़ल की प्राप्ति के समान है, उसे चारों स्मृतिप्रस्थानों 
की साधनायें सिद्ध हो जाती हैं, चारों सम्यक्प्रधान, चारों ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बल, सात बोध्यर्न, 
आर्य अष्टान्निक मार्ग सभी पूरे हो जाते हैं, शमथ और विपश्यना भी प्राप्त-हो जाती है, स्वाध्याय सफल हो 
जाता है। चार श्रामण्यफल, चार प्रतिसंविदायें , तीन विद्यायें,'छह अभिज्ञायें और श्रमण के सभी धर्म 
उसके अपने हो जाते हैं। विमुक्ति के निर्मल श्वेत छत्र के नीचे मान्तों उसका अभिषेक हो जाता है। 
“महाराज! जैसे ऊँचे कुल के: क्षत्रिय का राज्याभिषेक हो जाने के बाद नगर और ग्राम की 
प्रजा, सिपाही और चपरासी सभी;उसकी सेवा में लगे रहते हैं। अड़तीस अधिकारियों की सभा, नठ और 
नर्तक, मज्ञलवाचक, स्वस्ति-पाठ करने वाले, श्रमण, ब्राह्मण और तरह-तरह के लोग; उसके पास 
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नगरसुड्डट्टानवेरजकछेजभोजजनमनुसासन सब्बत्थ सामिको भवति; एवमेव खो, महाराज, 
यो कोचि पुग्गलो युत्तो पत्तो....पे०.... विमुत्तिपण्डरविमलसेतच्छत्तेन अभिसिद्जति। 

१६. तेरसिमानि, महाराज, धुतज्ञानि येहि सुद्धिकतो निब्बानमहासमुद्द पंविसित्वा 
बहुविध॑ धम्मकौव्वमभिकौव्ठति, रूपारूपअट्ट्समापत्तियो बल्झेति, इद्धिविध॑ दिब्बसोतधातु 
परचित्तविजानन पुब्बेनिवासानुस्सतिं दिव्बचक्खुं सब्बासवक्खयं च पापुणाति | कतमे तेरस ? 
पंसुकूलिकज्ठ, तेचीवरिकज्ञं, पिण्डपातिकड्भं, सपदानचारिकज्]े; एकासनिकड्ं, पत्तपिण्डिकज्ञं, 
खलुपच्छाभत्तिकज्जं, आरज्जिकज्जं, रुक्खमूलिकज्रं, अब्भोकासिकद्भं, सोसनिकड्ें, 
“+--_++-+--+._.->२.० >> व और, 


उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी में जितने बन्दरगाह, रत्न की खान, नगर और चुंगी उगाहने के स्थान हैं, सभी 
का वह स्वामी तथा परदेशी और अपराधी लोगों का एकमात्र भाग्यविधाता हो जाता है। महाराज! इसी 
तरह, जो पुरुष योग्य, भला, अच्छा... विमुक्ति के निर्मल श्रेत छत्र के नीचे मानों उसका अभिषेक हो 
जाता है। ८ 

१६. “महाराज! तेरह प्रकार के धुताज्ञ हैं जिनसे शुद्ध हो कर भिक्षु निर्वाणरूपी महासमुद्र में 
अनेक प्रकार से धर्म के हिलोरे ले कर आनन्द मानता है; रूप और अरूप आठ प्रकार की समाधियों 
का लाभ करता है; सभी ऋद्धियाँ प्राप्त कर लेता है, सुनने की दिव्य शक्ति आ जाती है, दूसरों के चित्त 
की बात भी जान लेता है, पूर्वजन्म की बातें स्मरण हो जाती हैं, दिव्य चश्लु प्राप्त हो जाता है, और सभी 
आखव क्षीण हो जाते हैं। वे तेरह धुताज्ञ कौन से हैं? १.पंसुकूलिकन्ञ' (पांशुकूलिकाज्ञ), २ तेचीवरिकज्ञर 
(त्रैचीवरिकाज्जञ), ३. पिण्डपातिकज्ञ* (पिण्डपातिकाज्ञ), ४. सपदानचारिकज्ञ” (सापदानचारिकाज्ञ), ५. 
एकासनिकज्ञ" (ऐकाशनिकाज्ञ), ६ पत्तपिण्डिकज्जञ४ (पात्रपिण्डिकाज्ञ), ७. खलुपच्छाभत्तिकज्ञ" 
(खलुपश्चाद्धक्तिकाज्ञ), ८. आरग्जिकज्ञ (आरण्यकाज्ञ), ९ रुक्खमूलिकज्ञ' (वृक्षमूलिकाज्ञ), 


१. पांधु का अर्थ है धूल। सड़क; श्मशान वा कूड़ा-ककंट के ढेर पर जहाँ-वहाँ धूल में पड़े वस्त्र 'पाग्कूल ' कहलाते 

हैं, उन्हें: धारण करने वाला “पांशुकूलिक ” कहलाव है। इसका अंय (नियम) 'पांचुकूलिकाड़ ' कहलाता है।..- 
(जो भिक्षु प्रांड्कूलिकाज्ञ धारण करता है, उसे १. 'गृहस्थों द्वारा दिये गये चीवर को त्याग्रवा हूँ? या २. 

“प्रश्ुकूलिकाडु ग्रहण करता हूँ --- इन दोनों में से एक का अधिष्ठान करना चाहिये) 

२. भिक्षु के तीन वस्त्र (चीवर) होते हैं (क) सल्लादि, (ख) उत्तरसकृ, (ग) अन्वर्वासक। जो भिश्व॒ इन तीन वस्त्रों 

से अधिक ग्रहण नहीं करत; उसे “त्रैचीवरिक ” कहते हैं। उसका यह धुत्ाड़ 'त्रैचीवरिकाड़ ' कहलाता है। 

३. भिक्षा के रूप में प्रात अन्न या दूसरों के द्वारा दिया हुआ अन्न 'पिण्डप्रत ' कहलाता है। जो पिण्डपाव के लिये घर- 

घर यूमता है उसे, 'पैण्डपातिक ' कहते हैं। उसका वह धुताड़ 'पैण्डप्रतिकाड़ ' कहलावा है। ४ 

« ग्राम में विच्ा अन्तर डाले प्रत्येक घर से भिक्षा ग्रहण करने वाला 'साप्रदानचारिक ' कहलाता है। इसका यह अक्ल 

“साप्रदानचारिकाड़ ” कहलावा है। 

५- एक आसन पर बैठ कर भोजन करने वाला (अर्थात्‌ दिन ग़त में एक बार भोजन करने वाला) भिश्षु 'ऐकासनिक' 

कहलाता है। उसका यह व्रत 'ऐकासनिकाड़ु ' कहलाता है। 

4. भिक्षार्थ गृहीत पात्र में पड़ा हुआ अन्न 'प्ात्रपिण्ड” कहलावा है । उस पात्रपिण्ड को ही ग्रहण करने वाले भिश्वु के 

इस ब्रत को “प्रात्नफ्रिण्डिकाड़ ' कहते हैं। 

७. “खलु ” इस निषात का प्रयोग यहाँ निषेध अर्थ में हैं; एक बार भोजन करने के बाद मिले भोजन का निषेध करना 

खलुप्शाद्चक्त” और इस नियम का पालन 'खलुपश्षाद्धकिकाड़ ” कहलाता है। 

८. आएण्यकाड़ का अर्थ है-- अरण्य (जंगल) में रहने वाला। जो भिश्ु ग्राम या नगर में शयनासन छोड़कर जंगल में 

रहने का ही नियम धारण करता है; उसका यह नियम 'आएण्यकाजु” कहलाता है। 

९. इंद पत्थ; तृण आदि से बने गृह, कुटी आदि को छोड़कर केवल वृक्ष के नीचे रहना 'वृक्षमूल ' कहलाता है। इस 

नियम को धारण करने वाला भिश्ु 'वृक्षमुलिक” कहलावा है। इसके इस घुताड़ को 'वृक्षमूलिकाड़ ' कहते हैं। 


ड०ड मिलिन्दपञ्हपालि 


यथासन्थतिकड्ढं, नेसज्जिकड्बं | इमेहि. खो; महाराज, तेरसहि धुतगुणेहि पुब्बे आसेवितेहिः 
निसेवितेहि चिण्णेहि परिचिण्णेहि चरितेहि उपचरितेहि परिपूरितेहि केवल सामज्ज॑ पटिलभति, 
तस्साधेय्या होन्ति केवला सन्‍्ता सुखा समापत्तियो। 

“यथा, महाराज, सधनो नाविको पहने सुदद कतसुड्ढो महासमुद्दं पविसित्वा बहू: 
तक्ोल॑ चीन॑ सोवीरं सुरईं अलसन्दं कोलपट्टनं सुवण्णभूमिं गच्छति, अज्जं पि य॑ किल्लि 
नावासझरणं; एवमेव खो, महाराज, इमेहि तेरसहि धुतगुणेहि पुब्बे आसेवितेहि निसेवितेहि 
चिण्णेहि परिचिण्णेहि चरितेहि उपचरितेहि परिपूरितेहि केवल सामज्जं पटिलभति, तस्साधेय्या 
होन्ति केवला सन्‍्ता सुखा समापत्तियों। 

१७, ''यथा, महाराज, कस्सको पठम॑ खेत्तदोसं तिणकट्ठपासाणं अपनेत्वा कसित्वा 
वपित्वा सम्मा उदक पवेसेत्वा रविखत्वा गोपेत्वा लवनमद्दनेन बहुधजको होति, तस्साधेय्या 
भवन्ति ये केचि अधना कपणा दलिद्दा, दुग्गतजना; एवमेव खो, महाराज, इमेहि तेरसहि 
धृतगणेहि पुब्बेहि आसेवितेहि.... पे०.... केवला सता सुखा समापत्तियो। 

१८. "यथा वा पन, महाराज, खांत्तया मुद्धावसित्तो अभिजातकुलकुलीनो 
छेजभेजजनमनुसासने इस्सरो होति वसवत्ती सामिको इच्छाकरणो, केवला च महापठवी 
तस्साधेय्या होति; एवमेव खो, महाराज, इमेहि तेरसंहि धुतगुणेहि पुब्बे आसेवितेहि निसेवितेहि 


कक अप 9990 0702: 2:22 कल्प टेंटएग 7 प:777::7:प70।7,7: प्रा एररई] 
१०. अब्भोकसिकज्ञ' (आभ्यवकाशिकाज्न), ११. सोसनिकज्ञ* (श्माशानिकाज्ञ), १२. यथासन्थरिकज्ञ 
(यथासंस्तरिकाज्ञ), १३ . नेसज्जिकज्ञ* ( नैपक्यकाज्ञ) महाराज! इन तेरह धुताज्न-व्रतों का पालन करने 
से श्रमण फल मिल जाता है। शान्तसुखसमापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है। 

“महाराज! जैसे यात्रियों से शुल्क (किराया) ले ले कर धनी बना कोई बन्दरगाह का जहाजी 
व्यापारी महासमुद्र में पैठ कर वज्न, तक्कोल, चीन, सौवीर, सुराष्ट्र, अलसन्द, कोलपट्टन, या सुवर्णभूमि 
कहीं भी चला जाता है; वैसे हो श्रमण इन तेरह धुताज्ञ ब्रतों का पालन करके फल पा लेता है, और 
शान्तसुखसमापत्ति निर्वाण पर उसका अधिकार हो जाता है। 

१७.“महाराज! जैसे किसान पहले कंकड़-पत्थर और घास-फूस ( कूड़ा) दूर करता है,फिर 
जोत कर, बोकर , पटा कर, रखवाली कर, कटनी और दौनी कर बहुत धान इकट्ठा कर लेता है, और 
तब सभी निर्धन, दरिद्र और दुर्गत पुरुष उसके अधीन हो जाते हैं; वैसे ही इन तेरह धुताञ्ञ व्रतों का 
रा कर वह श्रमण सभी फल पा लेता है, और शान्त, सुखसमापत्ति निर्वाण का अधिकारी हो जाता 

| 0 ल्‍ 

१८. “महाराज! जैसे राजपरिवार का क्षत्रिय राज्याभिषेक पाने के बाद अपराधियों को कैसा 

भी दण्ड देने में समर्थ होता है, अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों पर शासन करता है और तब सारी पृथ्वी 


९. छाबे हुए गृह, कुटी गा वृक्षयूल को छोड़ खुले आकाश में नीचे रहने के व्रत को “आध्यवकाशिकाडु ' कहते हैं। 
२. इसी तरह उपर्युक्त वासयोग्व स्थानों को छोड़कर एकमात्र श्मशान में रहने के व्रत को 'शमाशानिकाडु ” कहते हैं। 
३. 'यह आसन आपके लिये हैं “-- यह कहकर पहले से बिछाये आसन को ही ग्रहण करने वाला भिश्वु 'वथासंस्तरिक 
कहलावा है। इसके इस नियम को “वथासंस्तरिकाज़ ' कहते हैं। ५ 
४ सोना टहलऋ खड़ा होगा और बेठना-भिश्व॒ के ये चार 'ईयपिथ” कहे गये हैं। इनमें से सोना छोड़कर सर्वदा 
(दिन-गह) बैठा रहने वाला भरिश्वु 'नैषद्यक और इस व्रत का पालन करना “नैषदयकाडु कहलाता हैं। 

(क्स्तिर के लिये द्र०-विय्ु० म०, द्वि० प०) 


अनुमानवग्गो ड०५ 


चिणए्णेहि परिंचिण्णेहि चरितेहि उपचरितेहि परिपूरितेहि जिनसासनवरे;इस्सरो होति वसवत्ती 
सामिको इच्छाकरणो, केवला च समणगुणा तस्साधेय्या होन्ति। " " 

१९: '“ननु, महाराज, थेरो उपसेनो वड्भन्तपुत्तो सल्लेखधुतगुणेः परिपूरिकारिताय 
अनादियित्वा सावत्थिया सद्बस्स कतिकं सपरिसो नरदम्मसारथिं पटिसल्लानगत॑ उपसड्डमित्वा 
भगवतो पादे सिरसा वन्दित्वा एकमन्तं निसीदि। भगवा च त॑ सुनिवनीतं परिस ओलोकेत्वा 
हट्टतुट्टो पमुदितो उदग्गो परिसाय सद्धिं सल्लाप॑ सल्लपित्वाअसम्भिन्नेन ब्रह्मस्सरेण एतदवोच-- 
“पासांदिका खो पन त्यायं, उपसेन, परिसा, कथ॑ त्वं, उपसेन; परिसं विन्तेसीः ति? सोपि 
सब्ब्ज्जुना दसबलेन देवातिदेवेन पुद्दों यथाभूतसभावगुणवसेत्त-भगवरत्त एतदवोच-- यो 
कोचि मं, भन्ते, उपसड्डमित्वा पब्ब॒ज्जं वा निस्सयं वायाचति/ तमहं:एवं वदामि--अहं खो, 
आवुसो, आरज्जिको पिण्डपातिको पंसुकूलिको तेचीवरिको; सचे त्व॑ं पिआरज्जिको भविस्ससि 
पिण्डपातिको पंसूकूलिको तेचीवरिंको, एवाहं पब्बाजेस्सामि तिस्सय॑ दस्सामीति। सचे/ सो 
मे, भन्ते, पटिस्सुणित्वा-नन्दति ओरमति, एवाहं त॑प्रब्बाजेमिनिस्सयं देमि। सचे न नन्दति न 
ओरमति,- ज़,तं पब्बाजेमि न. निस्सयं देमि। एवाहं,-भन्ते, परिसं विनेमी' ति। एवं पि, 
महाराज, धुतगुणवरसमादिण्णो ज़िनसासनवरं इस्सरो होति वसवत्तीसामिको इच्छाकरणो, 
तस्साधेय्या होन्ति केवला सनन्‍्ता सुखा समापत्तियो। एफ मे जिम 


२०. ''यथा, महाराज, पदुम॑ अभिवुद्धपरिसुद्धउदिच्चजातिप्पभव॑ सिनिद्ध मुदु लोभनीयं 
सुगनध॑ पिय॑ पत्थितं पसत्थ॑ ज़लुकद्दममनुपलित्त अगुपत्तकेसरकण्णिकाभिमण्डितं भमरगणसेवित॑ 
सीतलसलिलसम्बद्ध; एवमेव खो, महाराज, इमेहि तेरसहि धुतगुणेहि पुब्बे आसेवितेहि 
'निसेवितेहि चिण्णेहि परिचिण्णेहि चरितेहिं उपचरितेहिं परिपूरितेहि अरियसावको तिंसगुणवरेहि 
समुपेतो होति। < > 
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उसके अधीन हो जाती है; वैसे ही इन तेरह धुताज्ञ व्रतों का पालन कर श्रमण,सभी फल पा लेता है, और 
शान्तसुखसमापत्ति निर्वाण:उसका अपना हो जाता है। * 

१९. “महाराज! क्या आपको ज्ञात नहीं है कि वज्ञत्तपुत्र स्थविर उपसेन धुताज्ञ व्रत से.पवित्र 
हो श्रावस्ती के भिक्षुओं के समझौते की अपेक्षा न कर भगवान्‌ (पुरुषों को दमन 'करने वालों) के पास 
अपने भिक्षुओं के साथ पहुँच गया था. जो उस समय एकान्तवास कर रहे थे, और प्रणाम कर एक और 
बैठ गया था। भगवान्‌ उन भिक्षुओं को वैसा शिक्षित देख बहुत प्रसन्न हुए थे और बहुत हर्ष के साथ इन 
सुन्दर शब्दों में उनसे कहा था-/“उपसेन! तुम्हारे भिक्षु बहुत शिक्षित ज्ञात होते हैं, तुमने इन्हें कैसे विनीत 
किया है?' “देवातिदेव सर्वज्ञ भगवान्‌ के इस प्रश्न को सुन सत्य बात बताते हुये उसने कहा था-- भन्ते 
। जो .कोई मेरे पास भिक्षु या मेरा शिष्य बनने. आता है उसे मैं पहले कहता हूँ-- सुनो! मैं जंगल में रहा 
करता हूँ, पिण्डपात (भिक्षा) कर के खाता हूँ, गुदड़ी चीवर, धारण करता हूँ। यदि तुम भी मेरा साथ देने 
के लिये सन्तुष्ट हो तो शिष्य बन सकते हो।' इस पर यदि वह स्वेच्छया सन्नद्ध हो जाता है तो मैं उसे 
अपना शिष्य बना लेता हूँ। यदि वह इस पर सन्नद्ध नहीं होता तो मैं उसे विदा कर देता हूँ। भन्ते ! मैं 
उन्हें इसी तरह सिखाता हूँ।' महाराज! इस तरह श्रमण इन तेरह धुतान्न व्तों का पालन कर सभी फल 
पा लेता है, और शान्त, सुखसमापत्ति निर्वाण का अधिकारी हो जाता है। 

२०. “महाराज! जैसे कमल की जाति बहुत शुद्ध और ऊँची है। वह सुन्दर, कोमल, 


४०६ मिलिन्दपञ्हपालि 


“कतमेहि तिंसगुणवरेहि ? सिनिद्धमुदुमदवमेत्तचित्तो होति, घातितहतविहतंकिलेसो 
होति, हतनिहतमानदप्पो होति, अचलदब्ब्हनिविट्वनिब्बेमतिकसद्धों होति, परिपुण्णपीणित- 
“पहट्ठलोभनीयसन्तसुखसमापत्तिलाभी होति, सीलवरपवरअसमसुचिगन्धपरिभावितो होति, 
'देवमनुस्सानं पियो होति मनापो, खीणासवंअरियवरपुग्गलपत्थितो, देवमनुस्सान वन्दितपूजितो, 
बुधविबुधपण्डितजनानं थुतथवितथोमितपंसत्थो, इध वा हुरं वा लोकेन अंनुपलित्तो, अपप- 
थोकवज्जे पि भयदस्सावी, विपुलवरसम्पत्तिकामानं मग्गफलवरत्थसाधनो, आयाचितविपुल- 
'पंणीतपच्चयभागी, अनिकेतसयनो, झानज्ञोसिततप्पवरविहारी, विजटितकिलेसजालंबत्थु, 
भिन्नभग्गसड्डूटितसच्छिन्नगतिनीवरणो, अकुप्पधम्मो, अभिनीतवासों अनवजभोगी, गतिविमुत्तो, 
उत्तिण्णसब्बविचिकिच्छो, विमुत्तिज्मासितत्तो, दिद्ुधम्मो, अचलदब्व्हभीरुत्ताणमुपगतो, 
समुच्छिन्नानुसयो, सब्बासवक्खयं पत्तो; सन्तसुखसमापत्तिविहारबहुलो, सब्बसमणगुणसमुपेतो। 
इमेहि तिंसगुणवरेहि समुपेतो होति। * 

२१: “'ननु, महाराज, थेरों सारिपुत्तो दससहस्सिलोकधातुया अग्गपुरिसो, ठपेत्वा 
दसबले लोकाचरियं। सो पिं अपरिमितमंसब्लेग्यकप्पे समाचितकुसलमूलो ब्राह्मणकुलकुलीनो 
मनापिक कामरतिं अनेकंसतसह्लधनवरं च॑ ओहाय जिनसांसने पंब्बजित्वा इमेहि तेरसहि 
धुतगुणेहि कायवचीचित्तं दमयित्वा अज्ेतरहि अनन्तगुणसमन्नागतो गोतमस्स भगवतो सासनवरे 


मनमोहक, सुगन्धित, प्रिय, प्रार्थित, प्रशस्त, जल और कीचड़ से न लगा हुआ, जिसके हर एक दल 
केसर से भरे रहते हैं, भ्रमरों से घिरा हुआ और शीतंल जंल में उत्पन्न होता है; महाराज! इसी तरह, इन 

#तेरह धुताज्ञ व्रतों का पालत कर उन्हें साथ लेने से आर्यश्रावक तीस गुणों से-युक्त होता है। 

म “किन तीस गुणों से?”” १. उसका चित्त कोमल, स़्िग्ध और मैत्री भाव से पूर्ण होंता है, २. 
उसके क्लेश सर्वथा नष्ट हो गये रहते हैं, ३-४. उसका अभिमान और दर्प चला जाता है, ५-९. उसकी 
श्रद्धा दृढ़, सबल, प्रतिष्ठित और अचल होती है, १०. पूर्ण प्रीतियुक्त शान्तसुख समापत्ति का लाभ-करता 
है, ११.शील की उत्तम गन्ध फैलाने वाला होता है, १२-१३ . देवताओं और मनुष्यों का प्रिय और मनाप 
होता है, १४. क्षीणाश्रव और सन्तों से चाहा जाता है, १५-१६. देवताओं और मनुष्यों से प्रार्थीय और 

' वन्दनीय होता है, १७. बुद्धिमान्‌ और पण्डित लोगों से भूरि-भूरि प्रशंसा पाता है, १८. संसार या स्वर्ग 
के भोगों से अलिप्त रहता है, १९. थोड़ी सी भी निन्‍्दा से डरता है, २०. निर्वाण पाने की इच्छा से लोग 
जिस मार्ग-फल की खोज करते हैं, उसके धन से धनी होता है, २१. सभी प्रत्ययों को पाने वाला होता 
है, २२. विना किसी घर-द्वार का होता है जो ध्यान के अभ्यास के लिये सब से बंड़ी बात होती है, २३. 
क्लेश की जटा से सुलझा रहता है, आवागमन से सर्वथा मुक्त रहता है, २४. उसे धर्म में पूरा प्रवेश मिल 
जाता है, २५. मुक्ति की ओर पूरा झुक जाता है, २ ६-२८. इसी जन्म में अचल और दृढ़ शरणस्थल 

पा लेता है, मृत्यु का मय सर्वेथा दूर हो जाता है, २९. सभी आश्रव क्षीण हो जाते हैं और शान्त, सुखमय 

के लाभ कर लेता है, और ३०. श्रमण के समग्र गुणों को पा लेता है-इन तीस गुणों से वह युक्त 
 हैं। ै 
२१. ”महाराज! स्थविर सारिपुत्र दशबल लोकंगुरु (बुद्ध) को छोड़ दश हजार लोकधातुओं में 

'अग्रपुरुष थे। अनन्त कल्यों से उन्होंने बहुत श्ुण्य एकत्र कर लिया था। उच्च ब्राह्मण कुल में उनका जन्म 

हुआ था | उन्होंने धन और ऐश्वर्य को लात मार कर बुद्ध-शासन में प्रब्रज्या की थी | प्रवजित होकर इन्हीं 

तरह घुताज्ञ व्रतों का पालन कर आत्मसंयम किया था, जिस से आज वे मिक्षुओं में श्रेष्ठ और भगवान्‌ 
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धम्मचक्रमनुपवत्तको जातो। भासित॑पेत॑,-महाराज, भगवता देवातिदेवेन 'एकजुत्तरतिकाय: 
वरलञ्चके-'नाहँ, भिक्खवे, अज्ज एकपुग्गलं पि समनुपस्सामि, यो एवं तथागतेन अनुत्तरं 
धम्मचक्क पवत्तितं सम्मदेव अनुप्पवत्तेति; यथयद, भिक्‍्खवे, सारिपुत्तो | सारिपुत्तों, भिक्खवे, 
तथागतेन अनुत्तरें धम्मचक्क पवत्तितं सम्मदेव अनुपवत्तेती' ””ति।/ 5 

“साधु, भन्‍्ते नागसेन, य॑ किश्चि नवज्ग बुद्धवचनं, या च॑ लोकुत्तरा किरिया, या च 
'लोके अधिगमविपुलवरसम्पत्तियो सब्बं त॑ं तेरसु गुणेसु समोधानोपगत॑”' ति। 


(इमस्सि करगेद्वें पज्हा) ् 9053 ; 26 चहुत्थों अनुमानवर्गो निद्धितो / 
॥ अनुमानपज्हो निद्ितो ॥ 


किन ि4शा कमा -242 4 नम ननटनसन :मफनसनन हनन निनिमय यमन नि ल्ल्नल्नन्स्त 
बुद्ध के धर्मचक्र५वर्त्तक माने जाते हैं। अल्ञुत्तरनिकाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है-“मिक्ुओ! 
सारिपुत्र को छोड़ कर मैं किसी भी दूसरे भिश्वु को ऐसा नहीं पाता, जो मेरे द्वारा चलाये गये धर्मचक्र को 
फिर चलावे। भिक्षुओ! सारिपुत्र ही मेरे द्वारा प्रवर्तित धर्मचक्र को भलीभाँति चला सकता है| 

'ठोक है, भन्ते नागसेन! नौ अज्ञों वाले बुद्धवचन, लोकोत्तर क्रिया, संसार में अच्छी से अच्छी 
पाने योग्य वस्तु-ये सभी धुताज्ञव्रत पालन करने से प्राप्त हो सकते हैं। 
(इस वर्ग में दो प्रश्न हैं) चतुर्थ अनुमानवर्ग समाप्त।॥ 


॥ अनुमानप्रश्न समाप्त || 


हे 


६. ओपम्मकथापज्हो 


मातिका मप्र 
“ भन्ते नागसेन, कतिहि अज्जेह्ि समन्नागतो भिक्‍्खु अरहत्तं सच्छिकरोती '”” ति? 
““इध, महाराज; अरहत्तं सच्छिकातुकामेन भिक्खुना-- 
१. गद्रभवग्गो गशिडड 
१. गद्रभस्स एकं अज्ज गहेतब्बं। २. कुक्कटस्स पञ्च अज्भानि .गहेतब्बानि। ३, 
'कलन्दकस्स एकं' .... ।४. दीपिनिया एकं.... ५. दीपिकस्स द्वे .... । ६. कुम्मस्स पद्म ....। 
७. वंसस्स एकं.... | ८. चापस्स एकं....। ९. वायसस्सस द्वे ....। १०. मक्कटस्स द्वे अड्भानि 
गहेतब्बानि। 
२. समुदहृवग्गो 
११. 'लाबुलताय एकं....। १२. पदुमस्स तीणि ....। १३. बीजस्स द्वे ....। १४. 
सालकल्याणिकाय एक ....। १५. नावाय तीणि .... | १६. नावा-लग्गनकस्स द्वे ....। १७, 
कूपस्स एक ....। १८. नियामकस्स तीणि ....। १९. कम्मकरस्स एकं....। २० समुदस्स 
पञ्च अज्भानि गहेतब्बानि। ३३४; आप 


३. पठविवग्गो . 
२१. पठविया पञ्च ....। २२. आपस्स पञ्ञ .....। २३. तेजस्स पदञ्च :...। २४. वायुस्स 
६- औपम्यकथाप्रश्न. 
मातृका 


“भन्ते नागसेन! किन गुणों को पाकर भिक्षु अर्हत्‌-पद का साक्षात्कार करता है?” 
“महाराज! अ्हत्‌ृ-पद पाने के लिये भिक्षु में ये गुण होने चाहिये- 


१. गर्दभवर्ग 
१. गदहे का एक गुण २. मुर्गे के पाँच गुण 
३. गिलहरी का एक गुण ४. मादा चीता का एक गुण 
५. नर चीते के दो गुण ६. कछुए के पाँच गुण 
७. बाँस का एक गुण ८. धनुष का एक गुण 
९. कौवे के दो गुण १०. वानर के दो गुण 

२. समुद्रवर्ग 
११. लौकी का एक गुण १२. कमल के तीन गुण 
१३. बीज के दो गुण १४. शालवृक्ष का एक गुण 
१५. नाव के तीन गुण १६. लब्नूर के दो गुण 
१७. पतवार का एक गुण १८. कर्णधार के तीन गुण 
१९. केवट का एक गुण २०. समुद्र के पाँच गुण 


१. एत्थ उपरि च सब्बत्थ 'अड़ गहेतब्बं! 'अज्ञाति गहेतव्बाति' इति वा पसज्ाबुसारं पठित्वा मातिका पूरेतव्बा। 
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पञ्ञ ..... | २५-:पब्बतस्स पञ्च .... । २६- आकासस्स प्रश्ञ .....। २७. चचन्दस्स, पञ्च «..५।| २८- 
सुरियस्स सत्त। .... २९. सकस्स तीणि ....। ३०. चक्कवत्तिस्स चत्तारि अद्भानि गहेतब्बानि। 
४. उपचिकावग्गो ध्यत्स 
३१५ उपचिकाय एकं....। ३२. बिव्रस्स द्वे ....। ३३: उन्दुरस्स एकं....। ३४. 
विच्छिकस्स एकं....। ३५. नकुलस्स एक ....३६. जरसिज्भालस्स द्वे ....। ३७. मिगस्स 


तीणि....। ३८. गोरूपस्स चत्तारि ....। ३९. वराहस्स द्वे....। ४०. हत्थिस्स पञ्न अज्भानि 
गहेतब्बानि। सं 


७५- सीहवग्गो ... ः ः 

४१. सीहस्स सत्त .... । ४२. चक्रवाकस्स तीणि .... | ४३. पेणाहिकाय हे ....। ४४. 
घरकपोतस्स:एकं .... | ४५. उलूकस्स द्वे ....। ४६. सतपत्तस्स एकं.... ४७. वग्गुलिस्स है 
-«- | ४८. जलूकाय एक॑ .... । ४९. सपस्स तीणि....। ५०. अजगरस्स एक अड्डे गहेतब्ब। 
६. मक्कटवग्गो 2-22: 


५१-  पन्थमक्कटकस्स एक॑ ....। ५२. थनसितदारकस्स एकं....। ५३. चित्तकधर- 
कुम्मस्स एकं.... | ५४. पवनस्स पञ्ञ....। ५५. रुक्खस्स तीणि ....। ५६: मेघस्स पञ्च....। 
२१. पृथ्वी के पाँच गुण २२. जल के पाँच गुण 
२३. अग्नि (तेज) के पाँचगुण. २४.वायु के पाँच गुण .. 
२५. पर्वत (हाड़) के पाँच गुण... २६. आकाश के पाँच गुण 


२७. चन्द्रमा के पाँच गुण. २८-सूर्य के.सात गुण 
.- २९. इन्द्र के तीन गुण ३०. चक्रवर्ती राजा-के चार गुण 
४. उपचिकावर्ग 
३१. दीमक(उपचिका) का एक गुण ३२. बिल्ली के दो गुण 
३३. चूहे का एक गुण ३४. बिच्छू का एक गुण 
३५. नेवले का एक गुण ३६. बूढे सियार के दो गुण 
३७. हरिण के तीन गुण ३८. बैल के चार गुण 
३९. सूअर के दो गुण ४०. हाथी के पाँच गुण 
५. सिंहवर्ग 
४१. सिंह के सात गुण. ४२. चकवा के तीन गुण 
४३. पेणाहिका पक्षी के दो गुण... ४४. गृह-कपोत का एक गुण 
४५. उल्लू के दो गुण ४६. सारस का एक गुण 
४७. बागुर के दो गुण ४८. जोंक का एक गुण 
४९. साँप के तीन गुण ५०. अजगर का एक गुण 
६. मर्कटवर्ग 
५१. मकड़े का एक गुण ५२. दूध-पीते बच्चे का एक गुण 


५३ . स्थल-कछुये का एक गुण. ५४. जंगल के पाँच गुण 
५५. वृक्ष के तीन गुण ५६. मेघ के पाँच गुण 
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५७. मणिरतनस्स तीणि.... । ५८. मागविकस्स चत्तार... 
तच्छकस्स द्वें गहेतब्बानि। 

७. कुम्भवग्गो ह 
६१." कुम्भस्स एक॑....। ६२. काव्ठायसस्स द्वे .... । ६३. छत्तस्स तीणि....। ६४, 
खेत्तस्स तीणि ....। ६५. अगदस्स द्वे.... | ६६. भोजनस्स तीणि ....। ६७, इस्सासस्स चत्तारि 
अज्भानि गहेतब्बानि। * 
८. राजड्भवग्गो 8५५2. 

६८. “रज्जो चत्तारि ....। ६९. दोवारिकस्स द्वे....। ७०. निसदाय एकं....। ७१ 
पदीपस्स द्वे ....। ७२. मयूरस्स द्वे .... ७३. तुर्भस्स द्वे .... ७४. सोण्डिकस्स द्वे ....।७५. 
इन्द्खीलस्स द्वे....। ७६. तुलाय एक॑ ....। ७७. खग्गस्स द्वे ....। ७८. मच्छस्स दे .... ७९. 
इंणगाहकस्स एकं:... ८०. ब्याधितस्स दें ....। ८१. मतस्से द्वे .... ८२. नदिया द्वे.... । ८३. 
उसभस्स एक॑ ....। ८४. मग्गस्स द्वे ....। ८५. सुड्डसायिकस्स एकं.... ८६. चोरस्स 
तीणि....। ८७. सकुणग्धिया एकं.... ८८. सुनखस्स एकं.... । ८९. तिकिच्छकस्स तीणि....। 
९०/गब्भिनिया द्वे ....। ९१. चंमरिया एकं ::::। ९२. किंकियां द्वे ....। ९३. कपोतिकाय 
तीणि ....। ९२४, एकनयनस्स हें ....। ९५. कंस्सकस्स तीणि ....। ९६. जम्बुकसिद्भालिया 


. ५९. बाब्ठिसिकस्स द्वे ....। ६० 


५७. मणि के तीन गुण 
५९ . मछुआरे के तीन गुण 


५८. शिकारी के चार गुण” 
६०. तक्षक (बढ़ई) के दो गुण 


,.__- ७. कुम्भवर्ग 
६१. जल के घड़े का एक गुण : ६२. लोहे के दो गुण 
* ६३. छाते के तीन गुण" ६४. (धान के) खेत के तीन गुण 
६५. औषध के दो गुण ६६. भोजन के तीन गुण 


६७. धनुर्धर(तीरन्दाज) के चार गुण 


८. राजाज्जञवर्ग 


६८. राजा के चार गुण 
७०. चक्की का एक गुण * 
७२. मोर के दो गुण 

७४. शोण्डिक(मतवाले) के दो गुण ' 
७६ . तराजू का एक गुण 
७८. मछली के दो गुण 

८०. रोगी के दो गुण 

८२. नदी के दो गुण 

८४. मार्ग के दो गुण 

८६. चोर के तीन गुण 

८८. कुत्ते का एक गुण 
९०. गर्भिणी स्री के दो गुण 
९२. कृकी पक्षी के दो गुण 


६९. द्वारपाल के दो गुण 

७१, दीपक के दो गुण 

७३. घोड़े के दो गुण 

७५. स्तम्भ के दो गुण 

७७. तलवार के दो गुंण 

७९. ऋण लेने वाले का एक गुण 
८१. मुर्दे के दो गुण 

८३. भैंसे का एक गुण 

८५. कर उगाहने वाले का एक गुण 
८७. बाज पक्षी का एक गुण 

८९. वैद्य के तीन गुण 

९१ . चमरी गाय का एक गुण 
९३. कबूतरी के तीन गुण 
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..« | ९७. चज्भवारकस्स दे ....। ९८. दब्बिया एकं....। ९९. इणसाधकस्स तीणि:..:। 
१००--अनुविचिनकस्स एकं५:५ | १०१: सारथिस्स द्वे ....१० २४ भोजकस्स द्वे ... १०३. 
नुन्नवायस्स एकं....। १०४. नाविकस्स एक ....। १०५० भमरस्स दे अड्भानि गहेतब्बानी”' 
ति।। 
*  मांतिकायो निद्विता॥ 
_ १. गद्रभवग्गो ः 
१. गद्गरभपज्हो ह:4/6 3) 

१. “ भन्ते नागसेन, 'गद्ठभस्स एक अज्ज गहेतब्बं' ति य॑ वदेसि, क॒तम॑ त॑ एक अद्ड 
गहेतब्बं'' ति? ''यथा, महाराज, गद्गभो त्ञाम सड्भारकूटे पि-चतुक्े.पि सिद्धाटके पि गामद्वारे 
पि थुसरासिम्हि पि यत्थ कत्थचि पि सयति, न सयनबहुलो होति; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन तिणसन्थारे पि पण्णसन्थारे पि कट्टठमञ्कके पिछमाय पि यत्थ कत्थचि 
चम्मखण्डं पत्थरित्वा य॒त्थ कत्थचि सयितब्बं, न सयतबहुलेन भवितब्बं। इदं;-महाराज; 
गद्रभस्स एक अड्डे गहेतब्बं। . .. सेंड हू 

._ “ भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेन--' कलिज्गरूपधाना, भिक्‍्खवे, एतरहि 
मम सावका विहरन्ति अप्पमत्ता आतापिनो पधानस्मि' ति। भासितं प्रेत॑, महाराज/ थेरेन 
सारिपुत्तेन धम्म्सेनापतिना पि-- स्ल जे ्त् 

'पह्ल्जेन निसिन्नस्स, जण्णुकेनाभिवस्सति। बटर 
अल॑ फासुविहाराय, पहितत्तस्स भिक्‍्खुनो'”' ति॥ (थेरगाथा, ९८१) 
९४. काने के दो गुण ९५. कृषक (गृहस्थ) के तीन गुण 

९६. शृगाली का एक गुण ९७. पिटारी के दो गुण 

९८. करछुल[(दर्वी) का एक गुण ९९. महाजन के तीन गुण 

१००. (परीक्षक) का एकगुण १०१. कोचंवान के दो गुण 

१०२. ग्रामप्रधान का एक गुण. १०३. दर्जी का एक गुण 

१०४. नाविक का एक गुण १०५. भौरे के दो गुण 


मातृका समाप्त॥ 


१. गर्दभवर्ग 

१. गर्दभाजप्रश्न-१ :“भन्‍्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में गदहे का भी एक गुण होता है, कृपया 
बताइये वह कौन सा गुण है?” (१) “महाराज! जैसे गदहा जहाँ कहीं कूड़े करकट पर; या चौक चौराहे 
पर, या गाँव के दरवाजे पर, या भूसे के ढेर पर लेटता है वहाँ निश्चिन्त हो कर सो नहीं जाता; वैसे ही 
योग-साधना करने वाले योगी को कहीं भी, चाहे चटाई, पत्ते की चटाई, काठ की चौकी या धरती पर 
लेट कर निश्चिन्त हो; सो नहीं जाना चाहिये। महाराज! गदहे का यह एक गुण उस मभिक्षु में होना चाहिये। 

“महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है- “भिक्षुओ! मेरे श्रावक लकड़ी सिरहाने रख 
उससे तकिये का उपयोग कर लेते हैं। वे'अप्रमत्त और/संयमशील होकर अपने कार्य में उत्साह से लगे 
रहते हैं। महाराज! धर्मसेनापति सारिपुत्र ने भी कहा है- 
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२. कुक्कुटड्भपज्हो 

२. '' भन्ते नागसेन, 'कुक्कुटस्स पञ् अज्भानि गहेतब्बानि' ति ये वदेसि, कतमानि 
तानि पञ्च अड्भानि गहेतब्बानी' “ति ? 9 फ्ड़ाश 

(१) "यथा, महाराज, कुक्कुटो कालेन पटिसल्लीयति; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन कालेन समयेनेव चेतियज्भ॒णं सम्मज्जित्वा पानीय॑ 'परिभोजनीयं उपद्गपेत्वा सरीर॑ 
पटिजग्गित्वा नहायित्वा चेतियं वन्दित्वा बुड्डानं भिक्खूनं दस्सनाय गन्त्वा कालेन समयेन 
सुज्ञागारं पविसितब्बं। इदं, महाराज, कुककुटस्स 'पठमं अड्भग गहेतब्बं। 

(२) "पुन च पर, महाराज, कुक्कुटो कालेन समयेनेव वुद्ठाति; 'एवमेव खो, महाराज, 
योंगिना योगावचरेन कालेन समयेनेव बुट्॒हित्वा चेतियज्गणं सम्मेज्जित्वा परिभोजनीयं उपदुपेत्वा " 
सरीरं पटिजगिगत्वा चेतियं वन्दित्वा पुनदेव सुञ्ञागारं पविसितब्बं । इदं, महाराज, कुक्कुटस्स 
दुतिय॑ अड्ढ गहेतब्बं। । 

(३) "पुन च पर, महाराज, कुक्कुटों पठविं खणित्वा खणित्वा अज्ञोहारं अज्झोहरति; 
शवमेव खो,महाराज, योगिना योगावचरेन पच्ववेक्खित्वा पच्चवेविखत्वा अज्झोहारं अज्ञो- 
हरितब्बं 'नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया 
यापत्ाय विहिंसूपरतिया ब्रह्मंचरियानुग्गहाय । इति पुराणं च वेदनं पटिहल्लामि नव॑ च वेदनं न 
उप्पादेस्सामि, यात्रा च में भविस्सति। अनवज्जता च फासु विहारो चा* ति। इदं, महाराज, 
कुक्कुटस्स ततियं अड्डे गहेतब्बं। भासितं पेतं, महाराज, भगवता, देवातिदेवेन-- 


आसन मारकर बैठे हुए भिक्षुपर जल बरस कर घुटने तक भी क्‍यों न लग जाय, उससे ध्यान 
में लीन भिक्षु को क्या चिन्ता! 5 ्य 
२. कुक्कटाज्ञप्रश्न- २. “भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में मुर्गे के पाँच गुण होने चाहियें, वे पाँच 
गुण कौन से हैं?” ; म का 

(१) “महाराज! जैसे मुर्गा ठोक समय पर सोता है; वैसे ही, योगसाधक भिक्षु को ठीक समय 
पर चैत्य के चारों और झाड़ू लगाना चाहिये; जल और भोजन रख देना चाहिये; अपना शरीर-कृत्य 
करना चाहिये; स्नान कर चैत्य की वन्दना करनी चाहिये और वृद्ध भिक्षुओं से मिलजुल कर अपने 
एकान्त प्रकोष्ठ में ध्यान करने के लिये बैठ जाना चाहिये। भिक्षु में मुर्गे का यह पहला गुण होना चाहिये। 

(२) “महाराज! मुर्गा अपने ठीक समय पर उठ जाता है; वैसे ही, योगसाधक भिक्षु को भी ठीक 
समय पर उठ जाना चाहिए चैत्य के चारों और झाड़ू लगाना चाहिये, जल और भोजन रख देना चाहिये, 
शरीर के कृत्य करने चाहिये, चैत्य की वन्दना करने के लिये जाना चाहिये, और फिर अपने एकान्त 
प्रकोष्ठ में ध्यान करने के लिये बैठ जाना चाहियें। मुर्गे का यह दूसरा गुण भिक्षु में होना चाहिये। 

(३) “महाराज! मुर्गा जमीन को पैरों से कुरेद कर दाना चुगता है। वैसे ही, योग-साधन करने 
वाले भिक्षु को भी स्मृति के सहारे सावधान होकर कुछ खाना चाहिये-'मैं इस भोजन को ग्रहण करता 
हूँ, परन्तु न स्वाद लेने के लिये, न प्रमाद के लिये, न अपने शरीर को सुन्दर बनाने के लिये, किन्तु 
केवल अपने शरीर को बनाये रखने के लिये, अपने जीवनयापन के लिये, पेंट की अग्नि को बुझाने के 
लिये और ब्रह्मचर्यव्रत-पालन करने के लिये'। इस प्रकार, मैं अपनी पुरानी वेदनाओं को दूर करता हूँ. 
और नई पैदा होने का अवसर नहीं देता।इससे मेरी लोकयात्रा भी निभ जायगी- निर्दोष और आराम 
से | महाराज! भिक्षु में मुर्गे का यह तीसरा गुण होना चाहिये। देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहां हैं- 
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“कत्तारे पुत्तमंस व, अक्खस्सब्भझनं यथा। - 
एवं आहरि आहार, यापनत्थममुच्छितो ' ति॥ (पच्चवेक्खणगाथा) 

(४) “पुन च परे, महाराज, कुकुटों सचक्खुको पि रतिं अन्धो होति; एवमेव खो, 
महाराज, योगिना योगावचरेन अनन्धेनेव अन्धेन विय भवितब्बं, अरञ्जे पि गोचरगामे 
पिण्डाय चरन्तेनापि रजनीयेसु रूपसदगन्धरसफोडब्बधम्मेसु अन्धेन बधिरेन मूगेन विय 
भवितब्बं, न निमित्तं गहेतब्बं, नानुब्यञ्नं गहेतब्बं। इद, महाराज, कुक्ुटस्स चतुर्थ अड्डे 
गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, थेरेन महाकचानेन-- 

"चक्खुमास्स यथा अन्धो, सोतवा बधिरों यथा। 
'पञ्ञवास्स यथा मृगो, बलवा दुब्बलोरिव। 
अत्थअत्थे समुपन्ने, सयेत मतसायिकं' ति॥ (थे०्गा० ५.१० 

(५) ''पुन च परे, महाराज, कक दण्डलगुल्ठमुग्गरेहि परिपातियन्तों पि सके 
गेहं न विजहाति; एवमेव खो, महाराज, योगिना चीवरकम्मं करोन्तेन पि नवक॒म्मं 
करोन्‍्तेन पि वत्तपटिवत्तं करोन्तेन पि उद्दिसन्तेन पि उद्दिसापेन्तेन पि योनिसों मनसिकारों न 
विजहितब्बो। सक॑ खो पनेत॑, महाराज, योगिनो गेहं यदिदं योनिसो मनसिकारों | इदं, महाराज, 
कुक्कुटस्स पञ्चमं अड्डे गहेतब्बं। 

“भ्ांसितं पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेन- 'कों च, भिक्‍्खवे, भिवखुनो 
गोचरो सको पेत्तिकों विसयो. यदिदं चत्तारो सतिपट्टाना' ति। भासित॑ पेत॑, महाराज, थेरेन 
सारिपुत्तेन धम्मसेनापतिना पि-- 

“यथा सुदन्तो मातज्जो, सक॑ सोण्डं न महति। _ 
भव्खाभवखं विजानाति, अत्तनो वुत्तिकपणन॥ 
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'निर्जन जंगल में अपने पुत्र के मांस के समान या गाड़ी के घुरे में लगी हुई चर्बी के समान 
जीवन बनाये रखने के लिये ही योगी उदर-ज्वाला से पीड़ित होकर आहार ग्रहण करते हैं।।' 

(४) “महाराज! मुर्गे को आँख रहने पर भी वह रात के समय अन्धा हो जाता है; वैसे ही, 
योगसाधक भिक्षु को अंन्धा न होने पर भी अन्धा बन कर रहना चाहिये-जंगल में भी, गाँव में भी, 
भिक्षाटन करते समय भी मन को खींचने वाले रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श के प्रति अन्धा, बहरा 
और गूँगा बने रहना चाहिये, किसी में आसक्त नहीं होना चाहिये, किसी में स्वाद नहीं लेना चाहिये। 
महाराज! महाकात्यायन स्थविर ने भी कहा है- 

सांसारिक विषयों के सामने आने पर, आँख रहते अन्धा, कान रहते बहरा, जीभ रहते गूँगा 
ओर बलवान्‌ रहते दुर्बल बन जाना चाहिये, मानों जैसे कोई सोया या मरा हुआ हो।।' 

(५) “महाराज! जैसे ढेले, डण्डे, लाठी या मुद्दर से खदेड़ दिये जाने पर भी मुर्गे अपना घर नहीं 
छोड़ते; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को चीवर धारण करते समय, विहार की मरम्मत करतें समय, अपने 
दूसरे व्रतों को पूरा करते समय, उपदेश देते या सुनते समय- कभी भी अपनी मानसिक तत्परता नहीं 
छोड़नी चाहिये । महाराज! योगी का अपना घर तो मानसिक तत्परता है। भिक्षु में यह मुर्गे का पाँचवा गुण 
होना चाहिये। 

“महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है- “भिक्षुओ! भिक्षुओं की अपनी पैतृक सम्पत्ति ये ही 
चार स्मृतिप्रस्थान हैं!' महाराज! धर्मसेनापति स्थविर शारिपत्र ने भी कहा है- 
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तथेव बुद्धपुत्तेन, अप्पमत्तेन वा पन। 
जिनवचनं न मद्दितिब्बं, मनसिकारवरुत्तमं '” ति॥ 
३. कलन्दकड्भ पञ्हो 
३. “भन्ते नागसेन, '"कलन्दकस्स एकं अज्ड गहेतब्बं' ति य॑ वदेसि, कतमं त॑ एके 
अड्डे गहेतब्बं'' ति? “यथा, महाराज, कलन्दको पटिसत्तुम्हि ओपतन्ते नंब्डुईं पप्फोटेत्वा 
महन्तं कत्वा तेनेव नज्ुइ्डलगुल्ठेन पटिसचुं पटिबाहति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन 
'किलेससत्तुम्हि ओपतन्ते सतिपट्टानलगुढ्ं पप्फोटेत्वा महन्तं कत्वा तेनेव सतिपट्टानलगुब्ठेन 
सब्बकिलेसा पटिबाहितब्बा। इदं, महाराज, कलन्दकस्स एक अड्डढ गहेतब्बं। भासितं पेत॑, 
महाराज, थेरेन चुल्पन्थकेन-- 
“यंदा किलेसा ओपतन्ति, सामज्जगुणधंसना। 
सतिपट्टानलकुटेन, हन्तब्बा ते पुनप्पुनं'' ति॥ 
४. दीपिनियज्भपज्हो 
४. '' भन्‍्ते नागसेन, “दीपिनिया एकं अड्ं गहेतब्बं' ति य॑ं वदेसि, कतमं त॑ं एक॑ 
अड्डं गहेतब्बं'' ति? “यथा, महाराज, दीपिनी सकिं येव गब्भं गण्हाति, न पुनप्पुनं पुरिसं 
उपेति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन आयतिं पटिसन्धिं उप्पत्तिं गब्भसेय्यं चुतिं 
भेदं खय॑ विनासं संसारभयं दुग्गतिं विसम॑ सम्पीव्ठितं दिस्वा 'पुनब्भवे नप्पटिसन्दहिस्सामी! 
ति योनिसो मनसिकारो करणीयो | इदं, महाराज, दीपिनिया एकं अड्डे गहेतब्बं। भासितं पेत॑, 
महाराज, भगवता देवातिदेवेन सुत्तनिपाते धनिययोपालकसुत्ते- 


“जैसे हाथी सोता हुआ भी अपनी सूड़ को दबने नहीं देता, अपने अनुकूल भक्ष्य-अभक्ष्य का 
तत्काल ज्ञान कर लेता है; उसी तरह, बुद्धपुत्रों को सदा सावधान रहकर बुद्धोपदेश को दबने नहीं देना 
चाहिये, जो कि मनन करने के लिये सर्वोत्तम है।।” 

३- कलन्दकाज़प्रश्न- ३. “भन्ते नागसेन। आप कहते हैं कि भिक्षु में कलन्दक (गिलहरी) का एक गुण 

होना चाहिये, वह एक गुण क्या है?” (१) “महाराज! जैसे किसी शत्रु के आने पर गिलहरी अपनी 

पूँछ को पटक-पटक कर फुला लेती है और उसी से उसे भगा देती है। वैसे ही, योगसाधक भिक्षु को 

क्लेशरूपी शत्रु के निकट आने पर स्मृतिप्रस्थानरूपी लाठी पटक-पटक कर उसे भगा देना चाहिये। 

"कक भिक्षु में गिलहरी का यह एक गुण होना चाहिये। महाराज! स्थविर चुल्नपन्थक ने 
'कहा है-- 

“जब श्रमण के गुणों को नष्ट करने वाले क्लेश-शत्रु चढ़ाई कर दें, तो स्मृतिप्रस्थानरूपी लाठी 
से उन्हें मार-मार कर भगा देना चाहिये।॥ 

४५ द्वीपिनीविषयकप्रश्न- ४. “भन्ते नागसेन। आप जो कहते हैं कि भिक्षु में द्वीपिनी (मादा चीते) का एक 
गुण होना चाहिये, वह एक गुण कौन सा है?” (१) “महाराज! जैसे मादा चीता एक ही बार गर्भ धारण 
करती है; दूसरी बार नर चीते के पास नहीं जाती। वैसे ही, योगसाघक भिक्षु को फिर प्रतिसन्धि (जन्म) 
लेना, गर्भ में आना, मर जाना, नष्ट होना, बूढ़ा होना और संसार की बुरी से बुरी दुर्गतियों का भय देख 
कर आवागमन से मुक्त हो जाने का सड्ढल्प कर लेना चाहिये। महाराज! भिक्षु में मादा चीते का यह एक 
गुण होना चाहिये। महाराज! चुत्तनिष्गत के धनियगोपसूत्र में देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है- 
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-- 'उसभोरिव .मछेत्व बन्थतानि, नागों पूतिलतं व दालियित्वा। ; 
नाहं पुनःउपेस्स गब्भसेय्यं, अथचे पत्थयसी पवस्स देवा” ति॥ (सु०नि०१:२:९२) 
५. । ! 
५. “भन्‍्ते नागसेन, 'दीपिकस्स द्वे अज्ञानि गहेतब्बानी' ति य॑ वदेसि, कतमानि द्वे 
अज्भानि गहेतब्बानी ' ति? 

(१) ''यथा, महाराज, दीपिको अरब्जे तिणगहणं वा वनगहन वा पब्बतगहनं वा 
निस्साय निलीयित्वा मिगे गण्हाति; एवमेव खो/ महाराज, योगिना योगावचरेन विवेक॑ सेवितब्बं | 
अरज्जं रुक्खमूलं पब्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वन्॒पत्थं अन्भोकासं पलालपुझ्ल अपसहं 
अप्पनिग्धोसं विजनवातं मनुस्सराहसेय्यक पंटिसह्लानसारुप्पं विवेक सेवमानों हि, महाराज, 
योगी योगावचरो न चिरस्सेव छल्ठभिज्जासु च वसीभाव॑ पापुणाति | इदं, महाराज, दीपिकस्स 
पठमं अड्डे गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑, महाराज, थेरेहि धम्मसक्ाहकेहि- 

क “यथा पि:दीपिको नाम, निलीयत्वा गण्हते मिगे। .. ग्रह्नः 
तथेवायं बुद्धपुत्तो, युत्तयोगो विपस्सको। ग्गए सुझशही 
अरज्जं॑ पविसित्वान, गण्हाति फलमुत्तमं' ति॥ ध 


(२) “पुन च पर, महाराज, दीपिको य॑ कश्चि पसुं वधित्वा वामेन पस्सेन पतितं न 
भक्खेति:-एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन वेकुदानेन वा पत्तदानेन वा.पुप्फदानेन 
वा फलदानेन वा सिनानदानेन वा मत्तिकादानेन वा चुण्णदानेत वा दन्तकट्ठदानेन वा मुखोदक- 
दानेन वा चाटुकम्यताय वा मुग्गसुप्यताय वा पारिभट्टथकताय वा जद्भपेसनीयेन वा वेजकम्मेन 
वा दूतकम्मेन वा पहिणगमनेन वा पिण्डपटिपिण्डेन वा दानानुप्पदानेन वा वत्युविज्ञाय वा 


“साँड़ के समान रस्सी को तोड़, हाथी के समान सड़ी-गली बेल को नोच कर, मैं फिर गर्भ 
में नहीं आ सकता। मेघ! यदि चाहो तो खूब बरसो ||” 
५. द्वीपिकाजप्रश्न- ५.“भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिक्षु में नर चीते के दो गुण होने चाहिये, 
वे दो गुण,कौन से हैं?” ४ | 

(१) “महाराज! जैसे चीता जज्जल के घास-पात में, घनी झाड़ी में या पहाड़ में छिप, जानवरों 
पर घात लगाकर उन्हें पकड़ लेता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को एकान्त में आसन लगा कर बैठना 
चाहिये- जंगल में, वृक्ष के नीचे, पहाड़ पर, खोह में, कन्दरा में, श्मशान में, निर्जन वन में, पुआल के 
ढेर पर, शान्त जगह में- जहाँ कोलाहल न हो, जहाँ तेज हवा न चलती हो, जहाँ मनुष्य आते जाते न 
हों और जहाँ सुखपूर्वक समाधि लग जाती हो।महाराज! योगसाधक योगी एकान्त स्थान में रह कर ही 
शीघ्रता से छह अभिज्ञाओं को वश में कर लेता है। महाराज! चीते का यह पहला गुण होना चाहिये। 
महाराज! संग्रहकार स्थविरों ने भी कहा है- * ! 

. “जैसे चीता छिप कर जानवरों को पकड़ता है; वैसे ही योगसाधक ज्ञानी बुद्धपुत्र जंगल में 

रहकर उत्तम फल प्राप्त -कर लेते हैं।।' 

(२) “महाराज! जैसे चीते का शिकार बायीं ओर गिर जाय तो वह उसे नहीं खाता; वैसे ही 
योगसाधक भिक्षु को घास, पत्ते, फूल, फल, स्नान, मिट्टी, चूने, दतुवन, मुँह घोने के लिये पानी , खुशामद 
या झूठ सच कह, या.कुछ सेवाकर, या दूत का काम कर, कुछ ले दे कर, झाड़-फूँक, ग्रहों का फल 
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नकक्‍्खत्तविजाय वा अड्भृविज्ञाय वा अज्जतरज्जतरेन वा बुद्धपटिकुट्टेन मिच्छाजीवेन निष्फादित॑ 
भोजन न भुजझ्जितब्बं, वामेन पस्सेन पतितं पसुं विय दीपिको | इदं, महाराज, दीपिकस्स दुतिय॑ 
अड्डे गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, थेरेन सारिपुत्तेत धम्मसेनापतिना-- 
वचीविज्जत्तिविप्फारा, उप्पन्नं मधुपायसे। 
सचे भुत्तो भवेय्याहं, साजीबो गरहितो मम॥ 
यदि पि मे अन्तगुणं, निक्खमित्वा बही चरे। 
नेव भिन्देय्यमाजीवं, चजमानो पि जीवितं' ”” ति॥ 
६. कुम्मज्भपञ्हो 

६. ” भन्ते नागसेन, ' कुम्मस्स पञ्च अद्भानि गहेतब्बानी ' ति यं वदेसि, कतमानि तानि 
पदञ्ञ अड्भानि गहेतब्बानी'' ति? 

(१) “यथा, महाराज, कुम्मो उदकचरो उदके येव वासं कप्पेति; एवमेंव खो, 
महाराज, योगिना योगावचरेन सब्बपाणभूतपुग्गलानं हितायानुकम्पिना मेत्तासहगतेन चेतसा 
विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन सब्बावन्तं लोक॑ फरित्वा विहरितब्बं। 
इदं, महाराज, कुम्मस्स पठम॑ं अड्ढ गहेतब्बं। 

(२) “पुन च पर, महाराज, कुम्मो उदके उप्पिलवन्तो सीसं उविखपित्वा यदि 
कोचि पस्सति, तत्थेव निमुज्जति गाव्व्हमोगाहति-- “मा म॑ सो पुन पस्सेय्यों' ति; एवमेव खो, 
महाराज, योगिना योगावचरेन किलेसेसु ओपतन्तेसु आरम्मणसरे निमुज्जितब्बं, गाव्हमोगाहि- 
तब्बं--'मा म॑ किलेसा पुन पस्सेय्युं' ति। इदं, महाराज, कुम्मस्स दुतियं अड्डे गहेतब्बं। 

(३) “'पुन च परं, महाराज, कुम्मो उदकतो निक्‍्खमित्वा काय॑ ओतापेति; एवमेव 


या अन्ञों के लक्षण बताकर या और किसी बुद्ध द्वारा निन्दित मिथ्या आजीविका से कमा कर भोजन नहीं 
करना चाहिये। जैसे कि वाम भाग में गिरे हुये शिकार को चीता नहीं खाता | महाराज! भिक्षु में चीते का _ 
यह दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज! धर्मसेनापति स्थविर शारिप्र॒त्न ने कहा है- ' 

“यदि मुख से माँग कर कुछ मीठी खीर खा लूँ, तो उससे मेरी जीविका निन्दित समझी जायेगी। 
यदि मेरी अँतड़ियाँ भूख से निकल कर बाहर भी चली जाय तो भी मैं अपने सम्यगाजीवब्रत को नहीं तोड़ 
सकता, प्राण भले ही निकल जाँय।' 

६: कू्माज्जिप्रश्न- ६. “भन्ते।! आप जो कहते हैं कि भिश्षु में कछुए के पाँच गुण होने चाहिये, वे पाँच गुण 
कौन से हैं?” 

(१) “महाराज! कछुआ जल का जीव है, जल में ही रहता है; वैसे ही योगसाधक मभिक्षु को सभी 
प्राणियों, मनुष्यों का हित चाहते हुये, वैरभावरहित हो अनन्त और व्यापक मैत्रीभाव से सारे संसार को 
व्याप्त कर विहार करना चाहिये। महाराज! कछुए का यह पहला गुण है, जो भिक्षु में होना चाहिये। 

(२) ”जैसे कछुआ अपना शिर निकाले जल में तैरता रहता है। यदि कोई उसकी ओर देखता 
है तो वह तुरन्त गहरे जल में डुबकी लगा कर छिप जाता है कि “मुझे फिर देख न पादवें; वैसे ही 
योगसाघक भिक्षु को क्लेश के पास आने पर तुरन्त अपने ध्यान-सरोवर में गहरा गोता लगा लेना 
चाहिये कि 'मुझे ये क्लेश फिर देख न पावें”। महाराज! भिक्षु में कछुए का यह दूसरा गुण होना चाहिये। 

(३) “महाराज! फिर जैसे कछुआ कभी-कभी जल से बाहर निकल कर अपनी देह सुखाता 


. णद्रभवग्णो १७. 


खो, महाराज, योगिना योगावचरेन निसज्ट्वानसयनचड्भमतो मानस नीहरित्वा सम्मप्मधाने 
मानस ओतापेतब्बं। 'इद, महाराज, 'कुम्मस्स ततियं अडब्र गहेतब्बं | ह 

(४) पुन च पर, महाराज, कृम्मो पठविं खणित्वा विवित्ते वासं कप्मेति; एवमेव 
खो, महाराज, योगिना योंगोवंचरेन लाभसक्ारंसिलोक॑ पजहिंत्वा सुज्ज विवित्तं कानन॑ वनपत्थ॑ 
यब्बतं कन्दरं गिरिगुहं अप्पसदं अप्निग्धोस पंविवित्तमोगाहित्वा विवत्ते येव वास उपगन्तब्बं। 
इदं, महाराज, कुम्मस्स चतुत्थं अद्गभ गहेतब्बं। भासितं पेतं, महाराज, थेरेन उयसेनेन 
वकुल्तपुत्तेम- + 5 * 

“विवित्त अपनिग्धोसं, वालमिंगनिसेवितं। 
सेवे सेनासनं भिक्खु, पटिसल्लानकारणा” ति। (थ०गा० 4७७) 

(५) “पुन च पर, महाराज, कुम्मों चारिक चरमानो यदि किश्चि पस्सति वा सुणाति 
वा, सोण्डिपञ्ममानि अज्भानि सके कपाले निदहित्वा अप्पोस्सुकों तुण्हीभूतों तिद्वति 
कायमनुरक्खन्तो; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन सब्बत्थ रूपसदृगन्धरसफो्टब्ब 
धम्मेसु आपतन्तेसु छसु द्वारेसु संवरकवार्ट अनुग्घाटेत्वा मानसं समोदहित्वा संवरं कत्वा 
सतेन सम्पजानेन विहातब्ब॑ समणधम्म॑ अनुरक्खमानेन। इदं, महाराज, कुम्मस्स पदञ्चमं अज्ज 
गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज; भगवता देवातिदेवेन संयुत्तनिकायवरे कुम्मूपमसुत्तत्ते- 

*कुम्मो व अद्भानि सके कपाले, समोदहं भिवखु मनोवितके। ७ 
अनिस्सितो अज्जमहेठयानो, परिनिब्बुतो नूपवर्देय्य कञ्जी ”' ति॥ 
छ 

७. "' भन्ते नागसेन, 'वंसस्स एक अड्ड गहेतब्बं' ति यं वदेसि, कतमं त॑ एक अन्ज 
गहेतब्बं''ति? (१) “यथा, महाराज, वंसो यत्थ वासो तत्थ अनुलोमेति, नाज्जत्थमनुधावति; 
है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को बैठे, खड़े, सोते या टहलते हुए ध्यान तोड़ कर अपने मन को क्लेशों 
के दबाने के उत्साह में सुखाना चाहिये। महाराज! कछुए का यह गुण भिक्षु में होना चाहिये। 

(४) “महाराज! जैसे कछुआ पृथ्वी पर एकान्त में घर बनाता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को 
लाभ, सत्कार तथा प्रशंसा से दूर शून्य एकान्त जज्जल, पर्वत, कन्दरा, खोह, निःशब्द, निर्जन स्थान में 
वास करना चाहिये | महाराज! भिक्षु में कछुए का यह चौथा गुण होना चाहिये महाराज! वज्ञन्तपुत्र स्थविर 
उपज़ेन ने भी कहा है- 

'वनैले पशुओं के रहने वाले एकान्त, निःशब्द स्थान में भिक्षु समाधि लगाने के लिये रहे।। 

(५) “महाराज[ फिर जैसे कछुआ बाहर चलते रहने पर जब किसी को देख लेता है या कोई 
भयजनक संकेत पाता है तो अपने सारे अंगों को अपने खप्पर (कपाल) में समेट कर अपनी रक्षा करने 
के लिये चुपंचाप बैंठ जाता है; वैसे ही, योगसाधक भिक्षु को सभी ओर से रूप, शब्द, गन्ध, रस और 
स्पर्श के प्रलोभन आने पर अपनी छह इन्द्रियों के द्वारों पर संयम का आवरण (परदा) डाल देना चाहिये 
और अपने श्रमण-धर्म की रक्षा करने के लिये मन को ध्यान भावना में लगाकर सावधान हो जाना 
चाहिये। महाराज! भिक्षु में कछुए का यह पाँचवाँ गुण होना चाहिये। महाराज! संयुक्तनिकायके कूर्मोपमसूत्र 
में देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है-- 

'जैसे कछुआ अपने अंगों को अपनी खोपड़ी (कपाल) में छिपा लेता है; वैसे ही भिक्षु को भी 


ड१८ मिलिन्दपञ्हपालि 


एवमेव खो, महाराज, योगिन्ा योगावचरेन य॑ बुद्धेन भगवता भासितं नवझ्र सत्थुसासन त॑ 
अनुलोमयित्वा कप्पिये अनवज्जे ठत्वा समणधम्म॑ येव परियेसितब्बं । भासित॑ पेत॑, महाराज, 
थेरेन राहुलेन-- रा &पगज्षण फल नर (के 
- “नवब्लं -बुद्धवचनं;... -अनुलोमेत्वान >सब्बदा।-6 ४ उपत्क +क 
ञञ कप्पिये अनवज्जस्मि, ठत्वापाय॑ समुत्तरिं' ' ति॥ -ज़ूर $:७ 

८. '' भन्‍्ते नागसेन, 'चापस्स एक॑ अड्ड गहेतब्बं' ति यं वदेसि, कतमं-तं एक:अब्ज 
गहेतब्बं'' ति? (१) “यथा, महाराज, च़ापो सुतच्छितो नमितो यावग्गमूलं समकमेव अनुनमति 
न पटित्थम्भति; एवमेव_.ख़ो; महाराज, योगिना योगावचरेन थेरनवमज्झिमसमकेसु अनुनमितब्बं 
न पटिप्फरितब्बं। इदं, महाराज, चापस्स एक॑ अज्ड गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑; महाराज, भगवता 
देवातिदेवेन विधु (पुणणक) जातके- भगाए 

“चापो वूनुदरो,- धीरो,: वंसो वापि पकम्पये। 
“पटिलोम॑ न वत्तेय्य, स राजवसतिं बसे '' ति॥ . 


द्नश्नार 


९.वायसड्भपब्हो . : * | 
९: “ भन्ते नागसेन; ' वायसस्स द्वे अड्भानि गहेतब्बानी ' ति.य॑ वंदेसि, कतमानि तानि 
द्वे अज्ञानि गहेतब्बानी'' ति ? *कीड़ [ 

(१) "चथा, महाराज;वायसो आस्डलिंतपरिस्डितो यत्तप्पयत्तों चरति; 'एवमेव खो, 


__ _ 2 नानी शा नमिललिकि/ मम ल अल कट 
अपने मन के वितरकों को दबा देना चाहिये। विना किसी दूसरे पर बोझ हुये, किसी को कष्ट न देते हुए, 
विना किसी को कटु शब्द कहे, इस संसार से मुक्त हो जाना चाहिये |!" 
७. वंशाजप्रश्न- ७. “ मन्ते नागसेन। आप कहते हैं कि भिक्षु में बाँस का एक गुण होना चाहिये, वह एक 
गुण क्या है?” (१) “महाराज| जैसे वायु जिस ओर बहती है उसी ओर बाँस.झुक जाता है, किसी दूसरी 
ओर नहीं जाता; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को नौ अज्ञों वाले बुद्ध-उपदेश के अनुसार ही व्यवहार करना 
चाहिये, प्रतिकूल नहीं; श्रमण के यही धर्म हैं। महाराज! भिश्षु में बाँस का यह एक गुण होना चाहिये। 
महाराज! स्थविर राहुल ने भी कहा है- . हट ल्‍ 
“बुद्ध के नौ अन्ञों वाले उपदेशानुसार सदा निर्दोष कार्य करते हुए, विघ्तों को.मैं लाँघ गया।।' 
८.चापाजप्रश्न- ८. भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में धनुष का एक गुण होना चाहिये; वह एक 
गुण क्या है?” हे ् है 
(१) “महाराज! जैसे, अच्छी तरह नाप-जोख कर छीला घनुष्‌ खींचने पर दोनों छोर से नम 
जाता है, डण्डे की तरह कठोर नहीं होता; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को स्थविर , नये, मध्यम और समान 
आयु के भिक्षुओं के प्रति नम्न हो कर रहना चाहिये, कठोर होकर नहीं.। महाराज! भिक्षु में धनुष्‌ का यही 
एक गुण होना चाहिये। महाराज! विध्ृरपुण्णक जातक में देवातिदेव भगवान्‌ ने भी.कहा है- 
ु “जो धीर पुरुष धनुष के समान झुक जाय, बाँस के समान नम्नता से नम जाय, किसी के विरुद्ध 
खड़ा न हो वही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है।।' दे 
2027 लक ९. “भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिश्षु में कौवे के दो गुण होने चाहिये, वे दो गुण 
न से हैं?” 


गद्रभवग्णो डश्९ 


महाराज, योगिना योगावचरेन आसज्जितपरिसड्धितेन यत्तमयत्तेन उपद्टिताय संतिया संवुतेहि 
इन्द्रियेहि चरितब्बं। इदं, महाराज, वायसस्स पठम॑ अछ्ठ गहेतब्ज॑। | 3 

(२) “पुन च परं, महाराज, वायसो य॑ कश्चि भोजन दिस्वा जातीहि संविभजित्वा 
भुञ्ञति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन ये ते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा अन्तमसों 
पत्तपरियापन्नमत्तं पि, तथारूपेहि लाभेहि पटिविभत्तभोगिना भवितब्बं॑ सीलवन्तेहि सब्रह्मचारीहि। 
इद, महाराज, वायसस्स दुतियं अज्ज गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, थेरेन सारिपृत्तेन 
धम्मसेनापतिना-- 

“सचे मे उपनामेन्ति, यथालद्धं॑ तपस्सिनो। 
सब्बे ते विभजित्वान, ततो भुज्जामि भोजन” ति॥ 
१०. मक्कटपञ्हो 
“भन्ते नागसेन, 'मक्कटस्स द्वे अद्भानि गहेतब्बानी' ति य॑ वदेसि, कतमानि 
तानि द्वे अद्भानि गहेतब्बानी '' ति? 

(१) “यथा, महाराज, मक्कटो वासमुपगच्छन्तों तथारूपे ओकासे महतिमहारुवखे 
पविवित्ते सब्बटुकसाखे भीरुत्ताणे वासमुपगच्छति; एवमेव खो; महाराज, योगिना योगावचरेन 
लज् पेसलं सीलवन्तं कल्याणधम्म॑ बहुस्सुतं धम्मधरं विनयधर॑ पिय॑ गर भावनीय वत्तारं 
वचनवंखमं ओवादक विज्ञापक॑ सन्दस्सक समादपक समुत्तेजक एवरूपं कल्याणमित्तं आचरियं 
उपनिस्साय विहरितब्बं। इदं, महाराज, मक्कटस्स पठम॑. अड्डढ गहेतब्बं। ः 

(२) “पुन च परं, महाराज, मक्कटों रुकखे येव चरति तिट्ति निसीदति, यदि निद् 


(१) “महाराज! जैसे कौआ सदा आशह्लित और सावधान रहता है; वैसे ही योगसाघक भिक्षुको 
अपनी इन्द्रियाँ वश में किये हुये, बहुत संयत हो, सदा शंकित, चकित और सावधान रहना चाहिये, कभी 
प्रमाद नहीं करना चाहिये। महाराज! भिक्षु में कौवे का यह पहला गुण होना चाहिये। 

(२) “महाराज! फिर जैसे कुछ भोजन पाने पर कौआ अपनी जाति-बिरादरी को बुला कर ही 
खाता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को अपने सदाचारी गुरुभाइयों में विना किसी भेदभाव के धर्म से प्राप्त 
भोजन को, यहाँ तक कि पात्र में लगे हुये को भी, बाँट कर खाना चाहिये। महाराज! भिक्षु में कौवे का 
यह दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज! धर्मसेनापति स्थविर शारिपुत्र ने भी कहा है- 

'तपस्वी के पाने योग्य जिस भोजन को लोग मुझे भेंट करते हैं, मैं उसे आपस में बाँट कर ही 
स्वयुं ग्रहण करता हूँ। 
१०. मर्कटाजप्रश्न- १०. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिक्षु में वानर के दो गुण होने चाहियें 
वे दो गुण कौन से हैं? 

(१) “महाराज! जैसे वानर एकान्त स्थान में घनी शाखाओं वाले किसी सघन वृक्ष पर ही वास 
करता है जहाँ किसी प्रकार का डर-भय न हो; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को बहुत देख-भाल कर ऐसा 
गुरु करना चाहिये जो लज्जावान्‌, कोमलस्वभाव, शीलवान्‌, पुण्यात्मा, पण्डित, धर्मज्ञ, प्रिय, गम्भीर 
आदरणीय, वक्ता, किसी भी बात को समझाने में पटु, अच्छे उपदेश देने वाला, अच्छी सीख देने वाला 
सन्मार्ग दिखाने वाला हो तथा धर्मोपदेश द्वारा भावों को जगाकर एक उत्सुकता पैदा कर सके | महाराज! 
भिक्षु में वानर का यह पहला गुण होना चाहिये। 
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.ओक्मति तत्थेव रत्ति वासमनुभवति; एवमेव खो, महाराज; योगिना योगावचरेन पवनाभिमुखेन 
भवित्ब्बं, पवने येव ठानचड्डमनिस॒ज्सयन निद्ं ओक्रमितब्बं | तत्थेव सतिपट्टानमनुभवित॒ह्नबं| 
इद, महाराज, मक्कटस्स दुतियं अंज्जं गहेतब्बं। भासितं पेत॑, .महाराज,.भ्रेरेन सारिपत्तेन 
धम्मसेनापतिना-- न ह 

ढ चड्डूमन्तो पि. तिट्दुन्तो,. निसजजसयनेन/वा। . 

पवने सोभते भिक्‍्खु, पवन्तं व वण्णितं'*ति॥ जज 
पठमो गद्रभवग्यो. निद्धितो। 


तस्सुद्दन 
गद्गरभो चेव कुक्ुुटो, कलन्दो दीपिनि-दीपिको। 
कुम्मो वंसो च॑ चापो च, वायसो अथ मक्कटो ति॥ 
२. समुदृवग्गो 
१. लाबुलतड्भपञ्हो 
११. '' भन्ते-नागसेन,' लाबुलताय .एकं अज्भ गहेतब्बं' ति यं व॒देसि; कतमं त॑ एके 
अज्ज गहेतब्बं ' ति? (१) यथा, महाराज, लाबुलता तिणेवा कट्ठे वा लताय वासोण्डिकाहि 
आलम्बित्वा तस्सूपरि वड्डुति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन अरहत्ते अभिवद्ितु 
कामेन मनसा आरम्मणं आलम्बित्वा अरहत्ते अभिवड्डितब्बं। इदं, महाराज, लाबुलताय-एके 
अड्डे गहेतब्बं। भासित पेत॑, महाराज, थेरेन,सारिपुत्तेत धम्मसेनापतिता- 
यथा लाबुलता नाम, - तिणे कट्ठे लताय वा। 
आलम्बित्वा सोण्डिकाहि, ततो वड्डृति उप्परि॥ 
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.. (२) “महाराज! फिर जैसे वानर वृक्षों पर ही चलता है, रहता है और बैठता-है, यदि नींद आती 
है तो वहीं रात भी बिता देता है; वैसे ही.योगसाधक भिक्षु को जंगल.में ही रहना चाहिये! जंगल में; ही 
'घूमना, फिरना; रहना, बैठना और सोना चाहिये। वही (अशैक्ष-अवस्था, जिसमें: कुछ सीखने के लिये 
अवशिष्ट नहीं रह जाता, अर्थात्‌ “अर्हत्‌ की अवस्था? स्मृतिप्रस्थान का अभ्यास करना चाहिये। महाराज! 
भिक्षु में वानर का यही दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज! घर्मसेनाप्ति स्थविर शारिपुत्र ने भी कहा है- 
'टहलते, खड़े होते, बैठते और सोते हुये भी भिश्षु अच्छे जंगल में ही रहे। बुद्धों ने इसी की 
प्रशंसा की है॥ 
गर्वभवर्ग समात्त। 
उदान्न- इस वर्ग में-- गर्दभ, कुक्कुट, कलन्दक, द्वीपिनी, द्वीपिक, कूर्म, वंश, चाप, वायस और मर्कट८ 
ये दस प्रश्न संगृहीत हैं।। | 
२: समुद्रवर्ग ै 
१. अलाबूलताज्ञप्रश्न-- ११.“ भत्ते नागसेन! आप/जो-कहते हैं कि भिक्षु में अलाबू (लौकी) की लता;का 
एक गुण होना चाहिए, वह एक गुण क्या है?” (१) “महाराज| जैसे लौकी की लता:घास, लकड़ी या 
किसी दूसरी लता पर अपनी फुत्तगियाँ फेंक फ़ैल कर बढ़ती जाती है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को ध्यान्न 
'का आलम्बन कर अर्ईत्‌-पद तक पहुँच जाना चाहिये। महाराज! भिक्षु में लौकी का यही एक गुण होना. 
चाहिये। महाराज! धर्मसेनापति शारिपुत्र ने भी कहा है- ' 


संमुद्रवग्गों ४२१ 
5 तथेव 5 बुद्धपुत्तेन।  अरहत्तफलकामिना। | 5 
छाफतार आरम्म्ं आलम्बित्वा) वद्डितब्बं असेक्खफले '' ” ति॥ 
२. पदुमड्भपञ्हो डक हि: कल 
४ है: /भन्ते नागसेन, “पदुमंस्स तीणि अज्ञानि गहेतब्बानी' तिये वर्देसि, कतमानि 
तानि तीणि अज्जानि गहेतब्बानी' /ति? 7 / छाउत> 75७ काम 

55 (9) “यथा, महाराज, पदुम उदके जात॑ उदके सम्बद्ध अनुपलित्त उदकेन; एवमेव 
खो, महाराज, योगिना योगावचरेन कुले गणे लाभे यसे सक्ारे सम्माननाय परिभोगपत्चयेसु 
च सब्बत्थ अनुपतित्तेन भवितब्बं। इदं, महाराज, पदुमस्स पठम॑ अड्डे गहेतब्बं। 

(२) "पुन च परं, महाराज, पदुम उदका अन्षुग्गम्म ठाति; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन सब्बलोक अभिभवित्वा अच्ु॒ग्गंम्म लोकुत्तरधम्में ठातब्बं | इदं, महाराज, 
'पदुमस्स दुतियं अद्भ गहेतब्बं। 75 

(३) “पुन च परं, महाराज, पदुमं अप्पमत्तकेन पि अनिलेनईरित चलति; एवमेव 
खो, महाराज; योगिना योगावचरेन अप्पमत्तकेसु पि किलेसेसु संयमों करणीयों, भयदस्साविना 
विहरितब्बं। इदं, महाराज, पदुमस्स ततियं अज्जं गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑,, महाराज) भगवता 
देवातिदेवेन-- ' अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी समादाय सिवर्खतिं सिक्खापदेसू'”ति। (मगनि० 

१-३३; दी०नि०, २-४३): पीए धर सच 
३:बीजज्ञपव्हो (८८ जार काजल जछ,कक 

१३. “ भन्ते नागसेन, 'बीजस्स द्वें अज्जानि गहेतन्बानी' ति य॑ वदेसि, कतमानि तानि 
दे अज्भानि गहेतब्बानी ' ति? कर ; 

(१) “यथा, महाराज, बीज॑ अप्पकं पि समान॑ भद्दके खेत्ते वुत्तं देवे सम्मा धार 

“जैसे लौकी की लता घास, लकड़ी या किसी दूसरी लता पर चढ़कर फुनगियों को बढ़ा कर 
फैल जाती है। वैसे हों, अर्हत्‌-पद की इच्छा रखने वाले बुद्धपुत्र को ध्यान का आलम्बन कर अशैक्ष- 
फल तक पहुँच जाना चाहिये।।' २2 
२: पद्माज्जप्रश्न- १२. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिश्वु में कमल के तीन गुण होने चाहिये, वे 
तीन गुण कौन से हैं?” 

(१) “महाराज! जैसे कमल जल में पैदा होता है और जल में ही बढ़ता है, परन्तु वह जल से 
लिप्त नहीं होता; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को किसी कुल, गण, लाभ, यश, सत्कार, सम्मान या किसी 
उपभोग्य पदार्थ से लिप्त नहीं होना चाहिये। महाराज! भिक्षु में कमल का यह पहला गुण होना चाहिये। 

(२) “महाराज! जैसे कमल जल से ऊपर उठ कर आंकाश में खड़ा रहता है, वैसे ही 
योगसाधक भिक्षु को संसार छोड़कर लोकोत्तर-धर्म में खड़ा रहना चाहिये । महाराज! भिक्षु में कमल का 
यह दूसरा गुण होना चाहिये। | | > अ 

(३) “महाराज! फिर जैसे थोड़ी हवा चलने पर भी कमलनाल हिलने लगता है; वैसे ही 
योगसाधक भिक्षु को क्लेश से 'भी हंट जाना चाहिये, उसमें बड़ा भय देखना चाहिये! महाराज! भिक्षु में 
कमल का यह तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है- 

“अणुमात्र दोष में भी भय देखने वाला शिक्षापदों को सीखता है।' 


( 
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पवेच्छन्ते सुबहूनि फलानि अनुदस्सति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन यथा 
पटिपादितं सील॑ केवलं सामञ्जफलमनुदस्सति, एवं सम्मापटिप्रज्जितब्बं। इदं, महाराज, 
बीजस्स पठम॑ अड्ढ गहेतब्बं। ऋण फेस 
(२) “पुन च परं, महाराज, बीज॑ सुपरिसोधिते खेत्ते रोपितं ख़िप्पमेव संविरूहति; 

एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन मानस सुपरिग्गहितं सुज्ञागारे परिंसोधित॑ 
सतिपट्दानखेत्तवरे खित्त खिप्पमेव विरूहति। इदं, महाराज, बीजस्स दुतियं अड्भ गहेतब्बं। 
भासित॑ पेत॑, महाराज; थेरेन अनुरुद्धेन- 

“यथा-पि खेत्ते परिसुद्ध, बीज॑ चस्स पतिद्वितं। 

विपुलं तस्स फल॑ होति, अपि तोसेति कस्सकं॥ 

“तथेव योगिनो -चित्तं; . सुज्ञागारे विसोधित॑.। 

सतिपट्टानखेत्तम्हि, खिप्पमेव विरूहती' '*ति॥- 


४. सालकल्याणिकज्ग्पज्हो ' 

१४. ''भन्‍्ते नागसेन, 'सालकल्याणिकाय एकं अड्डे गहेतब्बं' ति य॑ं वदेसिं कतम॑ त॑ 
'एकं:अड़ गहेतब्बं'' ति? (१) “यथा, महाराज, सालकल्याणिका नाम अंन्तो पठवियं येव 
अभिवड्डति हत्थस॒तं पि भिय्यो पि; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन चत्तारि सामज्ज- 
'फलानि चतस्सो पटिसम्भिदा छव्ठभिज्जायो केवलं च समणधम्मं सुज्ञागारे येव परिपूरयितब्बं । 
इदं, महाराज, सालकल्याणिकाय एक॑ अड्डे गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑, महाराज, थेरेन राहुलेन- 

'सालकल्याणिका नाम,  पादपो- धरणीरुहो। 
अन्तोपठवियं येव, सतहत्थो पि वड्डति॥ 


३- बीजाज्ञनप्रश्न-- १३. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिक्षु में बीज के दो गुण होने चाहिये, वे 
दो गुण कौन से हैं?” 

(१) “महाराज! जैसे केवल थोड़ा बीज अच्छे खेत में बोये जाने और पानी बरसने पर बहुत 
फल देता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को शील का भलीभाँति पालन करने से श्रमण के/सभी फल मिल 
जाते हैं। इसलिये उसे उचित रीति से शील का पालन करना चाहिये। महाराज! भिक्षु में बीज का यह 
पहला गुण होना चाहिये। 

(२) “महाराज! फिर जैसे अच्छी तरह शुद्ध किये गये खेत में बीज़ रोपे जाने से शीघ्र ही जम 
जाता है, वैसे ही योगसाध॒क मिक्षु का एकान्त में शुद्ध और-संयत किया हुआ चित्त स्मृतिप्रस्थान के उत्तम 
खेत में रोपे जाने से शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। महाराज! स्थविर अनुरुद्ध ने भी कहा है-- 

“जैसे अच्छे जोते गये खेत में रोपने पर बीज खूब फलता है और कृषक -क़ो.सन्तुष्ट कर देता 
है; वैसे ही एकात््त में शुद्ध किया गया योगी का चित्त स्मृतिप्रस्थान के खेत में शीघ्र ही लग जाता;है।।' 
४. शालकल्याणिकाज्ञप्रश्न- १४. “भन्ते। आप जो कहते हैं कि भिक्षु में शालवृक्ष-का एक गुण होना 
चाहिये, वह एक गुण क्या है?” (१) “महाराज! जैसे शालवृक्ष पृथ्वी के नीचे सौ हाथ या उससे कुछ 
अधिक भी बढ़ता है, वैसे ही योगसाधक भिश्चु को चारों आमण्यफल, चार प्रतिसंविदाएँ, छह अभिज्ञाएँ, 
श्रमण के सभी धर्म शूत्यागार (एकान्त) में ही पूर्ण करने चाहिये। महाराज! शालवृक्ष का यही एक गुण 


भिक्षु में होना चाहिये। महाराज! स्थविरि.रहुल ने भी कहा है--..- 


समुद्रवग्णों घरई 
थम “यथा कालम्हि “सम्पत्ते, परिपाकेन सो दुमो।” ककी रर्कइलाका 
आाउ/ । 5, 7“ उग्गब्छित्वान एंकाहं, संतहत्यों पि वड़तिए 


“एवमेवाह॑ महावीरं, सालकल्याणिका विया 
अब्भन्तरे सुज्ञागारे, धम्मतो अभिवड्डयिं' !!तिाओ 9 5 
ष्र्‌ः नावड्भरपज्हो ञ नह छा ह #थ ३ है ॥२७ ४६: ने 9] > «४ + ५९ + कक 7 


१५. “'भन्ते नागसेन, “नावाय तीणि अज्ञानि गहेतब्बानी' ति य॑ वंदेसि, कतमानि 
तानि तीणि अज्ञानि गहेतब्बानी'" 'ति? 57 फरार आग (५ 
._! (१)/“यथो, महाराज, नावा बहुविधदारुसद्बाट्समवायेन बहुँ पि जन॑ तारयति; 
एंवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन आचारसीलगुणवत्तपटिवत्तनह विध- 
धम्मसब्बभाटसमवायेन सदेवको लोकों तार॑यितब्बो हद, महाराज, नावाय पठम अन्जञ गहेतब्ब। 
(२).''पु्न॑च पर, महाराज, नावा बहुविधऊमित्थनितवेगविसटमावट्टवेग सहति; 
एवमेवं खो, महाराज, योगिना योगावचरेन बहुविधकिलेसकमिवेग लाभसक्कारयससिलोक- 
यूजनवन्दना परकुलेसु निन्दापसंसासुखदुवखसम्माननविमाननबहुविधदो सऊमिवेग च सहितब्बं] 
इदं, महाराज, नावाय दुतियं अद्भ गहेतब्बं। ;ः 2 2 नम 
(३) "पुनच परं, महाराज, नावा अपरिमितमनन्तमपारमक्खोभितगम्भीरे महतिमहा- 
घोसे तिमितिमिज्जलमकरमच्छगणाकुले महतिमहासमुद्दे चरति; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन तिपरिवटृद्वादसाकारचतुसच्वाभिसमयपटिवेधे मानस सझ्ारयितब्बं | इद, महाराज, 
नावाय ततियं अड्डे गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेन संयुत्तनिकायचरे 


"पृथ्वी पर पैदा होने वाला शालकल्याणिका नामक वृक्ष पृथ्वी के भीतर ही भीतर सौ हाथ बढ़ 
जाता है। वह वृक्ष-बढ़ते-बढ़ते, समय पा कर, एक दिन सौ हाथ बड़ा हो जाता है। है भगवन्‌! उसी 
शालवृक्ष के समान शून्यागार में रह कर-मैं धर्म में उन्नति पा गया।।' क 
५. नौकाज्ञप्रेश्न- १५. ”मन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि मिशु में नाव के तीन गुण होने चाहियें, वे 
तीन गुण कौन से हैं?” | 

(१) “महाराज! जैसे नाव अनेक प्रकार की लकड़ियों को जोड़कर निर्मित की जाती है, जो 
बहुत लोगों को किनारे लगा देती हैं; वैसे ही योगसाधक मिक्षु को आचार शील, व्रत, नियम इत्यादि 
अनेक धर्मों को मिला कर यह भवसागर पार करना चाहिये। महाराज! भिक्षु में नाव का यह पहला गुण 
होना चाहिये। 5 2 

(३) “महाराज! फिर जैसे नाव गरजती हुई तरज्ञों और बड़े-बड़े भंवर के वेग सहती है; वैसे 
ही योगसाधक भिक्षु को अनेक प्रकार के क्लेश, लाभ, सत्कार, यश, प्रशंसा, पूजा, तन्‍्दना, दूसरे कुलों 
की निन्‍्दा या प्रशंसा,'सुख, दुःख; सम्मान, अपमान-यों और भी अनेक दोषों की तरज्नों के वेग को सह 
लेना चाहिये। महाराज! मिक्षु में नाव का यह दूसरा गुणहोना चाहिये। | 

(३) “महाराज! फिर जैसे नाव अगाध समुद्र में तैरती है, जो अनन्त, अपार, गम्भीर, गहरा, 
जोरों सेंगजरता हुआ, तंथा तिमिं, तिमिन्निल, घड़ियाल और बड़ी-बड़ी मछलियों से भरा है; वैसे ही 
योगसाधक भिक्षु को चार आर्यसत्यों में, जो त्रिरावृत्त होने से बारह प्रकार के हो जाते हैं. मन लगाना 
चाहिये। महाराज! भिक्षु में नाव का यह तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज! संयुक्तनिकाय के 'सत्यसंयुक्त ' 


ड्रड मिलिन्दपञ्हपालि 


सच्चसंबुत्ते-'वितक्वेन्ता च:खो तुम्हे, भिक्‍्खवे, इदं दुक्खं ति वितकेय्याथ; अय॑ दुक्खसमुदयो 
ति वितकवेय्याथ, अयं दुक्खनिरोधो ति वितक्केय्याथ अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति 
वितकेय्याथा' '” ति। (सं० नि०; स० सं०) . : * 

६. नावालग्गनकड्भपज्हो ह 

१६. “' भन्ते नागसेन, “नावालग्गनकस्स द्वे अड्जानि गहेतब्बानी ' ति य॑ वदेसि, कतमानि 
तानि द्वे अज्भानि गहेतब्बानी'' ति? ; 

(१) “यथा, महाराज, नावालग्गनकं बहुकमिजालाकुलविक्खोभितसलिलतले 
महतिमहासमुद्दे नाव॑ लग्गेति ठपेति, न देति दिसाविदिसं हरितुं; एवमेव खो; महाराज, 
योगिना योगावचरेन रागदोसमोहूमिजाले महतिमहावितक्कसम्पहारे चित्तं लग्मेतब्बं;न दातब्बं 
दिसाविदिसं हरितुं। इदं, महाराज, नावालग्गनकस्स पठम॑ अज्भड गहेतब्बं। 

(२) “पुन च परं, महाराज, नावालग्गनक॑ न प्लवति, विसीदति, हत्थसते पि उदके 

: नाव लग्गेति, ठानमुपनेति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन ,_लाभयससक्कार- 
माननवन्दनपूजनअपचितीसु लाभग्गयसग्गे पि न प्लवितब्बं, सरीरयापनमत्तके येव चित्त 
ठपेतब्बं। इदं, महाराज, नावालग्गनकस्स दुतियं अज्भ गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, थेरेन 
सारिपुत्तेन धम्मसेनापतिना-- ४ ५ 

“यथा समुद्दे लग्गनकं न प्लवति, विसीदति। 
५ तथेव लाभसकारे, मा प्लवथ, विसीदथा' *' ति॥ 
७. कूपड्भपञ्हो ै ग्रह 
< १७. “भन्ते नागसेन, 'कूपस्स एक॑ अड्जड गहेतब्बं' ति य॑ वदेसि, कतमं तं एक॑ अड्जूं 
में देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है- “भिक्षुओ!.वितर्क करते हुए तुम्हें यही वितर्क करना चाहिये कि यह 
दुःख है, यह दुःख का कारण है, यह दुःख का निरोध है. और यह दुःखनिरोध करने का मार्ग है।” 


६. नौकालग्नकाज्ञप्रश्न-- १६. “ भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि मभिक्षु में नौकालग्रक (लंगर) के दो 
गुण होने चाहिये, वे दो गुण कौन से हैं? ., ॥ 

(१) “महाराज! जैसे महासमुद्र की चश्वल तरज्जों के नीचे लंगर बैठ जाता है, नाव को रोक देता 
है और इधर-उधर जाने नहीं देता; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को राग, द्वेष, मोह, की बड़ी-बड़ी तरज्ञों 
में अपने चित्त का लंगर डाल, अपने को स्थिर कर विचलित नहीं होने देना चाहिये। महाराज! लज्ञर [का 
यह पहला गुण भिक्षु में होने चाहिये। 

(२) “फिर महाराज! जैसे लज्ञर जल के ऊपर नहीं आता, किन्तु सौ हाथ गहरे पानी में भी डूब 
कर बैठ जाता है; और नाव को वहीं लगा देता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को लाभ, सत्कार, यश, 
प्रतिष्ठा, पूजा, वन्दना, आदर, यहाँ तक कि स्वर्ग मिल जाने पर भी गर्व नहीं करना चाहिये; किन्तु 
शरीर-निर्वाह भर करने में चित्तःको स्थिर रखना:चाहिये। महाराज! भिक्षु में लज्ञर का यही दूसरा गुण 
होना चाहिये। महाराज! घ॒र्मसेनापति शारिपरत्र ने भी कहा है- (हे: 5/६ ४ 

<. जैसे समुद्र में लज्गर उतराता नहीं किन्तु बैठ जाता है; वैसे ही लाभ स॒त्कार से गर्व न करो, 
अपने को गम्भीर और स्थिर रखो।।! . < हा 


७.कृपाज्प्रश्न- १७. ” भन्‍्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि पतवारः का:एक-गुणःहोना चाहिये; वह,एक़ 


< समुद्रवग्गो डर 


गहेतब्बं' ति?'” '“यथा, महाराज; कूपो रज्जुं च वरत्तं च लड्डारं च धारेति; एवमेव खो, 
महाराज, योगिना योगावच्रेत्त सतिसम्प्जज्ञसमन्नागतेन भवितब्बं। अभिकन्ते पटिकत््ते 
आलोकिते.-विलोकिते सम्मिञ्िते पसारिते सद्भाटिपत्तचीवरधारणे असिते पीते खायिते सायिते 
उच्चार॒पस्सावकम्मे गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारिना भवितब्बं। 
इदं, महाराज, कूपस्स एक॑ अड्ड गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेन्-- 
*सतो, भिक्‍्खवे, भिवखु-विहरेय्य सम्पजानो। अय॑ं वो अम्हाक॑ अनुसासनी' ”' ति।-(दी० 
नि०, महापरि० सु०) 

८. नियामकद्गपज्हो / 

१८. '' भन्ते नागसेन; ' नियामकस्स तीणि अज्ञानि गहेतब्बानी  ति यं वदेसि। कतमानि 
तानि तीणि अज्जानि गहेतब्बानी ' ति? . .. . 

(१) “यथा, महाराज, नियामको रत्तिन्दिवं सततं समितं अपंमत्तो यत्तपमयत्तो नाव॑ 
सारेति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन चित्त नियामयमान्ेन रत्तिन्दिवं सतत 
समितं.अप्रममत्तेन योनिसो मनसिकारेन चित्त नियामेतब्बं। इदं, महांराज, नियामकस्स पठम॑ 
अड्डे गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेन धम्मपदे-- ७ 

अप्पमादरता होथ, सचित्तमनुरक्खथ)] 
दुग्गा उद्धरथत्तानं; प्ले सन्नो व कुझरो”' ति॥ (ध० प० ३२७) 

(२) “पुन च परे, महाराज, नियामकस्स य॑ किश्चि महासमुद्दे कल्याण वा पापकं वा 
सब्बं त॑ं विदितं होति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन कुसलाकुसलं सावजानवज् 
हीनप्पणीतं कण्हसुक्कसप्पटिभागं विजानितब्बं । इदं, महाराज, नियामकरस्स दुतियं अड्डे गहेतब्बं। 
गुण क्या है? (१) “महाराज! जैसे पतवार रस्सी, चमड़े का बन्धन और लड्ढार धारण करता है; वैसे ही 
योगसाधक भिक्षु को सदा सचेत और सावधान:रहना चाहिये- बाहर जाते, लौटते, देखते, भालते, 
समेटते, पसारते, सचद्भाटि, पात्र और चीवर धारण करते, खाते, पीते, चबाते, चखते, मल-विसर्जन 
करते, चलते, खड़ा रहते, बैठते, सोते, जागते , कहते या चुप रहते- कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये। 
महाराज! पतवार का यह एक गुण भिक्षु में होना चाहिये। महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है- 

'भिक्षुओ| साधक-भिक्षु सचेत और सावधान हो कर ही विहार करे! यही मेरा उपदेश है”। 
८. नियामकाज्जप्रश्न-- १८. “भन्‍्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि कर्णधार के तीन गुण।होने चाहिये, वे 
तीन गुण कौन से हैं? 

(१) “महाराज! जैसे कर्णधार रात-दिन, हमेशा लगातार अप्रमत्त हो तत्परता से नाव को रास्ते 
पर ले जाता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को दिन-रात सदा, निरन्तर अप्रमत्त हो कर तत्परता से 
स्वचित्त को मार्ग पर ले चलना चाहिये | महाराज! भिक्षु में कर्णधार का यही पहला गुण होना चाहिये। 
महाराज! धम्मपद में देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है-- 

4 सदा अप्रमत्त रहो, अपने चित्त को वश में करो। कीचड़ में पड़े बलवान्‌ हाथी के समान अपने 
को पाप से निकाल लो॥ 

(२) “महाराज! फिर जैसे कर्णधार को यह बात ज्ञात रहती है कि कहाँ संकट है और कहाँ 
नहीं; वैसे ही योगसाधंक भिक्षु को यह जानना चाहिये कि पाप क्या है और पुण्य क्या? सदोष क्या है और 


है मिलिन्दपञ्हपालि 


(३) "पुन च परं, महाराज, नियामको यन्ते मुद्दिकं देति--' मा कोचि यन्त॑ आमसित्था 
तिं; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन चित्ते संवरमुद्दिका दातब्बा-'मा किश्नि 
पापक॑ अकुसलवितक्क वितक्केसी ' ति। इदं, महांराज, नियामकस्स ततियं अड्डे गहेत॑ब्बं। 
भासित पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेन संदुत्तनिकायवरे--' मा, भिक्खवे, पापके अर्कुसले 
वितके वितक्केय्याथ। सेय्यथीदं कामवितक्कं, ब्यापादंवितक्क, विंहिंसावितकक' ' ति। 

ए कम्मकारड्रपज्हो । 

१९. '' भन्ते नागसेन, 'कम्मकारस्स एकं अज्रं गहेतब्बं' ति यं वदेसि, कतम॑ त॑ एक 
अड्डे गहेतब्बं'” ति? ''यथा, महाराज, कम्मकारों एवं चिन्तयति-- भतंको अहं, इमाय 
नावाय कम्म॑ करोमि, इमायाहं नावांय वाहसा भत्तवेतनं लभामि, न मे पमादो करणीयो, 
अप्पमादेन मे अयं नावा वाहेतब्बा' ति; एवमेव खो, महाराज, योगिनां योगावंचरेन एवं 
चिन्तयितब्बं-'इमं खो अहं चातुम्महाभूतिक॑ काय॑ सम्मसन्तो सतत समितं अप्पमत्तो 
उपट्टितसति सतो सम्पजानो समाहितो एकग्गचित्तो जातिजराब्याधिमरणसोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सूपायासेहि परिमुच्चिस्सामी तिं अप्पमादो में करंणीयो ' ति। इदं, महारांज, कम्मकारस्स 
एक अज्ड गहेतब्बं। भासित॑ पेतं, महाराज, थेरेन सोरिपुत्तेनं धम्मसेनापतिना-- 

'कायं इमंः सम्मसथ, परिजानाथ पुनप्पुनं। 
काये सभावं दिस्वान,दुक्खस्सन्तं करिस्सथा'' ति। (सं० नि०) 
१०. समुहड्भपञ्हो 


२०. भन््ते नागसेन, ' समुदस्स पञ्च अड्भानि गहेतब्बानी ' तिं य॑ वेदेसि, कंतमानि 


तानि पद्जञ अड्भानि गहेतब्बानी'' ति? 
(१) ““यथा,महाराज, मंहासमुद्दों मतेन कुणपेन सद्धिं न संवसति;.एवमेव खो, 


निर्दोष क्या? बुरा क्या है'और भला क्या? तथा कृष्ण क्या है और शुक्ल क्या? महाराज! भिक्षु में 
कर्णधार का यह दूसरा गुण होना चाहिये। 
(३) “महाराज! फिर जैसे कर्णधार अपने कंल-पुर्जे को ताला लगा कर रखता है कि कहीं 
'कोई छेड़छाड़ न करे। वैसे ही, योगसाधक भिक्षु को अपने चित्त में संयम का ताला लगाये रखना 
चाहिये-कहीं कोई पाप, बुरा विचार न चला आवे। महाराज! कर्णधार का यही तीसरा गुण होना चाहिये। 
महाराज! संयुत्तनिक्राय में देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है--“भिक्षुओ| पापमय विचारों को मन में न आने 
दो; जैसे, कामवितर्क, व्यापादवितर्क और विहिसावितर्क '| 
९. कर्मकाराज्नप्रश्न- १९. ”भन्ते नागसेनां आप जो कहते हैं कि भिक्षु में केवट का एक गुण होना 
चाहिये, वह एक गुण क्‍या हैं?” (१) “महाराज! जैसे केवट ऐसा विचारता है-- “मैं वेतन ले इस नाव 
पर काम करता हू। इसी नाव के सहारे मुझे खाना मिलता है| मुझे आलस्य व प्रमाद न कर नाव का काम 
सावधानी से करना चाहिये; वैसे ही योगसाधक मभिक्षु को ऐसा चिन्तन करना चाहिये- “अरे! मेरा शरीर 
तो चार महाभूतों से मिल कर बना है'-यही मनन करते हुये बराबर अप्रमत्त रहना चाहिये, चित्त को 
एकाग्र करना चाहिये। और, यह सोचकर कि मुझे जन्म लेने... उपायास से छुटकारा पाना है, कभी प्रमाद 
नहीं करना चाहिये'| महाराज! भिश्षु में केवट का यह एक गुण होना चाहिये। महाराज! धर्मसेनापति 
स्थविर शारिपुत्र ने भी कहा है- * 


समुद्रवग्णो डर७ 


महाराज, योगिता योगावचरेन रागदोसमोहमानदिट्टिमक्खपव्ठासइस्सासमच्छरियमायासठकुटिल- 
विसमदुच्चरितकिलेसमलेहि सद्धि न संवसितब्बं | इदं, महाराज) समुद्दस्स पठम॑ अल गहेतब्बं। 

(२) “'पुत्त च परं, महाराज, -महासमुझ्े मुत्तामणिवेद्धरियसल्डसिलापवानठफव्ठिक- 
मणिविविधरतननिचयं धारेस्तो पिदहति, न बहि विकिरति; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन मग्गफलझानविमोक्खसमाधिसमापत्तिविपस्सनाभिव्जाविविधगुणरतत्तानि अधि- 
गन्त्वा पिदहितब्बानि, न बहि नीहरितब्बानि। इदं; महाराज, समुद्स्स दुतियं अड्भग गहेतब्बं। 

(३) “पुन च परे, महाराज, महासमुद्दो महन्तेहि महाभूतेहि सद्धिं संवसति; एवमेव 
खो, महाराज, योगिना योगावचरेन अपिच्छ सन्तुट्दं धुतवादं सल्लेखवुत्तिआचारसम्पन्न लब्जि 
पेसल॑ गरुं भावनीयं वत्तारं वचनक्खमं चोदक॑ पापगरहिं ओवादक अनुसासक॑ विज्ञापक 
सन्दस्सक॑ समादपक समुत्तेजकं सम्पहंसक कल्याणमित्तं सब्नह्मचारिं उपनिस्साय वसितब्बं। 
इदं, महाराज, समुद्दस्स ततियं अद्भ गहेतब्बं। 

(४) “पुन च परं, महाराज, महासमुद्दो नवसलिलसम्पुण्णाहि गड़ा-यमुना-अचिखती- 
सरभू-महीआदीहि नदीसतसहस्सेहि अन्तलिक्खे सलिलधाराहि च .ूरितों पि सक॑ वेल॑ 
नातिवत्तति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन लाभसक्कारसिलोकवन्दनमाननपूजन- 
कारणा जीवितहेतु पि सश्चिच्च सिक्खापदवीतिक्मो न करणीयो। इदं, महाराज, समुद्स्स 


“अपने शरीर का ही मनन करो, बार-बार जानो कि यह कैसा मलिन है। अपने शरीर की 
वास्तविकता जानकर ही दुःख का अन्त कर सकोगे।” पड 
१०. समुद्राज्ञप्रश्न- २०.“ भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिक्षु में समुद्र के पाँच गुण होने चाहियें, 
वे पाँच गुण कौन से हैं?” | 

(१) “महाराज! जैसे समुद्र अपने में मृत शव नहीं रहने देता, वैसे ही योगसाधक भिक्षु को अपने 
में राग, द्वेष, मोह, अभिमान, आत्मदृष्टि, डींग, ईर्ष्या, डाह, मात्सर्य, ठगी, कुटिलता, रूक्षता, दुराचार, 
और क्लेशमल नहीं रहने देने चाहिये । महाराज! भिक्षु में समुद्र का यही पहला गुण होना चाहिये। 

(२) “महाराज! फिर जैसे समुद्र अपने में मोती, मणि, वैदूर्य, शद्ड, शिला, मूँगा, स्फटिक 
इत्यादि नाना प्रकार के रत्न धारण करता है, उन्हें छिपाये रहता है, बाहर फैला नहीं देता; वैसे ही 
योगसाधक भिक्षु को अपने में मार्ग, फल, ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति, विपश्यना, अभिज्ञा इत्यादि 
विविध गुण-रल्रों को प्राप्त कर गुप्त रखना चाहिये, प्रकट नहीं होने देना चाहिये। महाराज! समुद्र का यही 
दूसरा गुण भिक्षु में होना चाहिये। 

(३) “महाराज! फिर जैसे समुद्र बड़े-बड़े जीवों के साथ रहता है; वैसे ही, योगसाधक भिक्षु 
को अल्पेच्छ, सन्तुष्ट, स्थिरभाषी, पवित्र आचरणों वाले, लज्जावानू, कोमल स्वभाव वालें, आदरणीय, 
वक्ता, बोलने में समर्थ, उत्साही, पाप की निन्‍दा करने वाले, दूसरे की सीख सुनने वाले, दूसरों को 
उपदेश देने वाले, अच्छी बातें बताने वाले सन्मार्ग दिखाने वाले, और धर्म का उपदेश देकर दूसरों में 
भाव पैदा कर उत्सुकता बढ़ा देने वाले उपकारक भिक्षु के साथ ही रहना चाहिये। महाराज! समुद्र का 
यह तीसरा गुण भिक्षु में होना चाहिये। 

(४) “महाराज! फिर जैसे समुद्र गज्जा, यमुना, अचिरवती, सरयू, मही आदि अनेकानेक हजारों 
नदियों के गिरने तथा आकाश से गिरने वाली जलधाराओं से भर कर भी अपनी सीमा नहीं लॉघता; वैसे 
ही योगसाधक भिक्षु को लाभ, सत्कार, प्रशंसा, वन्दना, प्रतिष्ठा और पूजा मिलने या प्राण निकल जाने 
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चतुत्थ॑ अब्ज गहेतब्बं। भासित पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेन--' सेय्यथापि, महाराज 
महासमुद्दो ठितधम्मों बेल नातिक्रमति; एवमेव खो, मंहाराज, य॑ मया सावकान 'सिक्‍्खापढद 
पज्जत्तं, तं मम सावका जीवितहेतु पि नातिकेंमन्ती' ति। | छो 39 
(५) '“पुनच पर, महाराज, महासमुद्दो संब्बसवन्तीहि गंगायमुनाअचिरवतीसरभूमहीहि 
अन्तलिक्खे उदकधाराहि पिं न परिपूरतिं; एंवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन 
अभिधम्मंविनयगाव्व्हसुत्तन्तविग्गहपदनिक्खेपपदसन्धि- 
पदविभत्तिनवद्भजिनसासनवरं सुणन्तेनापि न तप्पितंब्बं। इदं, महाराज, समुदृस्स पञ्ममं अज् 
गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑, महाराज, भंगवता देवातिदेवेन सुतसोमजातके-- कि 
० *अग्गि यथा तिणकट्ट डहन्तो, न तप्पतिं सागरो वा नदीहि। 
एवं पि चे पण्डिता रांजसेट्ट, सुत्वा न तप्पन्ति सुभासितेना' ”ति।। 
दुतियों समुद्रवग्यो निद्वितो। 
तस्सुद्दानं 
'लाबुलता च पदुमं, बीज सालकल्याणिका। 
नावा च नावालग्गनं, . कूपों नियामको तथा॥ न 
कम्मकारो समुद्दो च,  बंग्गों तेन पवुच्चती ति॥ 


३. पथविवग्गो 
१. | 
२१. ''भन्‍्ते नागसेन, 'पथविया पञ्च अड्भानि गहेतब्बानी' ति यं वदेसि, कतमानि 
तानि पदञ्च अज्भानि गहेतब्बानी'' ति? 


20 की का अ 8 2 स्‍/% 2 नि अप लि भा मा न्‍न्‍+-ना+-स्प तन 
पर भी जानबूझकर शिक्षापदों को नहीं तोड़ना चाहिये। महाराज! समुद्र का यह चौथा गुण भिश्ु में होना 
चाहिये | महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है-महाराज! जैसे समुद्र स्थिर स्वभाव का होकर अपनी 
सीमा नहीं लॉघता; वैसे ही मेरे भिक्षु मुझसे कहे गये शिक्षापदों को प्राणसक्डट के समय भी नहीं तोड़ते। 
(५) “महाराज! फिर जैसे समुद्र गज्ा, यमुना, अचिरवती, सरयू, मही, आदि सभी नदियों के 
गिरने तथा आकाश से गिरने वाली जलघाराओं से भी पूरा-पूरा भर नहीं जाता; वैसे ही, योगसाधक 
मिक्षु को कभी भी सीखने, धार्मिक चर्चा करने, दूसरों की शिक्षा सुनने, उसका मनन करने, उसकी 
परीक्षा करने, अभिधर्म, विनय और सूत्र की गम्भीर बातों का अध्ययन करने, विग्रह,.वाक्यविन्यास, 
सन्धि, पदविभक्ति और नौ अंगों वाले बुद्ध के वचन को सुनने से तृप्त (अधा जाना) नहीं होना चाहिये। 
महाराज! भिक्षु में समुद्र का यही पाँचवाँ गुण होना चाहिये। महाराज! सुतसोम-जातक में .देवातिदेव 
भगवान्‌ ने भी कहा हैं- ५ 
/ ५ “अग्नि जैसे घास और लकड़ियों को जलाती हुई नहीं अधाती; समुद्र नदियों के जल से नहीं 
अघाता। हे राजश्रेष्ठ वैसे ही, पण्डित लोग अच्छी बातों को सुनने से नहीं ऊबते'।।” 
कट है; दूसरा समुद्रवर्ग समाप्त। 


इस वर्ग में लोकी की लता, पत्म, बीज, शालकल्याणिका, नौका, नौकालग्रक , कूप, नियामक, 
'कर्मकार तथा समुद्र- ये इतने प्रश्न व्याख्यात हैं।। सी जे 
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५. (१) “यथा, महाराज, पठवी इद्टानिट्वानि कपूरागरु-तगरचन्दनकुड्डमादीनि आकिर्त्ते 
पिं, पित्तसेम्ह्रपुब्बरुभिरसेदमेदखेलसिद्लाणिकलसिकमुत्तकरीसादीनि आकिरन्ते पि तादिसा, 
येव; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन इद्टानिट्टे लाभालाभे यसायसे निन्‍्दापसंसाय 
सुखदुक्खे सब्बत्थ तादिना येव भवितब्बं | इदं, महाराज, पठविया पठम॑ अज्ज गहेतब्बं। 

(२) “पुन च परे, महाराज, पठवी मण्डनविभूसनापगता सकगन्धपरिभाविता; एवमेव 
खो, महाराज, योगिना योगावचरेन विभूसनापगतेन सकसीलगन्धपरिभावितेन भवितब्बं | इद, 
महाराज, पठविया दुतियं अज्भग गहेतब्बं। न 

(३) “पुन च पर, महाराज, पठवी निरन्तरमखण्डच्छिद् असुसिरा बहला धना 
वित्थिण्णा; एंवमेंव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन निरन्तरमखण्डच्छिहमसुसिरबहलधनु-. 
वित्थिण्णसीलेन भवितब्बं। इदं, महाराज, पठविया ततियं अज्ज गहेतब्बं। .... हक 

(४) “पुन च पर, महाराज, पठवी गामनिगमनगरजनपदरुक्खपब्बतनदीतृत्दाक- 
पोक्‍्खरणीमिगपक्खिमनुजनरनारीगण धारेन्तो पि अकिलासु होति; एवमेव, खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन ओवदन्तेन पि अनुसासन्तेन पि विज्जापेन्तेन पि सन्दस्सेन्तेन पि समादपेन्तेन 
पि समुत्तेजेन्तेन.पिं सम्पहंसेन्तेन पि धम्मदेसनासु अकिलासुत्ता भवित॒ब्बं। इदे, महाराज, 
पठविया च॒तुत्थं अज्भे गहेतब्बं। 08 27: के धुं 

(५) “पुन च परं, महाराज, पठवी अनुनयप्पटिघविषमुत्ता; एवमेव खो, महाराज, ; 
योगिना योगावचरेन अनुनयप्पटिघविंप्पमुत्तेन पठवीसमेन चेतसा विहरितब्बं। इदें, महाराज, 


4 ; 8॥3 पृथ्वीवर्ग ३, 
१. पृथिव्यज्ञप्रश्न- २१: “भन्‍्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिश्षु में पृथ्वी के पाँच गुण होने चाहिये, वे 
पाँच गुण कौन से हैं?” 

(१) “महाराज! जैसे पृथ्वी अच्छे या बुरे कपूर, अगर, तगर, चन्दन, कुड्डुम या पित्त, कफ, पूय, 
रुधिर, पसीना, चरबी, थूक, सिंघाणक, लसीका, मल, मूत्र आदि पड़ने पर भी एक ही समान रहती है; 
वैसे ही; योगसाधक भिश्षु को इष्ट, अनिष्ट, लाभ, अलाभ, यश, अपयश, निन्‍्दा, प्रशंसा, सुख-दुःख सभी 
अवस्थाओं में समान रहना चाहिये.। महाराज! पृथ्वी का यहं पहला गुण भिक्षु में होना चाहिये। 

(२) “महाराज! जैसे पृथ्वी कोई साज-सज्जा न रख, अपने प्राकृतिक स्वभाव में ही बनी रहती 
है; वैसे ही, योंगसाधक भिक्षु को कोई ठाट-बाट न कर अपने शील-स्वभाव में ही बने रहना -चाहिये! 
महाराज! पृथ्वी का यह दूसरा गुण भिक्षु में होना चाहिये। 

(३) “महाराज! फिर जैसे पृथ्वी निरन्तर बिना कहीं टूटे-कटे घनी होकर फैली रहती है। वैसे 
ही, योगसाधन करने वाले भिक्षु को निरन्तर अखण्ड, पुष्ट और गहन शील वाला होना चाहिये, जिससे 
कहीं भी कोई कमी न निकाल सके | महाराज! पृथ्वी का यह तीसरा गुण....। 

! (४) “महाराज! फिर जैसे पृथ्वी गाँव, कस्बा, शहर, जिला, वृक्ष, पहाड़, नदी, तालाब, बावड़ी 
और मृग, पश्षी, मनुष्य, नर-नारी सभी को धारण करती हुई भी नहीं थकती। वैसे ही, योगसाधक भिक्षु 
को उपदेश करते, सिखाते, धर्म की बातें बताते, सन्मार्ग दिखाते और दूसरों में भाव पैदा कर उत्सुकता 
जगाते हुए कभी नहीं थकना चाहिये | महाराज! भिश्षु में पृथ्वी का यह चौथा गुण होना चाहिये। 

(५) “महाराज! फिर जैसे पृथ्वी न तो किसी से अनुनय करती है और न किसी से द्वेष। वैसे 
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पठविया पश्चमं अड्भग गहेतब्बं। भासितं पेत॑ं, महाराज, उपासिकाय चूब्ठसुभद्वाय सकसमणे 
परिकित्तयमानाय-- 5 >> समर उठ का अप ी 
“एक चे बाहं वासिया, तच्छे. . कुपितमानसा। 
एकं चे बाहं गन्धेन, आलिम्पेय्य पमोदिता॥ 
अमुस्मि पंटिघो नत्थि, रागो अस्मि न विज्ति। _ 
* पठवीसमचित्ता ते, तादिसा समणा ममा' ''ति॥ 


२. आपड्डपज्हो 

२२. “' भन्‍्ते नागसेन, 'आपस्स पञ्ञ अड्भानि गहेतब्बानी' ति य॑ वदेसि, कतमानि 
तानि पञ्ज अज्भानि गहेतब्बानी'' ति? े 

(१) “यथा, महाराज, आपो सुसण्ठितमकम्पितमलुव्ठितसभावपरिसुद्धो; एवमेव 
खो, महाराज, योगिना योगावचरेन कुहनलपननेमित्तकनिप्मेसिकतं अपनेत्वा सुस॒ण्ठितमकम्पित- 
मलुब्ठितसभावपरिसुद्धाचारेन भवितब्बं | इदं, महाराज, आपस्स पठम॑ अज्भ गहेतब्बं। 

(२) “पुन च परं, महाराज, आपो सीतलसभावसण्ठितो; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन सब्बसत्तेसु खन्तिमेत्तानुदयसम्पन्नेन हितेसिना अनुकम्पकेन भवितब्बं। 
इदं, महाराज, आपस्स दुतियं अज्ज गहेतब्बं। कि 

(३) “पुन च परं, महाराज, आपो असुचिं सुचिं करोति; एवमेवं खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन गामे वा अरञ्जे वा उपज्ञाये उपज्ञायमत्तेसु आचरिये आचिरयमत्तेसु 
सब्बत्थ अनधिकरणेन भवितब्बं अनवकासकारिना | इदं, महाराज, आपस्स ततियं अड् गहेतब्बं। 


ही, योगसाधक भिक्षु को न किसी की अनुनय (चापलूसी) करनी चाहिये और न किसी से द्वेष रखना 
चाहिये, उसका चित्त सौम्य होना चाहिये। महाराज! पृथ्वी का यही पाँचवाँ गुण भिक्षु में होना चाहिये। 
महाराज! अपने भिक्षुओं की प्रशंसा करती हुई छोटी सुभद्गा ने कहा था- 

“कोई कुद्ध हो उनकी एक बाँह को वासी (कुल्हाड़े), बसुले से काट दे या कोई प्रसन्न हो उनकी 
एक बॉँह में चन्दन का लेप करे। तो भी, न वे उससे द्वेष करेंगे और न इससे प्रेम, उन भिक्षुओं का चित्त 
तो मानो पृथ्वी के समान है|” 

२. आपन्ञ(जलाज्ञ)प्रश्न- २२. “भन्‍्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि एक भिक्षु में जल के पाँच गुण होने 
चाहिये, वे पाँच गुण कौन से हैं?” 

(१) “”“महाराज! जैसे किसी पात्र में रखा गया जल निश्चल शान्त और शुद्ध होता है; वैसे ही 
योगसाधक भिक्षु को कुहन, लपन, नैमित्तिक और निष्पेसिकता से रहित हो, स्थिर और शान्त स्वभाव 
का शुद्ध आचरण वाला होना चाहिये। महाराज! जल का यह पहला गुण....। 

(२) “महाराज! फिर जैसे जल शीतल स्वभाव होता है; वैसे ही, योगसाघक भिक्षु.को सभी 
जीवों के प्रति क्षमाशील, मैत्रीभाव वाला, दयालु, हितैषी और कृपापूर्ण होना चाहिये | महाराज| जल.का 
यह दूसरा गुण....] 

* (३) “महाराज! फिर जैसे जल किसी भी अपतवित्र वस्तु को निर्मल कर देता है; वैसे ही, योग 
साधक भिक्षु को गाँव, जंगल या और कहीं भी अपने उपाध्याय, आचार्य या गुरुजन से कभी कुछ कलह 
नहीं करना चाहिये, उनके प्रति कोई प्रमाद नहीं करना चाहिये | महाराज! जल का यही तीसरा गुण....। 
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«5 (४) "पुन च पं, महाराज;-आपो बहुजनपत्थितो; एवमेव 'खो; महाराज, योगिना 
योगावचरेन्‌ अपष्पिच्छसन्तुद्ड॒पविवित्तपटिसल्लानेन' सतत सब्ब्रालोक॑मभिपत्थितेन/भवितब्ब। 
'इदं, महाराज, आपस्स चतुत्थं अड्भ गहेतब्बं। 

(५) पुन च परं, महाराज, आपो न. कस्सचि अहितमुपद्हति; एवमेव खो; महाराज, 
योगिना योगावचरेन परभण्डनकलहविग्गहविवादरित्तज्ञानअरतिजनन कायव॑चीचित्तेहि पापके 
न करणीयं। इद, महाराज, आपस्स पञ्ञमं अड्भ गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑, महाराज; भगवता 
देवातिदेवेन कण्डजातके-- 

| वर चे मे. -अदो सक्क, >सब्बभूतानमिस्सर। 
न मनो वा सरीरे वा, म॑ कते सक्क.कस्सचि॥ 
कदांचि उपहज्जेथ, एत॑ं सक वरें वरे' '' ति॥ 
३. तेजड्रपज्हो ; 
-२३. “'भन्ते नागसेन, 'तेजस्स पञ्च अज्भानि गहेतब्बानी' ति य॑ं वदेसि, कतमानि 
तानि पञ्च अज्जानि गहेतब्बानी'' ति? 

(१) “यथा, महाराज, तेजो तिणकट्ठसाखापलासं डहति; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन ये ते अब्भन्तरा वा बाहिरा वा किलेसा इट्दानिट्वारम्मणानुभवना सब्बे ते 
जाणग्गिना डहितब्बा। इदं, महाराज, तेजस्स-पठम॑ अड्डे गहेतब्बं॥ 

(२) ''पुन च परं, महाराज, -तेजो निदयो अकारुणिको; एवमेव खो,-महाराज, 
योगिना योगावचरेन सब्बकिलेसेसु कारुज्ञानुद्दया न कातब्बा। इदं, महाराज, तेजस्स दुतियं 
अड्डं गहेतब्बं। * 


(४) “महाराज! फिर जैसे जल को सभी लोग चाहते हैं; वैसे ही; योगसाधक भिक्षु को अल्पेच्छ, 
सन्‍्तुष्ट, एकान्तप्रिय और ध्यान करने का अभ्यासी बन्‌,सदा सभी लोगों का प्रिय हो कर रहना चाहिये। 
महाराज! जल-का यही चौथा गुण....। 

'.. . (५) “महाराज! जैसे जल किसी का भी अहित नहीं करता; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को दूसरे 
से झगड़ा, कलह, विवाद या बहस नहीं करनी चाहिये. किसी को छोटा और तुच्छ नहीं समझना चाहिये। 
किसी के प्रति असन्तोष या क्रोध नहीं करना चाहिये। शरीर, वचन और मन से कोई पाप नहीं करना 
चाहिये | महाराज! जल का यही पाँचवाँ गुण....। महाराज! कण्हजातक में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा है-- 

सभी भूतों के ईश्वर हे शक्र | यदि मुझे वर देना चाहते हो, तो हे शक्र! मैं आप से 'मन और कर्म 
से कोई किसी को कहीं भी दुःख न दे” यही एक श्रेष्ठ वर माँगता हूँ'। 

३. अग्निअज्जप्रश्न- २३. “भन्ते नागसेन! आप जो कहंते हैं कि भिक्षु में अग्नि के पाँच गुण होने चाहिये 
वे कौन से पाँच गुण हैं? 

(१) “महाराज! जैसे अग्नि घास, लकड़ी, डाल और पत्ते जला देती है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु 
'को भीतर और बाहर के विषयों पर होने वाले इष्ट और अनिष्ट सभी क्लेशों को ज्ञान की अप्नि में जला 
देना चाहिये। महाराज! अग्नि का यह पहला गुण....। 

(२) “महाराज! फिर जैसे अग्नि निर्दय और कठोर होती है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को क्लेश 
दूर करने में कोई दया या करुणा नहीं दिखानी चाहिये। महाराज! अग्नि का यह दूसरा गुण....। 
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(३) ''पुन॑ च पर, महाराज, तेंजो सीत॑ पटिहनतिं; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन विरियसन्तापतेज॑ अभिजनेत्वा किलेसा पटिहन्तब्बा। इदं, महाराज, तेज॑स्स ततिय॑ 
अड्डे गहेतब्बं। ; 

(४) “पुन च परं, महाराज, तेजो अनुनयप्पटिघविष्ममुत्तो उण्हमभिजनेति; एवमेव 
खो, महाराज, योगिना योगावचरेन अनुनयप्पटिघविपमुत्तेन तेजोसमेन चेतसां विहरितब्बं। 
इदं, महाराज, तेजस्स चतुत्थ॑ अड्डग गहेतब्बं। 

(५) "पुन च परं, महाराज, तेजो अन्धकारं विधमति आलोक दस्सयति; एवमेव 
खो, महाराज, योगिना योगावचरेन अविज्न्धकारं विधमित्वा जाणालोकं दस्सयितब्बं। इदं, 
महाराज, तेजस्स पञ्ममं अज्भ गहेंतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, भगवा देवातिदेवेन सक पुत्त 
राहुल॑ ओवदन्तेन-- 'तेजोसमं, राहुल, भावनं भावेहि; तेजोसमं हि ते, राहुल, भावनं भावयतो 
अनुप्न्ना चेव अकुसला धम्मा पुप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च अकुसला धम्मा चित्त न परियादाय 
ठस्सन्ती! ' ति।॥ 

४. वायुद्भपञ्हो 
०. २४. “' भन्‍्ते नागसेन, 'वायुस्स पञ्ञ अद्भानि गहदेतब्बानी' ति य॑ वदेसि, कतमानि 
तानि पञ्च अज्ञानि गहेतब्बानी'' ति? .. 

(१) ''यथा, महाराज, वायु सुपुष्फितवनसंण्डन्तरं अभिवायति; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन विमुत्तिवरकुसुमपुष्फितारम्मणवनन्तरे रमितब्बं | इदं, महाराज, वायुस्स 
पठम॑ अड्>ढ गहेतब्बं। 

(२) ''पुन च परं, महाराज, वायु धरणीरुहपादपगणे मथयति; एवमेव खो, महाराज, 

(३) ”महाराज!|फिर जैसे अग्निःठण्ढ दूर करती है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु कों अपने उत्साह 
की अग्नि से क्लेश दूर कर देना चाहिये। महाराज! अग्नि का यही तीसरा गुण....। 

(४) “महाराज! जैसे अग्नि न तो किसी की चापलूसी करती है और न किसी से द्वेष, सभी को 
समान रूप से गर्मी देती है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को अग्नि के समान तेजस्वी हो कर रहना चाहिये- 
किसी की न तो अनुनय करनी चाहिये और न किसी से द्वेष। महाराज! अग्नि का यही चौथा गुण....। 

(५) “फिर जैसे अग्नि अन्धकार को दूर करती है और प्रकाश फैलाती है। वैसे ही योगसाधक 
भिक्षु को अज्ञान दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिये। महाराज! अग्नि का यही पाँचवा गुण...। 
महाराज! अपने पुत्र राहुल को शिक्षा देते हुए देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है- 

राहुल! तेज ( -अग्नि) के समान भावना का अभ्यास कर। इस के समान भावना करने से 
अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न अकुशल चित्त में ठहर नहीं पाते'। 

४ दर भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में वायु के पाँच गुण होने चाहियें, वे कौन से 
पाँच गुण 


(१) “महाराज! जैसे वायु पुष्पित-पह्कवित प्रदेश (षण्ड) के जज्ञल-झाड़ से हो कर बहती है; 
वैसे ही योगसाधक भिक्षु को विमुक्ति के पुष्पित-पल्लनवित ध्यान के झाड़-जंगल में रमण करना चाहिये। 
महाराज! वायु का यह पहला गुण....। 


(२) “महाराज! फिर जैसे वायु पृथ्वी पर उगने वाले सभी वृक्षों को धुनती रहती है; वैसे ही 
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योगिना योगावचरेन वनन्तरगतेन संड्भारे विचिनन्तेन किलेसा मथयितब्बा। इदं, महाराज, 
वायुस्स दुतियं अज्चं गहेतब्बं। 

(३) “पुन च पर; महाराज, वायु आकासे चरंति; एंवमेव खो) महाराज, योगिना 
योगावचरेन लोकुत्तरधम्मेसु मानस सझारयितब्बं। इद) महाराज) वायुस्स तंतियं अज्जे गहेतब्ब] 

(४)-*पुन च पर) महाराज, वायु गन्ध॑ अनुभवंति; एवमेव खो) महाराज, योगिना 
योगावचरेन अत्तनो सीलसुरंभिगन्धो अनुभवितब्बो। इदं, महाराज, वायुस्स चतुत्थ॑ अड्ढे गहेतब्बं। 

१(५) ''पुन च पर, महाराज, वायु निरालयों अनिकेतवासी; एवमेव खो, महाराज; 
योगिता योगावचरेत निरालयमनिकेतमसन्थवेन सब्बत्थःविमुत्तेन भवितब्बं। इदं, महाराज, 
वायुस्स पञ्चमं अड्भ गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, भगवता देवांतिदेवेन सुत्तनिणते- 

सन्थवतो भय॑ जात॑, निकेता जायती रजो। 
अनिकेतमसन्थवं; एतं.वे मुनिदस्सनं! ” ति॥ (सु० ति० १.१२. १2 
५. पब्बतड्भपज्हो 

२५. '' भन्ते नागसेन, “प्रब्बतस्स पञ्ञ अद्भानि गहेतब्बानी' ति यं वदेसि, कतमानि 
तानि पञ्च अड्भानि गहेतब्बानी '” ति? 

(१) “यथा, महाराज, पब्बतो अचलो अकम्पितों असम्पवेधी; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन सम्मानने विमाननें सकारे असक्कारें गरुकारे अगरुकारे यसे अयसे निन्‍्दाय 
पसंसाय सुखे दुक्खे इट्टानिट्रेसु सब्बत्थ रूपसदगन्धरसफोड्ब्बधम्मेसु रजनीयेसु न मुय्हितब्बं 
न कम्पितब्बं न चलितब्बं, पब्बतेन विय अचलेन भवितब्बं। इदं, महाराज, पब्बतस्स पठम॑ 
अड्जं. गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेन-- 
योगी भिक्षु को जंगल में रह संसार की अनित्यता का मनन करते हुये क्लेश धुन-धुन कर झाड़ देने 
चाहियें। 

(३) “महाराज! फिर जैसे वायु आकाश में चलती है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को लोकात्तर 
धर्मों में ही लगा रहना चाहिये।'महाराज! वायु का यह तीसरा गुण....। 

(४) “महाराज! फिर जैसे वायु अपने गन्ध को उड़ा कर ले जाती है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु 
को अपने शील की गन्ध उड़ानी चाहिये। महाराज! वायु का यह चौथा गुण....। ; 

(५) “महाराज! फिर जैसे वायु विना किसी घर-द्वार की होती है, कहीं एक जगह घर नहीं 
बनाती; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को घर-द्वार छोड़, विना किसी बन्धु-बान्धव के स्वच्छन्द रहना चाहिये। 
महाराज! वायु का यह पाँचवाँ गुण....। महाराज! सुत्तनिषात में देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है-. 

आलस्तुति सुनने से चिन्ता होती है, गृहस्थ में राग उत्पन्न होता है। अतः न आत्मस्तुति सुने 
और न घर में रहे। साधुजनों की यही परम्परा है'।। 

५. पर्वताज्जञप्रश्न-- २५: “भन्‍्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु को पर्वत के पाँच गुण ग्रहण करना 
चाहिये, वें कोन से हैं? 

(१) “महाराज! जैसे पहाड़ अचल, अकम्प्य और स्थिर होता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को 
सम्मान, अपमान, सत्कार, तिरस्कार, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, यश, अपयश, निन्‍्दा, प्रशंसा, सुख-दु ख. इष्ट 
अनिष्ट और सभी रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श के लुभाने वाले धर्मों में, राग, द्वेष पैदा करने वाले धर्मों 
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“सेलो यथा एकघनो, . वातेन न-समीरति॥ < ; 
एवं निन्दापसंसासु, न समिझन्ति पण्डिता' ति॥-( घृ०पू०, ८९१9 
(२) '*पुन च परं, महाराज, पब्बतो थद्धो न केनचि संसट्टो;एवमेव खो; महाराज 
योगिना योगावचरेन थद्धेन असंसट्टेन भवितब्बं ।न केनचिसंसग्गो करणीयो- इद, महाराज; 
पब्बतस्स दुतियं:अड्ज गहेतब्बं ।-भासितं पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेन-- 
असंसटूं :: गहद्देहि, अनांगारेहि :चूभयं॥.. ४ फल 
अनोकसारिमप्पिच्छं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं' ति॥ (सु०्नि० ३:९.९५) 
| (३) ''पुन च पर; महाराज, पब्बते बीज नविरूहति एवमेव खो,-महाराज, योगिता 
योगावचरेन सकमानसे किलेसा न विरूहापेतब्बा। इदं, महाराज, पब्बतस्स॑ ततियं अब 
गहेतब्बं | भासितं पेत॑, महाराज, थेरेन सुभूतिना- 
'रागूपसंहित॑ चित्त; यदा उप्पजते मंम। 
सयमेव पच्चवेक्खित्वा, एकग्गो तं दमेमहं ॥ 
*रज्जसे - रजनीयेसु, -दुस्सनीयेसु-- -दुस्ससे |: 
मुय्हसे मोहनीयेसु, निक्खमस्सु वनातुरं/॥- 
,'विसुद्धानं अय॑ वासो,. निम्मलानं-तप्रस्सिनं॥ 
मा ख़ो विसुद्ध दूसेसि, निक्‍्खमस्सु बनातुरं ' ति।॥ 
(४) ''पुत् च परं; महाराज, पब्बतो अच्चुग्गतो ति; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
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में द्वेष और मोह पैदा करने वाले धर्मों में मोह नहीं करना चाहिये। उनसे कभी भी विचलित नहीं होना 
चाहिये। पर्वत के समान अचल और स्थिर होना चाहिये | महाराज! भिक्षु में पर्वत को यह पहला गुण होना 
चाहिये। महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है-- 

'सर्वथा घना पर्वत वायु से हिल नहीं सकता; वैसे ही, निनदा और प्रशंसा के पण्डित विचलित 
नहीं होते” ॥। 

(२) “महाराज! फिर जैसे कठोर पर्वत किसी से संसर्ग नहीं रखता, .अकेला रहता है; वैसे ही 
योगसाधक भिक्षु को.कठोर होकर बहुत मिलना जुलना नहीं चाहिये, किसी से संसर्ग नहीं रखना चाहिये। 
महाराज! पर्वत का यही दूसरा गुण....। महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है-- 

“गृहस्थ और प्रव्नजित दोनों से संसर्गरहित अकेले चलने वाले अल्पेच्छ प्रव्नजित को मैं ब्राह्मण 
कहता हूँ। 

(३) “महाराज! फिर जैसे पर्वत पर बीज नहीं जम पाता; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को अपने मन 
में क्लेश जमने नहीं देना चाहिये। महाराज! भिक्षु में पर्वत का यही तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज! 
स्थविर सुभूति ने भी यही कहा है-- 

मेरे चित्त में जब राग उत्पन्न होता है, स्वयं उसे देख कर अकेला ही दबा देता: हूँ।। 

यदि राग करने वाले धर्मों में तुम राग करते हो, द्वेष करने वाले धर्मों में देष और मोहने वाले 
धर्मों से मूढ़ हो जाते हो तो इस वन॒ से निकल जाओ|। 


उ 'यह स्थान निर्मल एवं विशुद्ध तपस्वियों का है, इस प्रवित्न स्थान को दूषित न करो, इस वर 
से निकल जाओ।॥। न 
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योगावचरेन जाणच्ुग्गतेन भवितंब्बं। इदं, महाराज) पब्बतस्स चतुत्थ अड्भग गहेतब्बं। भासित॑ 
प्रेत, महाराज, /भंगवता देवातिदेवेन- ४ 

प्माद॑ अप्पमादेन, यदा नुद॒ति पण्डितों। 

'पञ्ञापासादमारुष्ठ, 'असोको / सोकिनि पज्। 

पब्बतड़ो व भुम्मद्दे, धीरो बाले अवेक्खती”” 'ति॥ (धं०प० २४) 

(५) “पुन च परं, महाराज, पब्बतो अनुन्नतों अनोनतो; एंवमेव खो, महाराज 
योगिना योगावचरेन उन्नतांवनंति न करंणीया | इदं, महाराज, पब्बतंस्स पद्म अं गहेतब्बं। 
भासित॑ पेत॑; महाराज, उपासिकाय चूब्ठसुभद्वाय सकसमणे परिकित्तयमानाय- 

 “लाभेन उन्नतो लोको, अलाभेन च॑ ओनतो। 5 #& 
लाभालाभेन एकट्ठा, तादिसा समणा ममा' ”ति  « 
६. आकासड्भपजञ्हो । 

२६. “' भन्ते नागसेन, 'आकासस्स पद्म अज्भानि गहेतब्बानी' ति यं वदेसि, कतमानि 
तानि पदञ्च अज्भानि गहेतब्बानी” ति? 

(१) ''यथा, महाराज, आकासो सब्बसो अगम्यो; एवमेव खो, महाराज) योगिना 
योगावचरेन सब्बसो किलेसेहि अगय्हेन भवितंब्बं। इदं, महाराज, आकासस्स पठम॑ अड्डे 
गहेतब्बं। 

(२) "'पुन च परे, महाराज, आकासों इसितापसभूत॑दिजगणानुसञरितो; एवमेव 
खो, महाराज, योगिना योगावचरेन 'अनिच्च, दुक्खं, अनत्ता' ति संब्बारेसु मानस सझ्यारयितब्बं। 
इदं, महाराज, आकासस्स दुतियं अड्भ गहेतब्बं। * | 


(४) “महाराज! फिर जैसे पर्वत की चोटी ऊपर उठी रहती है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को 
ज्ञानं-से ऊँचा उठे रहना चाहियें। महाराज! पर्वत का यही चौथा गुण....। महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने 
भी कहा है- प 

'जब पण्डित प्रमाद को अप्रमाद से दूर कर देता है, तब प्रज्ञा की अटारी (प्रासाद) पर चढ़ 
अपने शोक से रहित हो पर्वत पर चढ़ा जैसे नीचे के लोगों को देखता है; वैसे ही वह विज्ञ संसार में 
शोकमग्न पड़े अज्ञ लोगों को देखता है। 

(५) “महाराज! जैसे पर्वत न तो उठाया जा सकता है और न झुकाया; वैसे ही योगसाधक भिक्षु 
को दूसरों की अपेक्षा न चढ़ जाना चाहिये और न गिर जाना। महाराज! पर्वत का यही पाँचवाँ गुण मिक्षु 
में होना चाहिये। महाराज! मंगवान ने अपने श्रमणों की प्रशंसा करती हुई छोटी भिक्षुणी चुभद्रा को कहा था- 

संसार लाभ से उठ जाता है और अलाभ से गिर जाता है, किन्तु मेरे श्रमण लाभ और अलाभ 
दोनों में समान रहते हैं'।॥ 

६. ओआकाशखज्ज॒प्रश्न २६. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिश्वु में आकाश के पाँच गुण होने 
चाहियें, वे पाँच गुण कौन से हैं? 

(१) “महाराज! जैसे आकाश किसी तरह पकड़ा नहीं जा सकता; वैसे ही योगसाधक भिश्चु को 
क्लेशों से किसी तरह भी बँधना नहीं चाहिये। महाराज! आकाश का यह पहला गुण....। 

(२) “महाराज! फिर जैसे आकाश में ऋषि; तपस्वी, देव और पक्षी विचरण करते हैं; वैसे ही 
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(३) “पुन च परं, महाराज, आकासो सन्तासनीयो; एवमेव॑ खो,महाराज) योगिना 
योगावचरेन सब्बभवपटिसन्धिसु मानसं उब्बेजयितब्बं.। अस्सादी नःकातब्बो'। इदं, महाराज 
आकासस्स ततियं अड्ड गहेतब्बं। 

(४) "'युन च परे, महाराज, आकांसो अनन्तो अप्रममाणो,अपरिमेय्यो; एवमेव खो 
महाराज, योगिना योगावचरेन अनन्तंसीलेन अपरिमितआञाणेन भवितब्बं। इदं, महाराज, 
आकासस्स चतुत्थ॑ अड़ं गहेतब्बं। 

(५) “पुन च-परं, महाराज, आकासो अलग्गो अस़॒त्तो अपतिट्टितो अपलिबुद्धो 
एवमेव खो, महाराज; योगिना योगावचरेन, कुले गणे .लाभे ,आवासे पलिबोधे प्त्यये 
सब्बकिलेसेसु च सब्बत्थ अलग्गेन भवितब्बं, अनासत्तेन अपतिट्वितेन.अपलिबुद्धेन भवितब्बं। 
इदं, महाराज, आकासस्स पञ्ञमं अज्भं गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेन 
सकपुत्त राहुल ओवदन्तेन-- 'सेय्यथापि, राहुल, आकासो न कत्थचि पतिट्ठितो, एवमेव खो 
त्वं, राहुल, आकाससमं भावनं भावेहि। आकाससमं हि ते, राहुल, भावनं भावयतो उपनुपन्ना 
मनापामनापा फस्सा चित्त न परियादाय ठस्सन्ती' "' ति। (म०नि०2 
७. चन्दड़॒पजञ्हो 

२७. ''भऩ्ते नागसेन, 'चन्दस्स पदञ्च अज्भानि गहेतब्बानी' तिःयं वदेसि, कतमानि 
तानि पञ्च अद्भानि गहेतब्बानी'' ति ? 

; (१) “यथा; महाराज, चन्दो सुक्षपक्खे उदयन्तो उत्तरुत्तरिं वड्डति; एवमेव खो, 
महाराज, योगिना-योगावचरेन:आचारसीलगुणवत्तपटिपत्तिया आगमाधिगमे पटिसल्लाने सतिपट्टाने 


योगसाधक भिक्षु को संस्कारों के प्रति अनित्य, दुःख और अनात्म भाव ही मन में बनाये रखना चाहिये। 
महाराज! आकाश का यह दूसरा गुण....] ' 

(३) “महाराज! फिर जैसे खुला आकाश भयानक लगता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु-को 
संसार में पुनर्जन्म से डरना चाहिये, संसार की स्थिति में कोई स्वाद नहीं लेना चाहिये | महाराज! आकश 
का यह तीसरा गुण....। 

(४) “महाराज! फिर जैसे आकाश अनन्त, अप्रमाण (और अपरिमेय है; वैसे ही योगसाधक 
भिक्षु को अनन्त, शीलवान्‌ और अपरिमित ज्ञानी होना चाहिये।: महाराज! भिक्षु में आकाश का यह चौथा 
गुण....। ५ 

(५) “महाराज! फिर जैसे आकाश किसी के सहारे लटका नहीं होता, किसी से जुटा नहीं होता, 
किसी पर ठहरा नहीं होता और न किसी से रुका होता है; वैसे ही-योगसाधक भिक्षु को गृहस्थ कुल, 
गण, लाभ, आवास, किसी बाधा, प्रत्यय या सभी क्लेशों में अलग्न, अनासक्त, अप्रतिष्ठित और अलिप्त हो 
कर रहना चाहिये । महाराज! आकाश का यही पाँचवा गुण... महाराज! अपने पुत्र॑ रहुल को उपदेश देते 
हुये देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है-- 'राहुल! जैसे आकाश कहीं भी प्रतिष्ठि तनहीं होता; वैसे ही तुम 
भी भावना करो। आकाश के समान भावना करने से आये-गये, अच्छे बुरे स्पर्श चित्त में नहीं लगतें।।' 
७. चन्द्राज़प्रश्न- २७. ” भन्ते त्ागसेन! आप कहते हैं कि मिश्षु में चन्द्रमा के पाँच गुण होने चाहियें, ये 
पाँच गुण कौन से हैं? 


(१) “महाराज! जैसे शुक्लपक्ष का चन्द्रमा:धीरे-धीरे बढ़ता ही जाता है; वैसे ही योगसाधक 
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इन्द्रियेसु गुत्तेद्वारताय भोजने मत्तज्जुताय जागरियानुयोगे उत्तरुत्तरिं व्धितब्बं | इदं, ःमहाराज, 
चन्दस्स पठम॑ अद्भ गहेतब्बं। फायोप 

(२) “पुन च परं, महाराज, चन्दो उत्हेराधिपति; एवमेव खो, महाराज) योगिना 
योगावचरेन उत्ठारच्छन्दाधिपतिना भवितब्बं। इदं, महाराज) चन्दस्स दुतियं/अड्गी गहेतब्बं। 
(३) “पुत्र च परं; महाराज, चन्दो निसाय चरति; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन पविवित्तेन भवितब्बं | इदं, महाराज, चन्दस्स ततियं अज्ज गहेतब्बं। 

(४) “'पुनांच परे, महांराज, चन्दो विमानकेतु; एवमेव खो;?महाराज, योगिना 
योगावचरेन सीलकेतुना भवितब्बं। इदं, महाराज, चन्दस्स चतुत्थं अड़ गहेतब्बं। 

:(५) “'पुन च परे, महाराज; चल्दोःआयाचितपत्थियो उदेति; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेत्तःआयाचितपत्थितेन कुलानि उपसड्डमितब्बानि। इदं। महाराज, चन्दस्स 
पदञ्जमं अज्भ गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेत्र संबुत्तनिकायवरे-- ' चन्दूपमा, 
भिक्‍्खवे, कुलानि उपसड्टमथ। अपकस्सेव कार्य अपकस्स चित्त निच्चनवता कुलेसु 
अप्पगब्भा! ” ति। 

८. सुरियद्भपञ्हो 

२८: '' भन्ते नागसेन, “सुरियस्स सत्त.अज्भानि गहेतब्बानी ' ति।य॑ं वदेसि;-कतमानि 
तानि सत्त अद्भानि गहेतब्बानी'' ति? 

(१) "यथा, महाराज, सुरियो-सब्बं उदर्क परिसोसेति; एवमेव खो, महाराज 
योगिना योगावचरेन सब्बकिलेसा अन॒वसेसं परिसोसेतब्बा। इदं, महाराज, सुरियस्स पठम॑ 
अड्ग गहेतब्बं। ] 


भिक्षु को अचार, शील, गुण, व्रतपरायणता, घर्म-ग्रन्थों के अध्ययन, ध्यान, स्मृतिप्रस्थान, इन्द्रियसंयम, 
भोजन में मात्रज्ञता और जागरूकता में बढ़ते जाना चाहिये। महाराज! चन्द्रमा का यह पहला गुण....। 

(२) “महाराज! फिर जैसे चन्द्रमा बड़ा भारी उदार अधिपति है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को 
अपनी इच्छाओं का समर्थ अधिपति होना चाहिये | महाराज! चन्द्रमा का यह दूसरा गुण....। 

(३) “महाराज! फिर जैसे चन्द्रमा रात्रि में चलताःहै; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को एकान्त में 
अभ्यास करना चाहिये। महाराज! चन्द्रमा का यह तीसरा गुण....। 

(४) “महाराज! जैसे चन्द्रमा विमान के ध्वज पर अक्लित रहता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को 
शील का घ्वज गाड़ देना चाहिये | महाराज! चन्द्रमा का चौथा गुण....। 

(५) “महाराज! जैसे चन्द्रमा विना किसी के प्रार्थना करने पर उगता हैं; वैसे ही योगसाधक 
भिक्षु को किसी की प्रार्थना के विना ही गृहस्थों के.कुल में जाना चाहिये। महाराज! चन्द्रमा का यही 
पाँचवाँ गुण::...] महाराज! संयुक्तनिकाय में भगवान्‌ ने भी कहा है-- 'भिक्षुओ। चन्द्रमा के समान गृहस्थों 
के घर जाओ, अपरिचित के समान शरीर और मन से सड्जोच करते हुए जाओ और चले आओ" 

८. सूयज्िप्रश्न- २८. “'भन्‍्ते नागसेन! आपःकहते हैं' कि भिश्वु के सात गुण होने चाहियें वे सात गुण 
कौन से हैं? 

(१) “महाराज! जैसे सूर्य जल को सुखा देता है वैसे ही योगसाधक भिक्षु को भी अपने सभी 
क्लेश सुखा देने चाहिये। महाराज! सूर्य का यह पहला युण भिक्षु में होना चाहिये। 
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(२) “'पुन च परं, महाराज, सुरियों तमन्धकारं विधमंति; एवमेव:खो; महाराज 
योगिना योगावचरेन सब्बं रागतमं दोसतमं मोहतम॑ं मानतमं दिद्वितम॑ किलेसतरम सब्ब॑ दुच्चरिततम॑ 
'विधमयितब्बं | इदं, महाराज, सुरियस्स दुतियं अड्ग गहेतब्बं। 

(३) पुन च परं, महाराज, सुरियो अभिक्खणं चरति; एवमेव खो, महाराज, योगिना | 
योगावचरेन अभिक्खणं योनिसोमनसिकारो कातब्बो | इदं, महाराज, सुरियस्स ततियं अड्ढे . 
गहेतब्न। 

(४) “पुन च परं, महाराज, .सुरियो रंसिमाली; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन आरम्मणमालिना भवितब्बं। इदं, महाराज, सुरियस्स चतुत्थं अड्भ गहेतब्बं। 

(५) "पुन च परं; महाराज, सुरियो महाजनकायं सन्तापेन्तो चरति; एवमेव खो, 
महाराज, योगिना योगावचरेन आचारसीलगुणवत्तपटिपत्तिया झानविमोक्खसमाधिसमापत्ति- 
इन्द्रियबलबोज्झज्रसतिपट्टानसम्मप्पधानइद्धिपादेहि सदेवको: लोको सन्तापयितब्बो। इदं, 
महाराज, सुरियस्स पदञ्ञमं अज्भग वेदितब्बं। 

(६) ''पुन च परं, महाराज, सुरियो राहुभया भीतो होति; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन दुच्चरितदुग्गतिविसमकन्तारविपाकविनिपातकिलेसजालजदटिते दिट्टिसज्ञात- 
पटिमुत्ते कृपथपक्खन्दे कुम्मग्गपटिपन्ने सत्ते दिस्वा महता संवेगभयेन मानसं संवेजेतब्बं। इदं, 
महाराज, सुरियस्स छट्ठ॑ं अद्भ गहेतब्बं। 

(७) ''पुन च परं, महाराज, सुरियो कंल्याणपापके दस्सेति; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन इन्द्रिय-बल-बोज्झज्भ-सतिपट्टान-सम्मप्पधान-इद्धिपाद-लोकियलो कुत्तर- 

(३) “महाराज! फिर जैसे सूर्य घने अन्धकार को दूर कर देता है; वैसे ही योगसाधक मिक्षु 


को राग, द्वेष, मोह, मान, आत्मदृष्टि, क्लेश और सभी अकुशल आचरणों का अन्धंकार दूर कर देना 
चाहिये। महाराज! सूर्य का यह दूसरा गुण....। 

(३) “महाराज! फिर जैसे सूर्य बराबर चलता रहता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को सदा मन 
को संयत करते रहत्ता चाहिये | महाराज! सूर्य का यही तीसरा गुण....। ... 

(४) “महाराज! फिर जैसे सूर्य किरणों वाला है; वैसे ही, योगसाधक भिक्षु को ध्यानभावना वाला 
होना चाहिये। महाराज! सूर्य का यह चौथा गुण....। 

(५) महाराज! फिर जैसे, सूर्य संसार के सभी प्राणियों :को -तपाता हुआ चलता है; वैसे ही 
योगसाधक भिक्षु को आचार, शील, गुण, व्रतचर्या;-ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति, इन्द्रिययल 
बोध्यज्ञ, स्मृतिप्रस्थानं, सम्यक्प्रधान और ऋद्धिपाद से देवताओं तथा मनुष्यों के-साथ समग्र संसार को 
तप़ाते रहता चाहिये। महाराज! सूर्य का यह पाँचवाँ गुण....। 

(६) “महाराज! फिर जैसे, सूर्य सदा केतु से डरते हुए चलता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को 
अपने कर्मों के बुरे फल, नरक और क्लेश की घनी झाड़ियों से भरे दुराचार और दुर्गति के बीहड़ जंगल 
में आत्मदृष्टि के बहकावे में पड़, बुरे रास्ते पर लोगों को चलते हुए देख कर अपने मन में संवेग:उत्पन्न 
करना चाहिये और सदा डरते रहना चाहिये। महाराज! सूर्य का यह छठा गुण....। 

(७): महाराज! जैसे सूर्य (अपने प्रकाश में) अच्छे और बुरे को दिखा देता है; वैसे ही 

योगसाधक भिक्षु को इन्द्रिय बल; बोध्यज्ञ, स्मृतिप्रस्थान; सम्यक्प्रधात। ऋद्धिपाद, लौकिक और लोकोत्तर 


पथविवग्गो ४३९ 
धम्मा दस्सेतब्बां | इद महाराज सुरियस्स संत्तमं अज्ज गहेंतब्बं। भासित॑ पेत॑, महाराज, थेरेन 
वज्गसेनेन-- हट 
छा जग «« 'अर्थापिं सुरियों उदेयत्तो, रूप दस्सेति पाणिन। 7 
“(सु चाअसुचि चापिः कल्याण चापि पापी * ४ 5 

तथा भिक्‍्खु धम्मधरों, 'अविजापिहितं जन॑। 
: पथ दस्सेति विविध, आदिच्चोबुदयं यथा' '” ति॥ 
९ सक्कड्भपंज्हो ट 

२९.४ भन्ते नागसेन) 'सकस्स तीणि अज्भानि गहेतब्बानी ति ये वदेसि। कतमांनि 
तानि तीणि अद्भानि गहेतब्बानी/' ति? : 

« (११८यथा, महाराज,:सको एकन्तसुखसमप्मितों; एवमेत/ खो/ महाराज, योगिना 
योगावचरेन एकन्तप्रविवेकसुखाभिरतेन भवितब्बं | इदं, महाराज, सकस्स पठम॑ अड्डे गहेतब्बं। 

(२) “पुन च परं, महाराज, सक्को देवे दिस्वा पगगण्हाति, हासमभिजनेति;:एवमेव 
खो, महाराज, योगिना योगावचरेन-कुसलेसु धम्मेसु अलीनमतन्दितं सतत मानस पग्गहेतब्बं 
हासमभिजनेतब्बं, उद्दृहितब्न॑ घटितब्ब॑ वायमितब्बं। इदं, महाराज, सकस्स दुतियं अज्ज गहेतब्बं। 

(३) "'पुनःच पर, महाराज, सक्स्स अनभिरति नुप्प््जति; एवमेव खो, महाराज: 
योगिना योगावचरेन सुज्ञागारे अनभिरति न उप्पादेतब्बा | इ॒दं, महाराज, सकस्स/ततियं अर 
गहेतब्बं।-भासित॑ पेत॑, महाराज, थेरेन सुभूतिना- 

सासने ते महावीर,- यतो -पब्बजितो अहं। 

नाभिजानामि उप्पन्नं, मानस कामसंहितं' “' ति॥ 
१०. चक्कवत्तिड्रपञ्हो लाने 
धर्म-सभी दिखा देना चाहिये। महाराज! सूर्य का यह सातवाँ गुण....। महाराज! स्थविर वज्ञीश ने भी कहा 
है-- 

जैसे सूर्य उदय होकर प्राणियों को सभी पदार्थ दिखा देता है- शुचि और अशुचि को भी 
अच्छे और बुरे को भी। वैसे ही, धर्म जानने वाला मिश्ष अविद्या से ढके संसार को सूर्योदय की तरह 
सभी मार्ग दिखा देता है'। 

९: शक्राज्ञप्रश्न- २९. “ भन्‍्ते नागसेन! आप कहते हैं कि मिथषु में इन्द्र के तीन गुण होने चाहियें वे तीन 
गुण कौन से हैं? 

: (१) “महाराज! जैसे इन्द्र केवल सुख ही सुख भोगता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को परम 
एकान्त का सुख भोगना चाहिये। महाराज! इन्द्र का यह पहला गुण भिश्षु में होना चाहिये। 

(२) “महाराज! फिर जैसे इन्द्र देवों को प्रसन्न कर अपने वश में रखता है; वैसे हो योगसाधक 
भिक्षु को कुशल (पुण्य) धर्मों में अपने मन को शान्त, उत्साहशील और तत्पर बनाये रखना चाहिये, उन्हें 
पालन करने में प्रसन्न रहना चाहिये, उत्साह के साथ उनमें डटे और लगे रहना चाहिये। महाराज! इन्द्र 
का गुण 

कह महज! फिर जैसे इन्द्र को कभी असन्तोष नहीं होता; वैसे हों योगसाधक मिश्ु को 
एकान्त से भी ऊबना नहीं चाहिये। महाराजा इन्द्र का तीसरा गुण... महाराज! स्थाविर सुभूतिने भी कह है- 


डड० मिलिन्दपञ्हपालि 


३०. “ भन्ते नागसेन, 'चक्रवत्तिस्स चत्तारि अद्भानिः गहेतब्बानी '+तिःयं (वदेसि 
कतमानि तानि चत्तारि अद्भानि गहेतब्बानी '' ति ? 0 

(१) “यथा, महाराज, चक्कवत्ती बहूहि सज्भहवत्थूहि जन॑ सड्भण्हाति; एबमेव खो, 
महाराज, योगिना योगावचरेन चतस्सन्नं परिसानं मानस सज्भहेतब्बं अनुग्गहेतब्बं सम्पहंसेतब्बं] 
इदं, महाराज, चक्कवत्तिस्स पठम॑ अड्डे गहेतब्बं। . ' 

(२) “पुन च पर, महाराज, चक्कवत्तिस्स विजिते चोरा न उद्दहन्ति; एवमेव खो, 
महाराज, योगिना योगावचरेन कामरागब्यापादविहिंसावितक्का न उप्पादेतब्बा। इदं; महाराज, 
चक्कवत्तिस्स दुतियं अज्गं गहेतब्बं। भासितं पेतं, महाराज; भगवत्ा देवातिदेवेन-- - 

'वितक्कूपसमे च यो रतो, असुभं भावयते सदा संतो। * 
एस खो ब्यन्तिकाहिति, एस छेच्छति मारबन्धनं' ति॥ (ध०्प०, ३५०) 


(३) “पुन च परं, महाराज, चक्कवत्ती दिवसे समुद्दपरियन्तं महांपठविं अनुयाति 
कल्याणपापकानि विचिनमानो; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन कायकम्मं वचीकम्म॑ 
मनोकम्म॑ दिवसे दिवसे पत्चवेव्खितब्बं- 'किन्नु खो मे इमेहि तीहि ठानेहि अनुपवजस्स 
दिवसो वीतिवत्तती' ति। इदं, महाराज, चक्कवत्तिस्स ततियं अड्ढ गहेतब्बं। भासितं पेत॑, 
महाराज, भगवता देवातिदेवेन अक्लत्तरनिकायवरे- “कथम्भूतस्स मे रत्तिन्दिवा वीतिवत्तन्ती 
ति पब्बजितेन अभिण्हं पच्चवेक्खितब्बं' ति। कप 

(४) “पुन च परं, महाराज, चक्कवत्तिस्स अब्भन्तरबाहिरा रक्‍्खा सुसंविहिता होति; 


“हे भगवान्‌ बुद्ध| जब से आप के शासन में प्रव्रजित हुआ हूँ, मुझे ध्यान नहीं कि मेरे मन में कभी 
काम उत्पन्न हुआ हो'।।” किक 5 के 
१०. चक्रवर्ती-अज्ञप्रश्न-- ३०. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिक्षु में चक्रवर्ती राजा के चार 
गुण होने चाहियें, वे कौन से चार गुण हैं?” ... - 

(१) “महाराज! जैसे चक्रवर्ती राजा चार संग्रहवस्तुओं से अपनी प्रजा को अपनी ओर किये 
रखता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को चार प्रकार के लोगों को अपनी ओर. करके प्रसन्न रखना चाहिये। 
चक्रवर्ती राजा का यह पहला गुण भिश्षु में होना चाहिये। 

(२) “महाराज! फिर जैसे, चक्रवर्ती राजा के राज्य में चोर-लुटेरे नहीं उठ पाते; वैसे ही 
योगसाधक भिक्षु को मत्त में काम, राग, व्यापाद और विहिंसा के बुरे विचार नहीं उठने:देने -चाहिये। . 
महाराज! चक्रवर्ती राजा का यही दूसरा गुण....। महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है-- 

< जो अपने अशुभ विचारों को दबाने में लगा रहता है, सावधान होकर सांसारिक पदार्थों में दोष 
देखता है, जिसे संसार सुन्दर समझता है, उसे दूर-करता है, वही मार के बन्धनों.को छिन्न-भिन्न करने | 
में समर्थ होता है. 5 > * 

(३) “महाराज! फिर जैसे, चक्रवर्ती राजा,सदा अच्छे बुरे की जाँच, करते हुये समुद्रपर्यन्त 
महापृथ्वी पर चक्कर लगाता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को निरन्तर अपने मन, वचन और कर्म की जाँच 
करनी चाहिये- “आज का दिन मैं तीनों प्रकार से निर्दोष कैसे बिताऊँ।!' महाराज! चक्रवर्ती राजा का यह 
तीसरा गुण....। महाराज! अक्त्तरनिकाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है---'मेरे दिन-रात कैसे 
बीतते हैं-यह बात प्रत्रजित को निरन्तर ध्यान रखनी चाहिये।'* .... «5 


उपचिकावग्गोः ड४१ 


एवमेव खो, महाराज; योगिना योगावचरेन अब्भन्तरानं बाहिरान॑किलेसानं आरक्खाय 
सतिदोवारिको ठपेतब्बो॥ इदं, महाराज, चक्कवत्तिस्स चतुत्थ॑ अज्भ गहेतब्बं। भासित पेत॑, 
महाराज, भगवता देवातिदेवेत-- 'सतिदोवारिको, भिवखवे, अरियसावकोअकुसलं पजह ति| 
कुसलं भावेति, सावज्ज प्रजहति, अनेवर्ज॑-भावेति, सुद्धमत्तानं परिहरती” ”' ति॥८ 

'ततियों पथविवर्यो निद्धितो।। 
पथवी आपो च तेजों च, वायों पब्बतेनचों 
आकासो चन्दसुरियो च, सक्‍कों च चक्रवत्तिना ता 


५ +-<« हैँ, उपचिकावग्गो- 
३१. “ भस्ते न्ञागसेन, “उपचिकाय एक॑ अज्जं गहेतब्बं'ति य॑ं वदेसि, कतम॑ त॑ एक 
अड्डं गहेतब्बं'' ति? (१) ''यथा, महारांज, उपचिका उपरिच्छदन कंत्वा अत्तान॑ पिदहित्वा 
गोचराय चरति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगांवचरेन सीलसंवरछदन कत्वा मानस 
पिदहित्वा5पिण्डाय -चरितब्बं। सीलसंवरच्छदनं कत्वा मानसं पिण्डाय चरितब्बं। 
सीलसंवरच्छदनेन खो; महाराज, योगी योगावचरो सब्बभयसमतिक्षन्तों होति। इदं, महाराज, 
उपचिकाय एक अड्डे गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑, महाराज; थेरेन! उपसेनेन वड्न्तपुत्तेन-- 


(४) “महाराज! फिर जैसे चक्रवर्ती राजा के यहाँ बाहर और भीतर कठोर व्यवस्था रहती है; 
वैसे ही योगसाधक भिक्षु को बाहर और भीतर के क्लेशों से रक्षा करने के लिये स्मृति का रक्षक 
(पहरेदार) बैठा देना चाहिये। महाराज! चक्रवर्ती राजा का यही चौथा गुण....। महाराज! देवातिदेव 
भगवान्‌ ने भी कहा है- ॥ | ] 

'भिक्षुओ! आर्यश्रावक अकुशल (पाप) को स्वयं से दूर रखने के लिये स्मृति का रक्षक बैठा देता 
है। कुशल की भावना करता है।सदोंष को छोड़ देता है, निर्दोष को बनाये रखता है। स्वयं को शुद्ध और 
पवित्र बनाता है” 

तीसरा एथ्वीवर्ग समाप्त।॥ 
उदान 

इस वर्ग में-पृथ्वी, जल, तेज, वायु, पर्वत, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, इन्द्र, चक्रवर्ती राजा-ये 
दस प्रश्न हैं॥। ह 


४. उपचिकावर्ग 
१.उपचिकाज प्रश्न- ३१. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिश्ु में उपचिका (दीमक) का एक गुण 
होना चाहिये, वह एक गुण क्या है?” (१) “महाराज! जैसे दीमक (उपचिका) अपने को ऊपर से ढक 
कर नीचे छिप कर रहती है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को शील और संयम से अपना मन ढक कर , 
भिक्षाटन करना चाहिये | महाराज! इस तरह अपना मन शील और संवर से ढका रखने से भिक्षु सब 
प्रकार के भय से बचा रहता है। महाराज! दीमक का यही एक गुण:.४। महाराज! वल्ञन्तपुत्र स्थविर 
उपसेन ने भी कहा है- रे 
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सीलसंवरछदनं, . योगी कत्वान मानसं। 
अनूपलित्तो लोकेन, भया चर परिमुच्वती ' ”” ति॥४ 5 7 
२. विव्णरड्भपञ्हो ह 

३२. '' भन्‍्ते नागसेन, “विव्ठरस्स द्वे अड्भानि गहेतब्बानी ' ति तिय॑ वदेसि, कंतमानि 
तानि अद्जभाति गहेतब्बानी '' ति? 

(१) ''यथा, महाराज, बिव्ठारो गुहागतो पि सुसिरगतो पि हम्मियन्तरगतो पि जन्दूरं 
येव परियेसति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन गामगतेनापि अरज्जगतेनापि 
रुक्खमूलगतेनापि सुज्ञागारगतेनापि -सततं -समितं अप्पमत्तेन. कायगतासतिभोजनं येव 
परियेसितब्बं | इदं, महाराज, विव्ठारस्स पठम॑ अड्भ गहेतब्बं। 

(२) "पुन च परं, महाराज, बिव्ठारों आसन्ने येव गोचरं परियेसति; एवमेव खो, 
महाराज, योगिना योगावचरेन इमेसु येव पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु उंदयब्बयानुपस्सिना 
विहरितब्बं-- 'इति रूप॑ ', 'इति रूपस्स समुदयो ', 'इति रूपस्स अत्थेड्रमो'; 'इति वेदना', 
'इति वेदनाय समुदयो ', 'इति वेदनाय निरोधो '; 'इति सज्ञा ', 'इति सज्ञाय संमुदयो !| 'इति 
सज्जाय अत्थज्भमो '; “इति सट्डारा', 'इति सट्डाारानं समुर्दयो ', 'इति संड्डारानं अत्थज्भमों' 
“इति विज्ञाणं ', ' इति विज्ञाणस्स समुदंयो '; 'इति विज्ञाणस्स अत्थड्ंमो' ति। इंदं, महाराज 
विव्टरस्स दुतियं अज्भ गहेतब्बं। भासितं पेतं, महाराज, भगवता देवातिदेवेन-- 

< “न इतो दूरे भवितब्बं,ः भवग्गं किं' करिस्सति। 
पन्चुप्पन्नम्हि वोहारे, संके कायम्हि विन्दथा' '' ति॥ 
३. उन्दुर्पञ्हो ... 

३३. “भन्ते नागसेन, 'उन्दुरस्स एक अड्भ गहेतब्बं' ति यं वदेसि, कतमं त॑ एकं अड्डू 
गहेतब्बं'” ति? (१) “यथा महाराज, उन्दुरो इतो चितो च विचरन्तो आहारूंपसीसको येव 

योगी अपने मन को शील और संवर से ढक, संसार से लिप्त न हो, भय से छूट जाता है'॥। 


२. बिड़लाज्जप्रश्न- ३२. “भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में बिल्ली के दो गुण होने.चाहिये, वे दो 
गुण कौन से हैं? 


'यहाँ से दूर/जाने कीःआवश्यकता नहीं, आगे की बातों कोःसोचने से क्या लाभ! वर्तमान कॉल 
के ही व्यवहार में देखो कि अपने शरीर में क्या है।'।। 


३- मूषकाज्ञप्रश्न- ३३ . “भन्‍्ते! आप कहते हैं कि मिक्षु में चूहे का एक गुण होना चाहिये, वह एक गुण 


उपचिकावग्णो डडदे 
चरति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन इतों चितो चविचरन्तेन योनिसों मनसिका- 
रूपसीसकेनेव भवितब्बं ।इंदं, महाराज, उन्दुरस्स एक अड़ गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑, महाराज, 
थेरेन उपसेनेन वड्जन्तपुत्तेन-- ४ 75327/7 7 
* धम्मासीसं <करित्वान, « विहर॒न्तो > विपस्सको। ?** 5 
अनोलीनो विहरति, उपसन्तों सदा सतो' ”” ति॥-फ्र 
४. विच्छिकड़पज्हो नीला प 7१० (२ 
न्‍ ३४: '' भन्ते नागसेन; 'विच्छिकस्स एक अड्डू गहेतब्बं " ति य॑ वदेसि, कतम॑ त॑ एक 
अज्जञं गहेतब्बं'' ति? “यथा, महाराज, विच्छिको नज्जुलाबुधो, नज्जूल॑ उस्सापेत्ता/चरति; 
'एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन जाणावुधेन भवितब्बं, जाणं उस्सापेंत्वा विहरितब्बं। 
इदं, महाराज, विच्छिकस्स एकं अड्भ गहेतब्बं।.भासित॑ पेत॑, महाराज, थेरेन उपसेनेन 
वड़न्तपुत्ते+- ५6 + के, । 
“जाणखग्गं . -गहेत्वान, - विहरन्तो विपस्सको। 
'परिमुच्चति सब्बभया, दुष्पसहो च सो भवे' '” ति॥ 

७. नकुलड्डपजञ्हो न 

३५- '' भन्‍्ते नागसेन, 'नकुलस्स एकं अज्ज गहेतब्बं! ति यं वदेसि, कतम॑ त॑ एक 
अज्जं गहेतब्बं'” ति? “यथा, महाराज, नकुलो उरगमुपगच्छन्तो भेसजेन कार्य परिभावेत्वा 
उरग-मुपगच्छति गहेतुं; एवमेव खो, महाराज, योगिनता योगावचरेन कोधाघातबहुलं 
कलहविग्गह-विवादविरोधाभिभूत॑ लोकमुपगच्छन्तेन मेत्ताभेसज्जेन मानसं अनुलिम्पितब्बं। 
इदं, महाराज, नकुलस्स एक॑ अज्भ गहेतब्बं। भासित॑ पेतं, महाराज, थेरेन सारिपुत्तेत 
धम्मसेनापतिना-- 


क्या है?” (१) “महाराज! जैसे चूहा आहार की गन्ध लेने के लिये ही इधर-उधर दौड़ता है; वैसे ही, 
योगसाधक भिक्षु को सर्वत्र मन को वश में कर के ही जाना चाहियें। महाराज! चूहे का यह एक गुण भिक्ष 
में होना चाहिये। महाराज! वज्जन्तपुत्र स्थविर उपसेन ने भी कहा है- है; 
"ज्ञानी धर्म को लक्ष्य बना कर ही साधना करता है, वह शान्त चित्त से स्मृतिमान्‌ और 
उत्साहंशील हो विहार करता है।।'” 

४. वृश्चिकाजप्रश्न-- ३४. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिक्ष में बिच्छू का एक गुण होना चाहिये, 
वह एक गुण क्‍या है?” 

(१) “महाराज! जैसे बिच्छू की पूँछ हीं उसका हथियार है. इसलिये वह उसे उठा कर चलता 
है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को अपना ज्ञानरूपी शस्त्र उठाये चलना चाहिये। महाराज! बिच्छू का यह 
एक गुण भिक्षु में होना चाहिये। महाराज! बच्नुपुत्रं स्थविर उपसेन ने भी कहा है- 

“ज्ञानी ज्ञान-तलवार उठाये विहार करता है, यों वह सभी भयों से छूट जाता है, उसे कोई 
परास्त नहीं कर सकता'।।” 

५. नकुलाज्जप्रश्न-- ३५. “भन्‍्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि मिशषु में नेवले का एक गुण चाहिये, वह 
एक गुण कया है?“ (१) “महाराज! जैसे नेवला एक विशेष जंड़ी-बूटीं पर लोट लेने के बाद ही सर्प 
पकड़ने जाता है। वैसे ही योगसाधक मिश्षु को क्रोध, वैर, कलह, झगड़ा-विवाद और विरोध में लिप 


डडड मिलिन्दपञ्हपालि 


तस्मा सकं परेसं पि, कातब्बा-मेत्तभावना।«,: 
मेत्तचित्तेन फरितब्बं, एतं बुद्धानसासनं ' “ति॥ 


६. जरसिज्ञालपञ्हो 330 
३६. “' भन्‍्ते नागसेन, 'जरसिज्भालस्स द्वे अद्भानि गहेतब्बानी ' ति य॑ वदेसि, कतमानि 
तानि द्वे अज्भानि गहेतब्बानी '' ति? ; फ 
(१) "यथा, महाराज, जरसिज्भालो भोजन पटिलभित्वा अजिगुच्छमानों यावदत्थ॑ 
आहरियति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन भोजन पंटिलभित्वा अजिगुच्छमानेन 
सरीर्यापनमत्तमेव परिभुझितब्बं | इदं, महाराज, जरसिड्भालस्स पठम॑ अज्ड गहेतब्बं। भासित॑ 
पेत॑, महाराज, थेरेन महाकस्सपेन-- 
5 “सेनासनम्हा ओरुय्ह, गाम॑ पिण्डाय पाविसिं। 
भुझन्तं पुरिसं कुट्टिं, सक्कच्च नं उपद्ठुहिं॥ 
'सो मे पक्केन हत्थेनें, आलोपं॑ उपनामयि। 
कुडडमूलं च निस्साय, आलोप॑ त॑ अभुज्ञिसं | 
भुझमाने वा भुत्ते वा, जेगुच्छे मे न विज्जती ' ति॥ ( थे० गा० १०५४-५६) 
(२) “पुन च परं, महाराज, जरसिज्भालो भोजनं पटिलभित्वा न विचिनाति लूखं वा 
पणीतं वा ति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन भोजन पटिलभित्वा न विचिनितब्बं-- 
लूखं वा पणीत वा सम्पन्न॑ वा असम्पन्न॑-वा” ति। यथालद्धेन सन्तुस्सितब्बं। इदं, महाराज, 
जरसिज्भालस्स दुतियं अड्भ गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑, महाराज, थेरेन उपसेनेन वड्भन्तपुत्तेन-- 
संसार के पास अपने मन को मेत्री की जड़ी-बूटी में लपेट कर ही जाना चाहिये | महाराज! भिक्षु में: नेवले 
का यही गुण होना चाहिये। महाराज! धर्मसेनापति स्थविर शारिपुत्र ने भी कहा है- 
'इसलिये, अपने और दूसरे लोगों के प्रति भी मैत्री-भावना करनी चाहिये । मैत्री-चित्त से संसार 
को भर देना चाहिये, यही बुद्धों का उपदेश है'।। 


६. वृद्धश्वंगालाज्ञप्रश्न-३ ६. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते:है कि भिक्षु में बूढ़े सियार के दो गुण होते 
चाहिये वे दो गुण कौन से हैं? 

(१) “महाराज! जैसे बूढ़ा सियार जो भी भोजन पाता है, विना घृणा किये मनःभर खा लेता,है। 
वैसे ही योगसाधक भिक्षुको जो भोजन मिले, विना उसमें दोष निकाले उतना खा लेना:चाहिये जितने 
से शरीर बना रहे। महाराज! बूढ़े सियार का यही पहला गुण भिक्षु में होना चाहिये। महाराज! स्थविर 
महाकाश्यप्र ने भी कहा है- | 

अपने आश्रम से निकल कर भिक्षाटन के लिये गाँव में गया, भोजन करते हुए एक कोढ़ी के 
सामने यथाक्रम मिक्षा के लिये खड़ा हो गया। उसने अपने पके हाथ से कुछ भात ला कर दिया । किन्तु 
उसके भात देते समय उसकी अंगुली।से बहता हुआ खून भी भात में गिर गया।। 

'दीवाल के पास बैठ कर मैंने उस भिक्षा को भी खा लिया, खाते समय या बाद में मुझे कुछ भी 
घृणा नहीं हुई।। 

+ . (२): महाराज! फिर जैसे बूढ़ा सियार भोजन प्राकर यहःत्हीं देखता कि भोजन रूखा है।या 
स्वादिष्ठ; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को भोज़न पा कर यह नहीं देखना-चाहिये कि वह रूख़ा है या स्वादिष्ठ 


उप्रचिकावग्णों डंडप 


*लूखेन पि च सन्तुस्से, नाज्जं पत्थे।रसं बहुं। 
रसेसु अनुगिद्धस्स, झानेन रमते मनो॥ /« साए 
इत्तरीतरेन संन्‍्तुद्े, सामज्जं परिपूरती '' ति॥(थेण गा० ५८०) 
७. मिगज्भपज्हो .. . ना डा 
३७. ''भन्ते नागसेन, 'मिगस्स तीणि अज्ञानि गहेतब्बानी ' ति य॑ वदेसि;क्तमानि 
तानिअज्जानी!! ति?. $ - ८०, ; गम गर किए 7 
(१) ''यथा, महाराज, मिगो दिवा अरज्जे चरति/ रत्ति अब्भोकासे; एवमेव खो; 
महाराज, योगिना योगावचरेन दिवा अरज्जे विहरितब्बं, रत्ति अन्धोकासे। :इदं, महाराज, 
मिगस्स पठम॑ अज्जं गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवतादेवातिदेवेन लोगहंसनपरियाये-- 
'सो खो अहं, सारिपुत्त, या ता रत्तियो सीता हेमन्तिका अन्तरह्के हिमपातसमये तथारूपासु 
रत्तिसु रत्ति अब्भोकासे विहरामिं, दिवा वनसण्डे।गिम्हानं पच्छिमे मासे दिवा अब्भोकासे 
विहरामि रत्ति वनसण्डे' ति। न पद ५ 
(२) पुन च परे, महाराज, मिगो सत्तिम्हि वा सरेःवा ओपततन्ते वश्ेति पलायति, न 
'कायमुपनेति; एवमेव खो, महाराज, योगिन्रा योगावत्नरेन किलेसेसु ओपतन्तेसु वश्चयितब्नं 
पलायितब्बं, न चित्तमुपनेतब्बं | इदं, महाराज, मिगस्स दुतियं अज्भं गहेतब्बं।. 
(३) “पुन च परे, महाराज, मिगो मनुस्से दिस्वा येन वा तेन वा पलायति-<मा में 
ते अदसंसू' ति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेत् भण्डनकलहविग्गहविवादसीले 
पुरिसे दुस्‍्सीलें कुसीते सज्ञणिकारामे दिस्वा येन वा तेन वा पलायितब्बं--' मा म॑ ते अहसंसू, 


यह उसे सत्कार से दिया गया है या विना सत्कार के | जैसा भी भोजन मिले उसे सन्तुष्ट हो कर खा लेना 
चाहिये। महाराज! बूढ़े सियार का यही दूसरा गुण....। महाराज! वज्जन्तपुत्र स्थविर उपसेन ने कहा है-- 

“रूखा-सूखा भोजन खा-कर सन्तुष्ट रहना -चाहिये, उससे स्वादिष्ट की खोज नहीं करनी 
चाहिये। जीभ के लालच में जो पड़ा रहता है, उसका मन ध्यान में नहीं लगता। जो कुछ मिले उसी में 
प्रसन्न रहने वाला भिक्षु ही श्रमण-व्रत पूरा कर सकता है।। "' हे 
७. मृगाज़प्रश्न-३७. “भन्ते! आप जो कहते हैं कि भिक्षु में हरिण के तीन गुण होने चाहिये. वे तीन 
गुण कौन से हैं?“ 

(१) “महाराज! जैसे हरिण दिन भर जज्जल में घूमता रहता है और रात में किसी खुले जगह 
पर सो जाता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु का दिन भर जंगल में और रात में खुली जगह पर विहार 
करना चाहिये। महाराज! भिक्षु में हरिण का यह पहला गुण होना चाहिये। महाराज! लॉगहंसकपरियाय- 
सूत्रमें देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है-'हे शारिपुत्र! जाड़े की उन ठण्ढी रातों में जब कड़ी सर्दी पड़ती 
थी, मैं खुली जगह में रहता था, दिन होने पर जंगल में चला जाता था, गर्मी के पिछले महीनों में दिन 
के समय खुली जगह में साधना करता था और रात होने पर जंगल में घुस जाता था।' 

(२) “महाराज! फिर जैसे हरिण भाला या तीर चलाये जाने पर देह संकुचित कर चौकड़ी 
मारते हुए भाग निकलता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को क्लेशों के आने पर मन बचा कर हट जाना 
चाहिये, दूर हो जाना चाहिये। महाराज! हरिण का यही दूसरा गुण भिकषु में होना चाहिये। 

(३) “महाराज! जैसे हरिण मनुष्यों को देखते ही भाग खड़ा होता है कि 'वे मुझे देख न लें', वैसे 
ही योगसाधक भिक्षु को कलह और विवाद करने वाले और समूह में रहने वाले दुःशील लोगों को देख 


डडद मिलिन्दपञ्हपालि 


अहं च ते मा अद्सं' ति। इदं, महाराज, ततियं॑ अड्ड गहेतब्बं ति। भासितं पेत॑, महाराज, 
सारिपुत्तेत धम्मसेनापतिना-- ..: ; 
*मा मे कदाचि पांपिच्छो, कुसीतो हीनवीरियों। 
अप्पस्सुतो अनाचारो, समेतो कत्थची अहू' '' ति॥ (थे० गाग। हद) « 
८. गोरूपड्रपञ्हो | कक 
३८. ' भन्‍्ते-नागसेन, 'गोरूपस्स चत्तारि अज्भानि गहेतब्बानी ' ति य॑ वदेसि, कतमानि 
तानि चत्तारि अंज्ञानि गहेतब्बानी'' ति ? । हर 
। (१)““यथा, महाराज, गोरूपो सक॑ गेहं न विजहति; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेंन सको कायो न विजहितब्बों-' अनिच्चुच्छादनपरिमदनभेदनविकिरण- 
विद्धंसनधम्मों अय॑ कायो' ति। इदं, महाराज, गोरूप॑स्स पठम॑ अड्डे गहेंतब्ब। ४ 
£ (२)”'पुन च परं, महाराज, गोरूपो आदिण्णधुरो सुखदुक्खेन धुरं वहति; एवमेव 
खो, महाराज, योगिना योगावचरेन आदिण्णब्रह्मचरियेन सुखदुक्खेन याव जीवितपेरियादाना 
आपाणकोटिक ब्रह्मचरिय चरितब्बं। इदं, महाराज, गोरूपस्स दुतियं अज्ज गहेतब्बं। 
(३) "पुन च परं, महाराज, गोरूपो छन्देन घायमानों पानीय॑ पिबति; एवमेव खो, 
महाराज, योगिनो योगावचरेन आचरिंयुपज्ञायानं अनुसिट्ठि उन्देंन पेमेन पसादेन घायमानेन 
यटिग्गहेतब्बा | इदं, महाराज, गोरूपस्स ततियं अड्डे गहेतब्बं। सी 
(४) "पुन च॑ परं, महाराज, गोरूपो येन केनचि वाहियमानों वहति; एवमेव खो, 
महाराज, योगिना योगावचरेन थेरनवमज्झिमभिक्खूनं पि गिहिउपासकस्सापि ओवादानुसासनी 
सिरसा सम्पटिच्छितब्बा | इदं, महाराज, गोरूपस्स चतुत्थ॑ अड्भे गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑, महाराज, 
धेरेन सारिपुत्तेन धम्मसेनापतिना-- 
कर हट जाना चाहिये-:वे मुझे न देखें और मैं उन्हें न देखूँ"। महाराज! हरिण का यही तीसरा गुण....। 
महाराज! धर्मसेनापति स्थविर शारिपुत्र ने भी कहा है-- ) जता 
"पापी, आलसी, उत्साहहीन, मूर्ख, और दुराचारी से मेरा कभी साथ न हो पावे”।॥॥ +.- 


८. गोरूपाज्ञप्रश्न - ३८. “भन्‍्ते नागसेन | आप कहते हैं कि मिक्षु में बैल के चार गुण होने चाहिये; 
वे चार गुण कौन से हैं?" 

(१) “महाराज! जैसे बैल अपना घर छोड़ कर कहीं नहीं जाता, वैसे ही योगसाधक भिक्षु को 
अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहिये; क्योंकि वह अनित्य और .... नाशवान्‌ है | महाराज! बैल का यह पहला 
गुण ....! ऐ! ४ र 
(२) “महाराज! जैसे बैल एक बार गाड़ी में जुत जाता है तो सुख या दुःख से उसे ढोता ही है; 
वैसे ही योगसाधकभिक्षु को एक बार ब्रह्मचर्यव्रत लेने पर सुख या दुःख सहकर भी उसे जीवनपर्यन्त 
प्राणपण से निभाना ही चाहिये। महाराज | बैल का यह दूसरा गुण....। 

(३) “महाराज! फिर जैसे बैल साँस ले लें कर पानी पीता है, वैसे ही योगसाधक भिक्षु को 
आचार्य और उपाध्याय/का उपदेश मन लगा कर प्रेम से ग्रहण करना चाहिये। महाराज! बैल का यही 
तीसरा गुण..४[ - ;न्‍ । 

(४) “महाराज! फिर जैसे बैल किसी के द्वारा जोतने से गाड़ी खींचता है; वैसे ही योगसाधर्क 
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 “तदह पब्बजितो सन्तों; जातिया सत्ततस्सिको।/ 5 | 
सोःपिःमं अनुसासेय्य,सम्पटिच्छामि मत्थक्रे ॥* ०५5 जा 
तिब्बं छन्दं च पेम॑ च, तस्मि दिस्वा उपड्ठपे। 
ठपेय्याचरियट्वाने, -सकच्च न॑-.पुनप्मुनं! '? ति॥ 
९. वराहड्रपञ्हो ः 
:-« ३९. “भन्ते नागसेन,' वराहस्स दे अज्भानि गहेत॒ब्बानी ' तिय॑ वदेसि; कतमानि तानि 
दे अड्भानि गहेतब्बानी'' ति? ..... 

(१) ''यथा, महाराज, वराहो सन्तत्तकठिने गिम्हसमये सम्मत्ते उदक उपगच्छति 
एवमेव खो, महारांज, योगिना योगावचरेन दोसेन,चित्ते आलुग्ठितखलितविब्धन्तसन्तत्ते 
सीतलामतपणीतमेत्ताभावनं उपगन्तब्बं | इदं, महाराज, वराहस्स पठम॑ अड्ज गहेतब्बं। 

(२) “पुन च परं, महाराज, वराहो चिखल्लमुदकमुपगन्त्वा नासिकाय पठविं खणित्वा 
दोणिं कत्वा दोणिकाय सयति; एवमेंव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन मानसे काय॑ 
निक्खिपित्वा आरम्मणन्तरगतेन सयितब्बं। इदं, महाराज, वराहस्स दुतियं अड्डे गहेतब्बं। 
भासितं पेत॑, महाराज, थेरेन पिण्डोलभारद्वाजेनं-- 

काये सभाव॑ दिस्वान, विचिनित्वा विपस्सको। 
एकाकियो अदुतियो, सेति आरम्मणन्तरे' ” ति॥ 
१०. हत्थिड्पज्हो 
“ भन्ते नागसेन, 'हत्थिस्स पद्म अज्भानि गहेतब्बानी' ति य॑ं वदेसि, कतमानि 
तानि पद्च अज्भानि गहेतब्बानी/ ति? _ 


भिक्षु को स्थविर, मध्यम, नव भिक्षु और उपासकों का स्वागत और सत्कांर भी शिर झुका कर स्वीकार 
कर लेना चाहिये। महाराज! बैल का यह चौथा गुण.... । धर्मसेनापति स्थविर शारिपुत्र ने भी कहा है- 

आज ही प्रव्॒जित हुआ सांत वर्ष का श्रामणेर, यदि वह भी मुझे कुछ सिखावे तो मैं सहर्ष 
स्वीकार करूँगा।। 

'बड़े प्रेम और स्वागत (आवभगत) से उसे देखते हुए, उसका स्वागत करूँगा, बार-बार आचार्य 
के स्थान पर उसे सत्कारपूर्वक बैठाऊँगा”। 

९. वराहाज्प्रश्न-३ ९. “भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिश्वु सूअर के दो गुण होने चाहिये, वें दो गुण 
कौन से हैं? 

(१) “महाराज! जैसे सूअर गर्मी के दिनों में गर्मी पड़ने पर जल में पैठ जाता है; वैसे ही 
योगसाधक भिश्षु को द्वेष से जल-भुन कर चित्त के तपते रहनें पर शीतल, अमृत और प्रणीत मैत्रीभावना 
करने में लग जाना चाहिये। महाराज! सूअर का यही पहला गुण....। 

(२) “महाराज! जैसे सूअर कीचड़ में अपनी थूथन घुसा-घुसा कर गड़हा बनाता है और उसी 
में पड़ा रहता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को अपना मन संयत कर ध्यानमग्न रहना चाहिये। महाराज! 
सूअर का यही दूसरा गुण 

महाराज। स्थविर 'पिण्डोल भारद्वाज ने भी कहा है- 

ज्ञानी पुरुष शरीर के विनश्वर को देख उसका मनन करता है। एकान्त में अकेला रह ध्यान 


में डूबा रहता है'। 
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(१) “यथा, महाराज, हत्थी नाम चरन्तो येव पठविं दालेति; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन काय॑ सम्मसमानेनेव सब्बे किलेसा दांलेतब्बा। इदं, महाराज, हत्थिस्स 
'पठमं अज्ज गहेतब्बं। 34 

(२) “पुन च परं, महाराज, हत्थी सब्बकायेनेव अपलोकेति, उजुक॑ येव पेक्खति, 
न दिसाविदिसा विलोकेति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन सब्बकायेन अपलोकिना 
भवितब्बं, न दिसाविदिसा विलोकेतब्बा, न उद्धं उल्लोकेतब्बं न अधो ओलोकेतब्बं, युगमत्तं 
'पेक्खिना भवितब्बं | इदं, महाराज, हत्थिस्स दुतियं अज्ज गहेतब्बं। ४ ' 

(३) “पुन च परं, महाराज, हत्थी अनिबद्धसयनो गोचरायानुगन्त्वा न तमेव देस॑ 
वासत्थमुपगच्छति, न धुवपतिट्टालयो; एवमेव खो, महाराज, योंगिना योगावचरेन अनिबद्ध- 
सयनेन भवितब्बं, निरालयेन पिण्डाय गन्तब्बं। यदि पस्सति विपस्सको मनुज्जं पंतिरूपं 
रुचिरदेसे भव॑ मण्डपं वा रुक्खमूलं वा गुहं वा पब्भारं वा, तत्थेव वासमुपगन्तब्बं, धुवप्पतिद्वालयो 
न कातब्बों। इदं, महाराज, हत्थिस्स ततियं अड्डे गहेतब्बं। “ 

(४) "पुन च परे, महाराज, हत्थी उदक॑ ओगाहेत्वा सुचिविमलसीतलसलिलपरिपुण्णं 
कुमुदुप्पलपदुमपुण्डरीकसज्छन्न॑ महतिमहन्तं पदुमसरं ओगाहित्वा कीव्ठति गजवरकीढ; एवमेव 
खो, महाराज, योगिना योगावचरेन सुचिविमलविप्पसन्ममनाविलधम्मवरवारिपुण्णं विमुत्ति- 
कुसुमसज्छन्न॑ महासतिपट्टानपोक्खरणिं ओगाहित्वा जाणेन सल्डारा ओधुनितब्बा विधुनितब्बा, 
योगावचरकीव्आा कौव्वितब्बा। इदं, महाराज, हत्थिस्स च॒तुत्थ॑ अड्डे गहतेब्बं। 

(५) ' पुन च परं, महाराज, हत्थी सतो पादं उद्धरति, सतो पादं निक्खप्ति; एवमेव 
4०. हस्ति-अज्ञप्रश्न--४० . “ भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिश्षु में हाथी के पाँच गुण होने चाहियें, 
वे पाँच गुण कोन से हैं?” ः 


(१) “महाराज! जैसे हाथी चलते हुए पृथ्वी का मानो.विदारण कर देता है; वैसे ही,.योगसाधक 
मिक्षु को अपने-अपने शरीर पर मनन करते हुए सभी केशों को विदारित कर देना चाहिये | महाराज! 
हाथी का यह पहला गुण....। ! ' हर 

(२) “महाराज| फिर जैसे हाथी शरीर को घुमाते हुए भी सीधा ही देखता है, इधर-उधर नहीं, 
वैसे ही योगसाधक भिक्षु को घूम कर देखते हुए भी अगल-बगल ऊपर-नीचे आँख नहीं चलानी चाहिये, 
केवल दो/हाथ आगे तक देखना चाहिये। महाराज! हाथी का यह दूसरा गुण....। 

(३) “महाराज! जैसे जंगली हाथी अपने वास के लिये कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं करता, 
जहाँ अवसर पाता है वहीं।रहता है और सोता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को बेघर होना चाहिये, अपना 
कोई स्थान नियत किये विना भिक्षाटन के लिये बांहर निकल जाना चाहिये | जहाँ कोई अच्छा, सुन्दर, 
रम्य और अनुकूल स्थान, मण्डप; वृक्षमूल, गुहा या पहाड़ का किनारा दीखे, वहीं कुछ समय के लिये 
टिक जाना चाहिये। महाराज! हाथी का यही तीसरा गुण....। ः हि का 

(४) “महाराज! जैसे हाथी कमल और कुमुद के फूल खिले हुए, निर्मल शीतल जल वाले 
सरोवर में पैठ कर आनन्द के साथ जलक़ीड़ा करता है; वैसे हो भिक्षु को पवित्र और निर्मल धर्मरूपी 

जल सेभरे, विमुक्ति के खिले फूलों से युक्त, स्नृतिप्रस्थान के सरोवर में प्रविष्ट होकर ज्ञान से संस्कारों 
को धुन-धुनकर तोड़ देना चाहिये। यही योगियों की योगक्रीड़ा है। महाराज| हाथी का यह चौथा गुण....। 


सीहवग्णो डड४९ 


; महाराज, योगिना योगावचरेन सतेन सम्पजानेन पाद॑ उद्धरितब्बं; सतेन सम्पजानेन पा 
ये तक, अभिक्रमपटिक्मे सम्मिझनपसाएणे स्वत सन सह 22 के 
रि० महासति०) इदं, महाराज, हत्थिस्स पदञ्ममं अड्भ गहेतब्बं।' भासित॑ पेत॑, महाराज 
भगवा देवातिदेवेन संयुत्तनिकायवरे-- पे वन 

“कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो। 

मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत्यथ सवंरो॥ 

सब्बत्थ संवुतों लज्जी, रक्खितो ति पवुलती' ” ति। (ध०.प० ३६१) 
क्र " चत॒तथो उपचिकावग्यों निड्ितो॥| 


तस्सुद्दानं 
उपचिका बिलारों च, उन्दुरों विच्छिकेन चा। 
नकुलो सिंज्ञालो मिगो, गोरूपो वराहों हत्थिना दसा ति।। 


५: सीहवग्गो 
१. सीहड्भपजञ्हो * 
४१. “' भन्ते नागसेन, 'सीहस्स सत्त अज्भानि गहदेतब्बानी' ति य॑ वदेसि/ कतमानि 
तानि सत्त अज्जानि गहेतब्बानी'” ति? ! 


(१) “यथा, महाराज, सीहो नाम सेतविमलपरिसुद्धपण्डरो; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन सेतविमलपरिसुद्धपण्डरचित्तेन ब्यगतकुक्ुच्चेन भवितब्बं | इदं, महाराज, 
सीहस्स पठम॑ अज्भ गहेतब्बं। 


-+-+-_->--_-नतन६३नल६ 70350: 522 मनी 
(५) “महाराज! फिर जैसे हाथी ध्यान करके ही पैर उठाता हैं और ध्यान करके ही पैर रखता 
है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को ध्यान करके ही पैर उठाना और रखना चाहिये। जाने, लौटने, समेटने, 
पसारने सभी में ध्यान रखना चाहिये | महाराज! भिक्षु में हाथी का यह पाँचवाँ गुण होना चाहिये | महाराज! 
संगुक्तनिकाय में देवातिदेव भगवनान्‌ ने भी कहा है- 
“शरीर का संयम, वचन का संयम, मन का संयम, सभी का संयम करना अच्छा है। सब प्रकार 
से वही संयमशील होता है$ जो प्रज्ञावान्‌ हो अपने को वश में रखता है'॥" 
चतुर्थ उपचिकावर्ग समात्त। 
उदान 
इस वर्ग में-१ . उपचिका, २. बिडाल, ३. उन्दुरक, ४. बिच्छू, ५.नकुल, ६. श्रगाल, ७. मृग, 
<. गोरूप, ९. वराह एवं १०. हाथी-ये दस प्रश्न हैं।। 


के ५. सिंहवर्ग 
१. श्ष-४१. “भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में सिंह के सात गुण होने चाहियें, वे सात 
शुण कौन से हैं? 
(१) “महाराज! जैसे सिंह विना किसी दाग या धब्बे का साफ सुथरा भूरा होता है वैसे ही 
योगसाघक मिक्षु को निर्मल, पवित्र और स्थिर चित्त होना चाहिये महाराज! सिंह का यह पहला गुण....। 


डष० मिलिन्दपञ्हपालि 


(२) “'पुन च परं, महाराज, सीहों चतुचरणों विक्कन्तचारी;एवमेव खो, महाराज/> 
योगिना योगावचरेन चतुरिद्धिपादचरणेन भवितब्बं । इदं, महाराज, सीहस्स दुतियं अज्भ गहेतब्बं। 

(३) “पुन च परं, महाराज, सीहो अभिरूपरुचिरकेसरी; एवमेव 'खो/महाराज)) 
योगिना योगावचरेन अभिरूपरुचिरसीलकेसरिना भवितब्बं। इदं, महाराज, सीहस्स ततियं 
अड्डे गहेतब्बं। ै 

(४) "पुन च परं, महाराज, सीहो जीवितपरियादाने पि न कस्सचि ओनमति 
एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेत्रःचीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज- 
परिक्‍्खारपरियादाने पि न कस्सचि ओनमितब्बं | इदं, महाराज, सीहस्स चतुत्थ॑ अड्र गहेतब्बं। 

(५) “पुन च परं , महाराज, सीहो सपदानभक्खो यस्मि ओकासे निपतति, तत्थेव 
यावदत्यं भक्खयति, न वरमंसं विचिनाति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन 
सपदानभकक्‍्खेन भवितब्बं, न कुलानि विचिनितब्बानि,-न पुब्बगेहं हित्वा कुलानि 
उपसड्डूमितब्बानि, न भोजन विचिनितब्बं, यस्मि ओकासे कबर््ठं आदियति तस्मिं येव 
ओकासे भुजितब्बं सरीरयापनत्थं, न वरभोजनं विचिनितब्बं। इदं, महाराज, सीहस्स पद्जम॑ 

अड्डे गहेतब्बं। 

(६) “'पुन/च परं, महाराज सीहो असन्निधिभवखो, सकिं गोचरं भक्खयित्वा न पुन 
तं उपगच्छति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन असन्निधिकारपरिभोगिना भवितब्बं। 
इदं, महाराज, सीहस्स छट्ट अद्भग गहतेब्बं। 

(७) ''पुन च परं, महाराज, -सीहो भोजनं अलद्धा न परितस्सति, लद्भा पि भोजन 
अगधितो अमुच्छितो अनज्ञापन्नों परिभुझ्ञति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन 


(२) ”महाराज|। "और जैसे सिंह अपने चार पैरों पर ही बड़ी तेजी से; दौड़ता है; वैसे ही 
योगसाघक भिक्षु को चार ऋद्धियों वाला होना चाहिये | महाराज! सिंह का यह दूसरा गुण.... | 

(३) “महाराज! फिर जैसे सिंह बड़े सुहावने केशर (जटा) वाला होता है; वैसे ही योगसाधक 
भिक्षु को सुन्दर शीलरूपी केशर से युक्त होना चाहिये। महाराज! सिंह का यह तीसरा गुण....। 

(४) ”महाराज!फिर जैसे सिंह अपने प्राण निकल जाने पर भी किसी के आगे नहीं झुकता; वैसे 
ही योगसाधक भिक्षु को चीवर, पिण्डपात, शयनसान और ग्लानप्रत्यय प्राप्त न होने पर भी किसी. के 
सामने झुकना नहीं चाहिये। महाराज] सिंह का यह चौथा गुण ....। 

(५) “महाराज! जैसे जहाँ सिंह पञआ मारता है, वहीं का मांस खा लेता है, अच्छा मांस कहाँ 
मिलेगा इसकी चिन्ता नहीं करता; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को विना घर छोड़े कमशः भिक्षा माँगते चला 
जाना चाहिये। कुलों में चुन-चुन कर नहीं जाना चाहिये। मिली हुई भिक्षा में जो ग्रास में आवे उसी को 
खाना चाहिये, न कि क्या स्वादिष्ठ है? इसकी खोज नहीं करनी चाहिये। शरीर-यात्रा करने भर खाना 
चाहिये, खूब दूँसकर नहीं। महाराज! सिंह का यह पाँचवां गुण 

(६) ”महाराज! फिर जैसे सिंह अपने शिकार में से कुछ बचा कर नहीं रखता। जिसे एक बार 
खाता है उसके पास दुबारा नहीं जाता; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को परिग्रह नहीं करना चाहिये | महाराज! 
सिंह का यह छठा गुण)... 

(७) “महाराज! फिर जैसे सिंह शिकार/न मिलने: पर भी त्रास/नहीं करता और मिलने पर 


"सीहकमों के 


भोजन अलद्धा न परितस्सितंब्बं, लद्धां पि भोजन अगंषितेन अमुच्छितेन अनज्ञापन्नेन 
आंदीनवदस्साविना निस्सरणपज्जेन परिभुजितब्बं। इद, महाराज सीहस्स सत्तमे अड्डे गहेतब्ना 
भासितं पेत॑ं, महाराज, भगवता देवातिदेवेन संयुत्तनिकायवरे थेरं महाकस्सप 
'परिकित्तयमानेन--' सन्तुद्टोयं, भिवखवे, कस्सपो इतरीतरेन पिण्डपातन इतरीतरंपिण्डपात- 
सन्तुट्टिया च वण्णवादी, न च पिण्डपातहेतु अनेसन अप्पतिरूप आपजति अलद्धा च 
पिण्डपातं न परितस्सतिं, लद्भा पिण्डपातं अगधितो अमुच्छितो अनज्झापन्नों आदीनवदस्सावी 
निस्सरणपज्जो परिभुझती' '' ति। (सं० नि०, १६.१३) हि 
२. चक्कवाकंड्रंपज्हो 
४२. '' भन्‍्ते नागसेन, 'चक्कवाकस्स तीणि अज्जानि गहेतब्बानी” तिय॑ वदेसि कतमानि 
तानि तीणि'अज्भानि गहेतब्बानी'' ति ? 


(१) “यथा, महाराज, चक्कवाकों यांव जीवितपरियादाना दुतियिक न विजहति 
एवमेव खो, महाराज, योगिनां योगावचरेन याव जीवितपरियादाना योनिसों मनसिकारों न 
विजहितब्बो | इदं, महाराज, चक्कवाकस्स पठम॑ अड्डे गहतेब्बं। 

(२) पुन च पर, महाराज, चक्रवाकों सेवालपणकभक्खो, तेन च सन्तुद्दिमापजति 
ताय च सन्तुद्टिया बलेन च वण्णेन च न परिहायति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन 
यथालाभसन्तोसो करणीयो। यथालाभसन्तुट्टो खो, महाराज, योगी योगावचरों न परिहायति 
सीलेन, न परिहायति समाधिना, न॑ परिहायति पञ्ञाय न परिहायति विमुत्तिया, न परिहायति 
विमुत्तिजाणदस्सनेन, न परिहायति सब्बेहि कुसलेहि धम्मेहि। इंदं, महाराज, चक्वाकस्स 
दुतियं अड्भ गहेतब्बं। 


अधिक नहीं खाता; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को भोजन न मिलने पर त्रास नहीं करना चाहिये और 
मिलने पर बहुत सँभल कर, भोजन के दाँषों का विचार करते हुये, शरीर-धारणमात्र खाना -चाहिये। 
महाराज! सिंह का यही सातवाँ गुण... 
महाराज! स्थविर मह्मकाश्यप् की प्रशंसा करते हुये स्वयं देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा है- 

'भिश्षुओ! काश्यप जैसे तैसे प्राप्त पिण्डपात से सन्तुष्ट रहने वाला है । जैसे तैसे प्राप्त पिण्डपात से सन्तुष्ट 
रहने की प्रशंसा करता हैं। पिण्डपात करने में कोई दोष नहीं होने देता। कुछ भी भिक्षा न मिलने पर 
त्रास नहीं मानता | मिलने पर बहुत ढंग से , उसके आदीनवों (दोषों) का विचार करते हुये शरीर घारण- 
मात्र के लिये थोड़ा खा लेता है'। 
२.चक्रवाकाजप्रश्न-४२. “भन्ते नागसेन] आप जो कहते हैं कि भिक्षु में चकवा के तीन गुण होने चाहिये 
वे तीन गुण कौन से हैं? 

(१) “महाराज! जैसे चकवा जीवन भर मिथुन (जोड़े) को नहीं छोड़ता; वैसे ही योगसाधक को 
जीवन भर मनन का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिये। महाराज! चकवा का यह पहला गुण मिक्षु में.....। 

(२) “महाराज! फिर जैसे चकवा सेवांल और पानी के दूसरे पौधों को खाकर समन्तुष्ट रहता है, 
उस सन्तोष से उसका बंल और सौन्दर्य कभी नहीं कम होता; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को जो कुछ मिले 
उसी से सन्तुष्ट रहना चाहिये। जो कुछ मिले उसी से सन्तुष्ट रहने वाला भिक्षु शील, समाधि, प्रज्ञा, 
विमुक्ति, विमुक्तिज्ञानदर्शन और सभी पुण्य धर्मों से क्षण नहीं होता। महाराज! चकवा का यह दूसरा गुण...। 


पे मिलिन्दपञ्हपालि 
(३) "पुन च पर, महाराज, चक्कवाको पाणे न विहेठयति;.एवमेव खो, महाराज 


योगिना योगावचरेन निहितदण्डेन निहितसत्थेन लज्जिना दयापन्नेन सब्बपाणभूतहितानुकम्पिना.. 


भवितब्बं। इदं, महाराज, चक्कवाकस्स ततियं अड्ं गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, भगवता 
देवातिदेवेन चक्रवाकजातके-- कस 
“यो न हन्ति न घातेति, न जिनाति, न जापये। 
मेत्तंसो सब्बभूतेसू, वेर॑ तस्स न केनची' ''ति॥ 


३. पेणाहिकड्भपञ्हो 

४३. '' भन्‍्ते नागसेन, 'पेणाहिकाय द्वे अद्भानि गहेतब्बानी' ति यं वदेसि;:कतमानि 
तानि द्वे अड्भानि गहेतब्बानी '' ति.? 

(१) "यथा, महाराज, पेणाहिका सकपतिम्हि उसूयाय छापके न पोसयति; एवमेव 
खो) महाराज, योगिता योगावचरेन सकमने -किलेसे उप्पन्ने-उसूयायित॒ब्बं, सतिपट्टानेन 
सम्मासंवरसुसिरे पव्खिपित्वा सनोद्वारे कायगतासति भावेतब्बा। इदं,- महाराज, पेणाहिकाय 

अड्डे गहेतब्बं। 

(२) "पुन च परं, महाराज, पेणाहिका पवने दिवस गोचर चरित्वा सायं पक्खिगणं 
उपेति अत्तनो गुत्तिया; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन एककेन पविवेकं सेवितब्बं 
संयोजनपरिमुत्तिया | तत्र रतिं अलभमानेन उपवादभयपरिरक्खणाय सड्ढं ओसरित्वा 
सद्भूरक्खितेन वसितब्बं। इदं, महाराज, पेणाहिकाय दुतियं .अद्जभ .गहेतब्बं।-भासितं;पेत॑ 
महाराज, ब्रह्मगा सहम्प्रतिना भगवतो, सन्तिके-- 


(३) "महाराज! फिर जैसे चकवा किसी जीव को नहीं सताता; वैसे ही योगसांधक भिक्षु को 
किसी को मारना-पीटना नहीं चाहिये। उसे लज्जावान्‌ू, दयालु और सभी प्राणियों के प्रति करुणाशील- 
$4 03 महाराज! चकवा का यह तीसरा गुण....। महाराज! चक्रवाकजातक में देवातिदेव भगवान्‌ ने 

'कहा है- 

'जो न वध करता है और न करवाता है, न हराता है और न हरवाता है, सभी जीवों के प्रति 

अहिंसा रखता है; उसका किसी के साथ वैर नहीं रहता'।। 
३. पेणाहिकाज्ञप्रश्न-- ४३. “भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में पेणाहिका (सारस?) पश्ची के दो 
गुण होने चाहिये; वे दो गुण कोन से हैं?” (१) “महाराज! जैसे पेणाहिका नाम की.चिड़िया अपने पति 
की ईर्ष्या में अपने बच्चों तद्व को नहीं पोसती; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को अपने मन में उत्पन्न हुये 
क्लेशों के प्रति ईर्ष्या रखनी चाहिये | स्मृतिप्रस्थान से संयमरूपी बिल में उन्हें डाल कर मन के द्वार पर 
लि कक, की भावना करनी चाहिये। महाराज! पेणाहिका पक्षी का यह पहला गुण भिक्षु में होना 
चाहिये। 

(२) “महाराज! फिर जैसे पेणाहिका पक्षी दिन भर जंगल में चारा खाकर सायड्जाल अपनी रक्षा 
के लिये झुण्ड में आ कर मिल जाती है; वैसे ही योगसाधक योगी को अपने भीतर की गाँठ सुलझाने के 
लिये अकेले एकान्त का सेवन करना.चाहिये। यदि वहाँ मनन न लगे तो अपयश से बचने के लिये सह 
में आकर मिल जाना चाहिये, सद्भ के संरक्षण में रहना चाहिये। महाराज! पेणाहिका पक्षी का यही दूसरा 
गुण भिक्षु में होना चाहिये। महाराज! ब्रह्मा सहम्पति ने भगवान के सामने कहा था- ः 


“सेवेथ पन्तानि “सेनासनानि) चरेय्य संयोजनविप्पमोक्खो। 
/सचे रति नाधिगच्छेय्य तत्थ,सद्ठे पसे रक्खितत्तो संतीमा' ''ति (2० गा १४२) 
४. घरकपोतकड़पज्हों # , रा जाछ जा 5 ए ह 
४४." भत्ते नागसेन, 'घरंकपोंतस्स एक अज्ञ गहेतब्न' ति य॑ वदेसि कतम ते एक 
अड्डे गहेतब्बं'” ति? (१) “यथा, महाराज, घरकपोतो परगेहे वसमानों न तेस किश्नि 
भण्डस्स निमित्तं गण्हाति, मज्ञत्तो वसति संज्ञाबहुलो; एवमेव खो महाराज) योगिना 
“योगावचरेन् प्ररकुलं उपगतेनंःतस्मि कुले इत्थीनं वा पुरिसान वा मझे वा पीठे वा वत्थे वा 
अलड्डरे वाउपंभोगेवां भोजनविकतीसु वा न निमित्तंगहेतब्बं, मज्झत्तेन भवितब्बं) समणसज्या 
पच्चुपंटुपेतब्बा। इंदं। महाराज,घरकपोतस्स एक अन्ज गहेतब्बं॥ भासिंत॑ पेत॑, महाराज, 


भगवतां देवातिदेवेन:चुल्लनारदजातके-- : 
“पविसित्वा परकुलं, पानेसु भोजनेसु वा 
मित॑ खादे, मितं भुझे, नःच रूपे मन॑ करे! ”' ति। 
७५: उलूकड्भपञ्हो- पासिज़ /गीलास सीजआप : 
४५. “' भन्‍्ते नागसेन, 'उलूकस्स द्वे अड्भानि गहेतब्बानी' तिय॑ वदेसि;कतमानि 
तानि-अज्भानि गहेतब्बानी''-ति ? पु न 
(१) “यथा, महाराज, उलूको काकेहि पटिविरुद्धो रत्ति काकसद्ध गन्त्वा बहू पि 
काके हनति; एव्मेव खो, महाराज; योगिना योगावचरेन:अज्ञाणेन पटिविरोधों कातब्बो, 
एकेन रहो निसीदित्वा अज्ञाणं सम्पमह्दितब्बं, मूलतो छिन्दितब्बं। इद्ें, महाराज,-उलूकस्स 
'पठमं अज्भ गहेतब्बं। ह ह लि हय 
“चुन च परं, महाराज, उलूको सुपटिसल्लीनो होति; एवमेव खो, महाराज, योगिता 


“जंगल में दूर हट कर रहे/ लोक-जंजाल से मुक्त हो कर रहे, यदि वहाँ मन न/लगे तो वह 
स्मृतिमान्‌-सद्ध के संरक्षण में आ कर रहे “ क्र 
४. गृहकपोताज्ञप्रश्न--४४. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिक्षु में कबूतर का एक गुण होना 
चाहिये, वह एक गुण क्या है?” (१) “महाराज! जैसे कबूंतर दूसरे के घर में बसते हुये वहाँ की किसी 
चीज को देख ललच नहीं जाता, किन्तु उनके प्रति अनासक्त हो कर रहता है; वैसे ही योगसाधक मिश्षु 
को गृहस्थों के घर जा परिवार के पुरुष-स्त्री, कुर्सी, खाट, कपड़े, अलझ्,ारं, भोजन या अन्य भोग- 
सामग्रियाँ देख कर ललच नहीं जाना चाना चाहिये, उनके प्रति अनासक्त और अन्यमनस्क हो कर रहना 
चाहिये। “मैं भिक्षु हूँ-इस बात का ध्यान रखना चाहिये। महाराज! भिश्षु में कबूतर का यही एक गुण 
होना चाहिंये। महाराज! चुल्ननारद-जातक में देवातिदेव ने भगवान्‌ ने भी कहा है- 

“गृहस्थ-कुलों में जाकर खाना पीना मिलने पर मात्रा में खाये पीये, सौन्दर्य की ओर मन न 
दौड़ाये।। 4८ ; 
५. उलूकाज्ञप्रश्न- ४५. “भन्‍्ते नागसेच! आप कहते हैं कि मिश्षु में उल्लू के दो गुण होने चाहिये, वे दो 
गुण कौन से हैं?” “ का न्‍  ऋऔं। ॥ 

(१) “महाराज! जैसे उल्लू और कौवे में स्वाभाविक शत्रुता है, और उल्लू रात के समय कौओं 
के झुण्ड में जा कर बहुत से कौवों को मार देता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को अज्ञान से शत्रुता कर 


७० वर: 


पड मिलिन्दपञ्हपालि 


योगावचरेन पटिसल्लानारामेन भवितब्बं पटिसल्लानरतेन । इदं, महाराज, उलूकस्स दुतियं अड्ड 

गहेतब्बं। भासितं पेत॑ं, महाराज, भगवता देवातिदेवेन संयुत्तनिकायवरे--'इध, भिक्‍खवे, 

भिक्खु पटिसल्लानरतो--' इदं, दुक्खं” ति यथाभूतं पजानति, 'अय॑ दुक्खसमुदयो? ति यथाभूत॑ 

पजानाति, 'अय॑ दुक्खनिरोधो 'ति यथाभूत॑ पजानाति, ' अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा! ति 

यथाभूतं पजानाती' “' ति। 

६. सतपत्तड़पज्हों ः "पर 
४६: “भन्तेःनागसेन,'सतपत्तस्स एकं अद्भ गहेतब्बं" ति य॑ं वदेसि, कतमं त॑ एकं 


>अज्जू गहेतब्ब॑ *ति? (१) ““यथा, महाराज, सतपत्तो रवित्वा परेसं खेम॑ वा भयं वा आचिवखति. 


'एवमेव्र खो, महाराज, योगिना योगावचरेन परेसं धम्म॑ देसयमानेन विनिपातं भयतो दस्सयितब्बं, 
निब्बानं खेमतो दस्सयितब्बं। इदं, महाराज, सतपत्तस्स एकं अड्डे गहेतब्बं। भासित पेत॑, 
थेरेन प्िण्डोलभारद्वाजेक- * 

“निरये भयसन्तासं, निब्बाने. विपुलं सुखं। 
. उभयानेतानि अत्थानि, दस्सेतब्बानि योगिना' '”ति॥ (दीगनि० सियाग्सु०) 


७. गग्गुलिड्डपञ्हो 

४७. ''भन्ते नागसेन, “वग्गुलिस्स द्वे अज्भानि गहेतब्बानी' ति य॑ं वदेसि, कतमानि 
तानि द्वे गहेतब्बानी ति? । ३ 

(१) “यथा, महाराज, वग्गुलिगेहं पविसित्वा विचरित्वा निक्खमति, न तत्थ 
पलिबुज्ञति; एंवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन गामें पिण्डाय॑ पविसित्वा संपदानं 
अकेला बैठ, उसे सर्वथा नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये। महाराज! उल्लू का यह पहला गुण भिक्षु 
में होना चाहिये। >>ब-पेडलड 
(२) “महाराज! फिर जैसे उल्लू एकान्त में कहीं छिप कर झपकियाँ लेता रहता है; वैसे ही 
योगसाधन् करने वाले भिक्षु को एकान्त में ध्यान लगा कर मग्न रहना चाहिये। महाराज! उल्लू का यही 
करा बुण... महाराज! संयुक्तनिकाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है- 'भिक्षुओ! भिक्षु एकान्त में 


ध्यान लगा कर मनन करता है कि यह दुःख है, यह दुःख का हेतु है, यह दुःखनिरोध है और यह 
दुःखनिरोध की तरफ ले जाने वाला मार्ग है'।” 


“नरक में भय और त्रास तथा निर्वाण में सुख ही सुख है- ये दोनों बातें योगी को साफ-साफ 
७. बागुरिकाज्ञप्रश्न-- ४७. ”भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में बागुर (पक्षी) के दो गुण होने 
चाहियें, वे दो गुण कौन से हैं?” ये मम हर 


|; सीहव॒ग्णो ड्पप 


विचरित्वा पटिलद्धलाभेन खिप्पमेव निव्खमितब्बं | न॒ तत्थ पलिबुद्धेन भवितब्ब॑ ।इदं, महाराज, 
व॒ग्गुलिस्स पठमं.अड्ज गहेतब्बं। हनी 
(२) “'पुत्त च पर, महाराज, वग्गुलि परगेहे वसमानो न तेस॑ प्ररिहानिं करोति; 
'एवमेव खो, महाराज,-योगिना श्ोगावचरेन कुलानि उपसड्भमित्वा अतियाचनाय 
विज्ञत्तिबहुलताय वा कायदोसबहुलताय वा अतिभाणिताय वा समानसुखदुक्खताय वा न 
'तेस कोचि विप्पटिसारों करणीयो, न पि तेस मूलकम्म॑-परिहापेतब्बं, सब्बथा/ वड्डि येव 
इच्छितब्बा | इदं, महाराज, वग्गुलिस्स दुतियं अड्ग गहेतब्बं। भासितं पेत॑, सहाराज,-भगवता 
देवातिदेवेन दीघनिकायवरे लक्खणसुत्तन्ते- ! पा 
*सद्भाय- सीलेन बुद्धिया, चागेन- धम्मेन बहूहि साधुहि। 
धनेन धज्जेन च खेत्तवत्थुना,पुत्तेहि दारेहि चतुप्पदेहि च॥। .._ 
जातीहि मित्तेहि च बन्धवेहि, बलेन वण्णेन सुखेन चूभयं। 
“कथन हायेय्युं परे'ति इच्छति, अत्थस्समिद्धिं च पनाभिकल्लुती + » ति॥ 
पं (दी० नि०सु० ३१) 
८- जलूकपज्हो ५ 7 
४८- /' भन्ते नागसेन, 'जलूकाय एक॑ अड्डे गहेतब्बं' ति य॑ वदेसि, कतम॑ं त॑ एक 
अड्डं गहेतब्बं'! ति (१)-'“यथा, महाराज, जलूका यत्थ अल्लीयति तत्थेव दकहं अल्लीयित्वा 
रुधिरं पिवति; एवमेव॒ खो, महाराज, योगिना,योगावचरेन यस्मि आरम्मणे चित्त अल्लीयति, त॑ 
आरम्मणं वण्णतो च सण्ठानतों च दिसतो च ओकासतो च परिच्छेदतो च लिज्जतों च 
निमित्ततो च दव्ल्हं प्रतिट्ठापेत्वा तेनेवारम्मणेन विमुत्तरसमसेचनकं पातब्बं। इदं, महाराज, 
जलूकाय एक॑ अज्ड गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, थेरेन अनुरुद्धेन- 
जाता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को भिक्षाटन के लिये गाँव में प्रवेश कर भिक्षा लेते हुये सीधे निकल 
जाना चाहिये, कहीं रुकना नहीं चाहिये। महाराज! भिक्षु में बागुर का यही पहला गुण होना चाहिये। 
(२) “महाराज! फिर जैसे बागुर दूसरों के घर में रहते हुये उनकी कोई हानि नहीं करता; वैसे 
ही योगसाधक भिक्षु को गृहस्थों के घर जा.उन्हें बार-बार याचना करके तंग नहीं करना-चाहिये, कोई 
बुरा हाव-भाव नहीं दिखाना चाहिये, कुछ प्रलाप नहीं करना चाहिये, उनके साथ .सुख-दुःख नहीं 
दिखाना चाहिये, उनका कोई पश्चात्ताप भी नहीं करना चाहिये और न उनके कार्य में विघ्न डालना चाहिये। 
किन्तु सदा उनकी वृद्धि की कामना करनी चाहिये। महाराज! बागुर का यही दूसरा गुण....। महाराज! 
दीघनिकाय के लक्षणसूत्र में देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है- 
“श्रद्धा, शील, विद्या, बुद्धि, त्याग, अनेक प्रकार के अच्छे धर्मों, धन-धान्य, खेत, पुत्र, स्त्री 
और पशु, जात-बिरादरी, मित्र, बान्धवों; बल, सौन्दर्य और सुख से लोग किसी भी तरह न घटे| -वह 
यही चाहता है सभी के लाभ और वृद्धि की शुभ इच्छा करताहैः।।. । 
/ ८. जलौकाज्ञप्रश्न-४८-““भन्‍्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिक्षु में जोंक का एक गुण होना चाहिये, 
- यह एक गुण क्या है?” (१) “महाराज! जैसे जोंक जहाँ पकड़ती है, वहीं अच्छी तरह रक्त पीती है; वैसे 
ही योगसाधक मिक्षु जिस विषय पर ध्यान लगाता है, उसमें पूर्णतः तल्लीन हो जाता है-उसके रूप, रञ्ज, 
स्थान, फैलाव, घेराव, पहचान, चिह्न सभी को जानता है। इस तरह ध्यान लगाकर वह विमुक्तिरस का 
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“परिसुद्धेन चित्तेन, आरम्मणे पतिट्ठाय। 
तेन चित्तेन पातब्बं, विमुत्तिससेचनं '"" ति॥ (थे०्या० १५, मं० नि० ११४) 
९. सप्पड़पज्हो 

४९. “भन्ते नागसेन, 'सप्पस्स तीणि अज्भानि गहेतब्बानी' ति य॑ वर्देसि, 'कतमानि 
तानि तीणि अड्भानि गहेतब्बानी”' ति? फ़ज्हाकीहड 

(१) “यथा, महाराज, सप्पो उरेन गच्छति; एवमेव खो, महाराज; योगिना योगावचरेन 
'पञज्ञाय चंरितब्बं। पञ्ञाय चंरमानस्स खो, महाराज, योगिनो चित्तं जाये चरति, बिलवखर्ण 
विवज्जेति, सलक्खणं भावेति। इदं, महाराज, सप्पस्स पठम॑ अड्डे गहेतब्बं। 

(२) “पुन च पर, महाराज, सप्पो चरमानो ओसधं परिवजेन्तो चरति; एवमेव खो, 
महाराज, योगिना योगावचरेन दुच्चरितं परिवज्जन्तेन चरितब्बं। इदं, महाराज, सप्पस्स दुतिय॑ 
अज्जं गहेतब्बं। 

(३) “पुन च पर, महाराज, सप्पो मनुस्से दिस्वा तप्पति सोचतिं चिन्तयति; एवमेव 
खो, महाराज, योगिना योगावचरेन कुवितके वितक्केत्वा अर॒तिं उप्पादयित्वा तप्पितब्बं सोचितब्ब 
चिन्तयितब्बं--* पमादेन मे दिवसो वीतिनामितो, न सो पुन सक्का लड्धुं ' ति। इदं, महाराज, 
सपस्स ततियं अब्ज गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, भ्रत्माटियजातके द्विन्न॑ किन्नरान॑-- 

“मयेकरत्ति विप्पवसिम्ह लुद्द। अकामका अज्जमज्ज॑ सरन्‍्ता। 
* तमेकरत्ति अनुतप्पमाना, सोचाम सा रत्ति पुन॑ न हेससती' ”” ति॥ 
१०. अजगरड्डरपञ्हो ; 

५०. “ भन्ते नागसेन, 'अजगरस्स एकं अड्जें गहेतब्बं' ति य॑ वदेसि, कतम॑ त॑ एक 
गहेतब्बं”' ति। | 
पान शत है। महाराज! जोंक का यही एक गुण भिक्षु में होना चाहिये | महाराज! स्थाविर अनुरुद्ध ने भी 
कहा ह- श्र 
*ध्यानस्थ होकर परिशुद्ध चित्त से विमुक्ति-रस पीना चाहिये” |” 


९. सपन्निप्रश्न- ४९. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिक्षु में साँप के तीन गुण होनें चाहियें, वे 
तीन गुण कौन से हैं?” ५ 


(१) “महाराज! जैसे सर्प पेट के बल चलता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को प्रज्ञा के बल पर 


चलना चाहिये। महाराज! प्रज्ञा के बल पर चलने पर उसे सत्यज्ञान प्राप्त होता है। वह भिक्षु के अनुकूल 
2 करता है, प्रतिकूल चीजें छोड़ देता है। महाराज! भिक्षु में सर्प का यह पहला गुण होना 
चाहिये। 
(२) “महाराज! फिर जैसे सर्प चलते हुये जड़ी-बूटठी से बच कर चलता है; वैसे ही योगसाधक 
को दुराचार से अच कर चलना चाहिये। महाराज! सर्प का यही दूसरा गुण....। ! 
(४) महाराज! फिर जैसे सर्प मनुष्य को देखते ही डर जाता है, बैसे ही योगसाधक भिक्षु को 
बुरे विचारों में पड़ अपने को ब्रह्मचर्य जीवन से ऊबते या डरते रहना चाहिये-'अरे! आज तो मैं धोखा 
सा गया, यह हानि पूरी नहीं की जा सकती' | महाराज! सर्प का यह तीसरा गुण....। महाराज! दो किन्नरों 
के विषय:में भल्लाटिय जातक में कहा गया है-- । स्फिजिर ४ 
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(१) “यथा, महाराज, अजगरों महतिमहाकायों बहू पिं दिवसे ऊनूदरों दीनतरो 
कुच्छिपूरं आहार न लभति, अपरिपुण्णों येव यावदेव सरोरयापनमत्तकेन यापेति: एवमेंव 
खो, महाराज, योगिनां योगावचरेन सिक्खाचरियप्पसुतस्स परपिण्डमुपगतस्स परदिल्न- 
पाटिकब्धिस्स सयज्ञाहपटिविरतस्स दुल्लभ॑ उदर॒परिपूरं आहार, अपि च अत्थंवंसिकेन कुलपुत्तेन 
चत्तारो पञच आलोपे अभुज्वित्ता अवसेसं उदकेन परिपूरेतब्बं। इद) महाराज अजगरस्स 
एक अज्ज गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, थेरेन सारिपुत्तेतन धम्मसेत्रापतिना-- 

अल्ल सुक्खं च भुझन्तो, न बाल्ह सुहितो सिया। 
ऊनूदरो मिताहारो, सतो भिक्खु परिब्बजे॥ 
, “चत्तारो पञ्च॒ आलोपे, अभुत्वा उदक पिवे। 
अल फासुविहाराय, पहितत्तस्स भिक्‍्खुनो' ” ति॥ (थे०गा० ९८२-८३) 
। + यद्ञमों सीहवर्गो निद्ितो॥ 


तस्सुद्दान । 
केसरी चक्कवाकों च, पेणाहि घरकपोतको। . 
उलूको सतपत्तो च, वग्गुलीच जलूपिका। 
सप्पो अजगरो चेव, वग्गो तेन पवुच्चती ति॥ 


६. मक्कटवग्गो 
“१, पन्थमक्कटपजञ्हो 
५१. '' भन्ते नागसेन, 'पन्थमक्कटकस्स एकं अड्भग गहेतब्बं' ति य॑ं वदेसि, कतमं त॑ 


“हे शिकारी! जो हम दोनों ने एक रात बितायी अपनी इच्छा के विरुद्ध, एक दूसरे के ध्यान में, 
उसी एक रात का पश्चात्ताप करते हुए हम शोक करते हैं- वह रात फिर न आवे'।” 
१०. अजगराज्जप्रश्न- ५०. “भन्तें नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिक्षु में अजगर का एक गुण होना 
चाहिये, वह एक गुण क्या है?” (१) “महाराज! जैसे विशाल शरीर वाला बेचारा अजगर बहुत दिनों तक 
"पेट भर आहार न मिलने से भूखा पड़ा रहता है, तो भी थोड़ा बहुत खाकर जीता रहता है; वैसे ही 
भिक्षाटन कर दूसरे के पिण्डपात से पेट पालने वाले, स्वयं कुछ भी न लेने वाले मिक्षु को बराबर पेट 
भर आहार मिलना दुर्लभ हो, अच्छे कुलपुत्र को तब चार पाँच कौर भोजन करके ही अवशिष्ट पेट को 
जल से भर लेना चाहिये। महाराज! भिक्षु में अजगर का एक यही गुण होना चाहिये। महाराज! 
धर्मसेनापति स्थविर शारिपुत्र ने भी कहा है- हलक 
“गीला या सूखा कुछ भी खाते हुये भर पेट नहीं खाना चाहिये। खाली पेट या थोड़ा खा कर 
रहने वाला बनकर भिक्षु प्रव्रजित होवे।।' 
“चार पाँच कौर खाने के बाद कुछ न मिलें तो पानी पी कर पेट भर ले, आत्मसंयत मिक्षु के 
लिये बस यही पर्याप्त है”[।” । 
" [ पाँचवों सिंहवर्ग समाध।। 
; उदान े 
इस वर्ग में-सिंह, चक्रवाक, पेणाहिक, गृहकपोत, उलूक, शतपत्र, बागुरिका, जलौका, सर्प 
और अजगर के गुण- इन दश प्रश्नों का उत्तर दिया गया है।। 
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एकं अड्डे गहेतब्बं:* ति? “यथा, महाराज, पन्थमक्कटको पन्थे-मक्कटकजालवितानं कत्वा 
यदि तत्थ जालके लग्गति--किमी वा मव्खिका वा पतज्ढो वा, तं गहेत्वा भवखयति; एवमेव 
खो, महाराज, योगिना योगावचरेन छसु द्वारेसु सतिपट्टानजालवितानं कत्वा5यदि तंत्य 
किलेसमविखका बज्झन्ति, तत्थेव घातेतब्बा | इदं, महाराज, पन्थमक्कटकस्स एक॑ अज्जू गहेतब्ब। 
भासितं पेत॑, महाराज, थेरेन अनुरुद्धेन-- » #ाँजा। साफ़ 
“चित्त नियमे छसु : द्वारेसु, सतिपट्वानवरुत्तमे। 7 ४ 
किलेसा तत्थ लग्गा चे, हन्तब्बां ते विपस्सिना' ”” ति॥। 


२. थनस्सितदारकड्भपज्हो 
५२. “ भन्ते नागसेन, ' थनस्सितदारकस्स एक अद्भं गहेतब्बं' ति य॑ं वदेसि, कतम॑ त॑ 
*अज्डे गहेतब्बं” ति? “यथा, महाराज, थनस्सितदारको सदत्थे लग्गतिं, खीरत्थिको रोदति; 
एवमेव खो, महाराज, योगिना योगाचरेन सदत्थे लग्गितब्बं, सब्बत्थ धम्मजाणेन भवितब्बं, 
उद्देसे परिषुच्छाय सम्मप्मयोगे पविवेके गरुसंवासे कल्याणमित्तसेवने। इदं, महाराज, 
थनस्सितदारकस्स एकं अड्डे गहेतब्बं। भासित॑ पेतं, महाराज, भगवता देवातिदेवेन दीघानिकायतरे 
प्ररिनिन्‍्बान-सुच्तन्ते-- 'इब्ड तुम्हे, आनन्द, सदत्थे घटथ, सदत्ये अनुयुझ्थ, सदत्थे अप्पमत्ता 
आतापिनो पहितत्ता विहरथा' ” ति। ' 


३. चित्तकधरकुम्मड्भपज्हो 
५३. “ भन्ते नागसेन, चित्तकधरकुम्मस्स एकं अड्डे गहेतब्बं' ति-य॑ं वदेसि, कतमं त॑ 


33 ! ६. मर्कटकवर्ग : 
१. पथ-मर्कटकाज्जप्रश्न-- ५१ . “भन्ते नागसेन| आप जो कहते हैं कि भिक्षु में मकड़े का एक गुण होना 
चाहिये, वह एक क्या है?” (१) “महाराज! जैसे मकड़ा रास्ते में अपना जाल फैला कर बैठा.रहता है। 
यदि कोई कीड़ा, मक्खी या पतज्ञ जाल में फैंस जाता है तो वह उसे पकड़ कर खा जाता है; वैसे ही 
योगसाधक भिक्षु को छह द्वारों में स्मृतिप्रस्थान का जाल फैला कर बैठे रहना चाहिये- यदि उसमें कोई 
क्लेश बँघ जाय तो झट उसे पकड़ कर वहीं नष्ट कर-देना चाहिये। महाराज! मकड़े का यही एक गुण 
) भिश्षु में होना चाहिये। महाराज! स्थाविर अआनुरुद्ध ने भी कहा है- 

॥.. ५ श्रेष्ठ और उत्तम स्मृतिप्रस्थान के द्वारा छह द्वारों से चित्त को रोके रखना चाहिये | यदि उसमें 
'कोई क्लेश पड़ जाय तो ज्ञानी को उसे नष्ट कर देना चाहिये'।॥” प्र 

२. स्तन्यपायिबालाज्ञप्रश्न- ५२. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि मिक्षु में दूध पीते बच्चे/का एक 
गुण होना चाहिये, वह एक गुण क्या है?” (१) “महाराज! जैसे दूध पीते बच्चे को बस केवल अपनी ही 
अपेक्षा (परवाह) रहती है, वह दूध पीने के लिये रोता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को केवल शुभ उद्देश्य 
काही ध्यान 'होता चाहिये। उपदेश, धर्मचर्चा, 'चालचलन; एकान्तसेवन गुरुजनों का सहवास, सत्सन्न 
आदि ऊँचा धर्म-ज्ञान प्राप्त करने का ही एक उद्देश्य रखना चाहिये | महाराज! भिक्षु में दूध पीते बच्चे का 
(एक यही गुण होना चाहिये। महाराज! दीघनिकाय के परिनिर्दागयूत्र में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा है- 
“आनन्द सुनो, शुभ उद्देश्य के प्रति चेष्ठ करो,उसी-में लग जाओ! विना प्रमाद किये, संयत हो; अपने 
आप को वश में कर ऊँचे और अच्छे उद्देश्य की धुन में लगा रहना चाहिये"।” 

३. चित्रकधरकूमज्निप्रश्न- ५३. “भन्ते नाग़सेन!। आप कहते हैं-कि भिक्षु-में चित्रकधर, (चित्तकबरे) 


एकं अज्भ गहदेतब्बं'' ति?. यथा; महाराज चित्तकधरकुम्मो उदकभया उदकं परिवजेत्वा 
विचरति, ताय च पन उदकं परिवज्जनाय आयुत्ता न परिहायति; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन पमादे भयदस्साविना भवितब्बं, अप्रमादे गुणविसेसदस्साविना, ताय च पन 
भयदस्साविताय न परिहायति सामज्ञा;निब्बानस्स सन्तिके “उपेति। 'इदं,, महाराज 
| वित्तकधरकुम्मस्स एक॑ अड्डे गहेतत््ब॑ ति।-भासित॑ पेत॑; महाराज): देवातिदेवेनः धम्मपदें- 
अप्ममादरतो भिक्खु, प्रमादे भयदस्सि वा ४०७७ 5५ 
अभन्बो परिहानाय, निब्बानस्सेव सन्तिके'” 'ति॥(ध०प०, अ०व० ३२) 
४. पवनड्डपञ्हो 

५४. '' भन्ते नागसेन, 'पवनस्स पञ्न अद्भानि गहेतब्बानी' य॑ वदेसि/कतमानि तानि 
पञ्म अज्भानि गहेतब्बानी”! ति2 

(१) “यथा, महाराज, पवन नाम असुचिजनं पटिच्छादेति; एवमेव खो महाराज 
योगिना योगावचरेन परेंसं अपरद्धं खलित॑ पटिच्छादेतब्बं; त्त विवरितब्बं। इदं, महाराज 
पवनस्स पठम॑ अड्डे गहेतब्बं। 

(२) “पुन च परं, महाराज, पवन सुञ्ज॑ पचु रजनेहि; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन रागदोससमोहमान्दिद्टिजालेहि सब्बेहि च किलेसेहि सुज्जेन भवितब्बं। इदं, 
महाराज, पवनस्स दुतियं अद्भं गहेतब्बं। 

(३) पुन च परं, महाराज, पवन विवित्तं जनसम्बाधरहितं; एवमेव खो, महाराज 
योगिना योगावचरेन पापकेहि अकुसलेहि धम्मेहि अनरियेहि पविवित्तेन भवितब्बं। इदं, 
महाराज, पवनस्स ततियं अज्ज गहेतब्बं। 


'कछुये का एक गुण होना चाहिये, वह एक गुण क्या है?” (१) “महाराज! जैसे चिंत्रकधर कछुआ जल 
में होने वाले भय के कारण जल से बाहर निकल कर घूमता है, उससे उसकी आयु कम नहीं होती; वैसे 
ही योगसाधक भिक्षु को प्रमाद में भय देखना चाहिये और अप्रमाद में गुण। उस तरह, वह अपने भिक्षुमाव 
में कम नहीं होता, वह निर्वाण के पास पहुँच जाता है। महाराज! भिक्षु में चित्रकधर कछुये का एक यही 
गुण होना चाहिये। महाराज! धर्मपद में देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है- 
अप्रमाद से लगा;हुआ भिश्षु प्रमाद में भय देखे तो वह पतित नहीं होता, निर्वाण तक पहुँच जाता है'॥। 

४. उपवनाज्ञप्रश्न- ५४. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिक्षु में जंगल के पाँच गुण होने चाहियें 
वे पाँच गुण कौन से हैं? 

(१) “महाराज! जैसे जंगल दुष्टों के छिपने की जगह है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को दूसरों के 
अपराध या दोष को छिपा देना चाहिये, उसे प्रकट नहीं करना चाहिये | महाराज! भिक्षु में जंगल का यह 
पहला गुण होना चाहिये। 

(२) “महाराज! फिर जैसे जंगल निर्जन रहता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु का मन राग, द्वेष 
मोह, क्लेश और आत्मदृष्टि के जंजाल से मुक्त होना चाहिये। महाराज! जंगल का। यह दूसरा....। 

(३) “महाराज! फिर जैसे जंगल एकान्त स्थान होता है, लोगों के कोलाहल से रहित होता है। 
वैसे ही, योगसाधक भिक्षु को पाप, बुरे और नीच धर्मों से रहित होना चाहिये। महाराज! जंगल का यह 
तीसरा गुण....। 


ड६० मिलिन्दपजञ्हपालि 


(४) “पुन च पर, महाराज, पवन सन्त॑ परिसुद्धं; एवमेव खो, महाराज) योगिना 
योंगावचरेन सन्तेन परिसुद्धेन भवितब्बं, निब्बुतेन पहोनमानेन पहीनमक्खेन भवितब्ब इद 
महाराज, पवनस्स चतुत्थं अज्भ गहेतब्बं।: : >फरअ पर छय जज 

(५) “पुन च परं, महाराज, पवनं अरियजनसंसेविंतं; एवमेव खो, महाराज) योगिना 
योगावचरेन -अरियजनसंसेवितेन भवितंब्बं। इदं, महाराज, पर्व॑नेस्स पञ्चमं अड्भं गहेतब्ब। 
भासित॑ पेत॑, महाराज, देवातिदेवेन संवुत्तनिकायवरे-- प्रत्रामगा४- 

“पविवित्तेहि अरियेहि, पहितत्तेहि झायिहि। 
निच्चं आरद्धविरियेहि, पण्डितेहि सहावसे' "” ति॥ 
७. 
५५. “' भन्ते नागसेन, 'रुक्खस्स तीणि अज्भानि गहेतब्बानी' तिं यं वदेसि, कतमानि 
तानितीणि अज्जानी' ति? 2 ः 

(१) यथा, महाराज, रुवखों नाम पुप्फफलधरो; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन विमुत्तिपुप्फसामञज्जञफलधारिना भवितब्बं। इदं, महाराज, रुक्खस्स पठम॑ अड्डूं 
गहेतब्बं। हि 

(२) पुन च परं, महाराज रुकखों उपगतानं अनुप्पविट्ठानं जनान॑ छाय॑ देति; एवमेव 
खो, महाराज, योगिना योगावचरेन उपगतानं अनुप्पविद्दानं पुग्गलानं आमिसपटिसन्थारेन वा 
धम्मपटिसन्थारेन वा पंटिसन्थरितब्बं | इंदं, महाराज, रुक्खस्स दुतियं अड्डे गहेतब्बं। 

(३) “पुन च परं, महाराज, रुकंखों छायावेमत्तं न करोति; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन सब्बसत्तेसु वेमत्तता न कातब्बा, चोरवधकपतच्चत्थिकेसु पि अत्तनि पि 
नम नकल नमन नमन का 5 ० ना ० 


(४) “महाराज! फिर जैसे जंगल शान्त और शुद्ध होता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को शान्त, 
शुद्ध, नम्न और अभिमानरहित होना चाहिये | महाराज! जंगल का यह चौथा गुण....। 

(५) “महाराज! फिर जैसे जंगल साधु-मुनियों के रहने का स्थान है; वैसे ही योगसाधक भिश्ष 
को साधु-सन्तों की सन्नति में रहना चाहिये। महाराज! जंगल का यही पाँचवाँ गुंण....। महाराज! 
संयुक्तानिकाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहां है- 

*एकान्त में रहने वाले संत्पुरुषों के साथ, जो संयमशील और ध्यान करने वॉले उत्साही और 
पण्डित हों, सदा उनका सन्ञ करें'॥|” 5 #क 28 फ्ड 
५. वृक्षाज्ञप्रश्न-- ५५. “भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में वृक्ष के तीन गुण होने चाहिये, वे तीन 
गुण कौन से हैं?” 

(9) “महाराज! जैसे वृक्ष-में फूल और फल लगते हैं; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को अपने में 
2 के फूल और श्रामण्य के फल लगाने चाहिये। महाराज! वृक्ष का यह पहला गुण मिशषु में होना 
चाहिये। 54६६ 

(२) “महाराज! फिर जैसे वृक्ष अपने नीचे बैठे हुए लोगों को छाया देता हैं; वैसे ही योगसाधक 
मिश्षु को अपने पास आये हुए लोगों को सत्कारपूर्वक उनके योग्य वस्तु देना और धर्म सुनाना चाहिये। 


महाराज! वृक्ष का यह दूसरा गुण....] ० 
(३) “महाराज! जैसे वृक्ष अपनी छाया देने में कोई भेद-भाव नहीं रखता; वैसे ही योगसाधक 


-मक्कटवरग्णो ६१३ 


समसमा मेत्ताभावना:कातब्ब्ला-- 'किन्ति इमे सत्ता अवेरा अब्यापज्ा अनीघा सुखीःअत्तानु: 
परिहरेय्युं' ति। इदं, महाराज, रुक्खस्स ततियं अज्जं गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑, महाराज, थेरेनः 
सारिपुत्तेन धम्मसेनापतिना-- -.. 
'वधके देवदत्तम्हि; -चोरे अज्जुलिमालके। पर 
धनपाले राहुले च, सब्बत्थ समको मुन्ती' '' ति॥। 
६..मेघड़पज्हो 
७५६. '' भत्ते नागसेन, मेघस्स पदञ्न अज्भानि गहेतब्बात़ी ' ति यं वदेसि;ःकतमानि तानि 
पञ्ञ अड्भानि गहेतब्बानी' ' ति?.. . .. _- 
(१) “यथा, महाराज, मेघो उप्पन्न॑ रजोजल्ल॑ वूपसमेति; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन उप्मन्न॑ किलेसरजोजल्ल॑ वृपसमेतब्बं।इदं, महाराज, मेघस्स पठम॑ अड्डे 
गहेतब्बं। 


(२) “चुन च परं, महाराज, मेघों पठेविया उण्हं निब्बापेति; एवमेव खो, -महाराज, 
योगिना योगावचरेन मेत्ताभावनाय सदेवको लोको निब्बापेतब्बो | इदं, महाराज, मेघस्स दुतियं 
गहेतब्बं। 


(३) “पुन च पर महाराज, मेघो सब्बबीजानि-विरूहापेति; एवमेव खो, महाराज, 
योंगिना योगावचरेन सब्बसत्तानं सद्धं उप्पादेत्वा त॑ सद्धाबीज॑ तीसु सम्पत्तीसु रोपेतब्बं, 
दिब्बमानुसिकासु सुखसम्पत्तिसु याव परमत्थं निब्बानसुखसम्पत्ति। इदं, महाराज, मेघस्स:« 
ततियं अड्भ गहेतब्बं। 


(४) “पुन च परं, महाराज, मेघो-उतुतो समुट्ृहित्वा धरणितलरुहे तिणरुक्खलता- 


भिक्षु को सभी लोगों के प्रति भेद-भाव के विना समान रूप से व्यवहार करना चाहिये | चोर, वधक, शत्रु 
और अपने. लोगों के प्रति समान रूप से मैत्री-भावना करनी चाहिये कि “ये लोग बैर, हिंसा, क्रोध और 
पापविचारों से छूट जाँय'। महाराज! वृक्ष का यह तीसरा गुण....। महाराज! धर्मसेनापति स्थाविर शारिपुत्र 
ने भी कहा है- 

“अपनी हत्या करने पर तुले देवदत्त, चोर, अंगुलिमाल, धनपाल हाथी तथा पुत्र राहुल-सभी 
के प्रति भगवान्‌ समान थे"।।” 
६. मेघाज़प्रश्न- ५६. “भन्‍्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में मेघ (बादल) के पाँच गुण होने चाहियें, 
वे पाँच गुण कौन से हैं?" 

(१) “महाराज! जैसे मेघ बरस कर धूल गर्दे को बैठा देता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को 
अपने मन में उठे क्लेश दबा देने चाहिये । महाराज! मेघ का यही पहला गुण भिक्षु.में होना चाहिये। 

(२) “महाराज! फिर जैसे मेघ बरस कर जमीन की गर्मी ठंढा कर देता है; वैसे ही योगसाधकः 
भिक्षु को मैत्री-भावना से देवताओं और मनुष्यों के साथ इस संसार को शीतल बनाये रखना चाहिये। 
महाराज! मेंघ का यह दूसरा गुण....। 

(३) “महाराज! फिर जैसे मेघ बरस कर बीज उगा देता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को लोगों 
में श्रद्धा का बीज बोकर उस से तीन सम्पत्तियों को उगा देना चाहिये- दिव्यसम्पत्ति, मनुष्यसम्पत्ति और 
परमार्थयुक्त निर्वाणसम्पत्ति। महाराज! मेघ का यह तीसरा गुण... 


डर मिलिन्दपञ्हपालि 


गुम्बओसधिवनप्पतयो परिरक्खति; एवमेव खो, महाराज, योगिनों योगावचरेन योनिसो 
मनसिकारं निब्बत्तेत्वा तेन योनिसो मनसिकारेन समणंधम्मों परिरव्खितब्बो, योनिसो 
मनसिकारमूला सब्बे कुसला धम्मा। इदं, महाराज, मेघस्स चतुत्थ॑ अज्भ गहेतब्बं। 

(५) ''पुन च परं, महाराज, मेघो वस्समानो नदीतव्शकपोक्खरणियो कन्दरपदर- 
सरसोब्भउदपानानि च परिपूरेति उदकधाराहि; एवमेव खो, महाराज योगिना योगावचरेन 
आगमपरियत्तिया धम्ममेघमभिवस्सयित्वा अधिगमकामान मानसं परिपूरयितब्बं। इदं, महाराज, 
मेघस्स पञ्चमं अज्भ गहेतब्बं। '' भांसितं पेतं, महाराज थेरेन स्मरिपृत्तेन धम्मसेनापतिना-- 

“बोधनेय्यं जन दिस्वा, सतसहस्से पि योजने। 
खणेन उपगन्त्वान, बोधेति तं महामुनी' '' ति॥ 
७. मणिरतनड्डपज्हो हे 

५७, '' भन्‍्ते नागसेन, 'मणिरतनस्स तीणि अज्भानि गहेतब्बानी ' ति यं वदेसि, कतमानि 
तानि तीणि अज्जानि गहेतब्बानी'' ति? 

(१) यथा, महाराज, मणिरतनं एकन्तपरिसुद्ध; एबमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन एकन्तपरिसुद्धाजीवेन भवितब्बं । इदं, महाराज, मणिरतनस्स पठम॑ अड्डे गहेतब्बं। 

(२) पुन च परं, महाराज, मणिरतनं न केनचि सद्धिं मिस्सीयति; एवमेव खो, 
महाराज, योगिना योगावचरेन पापेहि पापसहायेहि सर्धिं न मिस्सितब्बं। इर्, महाराज, 
मणिरतनस्स दुतियं अज्ग गहेतब्बं) हे 

(३) पुन च पर, महाराज, मणिरतनं जातिरतनेहि योगीयति; एबमेव ----+ ० रण, मणिरतन जातिरतनेहि योगीयति; एवमेव खो, महाराज, महाराज, 


(४) “महाराज! फिर जैसे मेघ-अपने ठीक समय से उठकर जमीन पर होने वाले घास, वृक्ष, 
लता, झाड़, जड़ी-बूटी और वनस्पतियों की रक्षा करता है; बैसे ही योगसाधक भिक्षु को मनन करते हुये 
मिक्षु-व्त पालन करना चाहिये। मनन करने के अभ्यास पर ही सभी पुण्यधर्म टिके रहते हैं। महाराज! 
मेघ का यह चौथा गुण... - 

(५) ”महाराज! जैसे मेघ बरसने पर जलधारा चलने से नदी, तालाब, बावड़ी, कन्दरा, गर्त, 
सरोवर, बिल, कूए सभी पूर्णतः भर जाते हैं; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को धर्ममेघ बरसा कर जिज्ञासुओं 


के मन को पूरा भर देना चाहिये महाराज! मेघ का यह पाँचवाँ गुण....। महाराज! धर्मसेनापति शारिपत्र 


ने भी कहा है- 


सौ हजार योजन दूर भी किसी जिज्ञासुजन को देख उसी क्षण वहाँ जाकर महामुनि उसे 
धर्मोपदेश देते.हैं"[" ! 


७. मणिरत्राज्ञप्रश्न- ५७. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिक्षु में मणिरत्न के तीन गुण होने 
चाहियें, वे तीन गुण कौन से हैं?” रु ८ 


(१) “महाराज! मणिरत्र सर्वथा शुद्ध होता है; वैसे हो योगसाघक भिक्षु की जीविका शुद्ध होनी 
चाहिये । महाराज! भिक्षु में मणिरत्र का यह पहला गुणहोनाचाहिये। | 


(२) “महाराज! फिर जैसे मणिरत्न किसी दूसरे पदार्थ में नहीं मिलाया जा सकता; वैसे ही 
योगसाधक भिक्षु को बुरे मित्रों में नहीं मिलना चाहिये | महाराज[ मणिरत्र का यह दूसरा गुण....। 


(३) “महाराज! फिर जैसे मणिरत्र दूसरे बहुमूल्य रत्नों के साथ ही रखा जाता है; वैसे ही. 


'मक्कटवग्णो ड८द३ 


योगिता योगावचरेन उत्तमवंरजातिमन्तेहि संद्धिं संवसितब्बं,-पटिपत्रकफलट्सेखपलसम्री हि). 
सोतापन्नसकदागामिअनागामिअरहन्ततेविजछकभिज्जसमणमणिरतनेहि सद्धि संवसितब्बा। 
इदं, महाराज, मणिरतनस्स ततियं अड्भग गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑) महाराज, भगवता देवातिदेवेन 
सुच्तनिपाते-- ः 


सुद्धा सुद्धेहि संवासं, कपयव्हों पतिस्सता। जछ .: 
ततो समग्गा निपका, दुक्खस्सन्तं करिस्सथा' ''ति॥ (सु०नि० २८२) 
८. मागविकड्गपज्हो 
“ भन्ते नागसेन, 'मागविकस्स चत्तारि अद्भानि गहेतब्बानी' ति य॑ व॑देसि 
कतमानि तानि चत्तारि अज्भानि गहेतब्बानी'' ति? । 
(१). यथा, महाराज, मागविको अप्ममिद्धो होति; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन अप्पमिद्धेंन भवितब्बं। इंदं, महाराज,,मागविकस्स पठम॑ अड्डे गहेतब्बं। _ 
(२) “पुन च पर, महाराज, मागविको मिगेसु येव चित्त उपनिबन्धति; एवमेव खो, 
महाराज, योगिना योगावचरेन आरम्मणेसु येव चित्त उपनिबन्धितब्बं | इदे, महाराज, मागविकस्स . 
दुतियं अन्ज गहेतब्बं। जे 
(३) “पुन च परे, महाराज,-मागविको काल॑ कम्मस्स जानाति; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन पटिसल्लानस्स कालो जानितब्बो-- 'अयं कालो पटिसल्लानस्स, अय॑ 
कालो निक्खमनाया' ति। इदं, महाराज, मागविकस्स ततियं अड्डे गहेतब्बं।.... ; 
(४) “पुन च पर, महाराज, मागविको मिगं दिस्वा हासमभिजनेति-- ' इम लच्छामी ' 
ति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन आरम्मणे अभिरमितब्बं हासमभिजनेतब्बं-- 


योगसाधक.भिक्षु को उत्तम-और श्रेष्ठ पुरुषों के साथ वास करना चाहिये--जिन्होंने सन्मार्ग पकड़ लिया 
है, जो फल पर स्थिर हो गये हैं, जो शैक्ष हो चुके हैं. जो स्नोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी या अर्हत्पद 
पर पहुँच चुके हैं, जो तीनों विद्या, छह अभिज्ञा, भिक्षुभाव इत्यादि रत्रों से युक्त हैं। महाराज! मणिरत्र का 
यह तीसरा गुण....। महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने चुत्तनिष्ात में कहा है- 

सदा ध्यान बनाये रख शुद्ध पुरुषों को शुद्ध पुरुषों के साथ ही रहना चाहिये, वे ज्ञानी के साथ 
रह कर अपने दुःखों का अन्त कर लेंगे'।। 
८. मृगयु-अज्ञप्रश्न-५८. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिक्षु में व्याध के चार गुण होने चाहियें 
वे चार गुण कौन से हैं? ४ 

(१) “महाराज! जैसे व्याध जल्दी थकता नहीं है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को थकना नहीं 
चाहिये। महाराज! भिक्षु में व्याध का यह पहला गुण होना चाहिये। 

(२) “महाराज! फिर जैसे व्याध मृगों की ही ताक में अपने चित्त को लगाये रहत्ना है; वैसे ही 
योगसाधक भिक्षु को अपने ध्यान में ही चित्त लगाये रहना चाहिये | महाराज! व्याध का यह दूसरा गुण... 

(३) “महाराज! फिर जैसे व्याध अपने काम का उचित अवसर जानता है; वैसे ही योगसाधक 
भिक्षु को एकान्त में आसन लगाने का उचित अवसर जानना चाहिये-यह आसन लगाने का अवसर है 
और यह आसन से उठ जाने का। महाराज! व्याध का यही तीसरा गुण....। 

(४) “महाराज! फिर जैसे व्याध मृग को देख कर प्रसन्न हो जाता है-'इसे पकड़ँगा'; वैसे ही 


ड्द्ड मिलिन्दपञ्हपालि .. 


"उत्तरिं विसेसमभिगच्छामी ' ति। इदं, महाराज, मागविकस्स चतुत्थं अड़ गहेतब्बं। भासित॑ 
पेत॑ं, महाराज; थेरेन मोघराजेन-- गारफ पी 

'आरम्मणे - लभित्वान; पहितत्तेन : भिक्‍्खुना। 

भिय्यो हासो जनेतब्बो अधिगच्छिस्सामि उत्तरिं' ' ति। 
९. बाव्ठिसिकड्भपज्हो 

५९. “' भन्ते नागसेन, 'बाव्ठिसिकस्स द्वे अज्भानि गहेतब्बानी ' ति यं वदेसि, कतमानि 
तानि द्वे अज्ञानि गहेतब्बानी'' ति? ; 

(१) “यथा, महाराज, बाव्ठिसिको बब्ठिसेन मच्छे उद्धरति; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन जाणेन उत्तरिं सामञ्जफलानि उद्धरितब्बानि | इदं, महाराज, बाव्ठिसिकस्स 
पठम॑ अड्डे गहेतब्बं। कट, | 

(२) “पुन च परं, महाराज, बाव्ठिसिंको परित्तकं वधित्वा विपुलं लाभमधिगच्छति; 
'एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन परित्तलोकामिसमत्तं परिच्वजितब्बं । लोकामिसमत्तं, 
महाराज, परिच्वजित्वो योगी योगावचरों विपुलं सामज्जफलं अधिगच्छति। इदं, महाराज, 
बाब्ठिसिकस्स दुतियं अड़ गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, थेरेन राहुलेन-- 

*सुज्जतं चानिमित्तं च, विमोक्‍्खं चाप्पणिहितं। 
चतुरो फले छत्ठभिज्जा, चजित्वा लोकामिसं लभे' ” ति॥ 
१०. तच्छकड्षपञ्हो._ 

६०. “' भन्ते नागसेन, “तच्छकस्स द्वे अज्ञानि गहेतब्बानी' ति यं वदेसि, कतमानि 

तानि द्वे अज्जानि गहेतब्बानी ” ति? 


योगसाधक भिक्षु को ध्यान करने के आलम्बन को देख कर आध्यात्मिक प्रसन्नता होनी चाहिये-'इस पर 
अभ्यास कर में आगे की अवस्था प्राप्त करूँगा'। महाराज! व्याध का यह चौथा गुण....] महाराज! स्थविर 
मोघराज ने भी कहा है- 
“आलम्बन पा कर ध्यानरत रहने वाला भिक्षु अत्यन्त प्रसन्न होता है कि इससे ऊपर की 
अवस्था प्राप्त करूँगा'॥[” ४ 
77 पड ९. “भन्ते। आप कहते हैं कि भिक्षु में मछुये के दो गुण होने चाहिये, वे दो गुण 
(१) “महाराज! मछुआ बंसी:फेंक कर मछली फाँस लेता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को ऊपर 
के श्रामण्य का फल अपने ज्ञान की बंसी से फॉँस लेना चाहिये | महाराज! मछुये का यह पहला गुण....। 
(२) “महाराज! जैसे मछुआ थोड़ा सा चारा फेंक कर बड़ी-बड़ी मछलियाँ पकड़ लेता है; वैसे 
ही योगसाधक भिक्षु को निकृष्ट सांसारिक उपभोगों का त्याग कर देना चाहिये। इन निकृष्ट सांसारिक 
उप्भोगों का त्याग कर वह उत्कृष्ट श्रामण्यफल पा लेता है। महाराज! मछुये का यह दूसरा गुण....। 
महाराज! स्थविर राहुल ने भी कहा है- 2 
“संसार के उपभोगों को छोड़, वह चार फल और जो 
अप अपर जर यही और छह अभिज्ञा तथा निर्वाण भी पा लेता है, 
१0. तक्षकाज्जप्रश्न-- ६०. ”भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भि; 
चाहिये, वे दो गुण कौन से हैं?'* | 73220“ 
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(१) “यथा, महाराज, तच्छकों कालसुत्त अनुलोमेत्वा रुवख॑ तच्छति; एवमेव खो, 
महाराज, योगिना योगावचरेन जिनसासनमनुलोमयित्वा सीलपठवियं पतिट्ठहित्वा सद्धाहत्थेन 
पज्ञावासिं गहेत्वा किलेसा तच्छेतब्बा। इदं, महाराज तच्छकस्स पठम॑ अज्ज गहेतब्बं। 

(२) ' पुन च परं, महाराज, तच्छको फेग्गुं अपहरित्वा सारमादियति; एवमेव खो, 
महाराज, योगिना योगावचरेन सस्सते, उच्छेद त॑ जीव॑ त॑ सरीरं, अज्जं जीव॑ अन्जं सरीरें, 
तदुत्तमं अज्जदुत्तम॑, अकतमभब्बं, अपुरिसकारं, अन्रह्मचरियवास, सत्तविनास नवसत्त- 
पादुभाव॑'सद्बारसस्सतभावं, यो करोति सो पटिसंवेदेति, अडजो करोति,अज्जो पटिसंबेदेति, 
कम्मफलदस्सना च किरियफलदिदिं च--इति एवरूपानि चेव अव्ञानि/च विवादपथानिः 
अपनेत्वा सद्भारानं सभाव॑ परमसुञ्जतं निरीहनिज्जीवतं अचन्त॑ सुज्जतं आदिय्रितब्बं। इदं, 
महाराज, तच्छकस्स दुतियं अज्ज गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवता देवातिदेवेन 
सुत्तनिपाते-| 

*कारण्डवं॑ निद्धमथ, कसम्बुं चापकस्सथ। 
ततो पलापे वाहेथ, अस्समणे समणमानिने॥ 
“निद्धमित्वान पापिच्छे, पापआचारगोचरे। 
सुद्धा सुद्धेहि संवासं, कप्पयव्हो पतिस्सता॥ 
ततो समंग्गा नियका, दुक्खस्सन्तं करिस्सथा' ति।” 
छट्ठे मक्कटवर्गो निद्धितो। 


तस्सुद्दानं 
:- मक्‍्कये दारको कुम्मों, वन॑ रुक्‍्खो च पञ्ममो। 
मेघो मणि मागविको, बालिसो तच्छकेन चा ति॥ 


(१) “महाराज! जैसे बढ़ई काले तागे से चिह्न दे कर लकड़ी काटता है, वैसे ही योगसाघक 
भिक्षु को बुद्ध के उपदेश का चिह्न दे, शेल की भूमि पर खड़े हो, श्रद्धा के हाथ में प्रज्ञा का बंसुला 
लेकर, क्लेश-वृक्ष काट देने चाहिये। महाराज! बढ़ई का यह पहला गुण....। 

(२) “महाराज! जैसे बढ़ई वृक्ष के दुर्बल काष्ठ को हटा कर दृढ़काष्ठ ले लेताःहै; वैसे ही 
योगसाधक भिश्षु को इन व्यर्थ विवादों में नहीं पड़ना चाहिये-'शाश्वतवाद ठीक है या उच्छेदवाद; या 
जो जीव है वही शरीर है. या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है; यह अच्छा है या वह अच्छा है, बिना 
किसी से बना हुआ है, यह नहीं हो सकता, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मचर्य व्रत का कोई लाभ 
नहीं हैं, जीव नष्ट हो जाता है, फिर नया जीव उत्पन्न होता है, संस्कार नित्य है, जो कर्ता है वही भोक्‍्ता 
है, कर्ता दूसरा है और भोक्ता दूसरा, या कर्म के विषय में और भी दूसरी मिथ्या धारणायें' इत्यादि! 
ये और इसी प्रकार के दूसरे व्यर्थ विवादों को हटा कर संस्कारों के अत्यन्त शून्य और निझार स्वभाव 
* को पकड़ लेना चाहिये। महाराज! बढ़ई का यह दूसरा गुण...! महाराज! सुत्तनिपात में देवातिदेव 
भगवान ने भी कहा है- 5 

“भूसी (तुष) को फटक कर निकाल दो, कंकर चुन-चुन कर बाहर कर दो | अपने को श्रमण 
बताने वाले ढोंगी साधु को/और व्यर्थ विवाद को दूर करो। पापी लोगों और बुरे विचारों का हटा. शुद्ध 
पुरुषों को स्मृतिमान्‌ हो कर शुद्ध पुरुषों के साथ ही रहना चाहिये'।।” 


छठा मर्कटवर्ग समाप्त।। 


डदद 'मिलिन्दपञ्हपालि 


७. कुम्भवग्गो 
१. 

६१. “' भन्ते नागसेन, “कुम्भस्स एकं अज्जू गहेतब्बं' तिय॑ वरदेसि, कतम॑ त॑ कुम्भस्स 
एकं अड़ूं गहेतब्बं'” ति? “यथा, महाराज, कुम्भो सम्पुण्णो न सणति; एवमेव ख़ो, महाराज 
योगिना योगावचेरेन आगमे अधिगमे परियत्तियं सामज्जे पारमिं पत्वा न सणितब्बं,न तेन मानो 
करणीयो, न दप्पो दस्सेतब्बो, निहतमानेन निहतदप्पेन भवितब्बं,:उजुकेन:अमुखरेन 
अविकत्थिना। इदं; महाराज, कुम्भस्स एकं अड्डे गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, भगवता 
देवातिदेवेन सुत्तनिपाते-- 

यदूनक त॑ सणति, यह पूरं सन्तमेव त॑। 
रित्तकुम्भूपमों बालो, रहदो पूरो व पण्डितो' ”' ति॥ (सु० नि० पृ०१३७) 
र्‌. 

६२. ' भन्‍्ते नागसेन, “कालायसस्स द्वे अड्भानि गहेतब्बानी' ति य॑ं वदेसि, कतमानि 
तानि द्वे अज्जानि गहेतब्बानी'' ति? 

(१) “यथा, महाराज,. कालायसो सुपीतो. वर्मति, एवमेव खो महाराज, योगिनो 
योगावचरस्स मानस योनिसो मनसिकारेन अपीतं वमति। इदं, महाराज कालायसस्स पठम॑ 
अन्डें गहेतब्बं।! 

(२) "पुन्त च पर, महाराज,“कालायसो सकिं पीत॑ उदक॑ न वमति; एवमेव खो, 


.. ._ उदान 

इस वर्ग में-पथमर्कटक, स्तनपायिबाल; चित्रकधरकर्म, उपवन, वृक्ष, मेघ, मणिरत्न, मृगयु, 

वाड़िसिक; तक्षक-ये दश प्रश्न व्याख्यात हैं। 
७. कुम्भवर्ग ; 

१. कुम्माज्प्रश्न-/ भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में घड़े का एक गुण होना चाहिये, वह एक 
गुण क्या है?” (१) “महाराज! जैसे भरें रहने पर घड़ा शब्द नहीं करता; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को 
श्रमणभाव की चरम सीमा तक पहुँच और धर्म का घुरन्धर विद्वान्‌ बनकर भी गर्व नहीं करना चाहिये, 
उसे अभिमान नहीं करना चाहिये, डीगें नहीं मारनी चाहिये; किन्तु सरल, शान्त और कम बोलने वाला 
होना चाहिये। महाराज! घोड़े का यह गुण ....। महाराज! सुत्तनिपात में भगवान्‌ नें भी कहा है- 

/ >खाली घड़ा ही बजता है। और भरा चुप | मूर्ख खाली घड़े के समान हैं और पण्डित भरे हुए 
सरोवर के समान।।” 
२: कालायसाज्नप्रश्न-६२:” भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में कलहंस के दो गुण होने 
चाहिये, वे दो गुण कौन से हैं? 

(१)”महाराज!7कलहंस सोने पर भी अपने शरीरः को सम्हाले खड़ा रहता है; वैसे ही 
योगसाधक भिक्षुको सदा तत्परता से मनन करते रहनाचाहिये। महाराज] कलहंस का यह पहला गुण 
मिक्षु में होना चाहिये। | 

(२)”महाराज! फिर जैसे कलहंस एक बार जो पानी पी लेता है उसे नहीं उगलता, वैसे 
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महाराज, योगिना योगावचरेन यो सकि उपन्‍नो पसादो न पुन सो वमितब्बो-'उलारो सो 
भगवा सम्मासम्ब॒द्धो, स्वाक्खातो धम्मो, सुप्पटिन्नों संब्बो' ति। रूप अनिच्, वेदना अनिच्चा, 
सज्जा अनिचा, सल्लारां अनिच्चा, विज्ञाणं अनिच्च॑ ति ये सकि ठप्पन्तं जाण॑ न पुन त॑ 
वमितब्बं। इदं, महाराज, कालायसस्स दुतियं अद्ठग गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑, महाराज, भगवता 
देवातिदेवेन-- 23% 
'दस्सनम्हि परिसोधितों नरो अर्यिधम्मे नियतो विसगू। 
नप्मवेधति अनेकभागसो, सब्बसो च मुखभावनमेव सो” “'ति॥ ; 
६३. ' भन्ते नांगसेन, छत्तस्स तीणि अड्भानि गहेतब्बानी' ति य॑ वदेसि, कतमानि तानि 
तीणि अज्भानि गहेतब्बानी'' ति? द 
- (१) “यथा, महाराज छत्तं उपरिमुद्धनि चरति; एवमेव खो महाराज, योगिता योगा-. 
वचरेन किलेसानं उपरिमुद्धनि चरणेन भवितब्बं। इदं, महाराज, दत्तस्स पठम॑ अज्लं गहेतब्ब। 
(२) “पुन च परे, महाराज, छत्त मुद्धनुपत्थम्भ॑ होति, एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन योनिसो मनसिकारपत्थम्भेन भवितब्बं | इदं, महाराज, छत्तस्स दुतियं अड्डे गहेतब्बं। 
(३) “पुन च परं महाराज, छत्तं वातातपमेघबुट्ठियो पटिहनति; एवमेव खो, महाराज; 
यागिना योगावचरेन नानाविधदिट्टिपुथुसमणब्राह्मणानं 
पटिहन्तब्बा। इदं, महाराज, छत्तस्सं ततियं अड्ग गहेतब्बं। भासितं पेत, महाराज, 
धम्मसेनापतिना थेरेन स्रिपत्तेन-- 


जयजत७तानसनतनकन नस ल 77-72 अल मई 
ही योगसाधक भिक्षु को एक बार जो श्रद्धा हो गयी उसे कभी नहीं जाने देना चाहिये-'वे सम्यक्सम्बुद्ध 
भगवान्‌ बड़े महान्‌ हैं, धर्म स्वाख्यात हैं, सह्न अच्छे मार्ग पर आरूढ़ हैःरूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार विज्ञान 
अनित्य है'-ऐसा ज्ञान जो एक बार उत्पन्न हो गया, उसे फिर कभी नहीं छोड़ना चाहिये | महाराज| कलहंस 
का यह दूसरा गुण....। महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है-.... 

“जो पुरुष ज्ञानदर्शन कर परिशुद्ध हो गया है, वह बुद्धधर्म के अनुसार चल कर जो लक्ष्य तक 
पहुँचा है परम पद का केवल एक बड़ा भाग नहीं, अपितु वह सर्वांशत: पा लेता है।।' 

३. उत्राज्ञप्रश्न-६३. “भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में छत्र के तीन गुण होने चाहिये, वे तीन 
गुण कौन से हैं?" 

(१) “महाराज! जैसे छत्र मस्तक पर रहता है; वैसे ही योगसाघक मिक्षु-को क्लेशों के ऊपर 
ही रहना चाहिये। महाराज! भिश्ु में छत्र का यह पला गुण होना चाहिये। 

(२) “महाराज! फिर जैसे छत्र दण्ड के सहारे मस्तक पर रुका रहता है; वैसे ही योगसाधक 
भिक्षु को उचित रूप से मनन करते हुए अभ्यास से अपने को सम्हाले रहना चाहिये। महाराज! छत्र 
का यह दूसरा गुण .....। 

(३) “महाराज! फिर जैसे छत्र वायु, गर्मी और पानी को रोकता है; वैसे ही योगसाधक मिक्षु 
को भिन्न भिन्न श्रमण और ब्राह्मणों के अनेकानेक सिद्धान्त की वायु को, तीन प्रकार (राग, द्वेष, मोह) 
की अग्नि के सन्‍्ताप को और क्लेश की वर्षा को रोकना चाहिये। महाराज! छत्र का यह तीसरा गुण....। 
महाराज! धर्मसेनापति स्थविर शारिप्रत्र ने भी कहा है- 


४६८ मिलिन्दपञ्हपालि 
“यथापि -छत्तं -विपुलं, अच्छिद्दं थिरसंहितं।। 5 
वातातपं. .. निवारेति, . महती . मेघवबुद्धियो। | 5: 
'तथेव बुद्धपुत्तो. पि, सीलछत्तधरो सुचि।- 
'किलेसवबुद्धिं वारेति, सन्तापतिविधग्गयो' '” ति॥ 

हम ८ लेन 

६४. 'भन्ते नागसेन, 'खेत्तस्स तीणि अड्भानि गहेतब्बानी' ति यं वदेसि, कतमानि तानि 

तीणि अज्भानि गहेतब्बात्ती”' ति? 

(१)''यथा, महाराज, खेत्त मातिकासम्पन्नं होति; एवमेव खो, महाराज,-योगिना 


योगावचरेन सुचरितवत्तपटिवत्तमातिकासम्पन्नेन भवितब्बं। इदं, महाराज, खेत्तस्स पठम॑ अद्भ 


गहेतब्बं। 

(२) “पुन च परे, महाराज, खेत्तं मरियादासम्पन्नं होति, ताय च मरियादाय उदक 
रक्खित्वा धज्जं परिपाचेन्ति; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन सीलहिरिमरियादासममपन्ने 
भवितब्बं, ताय च सीलहिरिमरियादाय सामज्ज॑ रक्खित्वा चत्तारि सामज्अफलानि गहेतब्बानि। इदं 
महाराज, खेत्तस्स दुतियं अड्भ गहेतब्बं। 

(३) "पुन च परे, महाराज, खेत्तं उद्टानसम्पन्न होति, कस्सकस्स हासजनकं, अपं पि 
बीजं वुत्तं करोति, बहु वुतत्त बहुतरं होतिं; एवमेव खो, महाराज, योगिना योगावचरेन उद्ठानसम्पन्नेन 
विपुलफलदायिना भवितब्बं, दायकानं हासजनकेन भंवितन्बं, यथा अप्य॑ दिन्न॑ बहु होति, बहु दिल्नं 
हुतरं होति। इदं महाराज, खेत्तस्स ततियं अज्भ गहेतब्बं। भासितं पेत॑; महाराज,- थेरेन उपालिनां 
'विनयधेेल-- 


“जैसे विना छिद्र वाला, दृढ स्तम्भयुक्त, बड़ा छत्र वायु, गर्मी और वर्षा रोकता हैं; वैसे ही 
पवित्रात्मा बुद्धपुत्र शील का छत्र धारण करता हैं; जो क्लेश की वर्षा को और तीन प्रकार के अग्नि 
के सन्ताप को रोकता है।। 

४. क्षेत्राज्प्रश्न-६४. ”भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में 'खेत के तीन गुण होने 
चाहिये", वे तीन गुण कौन हैं? 

(१) “महाराज! जैसे खेत नालियों से युक्त होता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को अपने 
व्रतनियमों का पालन करते हुए मातृकारूपी नालियों से युक्त होना चाहिये। 

(२) “महाराज! फिर जैसे खेत में क्यारियाँ बैँधी रहती हैं, उन क्यारियों से जल रोक कर 
धान पुष्ट किया जाता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को शील और लज्जा की मर्यादा से बँधा होना 
चाहिये। उस बाँध में भिक्ुभाव को रोक कर श्राम्रण्यफल पुष्ट कर लेना चाहिये | महाराज! खेत का 
यह दूसरा गुण है। 

(३) “महाराज! जैसे खेत धान की बालों से लद जाता है, उसे देख किसान आनन्द से घर 
जाता है-- थोड़ा बीज होने से बहुत धान होता है, बहुत बोले से भी बहुत ; वैसे ही योगसाधक भिश्ु 
का उत्साहपूर्वक अच्छेःअच्छे गुण अपने में उत्पन्न कर लेने चाहिये, दायकों को प्रसन्न रखना 

थोड़ा दिया बहुत होता है; बहुत दिया उससे भी अधिक होगा'। महाराजा खेत का यह 
तीसरा गुण है। महाराज! विनयपिटक के ज्ञाता आर्य स्थविर उपालि ने भी कहा है... 


'कुम्भवग्गो त्डद९ 


“खेत्तूपमेन भवितब्बं, 
: 'एस खेत्तवरो/ नाम) योददाति विपुल फलें!”' ति॥ +० 
५. अगदड्ूपज्हो 

६५. ' भन्ते नागसेन, “अंगदस्स द्वे अज्ञानि गहेतब्बानी' तिय॑ वदेसि, कतमानि द्वे अद्ञानि 
गहेतब्बानी' ति?  « 

(१) “यथा, महाराज, अगदे किमी न सण्ठहन्ति; एवमेव खो, महाराज)|>योगिना 
योगावचरेन मानसे किलेसा न सण्ठपेतब्बा। इदं महाराज; अग॒दस्स पठम॑ अड्डे गहेतब्बं। 

(२) “पुन च परे, महाराज, अगदो ददुफुट्ददिद्असितपीतखायितसायितं सब्बं विस 
'पटिहनति; एवमेव खो, महाराज, योगिना *योगावचरेन 'रागदोसमाहमानदिद्विविसं सब्बं 
'पटिहनितब्बं। इदं, महाराज; अगदस्स दुतियं अड्डे गहेतब्बं। भासित॑ पेत॑,-महाराज देवातिदेवेन 
“भगवता-- 

सच्डारातं सभावत्थं ददुकामेन- योगिना-. 
हि अगदेनेव होतब्बं, किलेसविसनासने” ०" -ति॥ 
5. 

६६. '' भन्ते नागसेन, ' भोजनस्स तीणि अड्भानि गहेतब्बानी' ति य॑ वदेसि, कतमानि तानि 
*तीणि-अज्भानि गहेतब्बानी'' ति? 

(१) “यथा, महाराज, भोजन सब्बसत्तानं उपत्थम्भो; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन सब्बसत्तानं मग्गुपत्थम्भेन भवितब्बं। इदं, महाराज, भोजनस्स पठम॑ अड्ढ गहेतब्बं। 

(२) “पुनाच परं, महाराज, भोजन सब्बसत्तानं बल॑ वड्ढेति; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन पुज्जवड्डिया वड्धितब्बं। इदं, महाराज, भोजनस्स दुतियं अज्भ गहेतब्बं। 


5 'मिक्षुको बहुत फल लगने वाले खेत के समान होना चाहिये। यही सब से उत्तम खेत है 
थोड़ा बोने से बहुत फल देता है'|॥। 
अगदाज्जप्रश्न-६५. “भन्ते नागसेन! आप कहते हैं कि भिक्षु में अग॒द (विषनाशक औषध) के 
दो गुण होने चाहियें, वे दो गुण कौन से हैं?” 
« (१) ”महाराज! अग॒द में कीडे नहीं पड़ते; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को मन में क्लेश नहीं 
पड़ने देना. चाहिये। महाराज! अगद का यह पहला गुण भिक्षु में होना चाहिये। 
ः (२) “फिर जैसे अगद डैँसे गये, छू दिये, देखे, खाये, पीये, निगले या चाटे सभी तरह का विष 
: दूर करता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को राग, द्वेष, मोह, अभिमान और आत्मदृष्टि-सभी का विष 
मार देना चाहिये । महाराज! अग॒द का यह दूसरा गुण है। महाराज! देवातिदेव भगवान्‌ ने भी कहा है- 
“जो योगी संस्कारों के स्वभाव को देखने की इच्छा रखता हो, उसे क्लेश-विष को पहले 
नष्ट कर देना चाहिये'।। 
६. भोजनाज्जञप्रश्न- ६६. “ भन्‍्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिक्षु में भोजन के तीन गुण होने 
चाहिये, वे तीन गुण कौन से हैं? 
(१) “महाराज! जैसे भोजन सभी जीवों का.आधार है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को सभी 
जीवों के निर्वाणमार्ग में आधार बनना चाहिये। महाराज! भोजन का यह पहला गुण भिक्षु को, 


७० मिलिन्दपञ्हपालि 


(३) “पुनःच परं, महाराज, भोजन सब्बसत्तानं अभिपत्थितं; एवमेव खो महाराज, 
योगिना योगावचरेन सब्बलोकाभिपत्थितेन भवितब्बं। इदं, महाराज, भोजनस्स ततियं अज्डू 
गहेतब्बं। भासितं पेत॑, महाराज, थैरेन मरेग्यल्लानेन-- ४ 

'संयमेन नियमेन, सीलेन पटिपत्तिया | 
पत्थितेन भवितब्बं, सब्बलोकस्य योगिना” ” ति॥ 
७. इस्साड्रपञ्हो / 

६७. ''भन्ते नागसेन, 'इस्सासस्स चत्तारि अज्भानि गहेतब्बानी' ति य॑ वदेसि, कतमानि 
तानि चत्तारिं अड्भानि गहेतब्बानी'' ति? ) 

(१) “यथा, महाराज, इस्सासो सरे पातयन्तो उभो पादे पठवियं दव्व्हं पंतिद्वापेति, 
जण्णु अवेकल्लं करोति, सरकलापं कटिसन्धिम्हि ठपेति, काय॑ उपत्थद्धं करोति, द्वे हत्थे 
सन्धिट्वानं आरोपेति, मुद्ठिं पीव्ठयति, अद्ुलियो निरन्तरं करोति, गीव॑ पग्गण्हाति, चक्खूनि मुख च 
पिंदहति, निमित्तं उजुं करोति, हासमुप्पादेति--'विज्झिस्सामी” ति; एवमेव खो, महाराज, 


योगिना योगावचरेन सीलपठवियं विरियपादे पतिट्टापेतब्बं, खन्तिसोरच्ं अवेकल्लं कातब्बं, संवरे . 


चित्त ठपेतब्बं, संयमनियमे अत्ता उपनेतब्बो, इच्छा मुच्छा पीव्ठयितब्बा, योनिसो मनसिकारे 
चित्त निरन्‍्तरं कातब्बं, विरियं पग्गहेतब्बं, छ द्वारा पिदहितब्बा, सति उपट्टापेतब्बा, 
हासमुप्मादेतब्बं--' सब्बकिलेसे जाणनाराचेन विज््िस्सामी ' ति। इदं, महाराज, इस्सासस्स पठम॑ 
अब गहेत् 

(२) “महाराज! फिर जैसे भोजन जीवों के बल की वृद्धि करता है; वैसे ही योगसाधक 
भिक्षु को पुण्यवृद्धि करना चाहिये। महाराज! भोजन का यह दूसरा गुण है। 

(३) “महाराज! फिर जैसे भोजन सभी लोगों को प्रिय होता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को 
सभी लोगों का प्रिय होना चाहिये। महाराज! भोजन का यह तीसरा गुण है। महाराज! स्थाविर 
महामोग्गल्लान ने भी कहा है- ः ( 
कि संयम, नियम, शील और व्रत के पालन से योगी को सभी लोगों का प्रिय बन कर रहना 

“|” फू 
0. इष्वासाजप्रश्न-६७. “भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं कि भिश्षु में धनुर्धर के चार गुण होने 
चाहिये, वे चार गुण कौन से हैं?” । द 

(3) “महाराज! जैसे धनुर्धर तीर चलाने के लिए अपने पैरों को भूमि पर ठीक से जमाता है, 
घुटनों को सीधा करता है, तृणीर को कमर से आड़ देकर स्थिर रखता है, स्थिर शरीर को कर लेता 
है, एक हाथ से धनुष पकड़ता है और दूसरे से तीर चढ़ाता है, मुझे को कस कर दबाता है, अंगुलियों 
को सट लेता है, गला खींच लेता है, मुँह बन्द कर लेता है, एक आँख लगा लक्ष्यसाधन करता है और 
विश्वास करता है कि 'वेध ही दूँगा'; महाराज! वैसे ही योगसाधक योगी शील की पृथ्वी पर वीर्य के 

“पैरों को जमाता है, क्षमाशीलता और दया को सीधा करता है, संयम से चित्त को रोकता है;/यम- 
नियमों से अपने को रोके रखता है, इच्छा और उत्कण्ठा दबा देता है, मनन करने के अभ्यास से चित्त 
लगा देता है, छह दरवाजे (इन्त्रियँ) बन्द कर देता है, ध्यान जमा लेता है और विश्वास करता है कि 
'ज्ञान के तीर से क्लेशों को बेध ही दूँगा' | महाराज! मिक्षु में धनुर्धर का यह पहला गुण होना चाहिये। 


कुम्मवग्गो- ४७१ 


(२) “पुन च पर; महाराज, इस्सासो /आत्कक॑ परिहरतिः वड्नूजिम्हकुटिनाराचस्स 
उजुकरणाय; एवमेव: खो,” महाराज योगिना योगावचरेन्त इमस्मि-काये सतिपट्ठानआल्कक 
8 बड्डूजिम्हकुटिलचित्तस्स उजुकरणाय। इ्द, महाराज, इस्सत्थस्स दुतिय अड्डे 

(३) 'पुन च परे, महाराज, इस्सासों लक्खे उपासेति; एवमेव खो, महाराज, 
योगिना योगावचरेन इमस्मि काये उपासितब्बं। कथं, महाराज, योगिना योगावचरेन इमस्मि 
काये उपासितब्बं ? अनिच्चतो उपासितब्बं, दुक्खतो उपासितब्बं, अनत्ततों उपासितब्बं, रोगतो 
-«-पे०.... गण्डतो, सल्लतो, अधघतो, .आबाधतो, परतो,- पलोकतो, ईतितो, उपहवतों, भयतो, 
उपसग्गतो,. चलतो,- पभज्जुतो। - अद्भुवतो,- अत्ताणतो,- अलेणतो/- असरणतो, असरणीभूततो, 
रित्ततो, तुच्छतो, सुज्जतो,- आदीनवतो;- विपरिणामधम्मतो,असारतो, अधघमूलतो, वधकतो, 
विभवतो,. सासवतो,  सद्डुततों, मारामिसतो, जातिधम्मतो, जराधम्मतो, ब्याधिधम्मतो, 
मरणधम्मतो, सोकधम्मतो, परिदेवधम्मतो; उपायासधम्मतो, संड्डिलेसधम्मतो। एवं खो, 
महाराज, .योगिना योगावचरेन इमस्मि काये उपासितब्बं। इदं, महाराज, इस्सासस्स ततियं 
अड्डे गहेतब्बे। 

(४) “पुन च पर, महाराज, इस्सासो साय॑ पात॑ उपासति; एवमेव खो, महाराज, योगिना 
योगावचरेन सायम्पातं आरम्मणे उपासितब्बं। इदं, महाराज, इस्सत्यस्स चतुत्य॑ अड्भग गहेतब्बं। 
भासितं पेतं, महाराज, थेरेन सारिपुत्तेन धम्मसेनापतिना-- 

“यथा इस्सासको नाम, सायम्पातं उपासति। 
उपासन॑ अरिज्चन्तीि, लभते भत्तवेतनं॥ 


(२) “महाराज! फिर जैसे धनुर्धर अपने पास एक आलक रखता है, जिस से टेढ़े मेढ़े तीर 
को सीधा कर लेता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु को अपने टेढ़े मेढ़े चित्त को सीधा करने के लिये, 
स्मृतिप्रस्थान का आलक साथ में बराबर रखना चाहिये। महाराज! धनुर्धर का यह दूसरा गुण होना 
चाहिये। 

(३) “महाराज! जैसे धनुर्धर लक्ष्य बना कर उसी पर अभ्यास करता है; वैसे ही 
योगसाधक भिक्षु अपने शरीर पर मनन करने का अभ्यास करे। महाराज! शरीर पर मनन करने 
का अभ्यास कैसे करना चाहिये? यह शरीर अनित्य, दुःख, अनात्म है, रोग का घर है, कष्ट 
पीड़ाजनक, पापी, बाधाबहुल अपना बनकर रहने वाला नहीं है, विघ्नों से भरा है, इसमें बड़े बड़े 
उपद्रव होते हैं, इस में भय ही भय है, अशुभ है, चशञ्वल है, क्षणभंगुर है, अधुव है, असहाय है, 
अशरण है, निश्सार है, शून्य है, दोषों वाला है, असार है, मारने वाला है, संस्कार है, उत्पन्न होने 
वाला है, बूढ़ा होने वाला है बीमार पड़ने वाला है, मर जाने वाला है, शोक देने वाला है, परिदेव 
वाला है, केवल दुःख देने वाला है, क्लेश देने वाला है-ऐसा मनन करना चाहिये। महाराज! 
योगसाधक भिक्षु इसी तरह मनन करे। महाराज! धनुर्धर का यह तीसरा गुण है। 

(४) “महाराज! जैसे धनुर्धर साय॑ और प्रातः अभ्यास करता है; वैसे ही योगसाधक भिक्षु 
को प्रातः सायं ध्यान का अभ्यास करना चाहिये। महाराज! धनुर्धर का यह चौथा गुण होना चाहिये। 
महाराज! धर्मसेनापति स्थाविर शारित्रपत्न ने भी कहा है- 
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“तथेव बुद्धपत्तो पि, करोति कायुपासन । 
कायुपासनं अरिज्चन्तो, अरहत्तमधिगच्छती' -” ति१॥ 
सत्तमो कुभवग्यतों निद्चितो॥ 
॥ ओपम्मकथापज्हो समत्तो॥ ; 


शक 


'जैसे धनुर्धर प्रात: सायं अभ्यास करता है, अभ्यास न छोड़ने से वेतन और भत्ता पाता है, 
वैसे ही बुद्धपुत्र भी अपने शरीर पर मनन करने का अभ्यास न छोड़ कर वह अर्हत्‌-पद पाता है।। 
सातवाँ कुम्भवर्ग समाप्त॥ 
॥ औपम्यकथाप्रश्न सम्पन्न॥ 


के 


उस पलक ज्फ 
9 इत्र पर॑ गपन्हादिका (अद्गतिसे) प्रष्हा विन्द्ठ। येहिं ते कत्यप्रि दिल तेहि ते अन्हे आरेचेतब्बा 
सुद्वपनकाले इध प्रविखिपनत्थाया ति निवेदन सम्पादकस्स। >अनक मिल हे 


निंगमन ल्ट७३ 

इति छसु कण्डेसु बीवीसतिवगापटिमण्डितेसु द्वासट्टि-अधिका द्वे सत्ता इम्रस्मि पोत्थके 
आगता मिलिन्दपञ्हा समत्ता। अनागता च पन द्वाचत्ताव्वीसा होन्ति, आगता च अनागता च 
सब्बा समोधानेत्वा चतूहि अधिका तिसतपज्हा होन्ति, सब्बा व मिलिन्दपज्हा ति सद्ध गच्छन्ति। 

१. रञ्जो च थेरस्स च पुच्छाविस्सज्जानावसाने चतुरासीतिसत॒सहस्सयोजनबहला उदक- 
परियन्तं कत्वा अय॑ महापठवी छधा कम्पित्थ, विज्जुल्लता निच्छरिसु, देवता दिब्बपुप्फवस्सं 
'पवस्सिंसु, महाब्रह्मा साधुकारं अदासि। महासमुद्रकुच्छियं मेघत्थनित॒निग्घोसो विय महाघोसो 
अहोसि। इति सो मिलिन्दो राजा ओरोधगणा च सिरसा अज्जलिं पणामेत्वा वन्दिसु। 

२. मिलिन्दो राजा अतिविय पमुदितिहदयों सुमथितमानहदयों बुद्धसासने सारमतिनों 
रतनत्तये सुनिक्‍्कब्लो निग्गुम्बों नित्थद्धो हुत्वा थेरस्स गुणेसु पब्बज्जासु पटिपदाइरियापथेसु च 
अतिविय पसत्नो विस्सत्यो निशालयों निहतमानद्पों उद्धरदाठो विय भुजज़ो एवमाह--'' साधु, 
भन्‍्ते नागसेन, बुद्धविसंयों पञ्हो तया विस्सज्जितो, इमस्मि बुद्धसासने ठपेत्वा धम्मसेनापरतिं 
सारिपुत्तं अज्जो तया सदिसों पञ्हविस्सज्जने नत्थि। खमथ, भन्ते, नोगसेन, मम अच्चयं | उपासके 
म॑, भन्‍्ते नागसेन, धारेथ अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गत॑”” ति। रे 

(३) तदा राजा बलकायेहि नागसेनथेरं पयिरुपासित्वा मिलिन्द नाम विहार कारेत्वा थेरस्स 


निगमन 

इस ग्रन्थ के २२ वर्षों में विभक्त छह काण्डों में राजा मिलिन्द के दो सौ बासठ (२६२) 
प्रश्नों का उत्तर आया है। बयालीस (४२)--प्रश्न ऐसे हैं, जो लुप्त हो गये हैं। जो मिलते हैं तथा जो 
लुप्त हो गये.हैं--दोनों को मिला देने-से तीन सौ चार (२६२//४२-३०४) प्रश्न होते हैं। ये-सभी 
“मिलिन्दप्रश्न' के नाम॑ से कहे जाते हैं। णड़ छा 

१.राजा और स्थविर के प्रश्नोत्तर समाप्त हो जांने पर, चौरासी लाख योजन फैली हुई, 
समुद्र से घिरी हुई यह पृथ्वी छह बार कॉप उठी, बिजली चमक उठी, देवताओं ने दिव्यपुष्प 
बरसाये, महाब्रह्मा साधुवाद देने लंगे और महासमुद्र के उदर में बादल गरजने की सी गड़गड़ाहट 
आने लंगी। यह कौतूहल देख कर राजा मिलिन्द ने अपने परिवार के साथ स्थविर नांगसेन को 
हाथ जोड़ कर और शिर झुका कर प्रणाम किया। ब 

२: राजा मिलिन्द का हृदय अन्तविभोर हो गया, उसका सम्पूर्ण अभिमान चूर चूर हो गया, 
“बुद्धधर्म कितना उच्च है और संत्य है'-इसका ज्ञान हो गया। त्रिरल (बुद्ध-धर्म-सच्च) के विषय 
में जितनी शद्भाएं थी, सभी मिट गयीं। सब उलझनें सुलझ गर्यी, त्रिरत्न पर पूर्ण विश्वास हो गया। 
स्थविर के गुण, प्रवज्या और आधार-विचार देख गद्गद हो गयां। उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो 
गयी और अतीव नम्नता आ गयी। दाँत टूटे साँप की तरह राजा बोला-”साधु साधु, भन्ते नागसेन! 
स्वयं बुद्ध के पूछे जाने योग्य प्रश्नों का भी आपने उत्तर दे दिया।इस बुद्धटशासन में धर्मसेनापति 
शारिपुत्र को छोड़ कर दूसरा कोई भी आपकी तरह धर्म के विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर 
नहीं दे सकता हो | भनन्‍्ते नागसेन! मेरा अपराध क्षमा कर दें। भन्‍्ते नागसेन! आज से मेरे प्राण रहने 
तक मुझे अपना उपासक स्वीकार करें।” 
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निय्यादेत्वा चतूहि पक्चयेहि नागसेनं कोटिसतसहस्सभिक्खूहि सद्धिं परिचरि। पुन पि थेरस्स 


पज्ञाय पसीदित्वा पुत्तस्स रज्जं निय्यादेत्वा अगारस्मा अनगारियं॑ 'पब्बजित्वा विपस्सन बह्ढेला * 


अरुत्त पापुणि। तेन वुत्त-- 
“पञ्ञा पसत्था लोकस्मिं, कथा सद्धम्मद्वितिया। 
'पञ्ञाय विमतिं हन्त्वा, सन्ति पप्पोन्ति पण्डिता॥ 
“यस्मि खन्धे ठिता पञ्ञा, सति तत्थ अनूनका। 
पूजा विसेसस्सधारो, अग्गो सेट्टो अनुत्तरो॥ 
“तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सं हितमत्तनो। 
'पञ्ञजवन्तं हि पूजेय्य, चेतियं विय सादरो' '” ति॥ 
जऔै - है १०६ 
लक्जायं॑ दोणिनगरे, वसता . दोणिनामिना। 
महाथेरेन  लेखित्वा; - सुट्ुपितं.. यथासुतं॥ 
'मिलिन्द्राजपज्हो.._ चु;  -नागसेनविसज्जनं। 
मिलिन्दो हि; महापज्जों, -नागसेना सुपण्डितो॥ : 
इमिता: पज्हकम्मेन, इतो : गच्छामि: तुस्सित॑। 
मेत्तेयं नागते पस्से, सुणेय्यं धम्ममुत्तम॑ ति॥ 


मिलिन्दपज्हो निद्वितो॥ 
भ्र्क््य 


३. तब राजा ने अपने अमात्यों के साथ नागसेन की अत्यधिक पूजा-प्रतिष्ठा की। 
“मिलिन्द' नाम का वहाँ एक विहार बनवा दिया | उसे स्थविर नागसेन को भेंट कर उसमें करोड़ों 
क्षेणाश्रवों को ठहरा, उनकी चारों प्रत्ययों से सेवा करने लगा। इसके बाद, स्थविर: की प्रज्ञा में 
उस की. श्रद्धा और भी बढ़ गयी। अन्त में राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप कर, राजा मिलिन्द 
28 88040 बज और! उसने विपश्यना बढ़ाते हुए अ्हत्पद पालिया | इसलिये कहा 
गया है- छा 

“संसार में प्रज्ञा ही प्रशस्‍्त है और धर्म में स्थिर कर देने वाला उपदेश भी प्रशस्त | प्रज्ञा से 
सम्रग्र-सन्देह मिट जाते हैं, उससे सभी बुद्धिमान्‌ शान्तपद पा लेते हैं। फक्ा ४४8 
५. जिस घुद्गल में प्रज्ञा अंकुरित हो गयी और स्मृति भी-कम नहीं है; वह विशेष पूजा पाने 
योग्य है, वह श्रेष्ठ और अलौकिक है। पे हा! एणृः को 

; इसलिये अपना हित दृष्टि में रख कर पण्डित की सेवा करनी चाहिये। देवमन्दिर की तरह 
अशस्त:मान कर ही ज्ञानी की पूजा और सेवा करती चाहिये।। | ?फ 


राजा मिलिन्द और स्थविर नागसेन के प्रश्नोत्तर सम्पन्न॥ स्क 
ध्ष्ेछ 


सका वा परका वा थ तासं सूची पतायति॥.. ... 


अग्गि यथा तिणकट्ठ दहन्तो 


अचेतनं, ब्राह्मण, अस्सुणन्तं 


अनुमानेन जानन्ति 
अनुमानेन जातब्बं 
अप्पमत्तो अयं गन्धो 
अप्पमादरता होथ ... 
अप्पमादरतो भिक्खू 
अप्पिच्छा निपका धीरा 
अप्पेन बहुकेनापि 
अभिज्ञापारमिप्णत्ता 
अभिधम्मनियोगाव्व्हा 
अमुस्मि पटिघो नत्थि 
अल्लं सुक्क च भुज्जन्तो 
अल्लचम्मपटिच्छन्नो 
असंसटं गहद्वेहि 
अहिंसाय चर लोके 
आरजञज्जिका धुतधरा 
आरम्मणेलभित्वान 
आरम्भथ, निक्खमथ 
आसज्ज राजा चित्रकर्थि 
आयु आरोगता वण्णं 
इति फन्दनरुक्खो पि 
इद्धिपादेसु कुसला 
इमिना पज्हकम्मेन 
इमेहि अट्टीहि तमग्गपुग्गलं 
उत्तिद्ठे नप्पमज्जेय्य 
उपचिका बिलारो च 
उभो पि ते विलोकेत्वा 
उसभोरिव छेत्व बन्धनानि 


एकं च बाहं वासिया 


मिलिन्दपञ्ह- 
गाथा-सूची 
मिलिन्दपज्हगन्थम्हि या या गाथा इथुद्धटा। 


४२८ 
रण्प 
३८९, ३९० 


श्रे४ 


एको मनोपसादो 
'एतानि अट्ट ठानानि 
'एवं धम्मा अतिक्म्म 
'एवमेवाहं महावीर 
'एवरूपानि सीलानि 
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'कथिता मया बहू दिद्ठा 
कन्तारे पुत्तमंस व 
'कम्ममूल॑ जना दत्वा 
कम्ममूलं जना दिस्वा 
काय इम सम्मसथ 
कायेन संवरो साधु 
काये सभावं दिस्वान 
'कारण्डवं निद्धमथ 


कुम्मो व अज्रानि सके कपाले 


केसरी चक्‍कवाको च 
खेत्तूपमेन भवितब्बं 
ग़द्रभो चेव कुक्कुटो 


गम्भीरपज्हो मेधावी 
गाथाभिगीतं॑ मे अभोजनेय्यं 


चक्खुमास्स यथा अन्धो 
चडूमन्तो पि तिटन्त 
चत्तारो पञ्च आलोपे 
चन्दन तगरं वापि 
चरणेन च सम्पन्न 

चापो वूनुदरों धीरो 
चित्त नियमे छसु द्वारेसु 
चुन्दस्स भत्त भुज्जित्वा 
जालिं कण्हाजिनं धीत॑ 


३० 

४१८ 

है 

२०७, २०८ 


श्डढ 


ड७६ 


जिघच्छाय पिपासाय 
झायी झानरता धीरा 
जाणखग्गं गहेत्वान 


जातीहि मित्तेहि च बान्धवेहि 


तत्थं जाणं॑ पणिधाय 
तथा दिस्वा धम्मगिरि 
तथा बुद्ध सोकनुदं 

तथा भिव्खु धम्मधरो 
तथेव तिथित्ये दिस्वा 
तथेव बुद्धनागस्स 

तथेव बुद्धपुत्तेन _ 
तथेव बुद्धपुत्तो पि 
तथेव योगिनो चित॑ 
तथेव लोकनाथस्स 
तथेवायं सीलगन्धो 
तथेविमं जन॑ दिस्वा 
तदहु पब्बजितो जिनो 
तस्मा सक॑ परेसं पि 
तस्मा हि पण्डितो पोसो 
तिचीवरधरा सन्‍्ता 
तिब्बं उन्दं च रागं च 
ते च तेपिटका भिक्‍्खू 
तेविज्जा छल्भिज्जा च 
तेसमत्थं अविज्ञाय 
तेहि भिक्‍्खूहि परिवुतो | 


दस्सनम्हि परिसोधितो नरो 


धम्मामतमतं दिस्वा 
धम्मासीसं करित्वान 
धम्मोसधं पिवित्वान 


न.अन्तलिक्खे न समुद्रमज्हे - 


न इतो दूरे भवितब्बं 

न पुफगन्धों पटिवातमेति 
न मे आचरियो अत्थि 

न में देस्सा उभो पुत्ता 
नवड्ं बुद्धवचन 


मिलिन्दपञ्हपालि 


इंडड 
३८५ 
डरड 
३७६ 


४३९ 
४९० 
३८९ 
डश१४, ४२१ 
४६८ 
डर 
३८९ 
३९० 
३९० 


नवड्भमनुमज्जन्तो 
नवेते पुग्गला लोके 

न वे याचन्ति अप्पज्ञा 
नाभिनन्दामि मरणं 
निद्धमित्वान पापिच्छे 


निब्बुतं पठविं दिस्वा 5 


निरये भयसन्तासं 
निस्संसयं पराजयो 
नेसज्जिका सन्थतिका 
पजञ्ञा पसत्था लोकस्मि 
'पज्ञारतनमालस्स 
'पटिगच्चेव त॑ कयिरा 
'पटिपन्ना फलट्टा च 
पटिसम्भिदा किणित्वान 
'पथवी आपो च तेजो च 
पभिन्नबुद्धि ह॒त्वान 
'पमादं अप्पमादेन 
'परवादिमथनं 
'परियायभासितं अत्थि 
परिसुद्धेन चित्तेन 
पल्लड्डेन निसिन्नस्स 
'पविवित्तेहि अरियेहि 
पविसित्वा परकुलं 
पस्सतारञज्जके भिक्‍्खू 
पुच्छाविसज्जना चेव 
बहुस्सुतो चित्रकथी 
बहू जने तारयित्वा 
बोज्झड्डरतनमालस्स 
बोधनेय्यं जन॑ दिस्वा 
ब्याधितं जनतं दिस्‍्वा 
भस्सपपवेदी वेतण्डी 
मकक्‍्कटो दारको कुम्बो 
मणिमालाधरं गेहजनो 
मयेकरत्तिं विप्पवसिम्ह 
मा मे कदाचि पापिच्छो 


यथा कालम्हि सम्पत्ते / 
यथाःसमुद्दे लग्गनकं न * 


यथापि खेत्ते परिसुद्ध 
यथापि गजराजस्स 
यथापि छत्त॑ विपुलं 
यथापि दीपिको नाम 
'यथापि नगर दिस्वा 
यथापि सुरियो उदियन्तो 
यथा साकटिको महं 
यथा सुदन्तो मातड़ों 
यदा किलेसा ओपतन्ति 
यदि पि मे अन्तगुणं 
यदूनक॑ त॑ सणति 


यस्मि खनन्‍्धे ठिता पञ्ञा ८ 


ये केचि अगदा लोंके 
ये केचि ओसधा लोके 
येन जाणेन बुज्झन्ति 
यो.न हन्ति न घातेति 
यो सीलवा दुस्सीलेसु 
रज्जसे रजनीयेसु 

रत्तो दुट्ठो च मूव्व्हो च 
रागूपसंहितं चित्तं 
राजाहमस्मि, सेल 
लग्गं दिस्वा भुसं पड 
लड्ढायं दोणिनगरे 
लाबुलता च पदुमं 
लूखेन पि च सन्तुस्से 
लाभेन उन्नतो लोको 
वचीविज्जत्तिविप्फारा 
वधके देवदत्तम्ह 


गाथा-सूची 


_ वधिस्समेतं ति परामसन्तो 
' चयेन यसे-पुच्छाहि 


:. वबरे चे मे अदो सक्‍कः. 


वितक्कूपसमें च यो रतो 
* विपुलो राजगहियानं 
विवित्तं अपनिग्धोसं 
विसुद्धानं अय॑ वासो 
वीतरागा वीतदोसा 


सासने ते, महावीर 
सीलसंवरछदनं 

सीले पतिट्ठाय नरो सपञ्ञो 
सुज्जतं चानिमित्तं च 

सुद्धा सुद्धेहि संवास 
सेनासनम्हा ओरुय्ह 

सेलो यथा एकघनो 

सेवेथ पन्तानि सेनासनानि 
सोतापन्ना च विमला 

सो मे पक्‍्केन हत्तेन 


हन्द कथिं पसादेत्वा 
बे 


मिलिन्दपञ्हट्ठ- 
सज्ञासहसूची 
बुद्धानमथे थेरानं राजूनं सहचारिनं। 
गन्थानं देस-गामानं सज्ञानं गणना अयं॥ 
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विधुषुण्णजातक ४१८  सुद्धोदनो, राजा २६० 
विपुलो २७८: सुपबुद्धो, सवको १५५ 
522 १७ सुप्पिया, उपासिका ३३१ 
का का ._ ३०१ सुभद्दो १६१ 
वैदयाकरण ३०९ सुभूति, थेरो ४३४, ४३९ 
वेस्सन्तरों राजा ४१७, ३२१, ३३२ सुभोजो, ब्राह्मणो २६० 
संयुत्तनिकायो ४१७, ४२३, ४३७, ४५९ सुरियो ॥ ३०० 
सकक्‍्को १०, १५४, १५७ सूरपरिचरो, राजा २०० 
सह्लिच्चो, कुमार १५२ सूरसेनो ३१ 
सह्लेय्यपरिवेणस्मि २८, २९ सेलो, ब्राह्मणो २१६, २५९ 
सब्जयो, वेलह॒पुत्तो “७ सोपुत्तरो, नेसादो २३०० 
विनय ३६-३७  सोपुक्तरो, ब्राह्मणो ५३५ 
मा अज्यसुर्त १५  हिमवा, पब्बतो ११ 


मिलिन्दपञ्हपालि 


४२८ 


घट & के 


(महामहिमराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित) 

जन्मतिथि : 9.9.922 ई. 

. जन्मस्थान : राजपुरा, भिवानी (हरियाणा) 
शिक्षा : व्याकरण, पालि, बौद्धदर्शन एवं आयुर्वेद आचार 
भाषाज्ञान : हिन्दी, संस्कृत, पालि, प्राकृत एवं सान्ध्य 
अध्यापन : सं. सं. वि. वि., तिब्बती उच्च शिक्षासंस्थ 

साधुवेला सं. महाविद्यालय, वाराणसी 
संस्कृत ग्रन्थों का. सम्पादन : काशिकावृत्ति, 
धातुवृत्ति, भाषावृत्ति, महाभाष्य, तत्त्वसंग्रह, 
धर्मकोष, प्रमाणवार्त्तिक, श्लोकवार्त्तिक, मध्य 
शास्त्र, गुह्यसमाजतन्त्र, अपोहवादं, महायानस्‌ 
सम्बन्धपरीक्षा, तत्त्वोपप्लवसिंह, 28 उप 
सांख्यसूत्रवृत्ति। 
संस्कृत ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद : न्यायबिन्दु, वि 
व्यावर्तनी, मध्यान्तविभाग, सृहल्लेख, बोधिचय 
वादन्याय, न्यायदर्शन, बुद्धचरित। 
पालि ग्रन्थों का सम्पादन : त्रिपिटक के 4॥ 
कच्चायन व्याकरण, समन्‍्तपासादिका, पद्ञप्प 
अट्टकथा, अभिधम्मत्थसंगहो। 
पालि ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद : भिक्‍्खुप 
मिलिन्दपञ्ह, विसुद्धिमग्ग, बालावतार, अ 
दीपिका, महावग्ग, चुल्लवग्ग, दीघनिकाय, 
निकाय, संयुत्तनिकाय, अज्जुत्तरिकाय, 
उदान, इतिवुत्तक, चरियापिटक, थेरगाथा, थे 
विमानवत्थु, पेतवत्थु, बुद्धवंस, महावंस, 
धम्मपद अट्दकथा, सुत्तनिपात, धम्मपद। 
पालिग्रन्थ : अनुवादक़म में : खुदकनिकाय के अवि 
ग्रन्थ तथा अभिधम्मपिटक के समस्त ग्रन्थ। 
संस्कृत ग्रन्थ : सम्पादनक्रम में : बौद्ध संस्कृत वैप 


>मन्सउम्नए् 


बौद्धभारती 
मकबूल आलम रोड (जिला जेल के सामने), वाराणसी 


* मिलिन्दपञ्हपालि (हिन्दी अनुवाद, विस्तृत भूमिका सहित) पा 
» अभिधानप्पदीपिका (हिन्दी-संस्कृत अर्थ सेद्रिद) | 
विसुद्धिमग्ग (हिन्दी अनुवाद एवं विस्तृत 
» पातिमोक्‍्खसुत्त (भिक्षु प्रातिमोक्ष) हिन्दी 


9. ए ४ 0७७ [७ -5 


सम्पूर्ण, ।-3 भाग 020 
8: महावग्गपालि (विनयपिटक) (हिन्दी अनुवाद सहित) सम्पूर्ण 
9. संयुत्तनिकायपालि (सुत्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद सहित) 
सम्पूर्ण, -4 भाग 
0, धम्मपदपालि (सुत्तपिटक) (हिन्दी-संस्कृत अनुवाद, 
विस्तृत भूमिका एवं अनेक परिशिष्ट) सम्पूर्ण 
॥॥. अद्भुत्तनिकायपालि (सुत्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद, विस्तृत शब्दसूची) 
सम्पूर्ण, १-4 भाग ; 
॥2/ खुदकपाठपालि, उदानपालि, इतिवुत्तकपालि, चरियापिटकपालि 
(खुददकनिकाय](सुत्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद सहित) 
3. थेरगाधापालि, थेरीगाथापालि [खुदकनिकाय](सुत्तपिटक) 
(हिन्दी अनुवाद सहित) 
4. सुत्तनिषातपालि [खुदकनिकाय](सुत्तपिटक) 
(हिन्दी अनुवाद सहित) 
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* पोस्ट बाक्स नं, : 4049, वाराणसी-22॥ 004. (भारत) 
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